भा० दवि० गेनसंघग्रन्थमालायाः ग्रथमपृष्पस्य वश्चमोदलः 


श्रीयतिवृषभानायरचितचूर्णिसूत्रसमन्वितम्‌ 
श्रीमग्रवृगुणभद्रा चारयत्र णीतम्‌ 


कसायपाहुडं 


तयोश्र 
श्रीवीरसेनाबायंविरचिता जयधवला टीका 
[ सप्तमोषधिकारः वेदक भ्नुयोगद्वारम्‌ ] 


$ 


सम्पादकों 
प० फूलचन्द्र प० कैलाशचन्द्र 

ए्‌ 

सिद्धान्तशात््री, सिद्धान्ताचाय शक नी 

सम्पादक महाब ध सहसम्पादक का 

प्रधानाबाय स्याद्वाद महाविद्यालय 
चवबला काशी 

प्रकाशक 


मत्री साहित्य विमाग 
भा० दि० जैन सघ 'चौरासी मथुरा 


बि० स० २०२४ ) वीरनिर्वाणाब्इ २४९३ [ ई० सं० १६६७ 
मूल्य रूप्यकद्गाद्शकम्‌ 


छशोधित मूल्य २४)०० 


भा० दि० जेन संघ ग्रन्थमाला 


इस ग्रन्थमालाका उद्देश्य 
संस्कृत प्राकृत आदिमें निबद्ध दि० जैनागम, दशशन, 
साहित्य, पुराण आदिका यथामम्भव 
हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशन 


ना +ज- 0 अजन+न5 


सग्नालक 


भा० वि० जेनसंघ 


ग्रन्थाडू १-१० 


प्रापिस्थान 
मैनेजर 
भा० दि० जैनसघ 
चोरासी, मथुरा 


मुद्रक 
श्री पं० शिवनारायण उपाध्याय 
नया संघतार प्रेस, काशी । 


स्थापनाब्द ] प्रति ८०० [ बो० नि० सं० २४६८ 


हात॑ णिए. वंबात $्ाएीव 04888 ० ।- 


एए 4 ७७.५ 3 "72.4 ॥777]2 5 .२१ 


है 
39 7 


छर 
७ए)र&7०प्त4843(प्त48९ 4 


पाए 


पाया 579 छा ४8ए/३5॥8॥8८87 एक 


#म0 ८ 
इ॒प्तछू [87470प5ए85,.8 (0/॥४एछोर4ए8५ 08 
शार&५502५४८प्र७7५७ ्तातरार-एए0 


07750 87 


गिक्लातव। शाधाराक्षातं/॥ 5000985॥95[67 
2+977077 ॥/4774747५707 4 
/ण०क्रा! + 07707? 0947 .47, 4 


शरिक्षाए। (448॥42लाधा0-4 500ध/ व 5 


गपए8ए8४९7॥9, 508 7 &॥६&78६9, 
छः विद्ए429॥92 92९, 9, 86४३०३ 285%070द97॥ [7 


8 एातव ए2873, ४8:7904337 


#_एफाउकऊ्ाााम0 2? 


पएफ छऋटरप्यकारए एएगाव08&7]0)४ 70प्लाट&ए7 थे रटत 


एप #आ॥ओ-्र8 00388 887 ]8७॥ए 55फ'75प्च& 


(ए्4]ैएर557, जै&7प्रएा२& 


एादा२४0& 5. 2024 ए7२8-55898 ए७7] 24: 3 १967 ७. 0८. 


$# छिठु, वांत $08ु0७ छा 98 
इए0पच्लवंबाठतत ए९४४-- ] [ ५४७४७ परॉ:2ए89 40798 2408 


#7#8 0/ /86 5665 ,-- 


/2:6(द६०8 ] 2(/८#वच८ १72 -५४८(८४४६८, 

(265/८#4. +खिव्व्काव, -544/&६८ दमर्त 00/#०९६ ४०६६५ 

०2 +2 ८८६६८ ५७:६८ ०८2, #7055706 ५४6 77८2 
८2 । बर्ह्न 7६६/8566/006 


07/./८(70/-- 


ल्ारड उडातओ 0 7२ ५ १54 ७४.७7२७॥)॥)॥ ९ १ 


॥24(5.4 १0॥3.3२ 3 0.3 ४ & 3 /४ (रात ५ 
६०. !,. ४७०।.. 2. 


40 8९ #दर्त [/07 :-- 
प्रप्ता: ॥५5५७ ७७२ 


95२] 065., 36।|ध 5#&घ505/+/, 
(प््र4ए0702५57, ४५४१798088, 


जराधाछर्ए 87 
7२8५० 5&7537 77९55, 
छाब्वभाय, एथ॥45-] 


800 (०%७४, एला९७ 8४, ॥'7०९७४ 079 


प्रकाशककी ओरसे 


कसायपाहुड (श्री जयधवल जी) का दसवाँ भाग पाठकों के कर-कमलोंमें 
अपित करते हुए हमें प्रसन्‍्तता हो रही है। यद्यपि इस भागका प्रकाशन चार ब्षं 
के बाद हो रहा है । नौवाँ भाग चार वर्ष पूब॑ प्रकाशित हुआ्ना था । 


इस समय देशमें घोर महँगाई होनेसे कागज, छपाई, जिल्द बँधाई आादिके 
व्ययमें भी वृद्धि हुई है और इस तरह लागत व्यय पहलेसे ड्योढा हो गया है। फिर 
भी मूल्य पुराना ही रखा गया है। ऐसे महान्‌ ग्रन्थ बार-बार नहीं छपते। प्रतः 
मन्दिरोके शास्त्र भण्डारोमें इन ग्रन्थराजोकी एक-एक प्रति सब्त्र विराजमान 
अवश्य करना चाहिये । 


यह ऐसा ग्रन्थ है जिसका जिनवागीसे एक तरहसे साक्षात्‌ सम्बन्ध है। 
पं० श्राशाधर जीने कहा है-- 


ये यजन्ते श्रुतं भकत्या ते यजन्तेःजसा जिनम्‌ | 
न किख्िदन्तरं प्राहुराप्ता हि श्रुतदेवयोः ॥ 


जो बास्त्रकी पूजन करते है वे वस्तुत, जिनदेवकी ही पूजन करते हैं। 
क्योकि सर्वज्देवने जिनवागीमे और जिनदेवमें कुछ भी अन्तर नही कहा है । 

ग्रत जिन मन्दिरों श्रौर जिन मू्तरियोके निर्माणमें द्रव्य व्यय करनेके इच्छुक 
दानी जनोंको जिनवाणीके उद्धारमें भी अपना धन लगाकर सुकौरतिके साथ सम्य- 
ज्ञानके प्रसारमें हाथ बटाना चाहिये । 


ग्रव इस ग्रन्थके केवल चार भाग शेष है। यदि उदार धनिक एक-एक भाग 
अपनी श्रोरसे प्रकाशित करा दें तो यह महान्‌ काय॑ जल्द पूर्ण हो सकता है। 


अ्न्तमे हम इस कार्यमें सहयोग देनेवाले सभी सज्जनोका प्राभार मानते हैं । 


जयघवबला कार्यालय कैलाशचन्द्र शा्री 
भदैनी, वाराणसी मंत्री साहित्य बिभाग 
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विषय-परिचय 


अनादिकालसे जैन परम्परामे जो भी मड्भल कार्य किया जाता है उसके मंगलाचरण पुबंक करनेका 
प्रधात है। दीकाकार आचार्यने अपने इष्ट मंगलकार्यकी सिद्धिके अभिप्रायवश बेदक महाधिक्रारके आदिमे 
सर्व प्रथम सिद्धोको भाव-द्रव्य नमस्कार किया है । 


जैसा कि इस अर्थाधिकारके नामसे स्पष्ट है इसमे यह संसारी जीव मोहनीय कर्म और उसके 
अवान्तर भेदोका कहाँ कितने कार तक सान्तर या निरन्तर किस रूपमे वेदन करता है आदि विषयका 
स्पष्ट निर्देश किया गया है | इसके मुख्य अधिकार दो है--उदय और उदीरणा यहां कषायप्राभुतके पन्‍्द्रह 
अधिकारोमेसे इसे छटा अधिकार कहा गया है। इस ग्रन्थके प्रारम्भमे आचार्यवर्य वीरसेनने इन अधिता रोका 
विचार तोन प्रकारसे किया है । उसके अनुसार एक हृष्टिस यह सातवाँ अधिकार भी ठहरता है । हमने उस 
ह्टिकी मुख्यतासे इसे सातवाँ अधिकार सूचित किया है। इसके लिए इस प्रन्थकी प्रथम पुस्तक पर 
हृष्टिपात कीजिए । 

यो तो उदीरणा उदयविशेषका ही दूसरा नाम है। किन्तु उन दोनोमे अन्तर यह है कि कर्मोका 
जो यथाकाल फलविपाक होता है उमक्री उदय सज्ञा है और जिन कर्मोक्रा उदयकाछ प्राप्त नही हुआ 
उनको उपाय विशेषसे पाना उददीरणा कहलाती है. इम महाधिकारको आचारयवर्य ग्ुणघरने चार सूत्र 
ग़ाथाओमे निबद्ध किया है । उनमेस प्रथम सूत्र गाथा कदि आवक्तिय पवेसइ इत्यादि है। 

इसका विवेचन यहाँ दो प्रकारसे किया गया है। इसको प्रथम व्याख्यामे बतलाया है कि इस 
द्वारा प्रकृति उदीरणा, प्रकृति उदय और उसकी कारणभूत बाह्य सामग्रीका निर्देश किया गया है। वहाँ 
बतलाया है कि इसके प्रथम पाद द्वारा उद्दीरणा सूचित की गई है, दूसरे पाद द्वारा विस्तार सहित उदय 
सूचित किया गया है। उक्त भाथाके दूसरे पादद्वारा क्या सूचित किया गया है इसका प्रकारान्तरसे निर्देश 
करते हुए वहा बतलाया है कि अथवा उदयावलिके भीतर प्रविष्ट हुई उदय प्रकृतियों और अनुदय 
प्रकृतियोको प्रहण कर प्रवेश सज्ञावाला अर्थाधिकार इस सूत्रवचन द्वारा सुचित किया गया है। 


यहाँ यह शंका होनेपर कि पहले जब कि वेदक महाधिकारमे उदय और उदीरणा ये दो अधिकार 
ही सूचित किये गये है ऐमी अवस्थामे उक्त पाद द्वारा तीसरे अधिकारका सूचन हुआ है यह कहना उपयुक्त 
नही है, समाधान करते हुए बतलाया है कि किसी भी प्रकारसे इस प्रवेश संज्ञावाले अधिकारका उदयके 
भीतर ही अन्तर्भाव हो जाता है, इसलिए कोई दोष नहीं है। 

इसप्रकार गाथाके पूर्वार्धका स्पष्टीकरण करनेके बाद उसके उत्तराधका स्पष्टीकरण करते हुए 
बतलाया है कि क्षेत्र, भव, काल और पुदूगलोको निमित्तकर कर्मोका उदय और उदीरणारूप फलविपाक 
होता है। यहाँ क्षेत्र पदसे नरकादि ग़तियोका क्षेत्र लिया गया है, भवपदसे एकेन्द्रिय आदि पर्बायोकों ग्रहण 
किया गया है, काल पदसे शिषिर, वसम्त, ग्रोष्म और बर्षाकाल आदिका ग्रहण हुआ है तथा पुदूगल पदझे 
गन्घ, ताम्बूछ, वस्त्र, आभरण आदि पुद्गलोका ग्रहण हुआ है । 


प्रकृति उदीरणाके समग्र विवेचनके बाद प्रकृति उदयका संकेत करते हुए उक्त गाथाके उत्तराध॑का 
आलम्बन लेकर चूशिसूत्र और उसको टीकामे पुन: इसका विच[र किया गया है। वहाँ उदयकी व्याख्या 
करतेके बाद लिखा है कि कर्मोंका वह उदय क्षेत्र, भव, काल और पुदुगलोकों निमित्तकर होता है । टीकाके 
दब्द है--खेत्त-मव-काल-पोगर्गले अस्सिऊण जो ट्विदिक्खयो उद्ण्णिफलकस्मक्खंधपरिसदण- 
लक्खणो सोदयो त्ति सुत्तत्यावलंवणादो । 


(८) 


इस विवेचनसे स्पष्ट है कि कर्मशास्त्रमे कर्मोदय और कर्म उदीरणामे नरकगति आदिके योग्य क्षेत्र, 
एकेन्द्रियादि भव, शिषिर आदि काल और पुद्गलोके परिणामरूप गृह, वस्त्र, भोजन, घन आदि बाह्य 
सामग्रीकी बाह्य निमित्तत्पमे स्वीकार किया गया है। श्रीगोम्मटसार कर्मकाण्ड कर्मशास्त्रका प्रमुख ग्रन्थ 
है । इसके प्रथम अधिकारमे नामादि चार निक्षेपों द्वारा कर्म पदका व्याख्यान करते हुए द्रव्यनिक्षेपके दूसरे 
भेद नोआगम द्रव्यकर्के निरूपण के प्रसंगसे उसके तीन भेद किये गये है--ज्ञायकशरीर, भावि और तद्बथ- 
विरिक्त । इनमेसे ज्ञायकशरीरका एक भेद च्यावित है। इसकी व्याख्या करते हुए वहाँ पर बतलाया है कि 
जो मरण विषवेदत, रक्तक्षय, भय, शत्त्र-प्रहार और संक्लेशवश तथा छवासोच्छवासके निरोधसे होता है 
उमकी च्यावित सज्ञा है । स्पष्ट है कि यहॉपर शरीरके त्यागपूर्वक मरणमे बृद्धिपृर्वक या अवृद्धिपुर्वंक बाह्य 
सयोगकी मुख्यतासे यह संज्ञा रखी गई है। यहाँ बाह्य सयोग बाह्य निमित्त है और उसको तिमित्तकर शरी रके 
त्यागपूर्वक मरण होना नैमित्तिक कार्य है। हम अपेक्षासे इसकी च्यावित सज्ञा रखी गई है। उ्पुत शरोरसे 
च्यावित शरीरका भेद दिखलाना ही इसका मुख्य प्रयोजन है। इस प्रकार इस कथनमे बाह्य सामग्रीको 
जहाँ व्यवहार हेतुरूपसे स्वीकार किया गया है वहाँ त्यक्त शरीरके विवेचनके प्रमगसे भी उसके प्रथम भेद 
इंगिनीमरणमे भी स्व-परोपचारखूप बाह्य निमित्तकों स्वीकार किया गया है। समाधिमरणका इंगिनी।मरण 
एक भेद है यह वृद्धिपर्वक उपचारको निमित्तरर होता है यह इसका तात्पर्य है । 


इस प्रकार गोम्मभटसार कर्मकाण्डके इस विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि किस अवस्थामे 
वर्तमान आयुकी उदीरणा किस बाह्य सामग्रीकों निमित्तकर होती है । किसी भी #र्मके उदग्रका कोई ने कोई 
बाह्य निमित अवश्य होता है ऐसा कर्मशास्त्रक्ा अभिप्राय है और इसी लिए तद्यतिरिक्त नोआगम 
द्रब्यनिक्षेपके द्वितीय भेद नोकर्मका निरूपण करते हुए इसी गोम्मट्सार कर्मकाण्टमे प्रत्येक मल व उत्तर 
प्रकृतियोके नोकर्म ( बाह्य निित्त ) का पृथक पृथक्‌ विचार किया गया है । बहाँ बतलाया है कि-- 


दृष्ट अन्न-पानादि सातवेदनीयके नोकर्म ( सातावेदनीयके उदयमे बाह्य निमित्त | है और अनिष्ट 
अन्न-पानादि असातावेदनीयके नोकर्म हैं ( १-७३ ) । छद आयतन सम्पक्त्व प्रकृतिके नोकर्म है अर्थात्‌ 
सम्पकत्व प्रकृतिके उदयमे बाह्य निमित्त है, छह अनायतन मिथ्यात्व प्रकृतिके नोकर्म है तथा दोनो सम्यग्मिथ्यात्व 
प्रकृतिके नोकर्म है ( १-७४ )। मिथ्या आयतन अर्थात्‌ कुदेवादिक अन्तानुबन्धी चतुस्कके नोकमं है, 
शेष कपायोके अपने अपने योग्य मिथ्या शास्त्र आंद नोकर्म है ( १-७५ )। ख््रीक्षरीर आदि हाीवेद 
आदिके नोकर्म हैं, विदूषक आदि हास्य करममके नोठर्म है, सुपुत्र आदि रतिकर्मके नोकर्म है ( १-७६ )। 
इष्टवियोग और अनिष्ट सयोग आदि अरति कमंके नोकर्म है, मत सुपुत्न आदि शोक कर्मके नोकर्म है तथा 
सिहादि और अशूचि आदि द्रव्य मययुगलके क्रमसे नोकर्म है ( १-७७ ) आदि । 


यहाँ पर हमने कुछ ही कर्मोके उदय और उदीरणाका बाह्य निमित्त क्या है इसका उत्लेख किया 
है । कर्मकाण्डमे तो इसका सभी कर्मोक्नी अपेक्षा विस्तारसे विचार किया गया है, जो कषाम्रप्राभृतकें उक्त 
कथनके अनुरूप है। हमे विश्वास है कि आगमके अभ्यासी सभी घर्मब्न्धु इस विपयमे अपना कर्मशास््रके 
अनुकुल दृष्टिकोण बनाते समय इन तथ्योकों ध्यानमे रखेंगे । 


हम यह अच्छो तरहसे जानते है कि चरणानुबोंग और प्रथमानुगोगमें बाह्य सामग्रीका प्राय, पुण्य- 
पापके फलरूपमे निर्देश दृष्टिगोचर होता है, किन्तु उत अनुयोगोमें बाह्य साधनका फलरूपसे प्रतिपादन करना 
ही इसका मुख्य कारण है। ये बाह्य साधन कही विस्नमा मिलते है और कही इनके मिलनेमे जीवका योग 
और बिकल्प निमित्त होता है । 


यह 'कदि आबलियं पवेसेइ” इत्यादि गाथाकी प्रथम व्याख्या है। इसकी दूसरे प्रकारसे व्याख्या 
करते हुए वहां बतछाया है कि इसके प्रथम पाद द्वारा उदीरणाकी, द्वितीय पांद द्वारा प्रकृति प्रवेशकी 


शी 


और गाथाके उत्तराध द्वारा सकारण कर्मोदयकी सूचना की गई है--एदम्मि गाह्यापच्छुड़े कम्मोदयों 
सकारणो पडिबद्धो त्ति घेतव्यो। 


वेदक अनुयोगद्वारकी दूभरी सूत्रगाथा है--'को कदमाए ट्विंदीए? इत्यादि । इसके पूर्वार्ध द्वारा स्थिति 
उदीरणा, अनुभाग उदीरणा और प्रदेश उदोरणाकी यूचना को गई है। तथा इसी द्वारा स्थिति, अनुभाग 
और प्रदेशोका प्रवेश सूबित किया है, क्योकि देशामर्षकभावसे इस सूत्रकी प्रवृत्ति हुई है। तथा इसके 
उत्तराध द्वारा मोहनीयकर्मके सभी प्रकारके उदय और उदीरणाके सान्तरकाल और निरत्तर कार तथा 
नाना जीव और एक जीव विषयक काल और अन्तरकी सूचना की गई है। गाथामे दो बार 'वा” पदका 
प्रयोग हुआ है, अतएव दूसरे 'वा” पद द्वारा गाधामे नहीं कहे गये समुत्कीतंना आदि समस्त अनुयोगद्वारोकी 
सूचना की गई है। 


वेदक अनुयोगद्वारकी तीसरी गाथा है 'बहुगदर बहुगद्रं से! इत्यादि । इस द्वारा प्रकृति, स्थिति, 
अनुभाग और प्रदेशविषयक भुजगार अनुयोगद्वार का विस्तारके साथ निरूपण किया गया है। पदनिक्षेप और 
वृद्धि अनुयोगढ्वारोका इसीमे अन्तर्भाव हो जाता है। 


वेदक अनुयोगद्वारकी चौथी गाथा है--'जो ज॑ संकमेदि य! इत्यादि। इस द्वारा मोहनीय कर्मके 
जघन्य और उत्बृष्ट रूप प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशविषयक ब“घ, सक्रम, उदय, उदीरणा और 
सत्कर्मके अल्पबहुत्वकी सूचना की गई है । 


इस प्रकार उक्त चारो गाथाओका तात्यय स्पष्ट करनेके बाद सवव॑ प्रथम प्रकृति उदीरणाका विवेबय 
विस्तारमे किया गया है । 


प्रद्मृतिउदीरणा 


प्रकृति उदीरणा दो प्रकारकी है--मूल प्रकृति उदीरणा और उत्तर प्रकृतिउदीरणा | उत्तर 
प्रकृत्तिउदीरणा भी दो प्रकारकी है--एक्रक उत्तर प्रकृतिउदोरणा और प्रकृतिस्थान उदीरणा | 


हाँ पर शकाकारका कहना है कि वेदक अनुथोगद्वारके प्रथम गाथामृत्रक्रे प्रथम पाद द्वारा प्रकृति- 
स्थान उदीरणाका ही सकेत किया गया है, इसलिए यहाँ पर उसीकी प्रहूपणा करना योग्य है, मृलप्रकृति- 
उदीरणा और एकक उत्तर प्रकृतिउदीरणाकी प्ररूपणा करना योग्य नही है, क्योकि गाथासूत्र द्वारा उनका 
सूचन नही हुआ है ? समाधान यह है कि देशामर्षकभावसे उनका सग्रह कर लिया गया है, इसलिए उनका 
यहाँ विस्तारसे कथन करनेमे कोई दोष नहीं है। साधारणत यहाँ गाथासूत्रके अनुसार प्रक्ृतिस्थान 
उदीरणाकी प्ररूपणा सर्वप्रथम करनी चाहिए। किन्तु जब तक एकैक प्रकृतिउदीरणाकी प्ररूपणा न की 
जाय तब तक प्रकृतिस्थान उदीरणाकी प्ररृुपषणा नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ प्रकृतिस्थान उदीरणाकी 
प्रर्पणाको स्थगित करक॑ स्व प्रथमः एकैक प्रकृतिउदीरणाकी प्ररूपणा की गई है। वह दो प्रकारकी है-- 
एकैक मूल प्रकृतिप्रर्मणा और एकक उत्तर प्रकृतिप्ररूपणा । 


मूलप्रकृतिउदीरणा 


इस प्रकार इतने विवेचन द्वारा मोहनीयकर्म उदीरणाका प्रास्ताविक विवेचन करके आगे 
उच्चा रणाका आलम्बन लेकर मलप्रकृतिउदीरणा और एकैकउत्तरप्रकृतिउदीरणाका यथासस्मव अनुयोगद्वा रोका 
आश्रय लेकर कथन किया गया है। उसमे मी सर्वप्रथम १७ अनुयोगद्वारोका आश्रय लेकर मूलप्रकृति 
जदीरणाका विवेचन किया गया है। वे १७ अनुयोगद्वार ये है--समुत्कातना, स्वामित्व, सादि, अनादि, 


( १० ) 


अब, अध्ूव, एक जोवकी अपेक्षा काल, अच्तर, ताना जीवोकी अपेक्षा भगविचय, भागाभाग, परिमाण, 
क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व । 

इस प्रकार इन अनुयोगद्वारोका नाम निर्देश कर सर्व प्रथम उतके माध्यमसे मूलप्रकृतिउदीरणाका 
विवेचन किया गया है। सुगम होनेसे यहाँ उनका विस्तारसे स्पष्टीकरण नहीं करेंगे । 


एकेकउत्तरप्रकृतिडदीरणा 


इसके बाद एकैक उत्तरप्रकृतिउदीरणाका उल्लेख कर उच्चारणाके बलसे २७ अनुयोगद्वारोका 
आहम्बन लेकर उसका विचार किया गया है। १७ अनुयोगद्वार तो पूर्वोक्त ही है। इनमे सब, नोसर्व, 
उत्डृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य, अजघन्य और सन्निकर्ष इन ७ अनुयोगद्वारोके मिलानेपर २७ अनुयोगद्वार हो जाते 
हैं। मोहनीयकी २८ प्रक्ृतियोमेसे प्रत्येककती उदीरणाका विचार एकैक प्रकृ.तेउदीरणा अधिकारमे 
विस्तारसे किया गया है। सुगम होनेसे इसका विचार भी हम यहाँ पर अलगसे नहीं कर रहे है । 


प्रकृतिस्थानउदीरणा 


इस प्रकार इतना विवेचन करनेके बाद चूश्णिसुत्र और उच्चारणा दोनोका आलम्बन लेकर 
प्रकृतिस्थानउदी रणाका विचार किया गया है। प्रकृतियोक स्थान अर्थात्‌ प्रकृतिसम्‌हका नाम प्रकृतिस्थान है 
और उसकी उदीरणाको प्रकृतिस्थानउदीरणा वहते है। एक कालमे जितनी प्रद्गनतियाकी उदीरणा एक जीवके 
सम्भव है उतनी प्रकृतियोके समुदायकी प्र.तिस्थान उदीरणा सज्ञा है यह उक्त कथ्नका तात्पर्य है। इसके 
१७ अनुयोगद्वार है-समुत्कीर्तनाय्रें लेकर अल्पबहुत्त तक । साथ ही भुजगार, पदनिक्षेत्र और वृद्धि ये तीन 
अनुयोगद्वार और जानने चाहिए । 


मोहनीय कमंकी उत्तर प्रकतियोके उदीरणारूप कुल प्रवेशस्थान ६ है--तीन प्रकृतिक स्थानकों 
छोडकर एक प्रकृतिक स्थानसे लेकर दस प्रकृतिक स्थान तक, क्योकि तीन प्रकृतिक कोई उदीरणास्थान 
नहीं है । इनका यहाँ सागोपाग विचार किया ही है। इन स्थानामेसे प्रत्येकके कितमे भंग है और कौन 
किस गुणस्थानमे होता है इसके विशेष विचारके लिए आचार्य यतिवृपभने तीन गाथाएँ अपने चूणिसृत्रोमे 
उद्धृत की है। प्रथम गाथामे प्रत्येक स्थानके भगोकी संख्या दी है तथा दूसरी और तीसरी गाथामे किस 
गुणस्थानमें कौन कौन और कितने उदीरणास्थान होते है इसका विवरग दिया है। इसप्रकार इन 
गाथाओ द्वारा स्वामित्वका विचार कर तथा आगे एक जीउको अपेक्षा काल आदि शेष अनुयोगद्वारोका 
निहूपणकर १७ अनुयोगद्वार समाप्त किये यये हैं। इसके बाद भुजगार, पदनिक्षेप और वृद्धि इन अनुयोग- 
द्वारोका आलस्बत लेकर प्रकृतिरथान उद्दी रणाका विचार किया गया है। इतने विचारके बाद इस अधिकारके 
समाप्त होनेके साथ प्रकृति उदीरणाका कथन समाप्त होता है। 


प्रक्ृतिप्रवेश 


आगे प्रक्ृतेप्रवेश प्रकरणका अधिकार है जिसको सूचना बेदक अनुयोगढ्वारकी प्रथम गाधाके दुसरे 
पादसे मिलती है । इस प्रकरणमे उदयावलियें प्रवेश करनेवाली उदय और अनुदयरूप प्रकृतिमात्रका प्रहण 
किया गया है, इसीलिए इसका प्रद्ृतिप्रवंश यह नाम सार्थक है। इसके दो भेद हैं--मृल प्रकृतिप्रवेश 
ओर उत्तर प्रकृतिप्रवेध । उत्तर प्रकृतिप्रवेश दो प्रकारका है---ःकैक उत्तर प्रकृतिप्रवेश और प्रकृतिस्थान 
प्रवेश । सुगम होनेसे यहाँ मूल प्रकृतिप्रवेश और एकंकउत्तर प्रद्भतिप्रवेश अधिकारका व्याख्यान न कर मात्र 
प्रकृतिस्थानप्रवेश अधिकारका समुत्कोर्तता आ।द १७ अनुयोगद्वारों तथा भ्रुजगार, पदनिक्षेप और वृद्धि 
इन अधिकारों द्वारा निरूवण किया गया है। 


( ११ ) 


२८ प्रकृतिक प्रवेशस्थानसे लेकर ? प्रकृतिक प्रवेशस्थान तक कुल प्रवेशस्थानोकी सख्या २० है। 
मध्यके १८६, १७, १६, १५ और १४ प्रकृतिक ५ प्रवेशस्थान, ११ प्रकृतिक १ प्रवेशस्थान, ८ प्रकृतिक 
१ प्रवेशस्थान तथा ५ प्रकृतिक १ प्रवेशस्थान कुंल ० प्रवेशस्थात नही है। इनमेंसे कौन प्रवेश्स्थात किम 
प्रकार घटित होता है और प्रत्येक प्रवेशस्थानमे किन प्रकृतियोका ग्रहण हुआ है इसका अधिकारी भेदके 
कथनपूर्वक सांगोपांग विचार किया गया है। आगे इसी क्रमसे शेष अनुयोगद्वारों तथा मुजगार आदिका 
विचार कर यह अधिकार समाप्त होता है । 


प्रकृति उदय 


यह तो हम पहले ही सूचित कर आये हैं कि वेदक अनुयोगद्वारकी प्रथम गाथाके उत्तराधदारा 
सक्रारण प्रकृति उदमको सूचना की गई है, इसलिए प्रकृतिप्रवेश अधिकारकी प्ररूपणाके बाद प्रकृति उदय 
अधिकारका कथन अवसर प्राप्त है, क्योकि मोहनीय कर्मका उदय चार प्रक/रका है--प्रकृति उदय, स्थिति 
उदय, अनुभाग उदय और प्रदेश्ष उदय। अतएव श्रकरणानुमार यहाँ सर्वप्रथम प्रकृति उदयका कथन 
करना चाहिए, किन्तु उदीरणासे ही उदयका ग्रहण हो जाता है, क्योकि किचित्‌ विज्वेषताकोी छोडकर 
उदीरणासे उदय सर्वथा भिन्न नहीं है। इसलिए यहाँ उदयका सूत्रकारने अलगसे व्याह्थान नही किया है । 


स्थिति उदीरणा 


अब वेदक अनुयोगढ्वारकी दूसरी गाथाके प्रथम पादद्वारा सूचित स्थितिउदीरणाका कथन अवसर 
प्राप्त है । स्थितिउदोरणा दो प्रकारकी है--मृल प्रकृति स्थितिउदीरणा और उत्तर प्रकृति स्थितिउर्दी)रणा । 
प्रमाणानुगम आदि कुल अनुयोगद्वार २७ हैं। उनमेले मूल प्रकृति स्थितिउदीरणाका सब्तिकर्षक्रे सिवाय 
२३ अनुयोगद्वारोके द्वारा और उत्तर प्रकृति स्थितिउदीरणाका सब्निकर्ष सहित २४ अनुयोगद्वारोके द्वारा 
कथन हुआ है। इसके मिवाय भुजगार, पदनिक्षेप, वृद्धि और स्थान ये चार अधिकार और है। इन द्वारा 
भी दोनो प्रकारकी स्थितिउदीरणाओका विचार किया गया है। इतने विचारके बाद अन्तमे सक्षेद्से 
स्थानकी प्ररूपणा करके स्थितिउदीरणाका प्रकरण समाप्त किया गया है । 
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सिरि-जह॒बसहाइरियविरहय-चुण्णिसुत्त समण्णिदं 
सिरि-मगवंतगुणहरभडारओवहयठं 


कसायपाहुडं 


तस्स 


सिरि-वीरसेणाइरियविरइया टीका 
जयधवला 


तत्थ 


वेदगों णाम सत्तमों अत्थाहियारों 
खाज्सन्‍सताक कपससररुक-- 


वेदगवेदगवेदगमवेदगं वेदगंथसंसिद्ध । 
सिद्ध पणमिय सिरसा बोच्छ वेदगमहादियारभह् || १ ॥ 


जो सब वेदकोंमें अतिशय वेदक हैं. अथोत्‌ चराचर बिश्वके श्ञाता हैं, जो शुभाशुभ 
कर्मफलके बेदनसे मुक्त हें और वेद्प्न्थों ( जिनागम ) से जिनके अस्तित्वकी सिद्धि होती है 
उन सिद्ध परमेष्ठोको सिरसे प्रणाम करके मैं ( वीरसेन आवाये ) वेदक नामक महाधिकारका 
ड्याख्यान करता हूँ १॥ 


२ जयघबलासहिदे कसायपाहुडे [ बेदगों ७ 


&9 वेदगे क्ति अणियोगदारे दोणिण अणियोगदाराणि। ले अहा--- 
उदयो थ उदोरणा च | 
६ १, एदस्स सुत्तस्स अत्थों वुच्दे । त॑ जदहा--वेदगे सि अणियोगद्वार 
कसायपाहुडस्स पण्हारसण्हमत्थाहियाराणं मज्फे छट्ठं । तत्येमाणि दोण्णि भणियोग- 
दराणि भवंति । काणि ताणि त्ति सिस्साहिप्पायमासंकिय उदयो च उदीरणा चेष 
तेसि णामशिदेसो कओ | तत्थोदयों णाम कम्माणं जहाकालजणिदों फलविवागों । 
कम्मोदयों उदयो त्ति भणिदं होइ । उदीरणा प्रुण अपरिपत्त कालाणं चेव कम्माण- 
मुधायविसेसेण परिषपाचनं अपक्वपरिपाचनमुदीरणा” इति वचनात्‌ । वुत्तं च-- 
कालेण उवायेण य पच्चंति जहा वणप्फइफलाईं । 
तह कालेण तवेण य पच्चंति कयाईं कम्माइं ॥ १॥ इदि 


5 २. एवंबिहउदयोदीरणाओं जत्थ परूविज्जंति ताणि वि अणियोगद्वाराणि 
तर्णामघेयाणि । कं पुण उदयोदीरणाणं वेदगववणसो ? ण, वेदिजमाणत्त सामएणा- 
वेक्खाए दोण्हमेदेसि तब्बबएससिद्धीए विरोहाभावादो | 

& तत्थ चत्तारि सुत्तग।हाओ | | 
६ ३. तम्मि बेदगसण्णिदे महाहियारे उदयोदीरणवियप्पिदे चत्तारि सुत्त- 


# वेदक इस अनुयोगद्वारके दो अनुयोगद्वार हैं । यथा--उदय ओर उदीरणा । 

६ १. अब इस सूत्रका अथ कहते हैं | यथा--जो यह कषायप्राभ्रतके पन्द्रह अथोधिकारों 
में वेदक नामका छठा अनुयागद्वार है उसमे ये दो अनुयोगद्वार हैं। वे कौन हैं इस प्रकार 
शिष्यके अभिप्रायके अनुरूप आशंका करके उदय ओर उदीरणा इस प्रकार उनका नामनिर्देश 
किया । प्रकृतमें कर्मोंके यथाकाल्न उत्पन्न हुए फलके विपाकका नाम उदय है। कर्मोंके उदयका 
नाम उदय हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है। परन्तु जिन कर्मोके उदयका काल प्राप्त नही हुआ 
उनका उपाय विशेपसे पचाना उदीरणा है, क्योकि अभपक्वका परिपाचन करना उदीरणा है ऐसा 
वचन है | कहा भी है-- 

जिस प्रकार वनस्पतिके फल परिपाककालके द्वारा या उपायके द्वारा परिपाकको प्राप्त 
होते हैं उसी प्रकार किये गये कम परिपाककालके द्वारा या तपके द्वारा पचते हैं ।। ॥| 

$ २. इस प्रकार उदय और उदीरणाका जिन अनुयोगद्वारोमें कथन किया जाता है बे 
अनुयोगद्वार भी उन्ही नामबाले होते हैं। 

शंका--उदय और उदीरणाकी बेदक संज्ञा कैसे है ? 

समाधान---नहीं, क्योंकि उदय और उदीरणा दोनों ही सामान्यसे वेश्यमान हैं. इस 
अपेक्षा उन दोनोंकी उक्त संज्ञाके सिद्ध होनेमें फोई विरोध नहीं आता । 

# वेदक नामके इस अनुयोगद्वारमें चार सत्रगाथाएँ हैं । 

$ ३. उ() अर उद्देरणा इन भेदीसे युक्त बेदक संज्ञावाले इस महाधिकारमें गुणधर 
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माहाओो मुणखदराटरियय्यृदकमलबिशिग्गयाओ अत्यि लि भरणिदं होह। देख 
“बसारि वेदमम्मि हु! इच्चेदस्स संबंधगाहावयबरस परामरसो कओ त्ति दड्ब्वों। 
संपद्दि संखाविसेसेशावहारिदार्ण गाह्णं सरूवाणुवादमुहेण तदइविवरणं कुणमाणों 
पुष्छानर्क माह-- 

& त॑ जहा | 

६ ७. सुगम । 

कदि आवलियं परेसेह कदि च पविस्संति कस्स आवलियं। 

खेत्त-भव-काल-पोग्गल-ट्विदिविवागोदयखयों दु ॥५९॥ 


६ ५. एसा पढमगाहा | एदीए पयडिउदीरणा पयडिउदयों तदुभयकारण- 
दव्वादिपरूवणा चर कया । संपहि एदिस्से गाहाण अवयवत्थविवरणं कस्सामों | त॑ं 
जहा-- कदि आवलियं पवेसेदि' त्ति एदेण पढमावयबेण पयडिउदीरणा परूविदा, 
कदि पयडीओ उदयावलिब्मंतरं पओगविसेसेश पवेसेदि सि सुत्तत्थावलंवणादों । 
सा वृुण पयडिउदीरणा दुविद्य--मूलपयडिउदीरणा च उत्त रपयडिउदीरणा च । 
उत्तरपयडिउदीरणा दुवशिहा--एगेगुत्तरपयडिउदीरणा पयडिहाणउदीरणा चेदि । एत्थ 
सेसाएं देसामासयभावेण पयडिद्भाणउदीरणा येव मुत्तकंठमेदेश सुत्तावयवेण 
शिहिट्वि | तदो पयडिउदीरणा सज्तरा चेव एदम्मि बीजपदे णिलीणा त्ति दद्॒ब्बं । 
आचार्णके मुख कमलसे निकली हुईं चार सूत्र गाथाएँ है यह उक्त कथनका तात्पय है । इस 
वचन द्वारा सम्बन्ध गाथाके “चत्तारि बेद्गम्मि! इस अवयववचनका परामर्श किया है ऐसा 
जानना चाहिए | श्रब संख्याविशषके द्वारा अ्रवधारण का प्राप्त गाथाओरऊे स्वरूपके अनुवाद 
द्वारा उनके अथंका विवरण करते हुए प्रच्छावाक्यकों कहते है-- 

# यथा | 

$ ४. यह सूत्र सुगम है। 

कितनी प्रकृतियोंकी उदयावलिमें प्रवेश कराता है ओर किस जीवके कितथो 
प्रकृतियाँ उदयावलिमें प्रविष्ट होती हैं, क्योंकि क्षेत्र, भव, काल और पुद्लको निमित्त- 
कर कर्मोंका स्थितिविषाक और उदयक्षय होता है ॥५९॥ 

$ ५. यह प्रथम गाथा है। इस द्वारा प्रकृति उदीरणा, प्रकृतिडदय ओर इन दोनो के 
कारणभूत द्रव्यादिका कथन किया गया है। अब इस गाथाके अवयबोंका अर्थबिवरण करते 
हैं। यथा-'कदि आवलियं पवेसेदि” इस प्रथम अवयवके द्वारा प्रकृतिउदीरणा कही गई है 
क्योंकि कितनी प्रकृतियोंकों उदयावलिके भीतर प्रयोग-विशेषके द्वारा अवेश कराता है इस 
प्रकार यहाँ उक्त गाथासूत्रफे अथका अवलम्बन लिया गया है। बह प्रकृतिउदीरणा दो प्रकार 
की है-मूलप्रकृतिउदीरणा और उत्तरप्रकृतिउदीरणा। उत्तरप्रकृतिददीरणा दा प्रकार की है-- 
एफैकउत्तरप्रकृतिउदीरणा और प्रकृतिस्थानडउदीरणा। यहाँ पर शेष उदीरणाओंके देशामर्षक 
भाबसे इस सूत्राबयवके द्वारा प्रकृतिस्थानउदीरणा ही मुक्तकण्ठ होकर निर्दिष्ट की गई है । 
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६ ६. 'क्दि च॒ पविसंति कस्स आवलियं' इच्चेदेश वि विदियसुत्तावयवेश 
पयडिउदयो सप्पमेदों समुहिट्टों। कि कारणं ! कदि च केत्तियाओं खलु पयडीओ 
कस्स जीवस्स आवलियमुदयावलियब्भंतरमुदीरणाए विणा ट्विदिक्खएण पविसंति सि 
पुच्छावलंबशादों | अथवा उदयावलियपबिट्ठोदयाणुद्यपयडीओ घेत्तण परवेससण्णिदो 
अत्थाहियारो एदेण सुत्तावयवेण खुचिदों त्ति दद़व्यो; चुण्णिसुत्तणिबद्ध्तपरूवणाए 
सवित्थरमृवरि सम्नुवलंभादो | जह एवं; वेदगे क्ति अणियोगद्ारे उदयो च उदीरणा 
चेदि दोण्हमत्थाहियाराणं पुव्वमब्भुवगर्म कादूण संपहि तदुमयवदिरित्तपवेसपरूवणाव- 
लंबरे सुत्तयारस्स पहणणादत्थपरिच्चागदोसो पसज्जइ त्ति!? ण एस दोसो, केण 
वि पयारेश तस्स वि उदयंतब्भावदंसशादों । तदो पयडिउदयो पयडिपवेसो चेदि 
एदे दोण्णि अणियोगा 'कदि च पविस्संति कस्स आवलियं! इच्चेदेश सुत्तावयवेण 
संगहिदा त्ति दड्ृव्वं । 

$ ७. एवं गाहापुव्वद्धे पडिबद्धाएं पयडिउदयोदीरणाणं णिरहेउत्त- 
शिरायरणमहेण सहेउत्तपदुप्पायणट्ूं_ गाहापच्छिमद्धस्सावयारो-- खित्त -भव-काल- 
पोग्गल-ट्विदि-विवागोदयखओ दु ।/ एतदुक्त. भवति--खेत्त-भव-काल-पोग्गल 
समस्सिऊण जो ट्विदिविवागों उदयक्खयो च सो जहाकममुदीरणा उदयो च भण्णई 


इसलिए प्रकृतिउदीरणा समस्त ही इस बीजपदम अन्तनिहित है ऐसा जानना चाहिए । 

$ 5. 'कदि च पविसंति कस्स आवलियं” इस दूसरे सूत्रावयवके द्वारा भी अपने उत्तर 
भेदोके साथ प्रकृतिदद्यका कथन किया गया है, क्योंकि इसमें 'कदि च” अथात्‌ कितनी प्रकृतियों 
किस जीवके “आवलियं” अर्थात उदयावलिके भीतर उदीरणाक बिना गिथितिका क्षय होनसे 
प्रवेश करती है इसप्रकार प्रच्छाका अवलम्धन लिया हैं। अथवा उदयावलिक भीतः अ्रविष्ट 
हुईं उदयप्रकृतियो और अनुद्यप्रकृतियोकोी ग्रहगा कर प्रवेश संज्ञावाला अथाविकार इस सूत्रा 
वयवके द्वारा सूचित किया गया है ऐसा प्रकृतमे जानना चाहिए, क्योंकि चूर्णिसूत्रमे निषद् 
होकर उक्त प्ररूपणा विस्तारके साथ आगे उपलब्ध होती है । 

शंका--यदि ऐसा है तो बेदक इस अलुयोगद्वार्मे उदय और उदीरणा इन दो अनु- 
योगद्वारोको पहले स्वीकार करके अब इल दोनो अर्थाधिकागेसे भिन्न प्रवेशप्ररूपणावाले श्र्था- 
घिकारके कथनका अवलम्बन लेने पर सूत्रकारको प्रतिज्ञात अर्थका त्याग करनेका दोष 
लगता है ? 

समाधान---यह कोई दोप नहीं है, क्योकि किसी भी प्रकारसं उसका भी उदयके भीतर 
अन्तर्भाव देखा जाता है। इसलिए प्रकृतिउद्य और प्रक्ृतिप्रवेश ये दो श्रनुयोगद्वार 'कदि च 
पविसंति कस्स आवलियं! इस सूत्रावयबके द्वारा संग्रद्दीत किये गये हैं ऐसा यहाँ जानना चाहिए । 

$ ७. इसप्रकार गाथाके पूवोध॑मे जो प्रकरतिउदय झोर प्रकृतिउदीरणा प्रतिबद्ध है उनके 
निरहेतुकपनेके निराकरणाद्वारा सह्देतुकपनेका कथन करनेके लिए गाथाके 'खेत्त-भब काल-पोग्गल- 
द्विदिविवागोद्यखओ दु' इस पश्चिमारधका अबतार हुआ हू । उक्त कथनका यह तात्पर्य है कि 
ेत्र, भव, काल और पुद्टलोंका आश्रय लेकर जो स्थितिविपाक और उदयक्षय होता है उसे 
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त्ति । संपहि खेत्तादीशमत्थो बुच्चदे | त॑ जहा--खेत्तमिदि भणिदे शिरयादिखेत्तस्स 
गहणं कायव्यं | भव इृदि भणिदे एड्ंदियादिभवस्स गहनणं कायव्यं । काल इदि 
भरणिदे सिसिर-बसंतादिकालविसेसस्स गदणं कायव्बं। वाल-जोव्वण-थबविरादिकाल- 
जशिदपज्जायस्स बा। पोग्गल इदि भणिदे गंध-तंबूल-वत्थाभरणविसेसत्थकंदयादि- 
दब्वाणमिट्टाणिटसरूवाणं [ गहणं ] कायव्यं । एवमेदे खेत्त-मव-काल-पोग्गले पडुच 
कम्माणमुदयोदीरणसरूबों फलविवागो दोदि त्ति एसों एदस्स सुत्तस्स भाषत्थो । 


$ ८. अधवा 'कदि आवलियं पवेसेदि' ति पयडिउदीरणा 'कदि च पविसंति 
कस्स आवलियं' हदि उदयोदीरणावदिरित्तो पयडिपवेसो त्ति विदियों अत्थाहियारो । 
एवं गाहा-पुव्बद्धे दो चेव अत्थाहियाग पडिबद्धा । पुणो 'खेत्त -भव-काल-पोग्गल 
ट्विदिबिवागोदयखयो दु” सत्ि एदम्मि गाहापच्छद्धे कम्मोदयों सकारणों पडिबद्धों त्ति 
पेत्तत्यो, चुण्णिसुत्तयारेण म्रत्तकंठमुवारि तहा परूविस्समाणत्तादों। कर पुण 
कम्मोदयस्स एसो गाहावयधो वाचओ त्ति वुत्ते बुचदे--खेत्त-भव-काल-पोग्गले 
अस्सिऊण जो ट्विदिक्वयलक्खणो कम्मस्स विवागो सो उदयो त्ति ववहिदसंबंधवसेण 
सुत्तत्थवक्खाणादो, एसो गाहापच्छिमद्भों कम्मोदयस्स बाचओ त्ति घेत्तव्वं । 
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क्रमसे उद्दीरणा और उदय कहते हैं। अब क्षेत्राविकका अर्थ कहते हैं | यथा - क्षेत्र एसा कद्ट न 
पर नरकादि ज्षेत्रका ग्रहण करना चाहिए। भव ऐसा कहने पर एकेन्द्रियादिरूप भवका ग्रहण 
करना चाहिए | काल ऐसा कहने पर शिपिर ओर वसनन्‍्त आदि काल विशेषका ग्रहण करना 
चाहिए अथवा बालकाल, योवनकाल ओर स्थविर आदि कालके आलम्बनसे उत्पन्न हुई पर्याय 
का म्रहण करना चाहिए। तथा पुद्ल ऐसा कहने पर इृष्टानिष्टरूप गन्ध, ताम्वल, बम और 
आभरणविशेपरूप स्कन्ध आदि द्रव्योका ग्रहण करना चाहिए । इसप्रकार इन न्षेत्र, भव, 
काल ओर पुद्टलोका आल्म्बन लेकर कमोंका उदय ओर उदीरणारूप फलबिपाक होता है यह 
इस सूत्रका भावाथ है । 


$ ८. अथवा 'कदि आवलियं पवेसेदि! इस द्वारा प्रकृतिउदीरणा नामवाला पहला अथी- 
घिकार तथा “कदि च पविसंति कस्स आवलियं” इस द्वारा उदय ओर उदीरणाके सिवा प्रकृति- 
प्रवेश नामवाला यह दूसरा अधिकार कहा गया है। इसप्रकार गाथाके पू्बाधमे दो ही अर्था- 
घिकार प्रतिबद्ध हैं। पुनः गाथाके “खेत्त-भव-काल-पोग्गलट्ठिद्विवागोंदयखयो दुः इस पश्चि- 
मा्धमे कारण सहित क्मोंद्य नामक अधिकार प्रतिबद्ध है ऐसा यहां ग्रहण करना चाहिए, 
क्योंकि चूशिसूत्रकार मुक्तकण्ठ होकर आगे इसीप्रकार कथन करनेवाले है । 


शंका---थह गाथाका पश्चिमाघे कर्मोद्यका वाचक कैसे है ! 


समाधान---छ्षेत्र, भव, काल और पुठलोंका आश्रय लेकर जा स्थितिक्षयलक्षण कर्मका 


विपाक होता है बह उदय है इसप्रकार व्यत्रहिल सम्बन्धवश सूअके अर्थंका व्याख्यान करनेसे 
यह गाथाका पश्चिमाधे कर्मोद्यका बाचकक है ऐसा यहाँ म्रहण करना चाहिए | 


है जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बेवगों ७ 


को कदमाए ट्रिदीए पवेसगो को व के य अएुभागे । 
सांतर-ण्रितरं वा कदि वा समया दु बोद्धव्वा ॥६०॥ 


६९, एसा विदियगाहा ट्विदि-अणुभाग-पदेसुदीरणासु पडिबद्धा | त॑ जहा-- 
को कदमाए ट्विदीए पवेसगो' इच्चेदेण पढमावयवेण ट्विदिउदीरणा सचिदा । को व 
के य अणुभागे इच्चेदेशा वि विदियावयवेण अणुभागुदीरणा परूविदा । एत्थेब पढे 
पदेसउदीरणा वि णिद्दिद्ठा त्ि दद्वव्या; ट्विदि-अणभागाणं पदेसाविणाभावित्तादो। 
देसामासयणाएण तस्सेह गहरा काव्यव्यं । एवमेदेण गाद्मापुष्बद्धंण ट्विदि-अण॒ुभाग- 
पदेसुदीरणाओ सामित्तमुहेण पुच्छिदाओ। एदेशेव ट्विदि-अणुभाग-पदेसुदयो तेसि पवेसो 
च सूचिदो; देसामासयभावेणेद्स्स पयद्वत्तादों। 'सांतरणिरंतरं वा० बोद्धव्या' त्ति 
उदयोदीरणाणं पथडि-ट्विदि--अणुभाग-पदेसविसेसिदाणं सांतरकालो णिरंतरकालो वा 
केतिया समया त्ति एदेण पुच्छावकंण णाणेगजीवसबंधिकालंतराणं परूवणा सूचिदा । 
एस्थतणबिदिय वा'-सदेणश अणुत्तसमुच्चय्रेंण.. सप्ुकित्तणादिसेमाणियोगद्ाराएं 
परूवणा खूचिदा। तदों समुक्िनणादि जाब अप्पाबहुए त्ति चउवीसमणिओगदागर्णं 
जहासंभवरमुदयोदीरण।विसयाणं सचणमेदेश कदमिदि पेत्तव्वं । 


कौन जीव क्रिस स्थितिमें और कौन जीव किस अनुभागमें क्मोंका प्रवेश 
करानेवाला है तथा इनका सान्तर और निरन्तर काल और अन्तर कितने समय तक 
होता है यह जानने योग्य है ॥६०॥। 


6 €. यह दूसरी गाथा स्थितिउदीरणा, अनु भागउदी रणा और प्रदेश उर्दारणाके विषयमे 
प्रतिबद्ध है। यथा--'को कदमाए ट्विंदीए प॑धगा! इसप्रकार इस प्रथम अवयकके द्वारा स्थिति- 
उदीरणा सूचित की गई है। 'का वा के य अणुभागे” इसप्रकार इस द्वितीय अवयवके द्वारा भी 
अलुभागउर्दारणा कही गई हूँ। तथा इसी पदमे प्रदेशउदीरणा भी निर्दिप्ट का गई है ऐसा जानना 
चाहिए, क्योकि स्थिति और अनुभाग प्रदेशोके अविनाभावी होते है । अथवा देशामषंक न्यायसे 
उप्तका यहाँ पर महण करना चाहिए। इसग्रकार इस गाथाके पूर्वाधद्वारा स्थितिउदीरणा, अनु- 
भागउदौरणा ओर प्रदेशदीरणाके स्वामिल्रकी प्रमुखता द्वारा पृच्छा की गई्टे है । तथा इसी 
द्वारा स्थितिड (य अनुभागडद्य और प्रदेश उदय तथा उनका प्रवेश सूचित किया गया है, 
क्योंकि देशामपंकभावसे यह वचन ( गाथाका पृव्रार्ध ) श्रव्ृत हुआ है । 'सातर-रिरंतरं बा० 
हिजा। अथात्‌ प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशसे विशेषताको प्राप्त हुए उदय और 
उदरणाका सान्तर और निरन्तर काल कितना है इसप्रकार इस प्ृच्छावाक्यके हारा नाना जीव 
आर एक जॉविसम्वन्धी काल ओर अन्वरप्ररूपणा सूचित की गई है। तथा यदों आये हुए 
अनुक्तका समुच्नय करनेवाले दूसरे वा! शब्दके द्वारा समुस्कीतना आदि शेष अजुयोगह्वारोंक्वी 
कज सूचित की गई है। इधलिए यथासम्भव उदय और उदोरणाकों विषय करनेवाले 
समुत्कीतनासे लेकर अल्पबहुत्व तक चोबीस शअनुयोगद्वारोंका सूचन इस बचनके द्वारा किया 
गया है ऐसा थहां पर ग्रहण करना चाहिए | 


भार ६९ ] सुत्तमाहार्श विसयविभागपरूबणा ऊँ 
बहुगदर॑ बहुगदर॑ से काले को एु थोवदरगं वा । 
अणुसमयमुदीरंतो कदि वा समय॑ उदीरेदि ॥६१॥ 


६ १०. एसा तदियगाहा | - एदीए पयडि-द्विदि-अणुभाग-पदेसविसयस्स श्वुज- 
गाराणियोगो सप्पमेदों शिद्िह्वों | तं जहा--णिरुद्धसमयादों 'से काले! सम्ंतर- 
समणए 'वहुगदरं० को उदीरेदि! त्ति एदेण पयडि-ट्विदि-अणुभाग-पदेसबविसयस्स श्ुुजगार- 
पदस्स गिदेसो कझ्ो। को णु थोबदरगं वा” त्ति एदेण वि तब्विसयअप्पदरपद॑ 
जाणाबिंद । एत्थतण-वा'-सदेणाणत्त समच्च यट्रेणावद्टिदावत्त व्वपदाण गहणं कायव्यं | 
तदो एदेण गाहापुष्बद्भूणा पयडि-द्विदि-अणुभाग-पदेसुदीरणाविसयों श्रुजगाराणियोगों 
परूत्रिदो त्ति सिद्ध | 'अशुसमयय्रुदीरेंती' अणुसमयं समयं पडि श्ुजगारादिसरूवेणुदी- 
रेमाणो 'कदि वा समए! केत्तिए वा समए णिरंतरमुदीरेदि त्ति एदेश भुजगार- 
विसयकालाणियोगदारं ख़चिदं | एदेणेव देसामासयवयणेण सेसाणियोगद्दाराणं पि 
संगहो कायजरो। एदेशेव पदरणिक्खेतों वड़ी च परूविदा; भुजगारविसेसों पदणिक्खेवो, 
पदरणिक्खेबविसेसों वड्ि त्ति णायादो । 
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# जिवक्षित समयसे तदनन्तर समयमें कौन जीव बहुतर बहुतर क्मोंकी उदी 
रणा करता है और कोन जीव अल्पतर अल्पतर कर्मोंकी उदीरणा करता है तथा प्रति 
समय उदीरणा करता हुआ यह जीव कितने समय तक निरन्तर उदीरणा 
करता है ॥६१॥ 


$ १०. यह तीसरी गाथा है। इत्ष द्वारा प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशविषयक 
अपने भेदोके साथ मुजगारअनुयोगद्वार निर्दिष्ट किया गया है। यथा-विवक्षित समयसे "से 
काले! अथात्‌ तद्नन्‍तर समयमें बहुतर बहुतर कर्मोकी कौन,उदीरणा करता है टसप्रकार इस 
बचनद्वारा प्रकृति, स्थिति, अनुभाग ओर प्रदेशविषयक भुजगारपदका निर्देश किया गया है। 
को णु थोवदगं वा! इसप्रकार इस वचन द्वारा भी तद्रिषियक अल्पतरपदका ज्ञान कराया गया है। 
यहाँ पर अनुक्तका समुच्रय करनेके लिए »।ये हुए “वा! शब्दके द्वारा अवस्थित और अवक्तज्य 
पदोंका ग्रहण ऋरना चाहिए । इखक्तिए गाथाके पृवोधद्वारा प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश- 
विषयक भुजगार अतुयोगद्वारकी प्ररूपणा की गई है. यह लिद्ध होता है। “अरुसमयसुदीरेंतो! 
अथोत्‌ प्रत्येक समयमें भुजगारादि रूपसे उददीरणा करता हुआ यह जीव “कदि वा समए! 
अथोत्‌ कितने समय तक निरन्तर उद्दीरणा करता है इसप्रकार इस बचनके द्वारा भुजगार 
त्रिषयक कालानुयोगद्वार सूचित किया गया है । तथा इसी देशामषेक बचनके द्व!रा शेष अनु- 
योगद्वारोंका भी संग्रद किया गया है। तथा इसी वचन द्वारा पदनिक्षेहर ओर वृद्धि अज्भ योगद्वार 
की प्ररूपणा की गई है, क्योंकि भुजगार विशेषका नाम पदनिक्षेप है ओर पदनिशेपषिशेषका 
नाम वृद्धि है ऐसा न्याय है. । 


८ जयघबलासहिदे कसायपाहुडे [ बेदगो ७ 


जो ज॑ संकामेदि य ज॑ बंधदि ज॑ च जो उदीरेदि । 
त॑ केण होह अहिय॑ ट्विदि अणुभागे परदेसग्गे ॥६२॥ 


: ११. एसा चउत्थी मूलगाहा । एदिस्से वत्तव्वं पयडि-ट्विदि-अणुभाग-पदेस- 
विसयाणं बंध-संकमोदयोदीरणा-संतकम्माणं जहण्णुकृस्स-पदविसेसियाणमप्पाबहुआ- 
गवेसणं । त॑ जहा--'जो जं संकामेदि' त्ति वुत्ते संकमो गहेयच्यों | सो च पयडि- 
ट्रिदि-अणु भाग-पदेसभेयमिण्णो जहण्णुकस्सपदविसेमिदो थेत्तव्यों । 'द्विदे अणुभागे 
पदेसग्गे! त्ति वयणादों पयटीए गहणमेत्थ श पावदि ति शासंकरियव्यं। पयडिवदि- 
रित्ाणं ट्विदि-अणुभाग-पदेसाणमभावेश पयडीए अशुत्तसिद्धत्तादो। जो ज॑ बंधदि/ 
त्ति एदेश बंधो पयडि-द्विदि-अणुभाग-पदेसमेयमिण्णो थेत्त व्वों | एस्थेव संतकम्मस्स 
वि अंतब्भावों वक्‍्खाणेयव्यों। 'जं च॒ जो उदीरेदि' त्ति एदेश वि पयडि-ड्विदि- 
अणुभाग-पदेस भेयभिएणाएं उदीरणाएं उदयसदृगदाएं गहणं कायव्यं | त॑ं केश 
होह अधद्दियं! इंदि बुत्ते बंधसंकमोदयोदीरणासंवकम्मवियप्याणं मज्फे कत्तो कदम 
केत्तिएणाहियं हो£ त्ति पृच्छा कया होह । 'ट्विदि अणुभागे पदेसरगे! हदि सुत्तावयवों 
बंधसंकमोदीरणाणं संतकम्भोदयसहगयाएं विसयपदंसणट्टो द़्ब्यों । ण च पयडीए 
एत्थासंभवों आसंकणिज्ञो; दत्तुत्तरत्तरादों। तम्ह। बंधों संकमो उदयो उदीरणा 

# जो जीत्र स्थिति, अनुभाग ओर प्रदेशोंमें से जिसे संक्रमित करता है, जिसे 
बाँधता है और जिसे उदीरित करता है बह किससे अधिक होता है ॥६२॥ 

$ ११. यह चोथी मूलगाथा है| जघन्य ओर उत्कृष्ट पदोसे विशेषताको प्राप्त हुए प्रकृति, 
स्थिति, अनुभाग और प्रदेशविषयक बन्ध, संक्रम, उदय, उदीरणा और सत्कर्मेके अल्पवहुत्वकी 
गवेपणा करना इसका वक्तव्य है | _यथा--“जो जं संकामेदि! ऐसा कहने पर संक्रमका ग्रहण 
करना चाहिए। और वह जपन्य और उत्कृष्ट पदसे विशेषताको प्राप्त होकर प्रकृति, स्थिति, 
अनुभाग और प्रदेशभेदसे अनेक प्रकारका अहरण करना चाहिए । 'द्विदि अणुभागे पदेसमोः 
इस बचन द्वारा यहाँ पर प्रकृतिका प्रहण नहीं प्राप्त होता ऐसी आशका नहीं करनी चाहिए, 
क्योकि प्रकृतिके बिना स्थिति, अनुभाग और प्रदेशोंका श्रभाव हंनेसे प्रकृति अनुक्तसिद्ध है। 
जो ज॑ बंधदि! इसप्रकार इस बचनद्वारा प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशोके भेदसे अनेक 
प्रकारके बन्धचका ग्रहण करना चाहिए। तथा यही पर सत्कमंके अन्तर्भावका भी व्याख्यान 
करना चादिए पा तथा 'जं च जा उदीरेदि! इसप्रकार इस वचनके द्वारा भी प्रकृति, स्थिति, अनु- 
भाग और प्रदे भेदसे अनेक प्रकारकी उदयके साथ उदीरणाका ग्रहग करना चाहिए | 
त॑ केण द्वोइ अदहियं! ऐसा करने पर अन्ध, संक्रम, उदय, उदीरण। और सत्कर्मरूप बिकल्पोंके 
मध्य किससे कौन कितना अधिक होता है यह प्रच्छा की गई है। 'द्विदि अग॒भागे परदेसग्गे! 
यह सूतावयब सत्कर्म और उदय सहित बन्ध, संक्रम और उदीरणाके त्रिपयकों दिखलानेके 
लिये आया है ऐसा जानना चाहिए। यहाँ पर प्रकतिका कथन असम्भव है. ऐसी आशंका नहीं 
करनो चाहिए, क्योंकि इसका उत्तर पूव में ही दे आये हैं। इसलिए बन्ध, संक्रम, उदय, उदी- 
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संतकम्पमिदि एदेसि पंचरह वियप्पारं जहएणस्स जहण्णएण, उकस्सस्स उकस्सणण 
पयडीहिं ट्विदीहिं अणुभागेहिं पदेसेदिं य थोबबहुत्तपरूवणा । एदिस्से चउत्थसुत्त गाहाए 
अत्यो ति सिद्ध । 
£ १२, एयमेदासि सुत्तगाह्णमवयारं कादूण संपहि एस्थ पढमगाहाए वक्‍खाएं 
कुणमाणों चुण्णिसत्तयारों एसा गाह्दा एदम्मि अत्थविसेसे पडिबद्धा त्ति जाणा- 
बणट्मृत्त रसुत्त माह -- 
69 तत्थ पदमिललगाहा पंयडिउदीरणाए पयडिउद्‌ए च बडा | 
५ १३ गयत्थमेदं सुत्तं, गाहाणमुत्थाणत्थपरूवणाएं चेव पयदत्थस्स समत्थि- 
यत्तादों | एचमेदेण सुत्तण पयडिउदीरणाएं पयडिउदएण च पढमगाद्ाएं पडिबद्धत्तं 
सामणणेण जाणाविय संपहि पदच्छेदमुहेण पढमगाहाएं कदमम्मि पदे पयडिउदीरणा 
पडिबद्धा, कंदमम्मि वा पयडिउदयों त्ति एदस्स विसेसस्स जाणाबणइसमुत्तरं 
सुत्तमाह-- 
(५ कदि आवजलियं पवेसेदि सि एस गाहाए पठटमपादोी पथयडिउदीरणाए। 
» १४. एल्थ पडिबद्धों त्ति अहियारसंबंधो कायव्यों। सेसं सुगम । एवं ताव 
गाहापढमावयवे पयडिउदीरणाए पडिबद्धत्तं परूविय पुणो वि तत्थेव विसेस- 
णिद्धारणड्ूमिदमाह-- 
रणा और सत्कर्म इसप्रकार इन पाँच भेदीके जधन्यका जधन्यके साथ और उत्कृष्टका उत्कृष्टके 
साथ प्रकृतियो, स्थितियों, अनुभागों ओर प्रदेशोका अवलम्बन लेकर अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा 
की गई है | इसप्रकार यह चोथी सूजगाथाका अर्थ है यद सिद्ध हुआ | 
9 १२. इस प्रकार इन सूत्रगाथाओका अवतार करके अब यहाँ पर प्रथम गायाका 
व्याख्यान करते हुए चूर्णिसूत्रकार यह गाथा इस अर्थविशेषम प्रतिबद्ध है ऐसा जतलानेके लिये 
आगेके सूत्रको कहते हूँ - 
# उनमेंसे प्रथम गाथा प्रकृति उदीरणा और प्रकृति उदयमें प्रतिबद्ध है | 
९ १३. यह सूत्र गतार्थ है, क्योंकि उक्त गाथाश्रोंके उत्थानिकारूप अर्थ की प्ररूपणाके 
द्वारा ही प्रकृत अर्थका समर्थन कर आये है.। इस प्रकार इस सूत्रके द्वारा प्रथम गाथा प्रकृति 
उदीरणा और प्रकृति उदयमें प्रतिबद्ध है इस बातका सामान्यसे ज्ञान कराके अब पदच्छेदकी 
प्रमुखतासे प्रथम गाथाके किस पदमें प्रकतिउदीरणा प्रतिबद्ध है तथा किस पदमें प्रकृतिउदय 
प्रतिबद्ध है इस प्रकार इस विशेष झा ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र कहते दैं-- 
# 'कदि आवलियं पवेसेदि' यद गाथाका प्रथम पाद प्रकृतिउदीरणामें प्रति- 
बद्ध है । 
६ १७. यहाँ प्रतिबद्ध है इस पदका अधिकारके साथ सम्बन्ध करना चहिए। शेष कथन 
खुगम है। इस प्रकार गाथाके प्रथम अवयवमें प्रकृतिडउदीरणाकी प्रतिबद्धताका कथन करके 
फिर भी उसीमें विशेष अथका निधोरण करनेके लिए यह वचन कह्दा है-- 


है 
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& एवं पुण सुसं पयडिद्वाणडदीरणाए बडूं | 

६ १५. कुदो ? कदिसिदस्स मेदगणणप्पयस्स अ्रण्णत्थासंभवादों | एदुक्त 
भवति-- पयडिउदीरणा दुविहा--मूलपयडिउदीरणा उत्तरपयडिउदीरणा च। उत्तर- 
पयडिउदीरणा दुविद्य--एगेगुत्तरपयडिउदीरणा पयडिट्ठाणउदीरणा चेदि। एल्थ पयडि- 
ट्राणउदीरणाए पडिबद्धमेदं सुत्त; णाण्णत्थेत्ति | जह एवं; मृलपयडिउदीरणाए एगेगुत्तर- 
पयडिउदीरणाए च एत्थ परूवणा ण जुजदे; माहासुत्तेण तासिमसंगहियत्तादो ? ण एस 
दोसो; देसामासयण्णाएण तेसिं पि तत्थ संगहियत्तादों । 

69 एदं लाव इवणीयं । 

$ १६, एदं पयडिट्ठाणुदीरणापडिबद्ध सुत्तपरं ताव इबंणीयं | कि कारणं ९ 
एगेगपयडि उदीरणाए भ्रपरूविदाए तप्परूवणासंभवादों । 

& एशगेगपयडिउदीरणा दुविहा--एगेगमलपयडिउदीरणा व एगेगु- 
सरपयडिउदीरणा च | 

$ १७. एगेगपयडिउदीरणा ताव मूलुत्तरपयडिभेय मिएणा विहासियव्या त्ति 
वुत्त होह 

9 एदाणि वे वि पत्तेगं चरवीसमणियों गद्दारेहिं मग्गिकण | 
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परन्तु यह ख्रत्र प्रकृतिस्थानउदीरणामें प्रतिबद्ध है । 
$ १४५, क्योकि भेदोकी गणना करनेवाला 'कति! शब्द अनथक नहीं हो सकता। 
तात्पय यह हैँ-प्रकृति उदीरणा दो प्रकारकी ह--मूल प्रकृति उदीरणा और उत्तर प्रकृति 
उदीरणा। उत्तर प्रकृति डदीरणा दो प्रकारकी दै-एकैकप्रकृतिउदीरणा ओर प्रकृतिस्थान 
उदोरणा | इनमेसे यहाँ पर प्रकृतिस्थानउदी रणामे यह सूत्र प्रतिबद्ध है, अन्यत्र नहीं । 
शंका--भदि ऐसा है तो मूलप्रक्रतिउदीरणा और एकेकप्रकृतिउदीरणा इनकी प्रुपणा 
यहाँ पर नहीं बनती, क्योंकि गाथा सूत्र द्वारा उनका संग्रह नहीं किया गया हे । 
समाधान---यह कोई दोप नहीं है, क्योकि देशामषंक न्‍्यायसे उनका भी उसमें संग्रह 
हुआ है । 
% परन्तु इसे स्थगित करना चाहिए । 
६ १६, प्रकृतिस्थान उदीरणासे सम्बन्ध रखनेवाले इस सूत्र पदको स्थगित करना चाहिए, 
क्योकि णकैकप्रकृति उदीरणाकी प्ररूपणा किये बिना उसकी प्ररूपणा नहीं हो सकती ! 
# एकेकप्रकृतिउदीरणा दो प्रकारकी है--एकैकमूलप्रकृतिउदीरणा और एकैक 


उत्तरप्रकृतिउदीरणा | 
६ १७, मूलप्रकृतियों और उत्तरप्रकृतियोंके भेदसे भेदको प्राप्त हुई एकेकप्रकृतिउदीरणा 


सबब प्रथम व्याख्यान करने योग्य है यह उक्त कथनका तात्पये है. 


# इन दोनों ही प्रकारकी उदीरणाओंको प्थक प्रथकू चौबीस अनुयोगद्वारोंके- 
आश्रयसे अनुमागंण करके ' *** ५ 





ज्जडिजजजी 
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$ १८. एदाणि वे वि अद्टियारवत्थूणि एगरेगपयडिपडिबद्धाणि पादेक्‍्क चउ- 
बीसमणियोगद्दारेहि अणुमग्गिऊुय तदो पच्छा 'कदि आवलियं पवेसेदि'! त्ति एदस्स 
सुत्तावयवस्स अस्थविद्यासा कायव्वा, तेसु अविद्सिदेसु तस्सावसराभावादों त्ति एसो 
एदस्स सुत्तस्स भावत्यथो | काणि ताणि चउबवीसमणियोगदाराणि त्ति बुर्ते समुकित्तणा- 
दीणि अप्पाबहुअपजंताणि | 


$ १९, संपहि जहासंभवमेदेहिं अशियोगदारेहिं मूलपयडिउदीरणा एसेगुत्तर- 
पयडिउदीरणा च परूवणमेदेण सुत्तेश समप्पिदमुब्चारणाबलेण वत्तइस्सामो | तं 
जहा--उदीरणा चउव्विह्--पयडिउदीरणा ट्विदिउदीरणा श्रणुभागुदीरणा पदेसुदीरणा 
सेदि । पयडिउदीरणा दुविह्ा--मुलपयडिउदीरणा च उत्तरपयडिउदीरणा च। 
मूलपयडिउदीरणाए तत्थेमाणि सत्तारस अणिओगद्ाराणि--समुकित्तणा सादि० 
अणादि० धुव० अ्रद्धुत० सामित्त जाव अप्पावहुगे त्ति | 


$ २०. सम्ुकित्तणाणुगमेश दुविहों खिदेसो--ओघेर झादेसेण य। भोषेण 
मोह० अ्रत्थि उदीरगा च अणुदीरगा च। एवं मणसतिए | आदेसेण णेरश्य० 
मोह० अत्थि उदीरगा। एवं सब्वणेरश्य-सब्यतिरिक्खमणुस्सअपञ्ञ ०-सव्बदेवा त्ति। 
एवं जाब० । 


६ २१. सादि०-अणादि०-धुब ०-अ्रद्भधुबाणु० दुषिदों णि०--ओघे० आदेसे० । 

$ १८. एकैक प्रकृतिस सम्बन्ध रखनेवाले इन दोनों ही अधिकारबस्तुओंका प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
चौबीस अनुयोगद्वारोके आश्रयसे अनुमा्गण करके इसके बाद 'कदि आवलियं पवेसेदि! इस 
सूत्रावववर्क अथंका व्याख्यान करना चाहिए, क्योकि उक्त दोनों अलुयोगद्वारोंका व्याख्यान 
किये बिना उक्त सूत्रबचनके व्याख्यानका अवसर नहीं है। इस प्रकार यह इस सूत्रका भावाथथ 
है। वे चोबीस अनुयोगद्वार कौनसे है ऐसा पूछने पर समुत्कीतनासे लेकर अल्पबहुत्व पर्यन्त 
य चोबीस अनुयागद्धार हें ऐसा कहा हैं । 

$ १६. अब यथासस्मव इन अ्नुयोगद्वारोका आश्रय लेकर मूलग्रकृतिउदीरणा और 
एकैकउत्तरप्रकृतिउदी रणाका कथन इस सूत्रसे प्राप्त हुए उशारणाके बलसे बतलाते हैं । 
यथा-उदीरणा चार प्रकारकी हे-अ्रकृतिउदीरणा, स्थितिउदीरणा. अनुभागउदीरणा ओर 
प्रदेशवदी रणा । प्रकृति उदीरणा दो प्रकारकी है--मूलप्रकृति उदीरणा झोर उत्तरप्रकृति 
उदीरणा। मूलप्रकृति उदीरणाके ये सत्रह अनुयोगद्वार हैं--समुत्कीतना, सादि, अनादि, ध्रुव, 
अभ्रुव, और स्वामित्वसे लेकर अल्पबहुत्व तक | 

$ २०. समुत्कीतेनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओपघ और आदेश | झोघसे 
मोहनीयके उदीरक ओर अनुदीरक जीब हैं । इसी प्रकार मनुष्यत्रिकममें जानना चाहिए। आदेशसे 
नारकियोंमें मोहनीयके उदीरक जीब हैं। इस्री प्रकार सब नारकी, सब तियंत्व, मनुष्य अपयोध्त 
ओर सब देबोंमें जानना चाहिए । इसी प्रकार अनाद्वारक मार्गणा तक जानना चाहिए। 


8 २१. सादि, अनादि, भुब ओर अभ्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओपघ 
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ओघेण मोह० उदीरगा कि सादि० ४? सादि० अणादि० धुव॒० अद्भुवा वा। 

आदे० णेर० मोह० उदीर० किं० सादि० ७१ सादि० अद्धुवा वा। एवं चदुगदीसु । 
जाव० 

के $२ ! सामित्ताण० दविहों णिद०। ओधे० मोह० उदीरणा कस्स! 

अण्णदरस्स सम्माइट्टि० मिच्छाइट्टिस्स वा। एवं चदुगदीसु | पंचिदियतिरिक्ख- 

अपज-मणुसअपज ०-अणुद्दिसादि । सब्बद्ठा त्ति मोह० उदीरणा कस्स० $ अण्णद० । 

एवं जाव० । 

६ २३. कालाशु० दुविहों शि०--ओघे० आदेसे० । ओघेण मोह० उदीग्णा 
केवाचिरं कालादो ? तिण्णि भंगा । तत्थ जो सो सादि-सपज़वसिदों तस्स जह॒० 
अंतोमुहत्त, उक० उबड॒ढपोग्गलपरियट्ं | आदेसेण ऐेरइय० मोह० उदीर० केव० 
जहण्णुकस्सट्टिदीओ । एवं सब्बशोर्‌हय०-सव्यतिरिक्ख ०-मणुसअपज ०-सब्बदेवा 
त्ति । मणुसतिए मोह» उदीर० जह० एयसमओ, उकस्सेश तिशिण पलिदोवमाणि 
पुव्वकोडिपुधत्तेणब्भहियाणि | एवं जाव० | 


ओर आदेश । ओघसे मोहनीय कर्मके उद्दीरक जीव क्या सादि 5, अनादि है, ध्रव ह या अधव 
है? सादि हैं, अनादि है, भुव है और अध्रव हैं | आदेशसे नागकियोम माहनीयकर्मक उदीरक 
जीव क्या सादि है, अनादि हैं, धव है या अधब है ? सादि ओर अध्व है । इसी प्रकार चारो 
गतियोमे जानना चाहिए । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक यथायोग्य जान लेना चाहिए। 

विशेषाथ -- सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थान तक सोहनीयकर्मकी उदीरणा अनादि है और 
सम्यग्दृष्टि जीवके उपशमश्रेशिसे उत्तरने पर उसकी उदीरणा सादि है। तथा वह अभव्योकी अपेक्षा 
ध्रुव और भव्योकी अपेक्षा अध्रव हैं, इसलिए यहाँ पर मोहनीयके उदीरक जीव ओघसे अनादि 
सादि, धुव ओर अधव कहे गये है। किन्त नरकगनि आदि चारों गति मार्गणाएं सादि ओर 
सान्‍्त है, इसलिए इनमे माहनीय कमके उदीरकोका सादि और साम्त कहा है। शेष कथन 
सुगम है। 

२२, स्वामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हैं--ओघ और आदेश । ओघसे 
माहनीय कमंकी उदीरणा किसके होती है ? अन्यतर सम्यस्दप्टि आर मिश्याहष्टिके होती हैँ । 
इसाप्रकार चागे गतियोमे जानना चाहिए। पज्नेन्द्रिय तिर्यश्व अप्याप्र मनुष्य अपयाप्र और 
अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसद्धि तकके देवोम मोहनीय कमकी उदी रणा किसके हाती हैं ? अन्य- 
तरके होती है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए । ९ 

$ रे३, कालानुगमको अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका ह-ओघ और आदेश | ओघसे 
मोहनीयकी उद्दीरणाका कितना काल है ? तीन भंग 2 । उनमसे जो पादि-सानत भंग है उसकी 
अपेक्षा जघन्य काल अन्तमुंदर्त है और उत्कृष्ट काल उपार्ध पुद्रलपरिवरतनप्रमाण है। आदेशसे 
नारकियोमे मोहनीयकी उदीरणाका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । 
इसी प्रकार सब नारकी, सब वियंश्र, मनुष्य अपयाप्र और सब देवोमे जानना चाहिए। सनुष्य- 
जिकमे माहनीयकी उदीरणाका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल पृवकोटि प्रथक्त्व 
अधिक तीन पल्य है। इसी प्रकार अनाद्वारक मागणातक जानना चाहिए । 
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९ २४. अंतराणु० दुषिहों णि०--ओपघेण आदेसेश य। ओषेण मोह० उदीर ० 
जह० एयसमओ, उक० अंतोम्ु० | मणुसतिए मोह० उदी० जहण्णुक० अंतोमु० । 
सेसगइमग्गणासु णत्थि अंतरं, णिरंतरं | एवं जाब० | 

- २५. णाणाजीवभंगविचयाणु० दुविदों” णि०--ओघेण आदेसेश य । 
ओपघेण मोह० सिया सब्बे जीवा उदीरया, सिया उदीरया च अणुदीरगो च | सिया 
उदीरगा च अशुदीरगा च ३। एवं मणुसतिए | आदेसेण ऐेरइय० मोह० अत्थि 


विशेषाथं---ओघसे मोहनीय कर्मकी उदीरणाके काल़के तीन भंग हे--अनादि-अनन्त 
अनादि-सान्त और सादि-सान्त | अ्रभव्योंके ऑर अभव्यसमान भव्योंके अनादि-अनन्त भंग 
होता है। जो भव्य जीव उपशमश्रेणि पर प्रथमबार चढ़ कर उसके अनुदीरक होते हैं. उनके 
अनादि-सान्त भंग होता है। ओर जो जीव उपशमश्रेणिसे उतर कर पुनः उसकी उदीरणा करने 
लगते है उनके सादि-सान्त भंग होता है। यतः ऐसा जीव कमसे कम अन्तमुंहुते काल तक 
ओर श्रधिकसे अधिक कुछ कम अधपुद्बल परिबतन काज् तक इसका उदीरक हो सकता है, 
श्रतः इसका जबन्य काल अन्‍्तमुंह्तप्रमाण ओर उत्कृष्ट काल उपाध पुद्टल परिबतनप्रमाण 
कहा है। आदेशसे चागे गतियामें जो काल कहा है वह रपष्ट ही है । मात्र मनुष्तत्रिकमे जघन्य 
काल एक समय उपशमश्रेशिमे उतरते समय एक समय उदीरक हाकर जो मर कर देव हो जाता 
है उसकी अपेक्षा कहा है | 

२७. ४ न्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दा प्रकारका ६-ओब और आदेश | आधघसे 

माहनीय कर्मी उद्दीरणाका जप्रन्य अन्तर एक समय है. ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहृत्र है 
मनुष्यत्रिकम माहनीयकी उदीरणाका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहत है । शेष मार्गणाओं 
मे माहनीयको उदीरणाका अन्तर काल नहीं है, वह +र्तर है । इसी प्रकार अनाह्ारक मार्गणा 
तक जानना चाहिए । 

विशेषार्थ---जो जीव उपशमश्रेशि पर चढ़ कर सृक्ष्मसाम्पराय गुशस्थानमें एक 
आवबली कालके शेप रहने पर एक समयके लिए अनुदीरक हाकर तथा मरकर देब हो जाता 
है उसके मोहनीयकी उदीरणाका अन्तरकाल एक समय देखा जाता हैं. ओर जो जीव उपशम- 
श्रेणि पर चढ़ कर सूक्ष्मसाम्परायमें चढ़ते समय एक आबली काल तक तथा उपशानलगुण- 
स्थानमें चढ़ते ओर उतरते समय अन्तमुंहत काल तक उसका अनुदीरक रह कर पुनः उसकी 
उदीरणा करने लगता है उसके उसकी उदीरणाका अन्तरकाल अन्नमुहत देखा जाता हैं | यही 
कारण है कि यहाँपर ओघसे मोहनीयकी उदीरणशाका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट 
अन्तर अन्तमुहत कहा है। यतः ओघसे जघन्य अन्तर दा गतियांके आभश्रयसे कहा है जो 
मनुष्यत्रिकमे नहीं बनता, इसलिए उनमे मोहनीयको उदीरणाका जधन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर 
अ्न्तमुंहर्त कहा है। गतिमागंणाके शेष भेदोंमें उपशमश्रेशिकी प्राप्रि सम्भव नहीं है । इसलिए 
उनमें मोहनीयकी उदीरणाके अन्तरकालका निषेध किया है। अन्य सार्गशाओस इस व्याख्यान 
को ध्यानमें रखकर जहाँ अन्तरकाल सम्भव हो उसे उध प्रकारस और जहाँ सम्भव न हो उसे 
उस प्रकारसे घटित कर लेना चाहिए । 

$ २४. नाना जीवों की अ्रपेज्ञा भंगविचयानुगपमसे निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और 
आदेश। ओघसे मोहनीयकर्मक कदाचित्‌ सब जीव उदीरक हैं। कद।चित्‌ नाना जीव उदीरक 
हैं ओर एक ज/व अनुदीरक है। कदावित्‌ नाना जीव उदीरक हैं और नाना जीव अनुदीरक 
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उदीरगा, अणुदीरणगा णत्थि। एवं सब्बशोरइय-सव्वतिरिक्स-सव्यदेवा त्ति। मणुस- 
अपज ० मोह० सिया उदीरगो सिया उदीरगा | एवं जाव० | 

६ २६. भागाभागाण० दुबिहो णि०--ओघेण आदेसेश य। ओषेण मोह० 
उदी० सब्बजी० केवडिओो भागो ! अणंता भागा । अणुदीर० अणंतभागो । मणुसेसु 
उदीरगा असंखेजा भागा | अणुदीर० असंखे०भागों | मणुसपञ्ञ ०-मणूसिणी० मोह० 
उदी० केबडि० ? संखेज्जा भागा । अणुदी० संखेजदिभागो । सेसगइमग्गणासु शत्यि 
भागामागो । एवं जाव० | 


हैं। इसी प्रकार मनुष्यत्रिकमे जानना चाहिए। आदेशसे नारकियोंमे मोहनीयके सब जीव 
उदीरक है, अनुदीरक नहीं हैं । इसी प्रकार सब नारकी, सब तियेद्व ओर सब देवोमे जानना 
चाहिये। मनुष्य अपयाप्रकोंमें मोहनीयका कदाचित्‌ एक जीव उदीरक है। कदाचत्‌ नाना 
जीब उदीरक है | इसी प्रकार अनाहारक सार्गणा तक जानना वाहिए। 

विशेषा्थ---जितने काल तक एक भी जीव श्रेणी पर आरोहण कर एक आवलि 
प्रविष्ट सूक्ष्मसाम्पराय नही होता उतने काल तक सब संसारी छद्वास्थ जीव मोहनीयके _उठीरक 
ही होते है, इसलिए तो कदाचित सब जीव सोहनीयके उदीरक होते > यह बचन कहा है । तथा 
जब नाना जीव श्रेणी पर आरोहरण नहीं करते, किन्तु एक जीव उस्त पर आराहेश कर एक 
आवलि प्रविष्ट सूह्मसाम्पराय या उपशान्तकपाय हो जाता हूँ, तब नाना जब मोहसीयके 
उदीरक और एक जीब अनुदीरक होता है, इसलिए कदाचित्‌ नाना जीव मोहनीयके उदीरक 
ओर एक जीब अनुदीरक होता है यह बचन कहा है। तथा जब नाना जीव श्रेणी पर आरो- 
हणु कर एक शआवलि भ्रष्ट सृक््मसाम्पराय ओर उपशान्तकपाय हो जाते है तब नाना जीव 
मोहनीयके उदीरक और श्रनुदौरक दोनो प्रकारके पाये जाते है, इसलिए यहाँ पर कदाचित 
नाना जीव मोहनीयके उदीरक और नाना जीव मोहनीयके अनुदीरक होते ह यह बचन कहा 
है। यह आओघषप्ररूपगा है जो मनुष्यत्रिकमे भी बन जाती है, इसलिए मनुष्यत्रिकमे आघके 
समान जाननेकी सूचना की हैं। इनके ध्षिवा गतिमागंणाके अन्य जितने भद हैं उनमें सब 
जीव मोहनीयके उदीरक ही होते है, इसलिए मोहनीयके सब जीव उदीरक होते है, अनुदीरक 
नही होते यह बचन कहा है। मात्र मनुष्य अपयाप्त यह सान्तर मार्गणा हैँ । इसमे कदाचित्‌ 
एक जीव होता है. और कदावित्‌ नाना जीव होते हैं, इसलिए मनुष्य अपयाप्तकोमे कदाचित्‌ 
एक जीव उदीर क हाता है ओर कदाचित्‌ नाना जीव उदीरक होते हैं यह बचन कहा हैं । 

, . ६.२६: भागाभागालुगमका अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हैं--ओघ आर आदेश । 
आंघसे माहनीयके उदीरक जांव सब जीवोके कितने भागप्रमाण ४ ? अनन्त बहुभागप्रमाण 
है। अनुदोरक जीब अनन्त भागप्रमाण ?। मनुष्पोम उदोरक जीव असंख्यात बहुभागप्र माण 
हैं और अनुदारक जीव असंख्यातबं भागप्रमाग हैं? मनुष्य पर्याप ओर मनुष्यिनियामे 
माहनायक उदारक जीब किनने भागप्रमाण है  संख्यात बहुभागप्रमाण हैं तथा अनुदोरक जीब 
खंख्यातवें भागप्रमाण हैं शप गति मार्गणाके भेदाम भागाभाग नहीं है। इसी प्रकार अनाहारक 
मागणातक जानना चाहिए । 

ह विशेषाथ-- आगे ओघसे और गति मार्गशाके अवान्तर भेदोमे मोहनीयके उर्दीरकों 
ओर अनुदीरकोके परिमाणका विचार किया है, उससे भागाभागका ज्ञान हो जाना है, इसलिए 
यहाँ पर अलगसे खुलासा नहीं किया है । है 
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$ २७. परिमाणाणु० दुविहों णि०--ओघेण आदेसेण य। ओघेण मोह० 
उदी० केति० १ अणंता । अणुदी० केत्ति० ? संखेजा । आदेसेण णेरइय० मोह० 
उदीर० केत्ति० ? झअसंखेजा । एवं सव्वशेर्‌इय ०-सव्यपंचिदियतिरिक्ख ०-मणस ०- 
अपजऊ ०-देवगइदेवा भवणादि जाव अवराइदा त्ति। मणुसेसु मोह० उदी० केत्ति० १ 
असंखेजा | अणुदी० केत्ति ० ? संखेजा | मणुसपज ०-मणुसिणी० मोह० उदी० 
अणुदी० केत्ति० ( संखेज़ा । सब्बू मोह« उदीर० केत्ति० £ संखेजा । तिरिक्‍्खेसु 
मोह० उदीरगा केत्तिया १ अ्रणंता । एवं जाव० | 

) २८, खेत्ताण० दुबिद्ों शि०--ओपेण आदेसे०। ओपेण मोह० उदी० 
केव० १ सब्वलोगे। अणुदी० लोगस्स असंखे०भागे । एवं तिरिक्खा० । णवरि 
अणदीरगा णत्थि | सेसगइमग्गाणासु मोह० उदीर० लोगस्स असंखे०भागे | 
मणसतिए अणुदी० ओषमभंगो । एवं जाव० । 

६३ २९. पोसणाण० दुविहो णि०--ओपघे० आदेसे० । ओघेण मोह० उदी० 
सब्वलोगो । अणदी ० लोगस्स असंखे०भागो | एवं तिरिक्‍्खेसु | णावरि अणदी० 
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$ २७, परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओवसे 
मोहनीयक उदीरक जीव कितने है ? अनन्त हैं। अनुदी क जीव कितने है ? संख्यात हैं । 
आदेशसे नारकियोम समोहनीयके उदीरक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। इसी प्रकार सब 
नारकी, सब पश्चेन्द्रिय तियश्व, मनुष्य अपयोप्त और देवगतिमे देव तथा भवनवाध्षियोसे लेकर 
अपराजित तकके देवामे जानना चादिए। मनुष्योमे मोहनीयके उदौरक जीव कितने हैं? 
असख्यात है। 'अनुदीरक जीव कितने है ! संख्यात हैं। सनष्य पर्याप्त ओर मनुष्यिनियोंमे 
मोहनीयके उदीरक और अनुदीरक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। सवो्थंसिद्धिमे मोहनीयके 
उदीरक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। तियश्वोमे मोहनीयके उदीरक जीव कितने हैं ? अनन्त 
हैं। इसीप्रकार अनाहारक सागणा तक जानना चाहिए। 
र८, क्षेत्रागगसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है---ओघ ओर आदेश । ओघसे 
मोहनीयके उदीरक जीबोंका कितना क्षेत्र हे? सब लोक ज्षेत्र है। अनदीरक जीवोंबा लोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है। इसीप्रकार तियंज्बोमे जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि 
इनमें अनदीरणा नही है। गतिमागणाके शेष भेदोमें मोहनीयके उदीरकोंका लोकके शअसंख्यातवें 
भागप्रमाण क्षेत्र है। मनुष्यत्रिकमे अनुदीरकोके क्षेत्रका भंग आपके समान है। इसीप्रकार 
अनाहरक मार्गणा तक जानना चाहिए। 
विशेषाथ--आघसे जो क्षेत्र बतलाया है और गतिमागेणाक्रे अवान्तर भेदोका जो 
क्षेत्र है उसे जानकर यहाँ पर मोहनीयके उदीरकोंका क्षेत्र जान लेना चाहिए। अनुदीरक श्रेणिमें 
होते हैं और उनका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण होता है, इसलिए यहाँ पर बह 
ओघसे तत्ममाण कहा है। किन्तु ये अनुवीरक जीब मनुष्यत्रिकमे ही द्वोते हैं, इसलिए इनमें 
ओपघके समान जाननेकी सूचना की है 
& २६. स्पशनानगम्की अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--आओघ और आदेश | ओपघसे 
मोहनीयके उद्दीरक जोब(का स्पशन सब लोकप्रमाण है। तथा 'अनुदीरक जीबोंका स्पर्शन लोकके 
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णत्थि | आदेसेश ऐेरइय० मोह० उदीर० केव० पोसिद ? लोगस्स असंखे०भागों 
छचोहसभागा वा देखणा | एवं सब्बेरइ्य० । णावरि सगफोसणां । पढमाए खेत ।| 
सब्पपंचिंदियतिरिक्ख-सव्यमणुस ० मोह० उदीर० लोग० असंखे०भागो सब्बलोगो 
वा । णवरि मणुसतिए अणुदी० ओोषभंगो | सब्बदेवेस उदीर० अप्पप्पणों पोसरं 
ऐेदव्वं | एवं जाव० । 

: ३०, कालाणु० दुविहों शि०--ओघेण आदेसे० । ओघेण मोह० उदीर० 
केवचिरं ! सब्बद्धा । अणुदी० जह० एयस०, उक० अंतोमु० । एवं चदुसु गदीसु । 
णवरि मणुसतियं मोत्तणणणत्थाणुदीरगा णत्यि | मणुसअपज् ० मोह० उदी० जह० 
खुद्ाभवर्गहणं, उक० पलिदो० असंखे ० भागो | एवं जाव० । 
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असंख्यातवें भागप्रमाण है। इसोप्रकार तियश्रोमे जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि 
इनमें अनुदीरक जीव नहीं है। आदेशसे चारकियोमे मोहनीयके उदीरक जीवोने कितने क्षेत्रका 
स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातव भागप्रमाण और त्रसनालीके चोदह भागोम से कुछ 
कम छह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसीपग्रकार सब्र नारकियोंमे जानना चाहिए | 
प्रथम प्रथवाम क्षेत्रके समान स्पर्शन है। सब पश्चेन्द्रिय तियज्न ओर सब मनुष्योम सोहनीयक 
उदीरक जोवोने लोकके अस॑ख्यातवें भागप्रमाण और सब ल।कका स्पर्शन किया है. । किन्तु 
इतनी त्रिशेपता है कि मनुप्यत्रिकृम अनुदीरकोका स्पशन ओघके समान है'। सब देवोस उददी- 
रकोका ₹पशेन अपने अपने स्पर्शनके समान ले जाना चाहिए। इसी प्रकार अनाहारक मागणा- 
तक जानना चाहिए । 


विशपाथ--मभोहनीयके अनुदीरक ओ्रेणिगत जीव होते हैं और डनका स्पशन लाकक 
अमंख्यातवें भागप्रमाण होता है, इसलिए यहाँ पर आबसे अनुदीरकोंका स्पर्शव तत्ममागा 
बतला कर मनुष्यत्रिकम भी इसे ओआघक समान जाननेकी सूचना की है। ओबघसे और गति- 
मार्गगाके अवान्तर भंदोम जहाँ जो स्पशन है उसे ध्यानमे रख कर सर्वत्र उदीरकोका स्पर्शन 
बतलाया है यह स्पष्ट ही है । 

$ ३०. कालानुगमको अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ ओर आदेश । ओघसे 
मोहनीयके उदीरकाका कितना काल दै ? सवंदा हे। अनुदीरकोका जघन्य काल एक समय है 
ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुंहत है। इसी प्रकार चारो गतियोमे जानना चाहिए। इतनी विशेषता 
है कि मनुप्यत्रिकका छोड़कर अन्यत्र अनुदीरणा नहीं है। मनुष्य अपयाप्तकोमे मोहनीयके 
उदीरकोका जघन्य काल चुल्लकभवग्रहणप्रमाण है. ओर उत्कृष्ट काल पल्यके असंग्यातवें भाग- 
प्रमाण है | इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए | 

विशेषाथ---नाना जीवोकी अपेक्षा भी मोहनीयकी अनुदीग्णाका जथन्य काल एक 
समय ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूत बन जाता है, क्योकि बहुतसे नाना जीव एक साथ उपशम- 
श्रेणि पर आरोहण करके एक समयके लिए अनुदीरक होकर उदीरक हो जाँय यह भी सम्भव 
है और लगातार संख्यात समय तक उपशमश्रेणि पर आरोहण करके मरणके बिना वे उपशस- 
श्रेणिमें अन्तमुंहत काल तक उसके अनुदीरक बने रहें. यह भी सम्भव है। यही कारण है कि 
यहाँ पर ओघ तथा मनुष्यत्रिककी अपेक्षा सोहनीयके अनुदीरकोंका जघन्य काल एक समय 
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$ ३१, अंतराशु० दुविदों शि०--ओघबे० आदेसे० । ओघेश मोह उदी० 
रात्यि झंतरं । अणुदी० जह० एयसमओ, उक० वासपुध्॒तं | एवं चढुसु गदीसु । 
णवरि मणुसतियं मोत्तणण्णत्थ अणुदीरगा णत्यि। मणुसभपज ० भोह० उदी० 
जह० एयसमझो, उक० पलिदो० असंखे०भागो | एवं जाव० । 

$ ३२. भावों सब्वत्थ ओदइओ भावों । 

६ ३३, अप्पाबहुगाण० दुबिद्ों शि०--ओघे० आदेसे० । भोषेण मोह० 
सब्वत्थोवा अणुदी० । उदीरगा अण॑ंतगुणा | मणसेसु सम्बत्थो० मोह० अणुदी० । 
उदीरगा असंखे०गुणा । एवं मणसपज ०-मणसिणी० । णवरि संखेजगुणा 
कायव्वा । सेसगदीसु णत्थि भप्पाबहुअं । एवं जाव । 


ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुंहृत कह्दा है। तथा मनुष्य अपयोप्त यह अन्तर मार्गणा है और उसका 
जघन्य काल चुल्लकभवप्रमाण तथा उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण होनेसे इस 
मार्गणाम उदीरकोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल क्रमसे वक्त प्रसाण कहा है। शेष गतिमार्गणाके 
भेदोमे उदीरकोंका काल जो सर्वदा कहद्दा है सो बह उन मार्गशाओंके निरन्तर होनेसे ही कहा है। 


६ ३१. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ ओर आदेश ओघसे 
मोहनीयके उदीरकोंका अ्रन्तरकाल् नहीं है। अनुदीरकोंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर 
उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्वप्रमाण है। इसी प्रकार चारों गतियोंमें जानना चाहिए । किन्तु इतनी 
विशेषता है कि मलुप्यत्रिकको छोड़कर अन्यत्र अलुदीरणा नहीं है। मनुष्य श्पयोप्तकोंमें 
मोहनीयके उदीरकोंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें 
भागप्रमाण है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए । 

विशेषाथ---उपशमभेरिमें मोहनीयके अनुदीरक जीव होकर तथा एक समयका अन्तर 
देकर पुनः दूसरे जीव अनु दीरक हो जाबें यह्‌ भी सम्भव है और बर्षप्रथक्त्वके अन्तरसे अनु- 
दीरक हों यह भी सम्भव है। यही कारण है कि यहाँ ओघ और मनुष्यत्रिककी अपेक्षा अनु- 
दीरकोंका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्त प्रमाण कहा है । मनुष्य 
अपर्याप्तक सान्तर मार्गणा होनेसे उनका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए इनमें मोहनीयके उदीरकोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर 
क्रमसे उक्त कालप्रमाण कहा है। गतिमागंणाके शेष भेदोंमें अनुदीरक न द्ोकर उदीरक दी 
होते हैं, इसलिए उनमे उदीरकोंके अन्तरकालका निषेध किया है। ओघसे भी सब या नाना 
जीव मोहनीयके उदीरक पाये जाते हैं, इसलिए इस अपेक्षासे भी उदीरकोंके अन्तरका निषेध 
किया है। 

$ ३२, भाव सत्र ओदयिक होता है| 

६ ३३. अल्पयहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--भोघ और आदेश | ओघसे 
मोहनीयके अनुदीरक जीव सबसे स्तोक हैं। उदीरक जीव अनन्तगुो हैं। मनुष्योंमें मोहनीयके 
अनुदीरक जीव सबसे स्तोक हैं। उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं। इस्रीमकार मनुष्य पयोप्त 
ओर मतुष्यिनियोंमें जानना चादिए। किन्तु इतनी विशेषता है. कि संख्यातगुणे करने चाहिए। 
शेष गतियोंमें झल्पबहुत्व नहीं है। इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जादना चाहिए । 

डे 





श्ष् जयघबलासहिदे कसायपाहुडे [ बेदगों ७ 


६ ३१४. उत्तरपयडिउदीसणा दुविद्या--एग्रेगठअचरपयडिउदीरणा पयडिट्ठाण- 
उदीरणा च। एगेगउत्तरपयडिउदीरणाए तत्थ इमाणि चडवीसमणिओगद्ाराशि-- 
सघ्ुकित्तणा जाव अप्पाबहुए त्ति । सम्ुकित्तताणु० दुषिहों णि०--ओघे० आदेसे० । 
ओघेण अद्ठावीसपयडीणमत्थि उदीरगा अणुदीरगा च | आदेसेश णेरहय० इत्थिवे०- 
पुरिसवे” अणुदीरगा, सेसाणमुदीरगाणुदीरगा अत्थि | णवरि णवुंसय० अणुदी० 
णत्यि | एवं सव्वऐेरइय० । तिरिक्खाणमोधभंगो । एवं पंचिदियतिरिक्खतिए । 
णवरि पंचि०तिरि०पञ्ञौ० इत्थिवे” अणुदी० । जोणिणी० पुरिस०-णबुंस० 
अणुदी० । इत्यिवे” अणुदी० शत्थि | पंचि०तिरि०अपज०-मणुसअपज् ० सम्म०- 
सम्मामि०-इत्थि-पुरिसवे० अशुदी० । मिच्छ०-एवबुंस० अत्थि उदीरगा, अणुदीरगा 
णत्थि । सोलसऋ०-छुएणोक० अत्थि उदीर० अणुदीर० । मणुसतिए ओघ॑ । छवरि 
मणुसपज्ञ० इत्थिवे० अणुदी० । मणुसिणी० पुरिस०-एर्ुंसयवे० अणुदीर० । देवेसु 
ओघ॑ | णवरि णर्बृंस० अणुदी० । एवं भवण ०-वाणवें ०-जोदिसिय-सोहम्मीसाणदेवाणं । 
सणकुमारादि जाब णत्रगेवजा त्ति एवं चेव । णवरि इत्थिवे० अणुदी० । पुरिसवे० 
अण॒दी० णत्यि । अणुद्दिमादि सब्बद्द! त्ति मिच्छ०-सम्मामि०-अणंत/णु० ४-इत्थिवे०- 
णबुंस० अणुदी० । सेसाणमत्थि उदीर० अणुदी० । णवरि पुरिसवे” अणुदी० णत्यि । 
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$ ३४. उत्तरप्रकृति उदीरणा दो प्रकारकी है- ए्कैकप्रकृति उदीरणा ओर प्रकृतिस्थान 
उदीरणा । ण्कैकप्रकृति उदीरणाके विषयमे ये चोबीस अनुयागद्वार होते है--समुत्कीतनासे लेकर 
अल्पबहुत्व तक । समुत्फीतनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओपघ ओर आदेश । 
ओघसे अद्वाईस प्रकृतियोके उदीरक और अनुदीरक जीव हैं। आदेशसे नारकियोमे श्रीवेंद और 
पुरुषबेदके अनुदीरक जीव हें। शेष प्रकृतियोके उदीरक और अनुदीरक जीब हैं। किन्तु इतनी 
विशेपता हैँ कि नपुंसकवेदकी अनुदीरणा नहीं है । इसीप्रकार सब नारकियोमे जानना चाहिए। 
तियंग्बोमे ओघके समान भंग है | इसीप्रकार पश्नेन्द्रिय वियंश्वत्रिकमें जानना चाहिए । किन्तु 
इतनी विशेषता है कि पश्नेन्द्रिय ति्श्व पर्याप्तक स्रीवेदके अनुदीरक होते है तथा योनिनी 
जीव पुरुपबेद और नपु सकवेदके अनुदीरक होते है । पश्चेन्द्रिय तिर्यश्व अपयाप्र और मनुष्य 
अपयोप्त जीव सम्यक्त्तर, सम्यग्मिथ्यात्व, ख्रीवेद झोर पुरुषवेदके अनुदीरक होते हैं । मिथ्यात्व 
ओर नपु सकवेदके उदीरक होतें हैं, अनुदीरक नहीं हाते | सोलह कपाय और छुद्द नोकपायोके 
उदीरक और अनुदीरक दोनो प्रकारके हाते हैं। मनुष्यत्रिकमें आधघके समान भंग है। किन्तु 
इतनी विशेषता है कि मनुष्य पर्णेप्त खीबेदके अनुदीरक होते हैं. तथा मनुष्यिनी पुरुषबेद और 
नपु सकबेदके अनुदीरक होते हैं। दबोमे ओघधके समान भंग है । किन्तु इतनी विशेषता हैं कि 
ये नपुःसकवेदके अनुदीरक होते हें। इसीप्रकार भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी, तथा सौंधर्म 
ओर ऐशानकल्पके देवामे जानना चादिण । सनत्कुमारसे लेकर नौमेबेयक्रतकके देवोमे इसी प्रकार 
जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि ये स््रीवेदके अनुदीरक होते हैं। इनमे पुरुषवेदकी 
अनुदीरणा नहीं है। अल॒दिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देव मिथ्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व, अन- 
न्तानुबन्धी चतुष्क, ख्रीवेद ओर नपु सकवेदके अनुदीरक होते हें । शेष प्रकृतियोंके उदीरक भी 
होते हैं भ्रोर अनुदीर्क मी होते हैं। इतनी विशेषता है कि ये पुरुषबेदके अशुदीरक नहीं होते । 


भा० ६२ ] उत्तरपयडिउदीरणाए अशियोगद्ारपरूवणा १६ 
एवं जाव० | 

$ ३५. सब्बउदीर०-णोसथव्वउदीरणाण० दुबिहो णि०--ओपे० आदेसे० 
ओघेण सब्वाओ पयडीओ उदीरेंतस्स सब्बुदीरणा । तदूणं णोसख्युदीर० । 
एवं जाव० । 

$ ३६. उकस्साणक०उदीरणाणु० दृषवि० णिद्दे०। भोषेण सब्वुकस्सियाओं 
पयडीओ उदीरयंतस्स उक० उदीरणा । तद्शमणक ० उदीरणा | एवं० जाव० | 

$ ३७, जह०उदी ०-अज ०उदीरणाण० दुबिहो णि०--झोपेण आदेसे० । 
ओघेण एगं पयडिमरुदीरयंतस्स जहएणउदीरणा। तदो उवारिमजद्द०उदीर० । एवं 
मणुसतिएण | आदेसेण णेरइय० छप्पयडीओो उदीरेमाण० जद ० उदी० । तदों उबरि 
अजह०उदीर० । एवं सब्वशेरइय०-सव्वदेवा० । सब्वतिरिक्खेस पंचपयडीओ 
उदीरेमाणयस्स जहण्णउदी० । तदो उबरिमजह०उदीर० | णवारि पंचि०तिरिक्‍्ख- 
अपज ०-मणुसअपज्ञ ० अट्डपपडीओ उदीरेमाण० जह० उदीर० । त॒दों उबरि 
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इसी प्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए । 


विशेषाथें---कुछ अपवादोंको छोड़कर साधारण नियम यह है कि जब जिस प्रकृतिका 
उदय हाता है. तब उसकी उदीरणा भी होती है । इस नियमको ध्यानमें रखकर सरबंत्र समुत्की 
तंनाका विचार कर लेना चाहिए। 

६ ३५. सब॑ और नोसर्थ उदीरणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और 
आदेश । आओधघसे सब प्रकृृतियाकी उदीरणा करनेवाले जीबके सब उदीरणा होती है! तथा उससे 
कमकी उदीरणा कर्नवाले जीबके नासवे उदीरणा होती है। इसीप्रकार अनाहारक मर्गंणा तक 
जानना चाहिए। 

$ ३६, उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट उदीरणानुगभकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ 
ओर आदेश । ओघसे सबसे उत्कृष्ट प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेवाले जीवबके उत्कृष्ट उदीरणा 
हाती है ओर उससे कम प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेवाले जोबके अनुत्कृष्ट उदीरणा होती है । 
इसीप्रकार अनाहारक मार्गंणा तक जानना चाहिए । 

$ ३७. जघन्य उदीरणा और अजघन्य उदीरणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका 
हैे--ओप ओर झादेश। ओघसे एक प्रकृतिकी उदीरणा। करनेवाले जीवके जघन्य डदीरणा 
होती है। तथा इससे अधिक प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेवाले जीवके अजघन्य जदीरणीा 
होती है । इसीप्रकार मनुष्यत्रिकमे जानना चाहिए। आवेशले नारकियोमें छह प्रकृतियोकी 
उदीरणा करनेवाले जीवके जधन्य उदीरणा होती है ओर उनसे अधिक प्रकृतियोंकी उदीरणा 
करनेवाले जीवके अजघन्य उदीरणा होती है । इसीप्रकार सब नारकी ओर सब देवोंमें जानना 
चाहिए। सब तियत्वोंमें पाँच प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेबाले जीवके जघन्य उदीरणा होती 
है! और इनसे श्रधिक प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेबाले जीबके अजधन्य उदीरणा होती है। 
किन्तु इतनी विशेषता है. कि पद्नेन्द्रिय तियंत्ल अपयोप्त ओर मनुष्य अ्रपयोप्तकोंमें आठ प्रकृ- 
तियोंकी उदीरणा करनेवाले जीवके जधन्य उदीरणा द्वोती है ओर इनसे अधिक प्रकृतियोंकी 
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अजहू ०उदीर० । एवं जाव० । 

$ ३८. सादि०-अणादि०-धुव ०-अदूधुवाण० दुषिहों णि०--भोषे० भ्रादेसेण । 
ओघेण मिच्छ० उदीर० कि सादि० ४ १ सादिया वा अणादिया वा धुवा वा अद्भुवा 
वा । सेसाएं पयडीणं सादि-अद्धुवा उदीरणा । आदेसेण णेरइय० सब्वपयडीखां० 
सादि० अडभुबा वा | एवं चदुगदीसु । एवं जाव० । 


उदीरणा करनेवाले जीवके अजघन्य उदीरणा होती है। इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक 
जानना चाहिए। 

विशेषा्थ---ओघसे कमसे कम एक लोभ प्रकृतिकी उदीरणा होती है। यह जघन्य 
डदीरणा है। अधिकसे अधिक एक मिशथ्यात्व, सोलद कषायोमेंसे क्रोध, मान, माया और 
लोभ जातिकी कोई चार कषाय, हास्‍्य और शोकमेंसे कोई एक, रति और अरतिमेंसे कोई 
एक, वीनो वेदोमेंसे कोई एक तथा भय और जुग॒प्सा इन दस प्रकृतियोंकी उदीरणा होती है । 
यह अजघन्य उदीरणा है । मनुष्यत्रिकमें यह ओघप्ररूपणा बन जाती है, इसलिए उनमे ओघके 
समान जाननेकी सूचना की है। नारकियोंमे कमसे कम बारह कषायोमेसे क्रोध, मान, साया 
ओर लोभ जातिकी कोई तीन कषाय, द्वास्य और शोकमेंसे कोई एक, रति और शअरतिमेसे 
कोई एक तथा एक नपुंसकवेद इन छह प्रकृतियोकी उदीरणा होती है। यद्द जघन्य प्रकृति 
उदीरणा है । अधिकसे अधिक ओघके समान दस प्रकृतियोकी उदीरणा होती है । मात्र इनमे 
तीनों बेदोमेंसे एक न्पुंसक वेदकी ही उदीरणा होती है। यह अजघन्य प्रकृति उदीरणा है । 
नारकियोके समान सामान्य देबोंमें ओर ऐशान कल्प तकके देबोंमे व्यवस्था बन जाती है, इस- 
लिए उनमें नारकियोंके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र इनमें स्लीवेद ओर पुरुषबेद 
इनमेसे कोई एक बेदकी उदीरणा कद्दनी चाहिए, क्योकि देवोमें नपुंसकवेदकी उदीरणा नहीं दोती । 
आगे नो प्रेवेयकतकके देबोंमें श्रग्य सब कथन पूर्थोक्त प्रमाण है। मात्र इनमें एक पुरुषबेदकी 
ही उदीरणा कहनी चाहिए। तथा नो अ्रनु देशादिकमे कमसे कम छह और अधिकसे अधिक 
नो प्रकृतियोकी उदीरणा होती है। तिय॑श्लोंमें पद्चलम गुणस्थानकी प्राप्ति सम्भव होनेसे कमसे 
कम पॉच ओर अधिकसे अधिक दस प्रकृतियोकी उद्दीरणा सम्भव है। तथा पश्चेन्द्रिय तियेश्ल 
अपयोप्त और मनुष्य अपसयाप्तकोंमें एक मथ्यात्व गुणस्थान सम्मब होनेसे कमसे कम आठ 
ओर अधिकसे अधिक दस प्रकृतियोंकी उदीरणा सम्भव हैं। सर्वत्र अजघन्य उदीरणाके 
जो अन्य विकल्प सम्भव हैं वे यथायोग्य लगा लेना 'चाहिए। यह जघन्य और अजघन्यकी 
अपेक्षा व्याख्यान हैँ। यद्दी व्याख्यान उत्कृष्ट अनुत्कृष्की अपेक्षासे भी जान लेना चाहिए। 
सात्र सत्र सबसे अधिक प्रकृतियोंकी उदीरणा उत्कृष्ट प्रकृति उदीरणा है और उनसे कम 
प्रकृतियोंकी उदीरणा अनुत्कृष्ट प्रकृति उदीरणा है| इस व्याख्यानके अनुसार यह कथन करना 
चाहिए। सरबंप्रकृति उदीरणा ओर नोखबंप्रकृति उदीरणाका खुलासा भी इसीप्रकार घटित 
कर लेना चाहिए। 

$ ३८. सादि, अनादि, भुब और अभुवानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--आओघ 
ओर आदेश | ओपघसे मिथ्यात्वके उदीरक क्‍या सादि, अनादि, भुव या अधुव हैं ? खादि, 
अनादि, भुव और अभुब हैं। शंष प्रकृतियोंकी सादि और अधुव उदीरणा है। आदेशसे नार- 
कियोमे सब प्रकृतियोकी सादि ओर अश्ुव उदीरणा हैं। इस्रीप्रकार चारो गतियोंम्रें जानना 
चाहिए । इसी प्रकार अनाहारक सार्गणा तक जानना चाहिए। 
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$ ३९, सामिचाणु० दुबिहों शि०--ओबे० आदेसे० | ओघषेण मिच्छ०- 
सम्म०-सस्मामि० उदीर० कस्स ? अए्णद० मिच्छाइट्टिस्स सम्माइट्विस्स सम्भा- 
मिच्छाइट्रिस्स । अणंताणु०४ उदीर० कस्स १ अण्णद० मिच्छाइडि० सासणसम्भा- 
इंड्टिस्स वा। बारसक ० -णवर्णोक० उदीरणा कस्स ! अण्णद० मिच्छाइट्टि० सम्माइड्रिस्स 
बा। आदेसेण ऐोरइय० ओघ | णवरि इत्थिवे०-पुरिसवे” णत्थि उदीर० | एवं 
सब्वणेरइय० । तिरिक्खेसु ओघं | एवं पंचिंदियतिरिक्नतिए। णवारि पंचिंदिय- 
तिरिक्खपञ० हइत्थिवेद०उदीरणा णत्थि । जोणिणीसु पुरिसवे०-णब॒ंसय०उदीरणा 
णत्थि । पंचिं०तिरि०अपज़०-मणसअपज्ज०  चउवीसंपयडीणं उदीर० कस्स ! 
अण्णद० । मणसतिए पंचिं०तिरिक्सतियभंगो । देवेसु ओघं । णवारि णवंस०उदीर० 
णत्थि । एवं भवण०-त्राणवें ०-जोदिसि०-सोहम्मीसाण ० । सणक्कुमारादि जाव 
णवगेवज्जा त्ति एवं चेव | णवरि इत्यिवे०उदीरणा णत्थि | अणुद्दिसादि सब्बड्ठा त्ति 
वीसणएइं पयडीणमुदीरणा कस्स १ अण्णद्‌० | एवं जाव० । 














अरजरन-न्‍ीी 





विशेषाथे--मिश्यात्व प्रकृतिकी उदीरण। मिथ्यात्व गुणस्थानमें निरन्तर होती रहती 
है, इसलिए ओघसे भठय ओर अमभव्य दोनोंकी अपेक्ता इसकी उदीरणाके सादि आदि चारो 
भंग बन जाते हैं । किन्तु अन्य प्रकरतियोंकी उदीरणा अपने अपने उदयानुसार कादाचित्क है, 
इसलिए उनकी उदीरणाके सादि और अभ्व ये दो ही भंग बनते हैं। यह ओघमप्ररूपणा है । 
गति आदि मार्गणाएँ प्रत्येक जीवकी अपेक्षा कादाचित्क हैं, इसलिए इनमे सब प्रकृतियोंकी 
उदीरणा सादि और अभृुव ही है । 


$ ३6. स्वामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दा प्रकारका हैँ--ओघध झोर आदेश | ओपघसे 
मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उदीरणा किसके होती है ? अन्यतर मिथ्यारष्टि 
सम्यग्टष्टि और सम्यग्मिथ्यारष्टिके होती है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उदीरणा किसके होती 
है ? अन्यतर मिथ्यादष्टि और सासादनसम्यग्टष्टिके होती हैं। बारह कषाय और नौ नोक 
घायोंकी उदीरणा किसके द्वोती है ? अन्यतर मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दष्टिके होती है। आदेशसे 
नारकियोंमें झोपके समान भंग है। किन्तु इतनी विशेषता है कि इनके ल्रीवेद और पुरुषबेदकी 
उदीरणा नहीं होती । इसी प्रकार सब नारकियोंमें जानना चाहिए | तियेश्वोंमें ओघके समान 
भन्ञ है। इसी प्रकार पद्चेन्द्रिय तियंद्वत्रिकमें जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि 
पद्नेन्द्रिय तियच पयाप्तकोंमें ख्रीजेद्रकी उदीरणा नहीं होती । तथा योनिनी तियंत्ञोंमें पुरुपवेद 
ओर नपुंसकेदकी उदीरणा नहीं होती। पह्लेन्द्रिय तियेख्ब अपयाप्त और मनुष्य अपयाप्तकोर्मे 
चौबीस प्रकृतियोंकी उदीरणा किसके होती है ? अन्यतरके होती है। मलुष्यत्रिकर्में पश्चेन्द्रिय 
तियचत्रिकके समान भज्ञ है। देवोंमें श्रोत्के समान भज्ञ है। किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें 
नपु'सकवेदकी उदीरणा नहीं है । इसी प्रकार भमघनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी सौधम ओर ऐशान- 
देवोंमें जानना चाहिए । तथा सनत्कुमारसे लेकर नो प्रेबेयक तकके देवोंमे इसी प्रकार जानना 
चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें स्रीबेदकी उदीरणा नहीं होती । अनुदिशसे लेकर 
सवोर्थलिद्धि तकके देवोंमें बीस प्रकृतियोंकी उदीरणा किसके होती है ! अन्यतरके होती है । 
इसरीप्रकार अनाहारक मार्यशातक जानना चाहिए । 
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$ ४०. कालाणु० दुविद्ों गि०--ओघेण आदेसे० | ओघेण मिच्छ०उदीर० 
केवचिरं० ? तिश्णि भंगा । तत्थ जो सो सादिशो सपज्जवसिदों तस्प इमो ०--जह ० 
अंतो्वु०, उक० अद्भपोग्गल० देखू० । सम्म० उदीर० जह० अंतोम्ु०, उक्क० 
छावट्टि सागरोबमाणि आवलिऊकणाणि । सम्मामि०ण जह० उक्क० अंतोग्न० । 
सोलसक०-भय-दुगुंड० जद ० एयस०, उक्क० अंतोमु०। हस्स-रदि० जह० 
एयसमओं, उकक० छम्मासा। अरदि-सोग० जह० एयस०, उक्क० तेत्तीसं सागरों० 
सादिरेयाणि । इत्थिबे० जह० एयस०, उकक० पलिदोवमसदपुधत्तं | पुरिसवे० जह० 
अंतोम्म ०, उक्क० सागरोवमसदपुधत्त | णबुंस>» जह० एयस०, उक्‍कर० अणंतकाल- 
मसंखेज्जा पोग्गलपरियद्ठा । 

६ ४१. आदेसेण णेरइय० मिच्छ० उदी० जह० अंतोमु०, णवुस० जह० 
दसवस्ससहस्साणि, अरदि०-पसोग ० जह० एयस०, उक्क० सब्वेसि तेत्तीसं सागरोवर्म । 
सम्म० जह० एय०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० देखणाणि। सम्माम्मि० ओध॑ । 
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विशेषपाथ---पश्चेन्द्रिय तिणच अपरयाप्त ओर मनुष्य अपर्याप्तकोम सम्यकत्त, सम्य- 
ग्मिथ्यात्व, सख््रीवेद और पुरुपवंदके बिना चोबीस प्रकृतियोकी उदीरणा सम्भव हैं। तथा अनु- 
दिशादिकम मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चतुप्क नपुसकवेद्‌ आर म्भबेदक बिना 
बीस प्रकृतियोकी उदीरणा सम्भत्र हैँ। शेष कथन सुगम है । 

६ ४०. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे--ओधघ ओर आदेश । आधघसे 
मिथ्यात्वके उदीरककरा कितना काल है ? तीन भज्ञ है। उनमेसे जा सादि-सान्त भंग है. उसका यह्‌ 
निर्देश है--जघन्य काल अन्तमुंहत दे और उत्कृष्ट काल उपाध पुट्ल परिवतंनप्रमाण है । 
सम्यक्खके उदीरकका जघन्य काल अन्‍्तमुहूर्त है ओर उत्कृष्ट काल एक ्रावलि कम छथयासठ 
सागर है। सम्यग्मिथ्यात्वके उदीरकृका जधन्य ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुंहत है! । सोलह कपाय 
भय और जुगुप्साके उदीरकका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुंहत है । हास्य 
आर रतिके उदीरकका जधघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल छह महीना है । अरत्ति 
ओर शोकके उदीरकका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है । 
स्लीवेदके उदीरकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल प्रथक्त्व सा पल्य प्रमाण है । 
पुरुषबेदके उदीरकका जघन्य काल अन्तमुंहत है और उत्कृष्ट काल पृथकत्व सी सागर प्रमाण 
है। नपु सकवे दके उदीरकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अनन्न काल है । 

विशेषा्थ---प्रत्येक प्रकृतिका जो जघन्य ओर उत्क्ष्ट उदय काल है बही यहाँ लिया 
गया है | अरति-शोकके उदीरकका उत्क्ष्ट काल अन्तमुंहूत अविक तेतीस सागर है । स्लीवेद ओर 
नपसफ़वेदका एक समय काल उपशम श्रेणिसे गिरकर मरनेकी अपेक्षा है। अपूवंकरणके अन्तिम 
खमयमें भय जुग॒ुप्साका एक समयके लिये वेदक होकर 'अनन्तर समयमे अनिर्यत्तिकरण गुण- 
स्थानके प्राप्त हानेपर उक्त प्रकृतियोकी उदीरणा व्युच्छित्ति दखी जाती है । 

$ ४९. आदेशसे नारकियोम मिथ्यत्वके उदीरकका जघन्य काल अन्‍न्तमुंहत है, नपु सक- 
बेदके उदीरकका जघन्य काल दश हजार बे है, अरति और शोकके उदीरकका ज न्‍य काल 
एक सभय हैं तथा सबका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। सम्यक्त्यके उदांरकका जघन्य काल 
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सोलसक ०-हस्स-रदि०-मय-दुगंडा० जह० एयस०, उक्क० अंतोर्ठ ० । एवं सत्तमाएं। 
णबरि णवु स० जह० बावीसं सागरोवमाणि सादिरेयाणि । सम्म० जह० अंतोम्म० । 
पढमाए जाव छट्टि त्ति णारयभंगो । णवरि सगद्ठिदी । अरदि-सोग० जहू० एयस०, 
उकक० अंतोम्ु० | णबुस० जहण्णुक्कस्सट्टिदी । विदियादि जाव छट्टि त्ति सम्मर० 
जह० अंतोम्मु०, उक्क० सगड्ठिदी देखणा । 


$ ४२. तिरिक्खेसु मिच्छ०-णवुंसयवे० जह० खुद्दाभव०, उकक्र० अणंतकाल- 
मसंखेज्जा पोग्गलपरियट्टा । सम्म० उदीर० जह० एगस०, उकक० तिण्णि 
पलिदोवमाणि देखणाणि | सम्मामि० ओघं । सोलसक०-छण्णोक० जह० एयस०, 
उकक० अंतोग्मु० | इत्थिवे०-पुर्सिवे० जह० अंतोम्मु०, उक्‍क० तिणिण पलिदो० 
पुव्वकीडिपुघत्तेशब्भहियारिंग । एवं पंचिदियतिरिक्खतिए | णवारि मिच्छ० जह० 
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एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर हे । सम्यग्मिथ्यात्वका भंग आओघके 
समान है । सोलद कपाय, हास्य, रति, भय और जुग॒प्साके उदीरकका जघन्य काल एक समय 
है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहर्त हे। इसी प्रकार सातवीं पृथिवीमे जानना चाहिए। इतनी 
विशेपता है कि नपु'सकबवेदके उदीरकका जथन्य काल साधिक बाइस सागर है तथा सम्यकत्वके 
उदारकका जघन्य काल अन्तमुंहत है । पहिली प्रधिवीसे लेकर छठी प्रथित्री तकके नारकियोमे 
सामान्य नारकियोंके समान भंग हे | किन्तु इतनी विशेषता है कि अपनी स्थिति कहनी चाहिए । 
तथा अरति ओर शोकके उदीरकका जघन्य क/ल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूतत 
है। नपु सकवेदके उदीरकका जघन्य और उत्कृष्ट काल जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण हँ। 
कप लेकर छठी प्थिबी तकके नारकियोमें सम्यक्त्वके उदीरकका जबन्य काल अन्तमुहत है 
उत्कृष्ट काल कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण है । 

विशेषाथ---णायिक सम्यक्त्वके सन्प्रुख बेंदक सम्यग्हष्टि जीव भी मर कर प्रथम 
नरकमे उत्पन्न होता हैं. इसलिए इसमे सम्यक्त्वकी उदीरणाका एक समय काल बन जाता है 
ओर इसी अपेक्षासे सामान्य नारकियोमे सम्यक्त्वकी उदीरणाका एक समय काल कहा है। 
ना <कियोमें हास्य और रतिकी उदोरणाका उत्कृष्ट काल छह महीना देवोंमें ही घटित होता है । 
अन्यत्न वह अन्तमुंहत ही बनता है, इसलिए नारकियोंमे भी वह अन्तमुंहरत ही कहा है । अ्रति 
ओर शोककी उदीरणाका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर सातबें नरकमे ही बनता है। अन्यत्र वह 
अन्तमुंहृर्त ही प्राप्त होता है। यद्दी कारण है कि सामान्य नारकियोंसे ओर सातवें नरकमे तेतीस 

सागर कहा है तथा शेष नरकोंमें श्रन्तमुंहत बतलाया है | शेष कथन सुगम है । 

६ ४२, तिर्य॑चोंमे मिथ्यात्त और नपुःसकमेदके उदीरकका जघन्य काल क्षक्लकभवप्रहण- 
प्रमाण है और उत्कृष्ट अनन्त कालप्रमाण है जो भश्रसंख्यात पुद्रल परिवतनके बराबर है। 
सम्यक्त्वकी उदीरणाका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्य है। 
सम्यम्मिथ्यात्वका भंग ओघके समान है। सोलह कषाय ओर छह नोकषायोंके उदीरकका 
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूत है । स्लीवेद और पुरुषजेदके उदीरकका 
जघन्य काल झन्तमुंहृर्त है ओर उत्कृष्ट काल पूवे कोटिए्रथक्त्व अधिक तीन पल्‍्य है। इसीप्रकार 
परल्चेन्द्रिय वियाश्नत्रिकर्म जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें मिथ्यात्वक्रे 
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खुददाभव० अंतोष्ठु०, उक्क० सगद्ठिदी | शबुंस० जह० खुदाभव० अंतोश्ु०, उक्क० 
पलिदोवमाणि पुव्वकोडिपुधत्तेणब्भद्दियारि । शवरि पंचिं०तिरि०पज्ज० हत्थिवेद० 
णत्यि | जोणिणी० पुरिस०-णबु स० णर्थि | सम्म० जह० अंतोमु०, उक्क० तिण्णि 
पलिदो० देखणाणि | पंचि०तिरि०अपज्ज ०-मणुसअपज्ज० मिच्छ०-णवुंस० जहृ० 
खुदाभव०, उक्क० अंतोध्वु०। सोलसक०-छणएणोक० तिरिक्‍्खोधघं । 

8 ४३. मणसेसु पंचिं०तिरिक्खभंगो । णवारि सम्म० जह० अंतोमम० | 
तिण्णिवे० जह० एयस० | एवं मणसपज्ज० । णवरि सम्म० जद्० एयस० । इत्थिवे० 
णत्यि । मिच्छ० जह० अंतोमु० । मणुसिणी० मणुसोघं । णवरि मिच्छ० जह० 
अंतोघ्ठु० । पुरिस-णबुंस० णत्थि । 


उदीरककरा जघन्य काल सामान्य पड्स्चेन्द्रिय तिर्यश्वोमे छुल्लकभवग्रहणप्रमाण श्रौर शेष दो में 
अन्तमुंहूत है. तथा उत्कृष्ट काल अपनी अपनी कायस्थितिप्रमाण है। नपुःसकवेदके उदीरकका जघन्य 
काल पव्लेन्द्रिय तियश्वामें कुल्लकऋभवग्रहएणप्रमाश और शेषमे अन्तमुहतंप्रमाण है तथा उत्कृष्ठ 
काल पूजेकोटिप्रथक्त्व है। किन्ठु इतनी विशेषता है कि पदव्न्चेन्द्रिय तियंब्थ पयोप्तको में 
सत्रीवेदकी उदीरणा नहीं है तथा योनिनी ति्शज्लोमे पुरुपबेद और नपु सकवेदकी उदीरणा नहीं 
है। सम्यक्त्वके उदीरकका जघन्य काल अन्‍्तमुहत हैं. और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्य 
है । पठचेन्द्रिय तियरेश्थ अपयोप्त और भनुष्य अपर्याप्तकोमे मिथ्यात्व और नपु'सकवेदके 
उदीरकका जघन्य काल चुल्लक भवग्रहणप्रमाण है ओर उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहत है । सालह कपाय 
ओर छह नोकपायोका भंग सामान्य तिर्यव्चोके समान है । 

विशेषा्थ---ज्ञायिकसम्यक्त्वके सन्मुख त्ञायिक सम्यग्टष्टि जीब सर कर योनिनी 
तियग्वोमे नही उत्पन्न होते, इसलिए उनमे सम्यकत्वके उदीरकका जघन्य काल अन्तमुंहत और 
उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्य कहा है। तथा नपु'सकवेदकी उदीरणा और उदय भोगभूमिमे 
नही होता, इसलिए इसके उदीरक तिय्यंत्वोका उत्कृष्ट काल पृर्वकाटिप्रथक्वग्रमाण कह्दा है। 
शेष कथन सुगम है । 

$ ४३, सनुष्योमे पव्-चेन्द्रिय तिर्यख्लोके समान भंग है। किन्तु इतनी विशेषता है कि 
इनमे सम्यक्त्वके उदोरकका जभनन्‍्य काल अन्‍्तमुंहू्त है। तथा तीनो वेदोके उदीरकका जघन्य 
काल एक समय है। इसीप्रकार मनुष्य पर्याप्तकोमे जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है 
कि इनमे सम्यक्त्वके उदीरकका जघन्य काल एक समय है। इनमे स््ीवेदकी उदीरणा नहीं है । 
तथा मिथ्यात्वके उदीरकका जघन्य काल अन्तमुंहूर्त है। मनुष्यिनियोंमें सामान्य मनुष्योकि 
समान संग है। किन्तु इतनी विशेषता है. कि मिध्यात्वके उदीरकका जघन्य काल अन्तमुहूर्त 
है'। तथा इनमें पुरुषबेद ओर नपु सकवेदकी उदीरणा नहीं होती । 


विशेषार्थ --पहले पश्चेन्द्रिय तियेन्नोंमे सम्यक्‍त्वक्रे उदरी कका जघन्य काल एक समय 
कह आये हैं, इसलिए यहाँ सामान्य मनुष्योंमें उसका निषेध करके वह अन्तसुंहूर्त बतलाया है । 
वैसे मनुष्य पयोप्तकोर्मे यह काल एक समय बन जाता है, क्योंकि जिसने पहले मनुष्यायुका बन्ध 
किया है ऐसा मनुष्यिनी जोब यदि क्ञायिक सम्यक्त्वको उत्पन्न करता हुआ सम्यक्‍्ल्वकी उदीरशणा 
में एक समय शेष रहने पर मर कर यदि प्राप्त मनुष्योमें उत्पन्न होता है. तो उसके सम्यक्स्वकी 
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६ ४४. देवेसु मिच्छ० जह० अंतोस्‍्न०, उकक्‍्क० एक्कत्तीसं सागरोवमं । 
सम्म० जह० एयस०, उक्क तेत्तीसं सागरोव्म | सम्मामि०-सोलसक ०-अरदि-सोग- 
मय-दुगु छ० तिरिक्खोधं । हस्स-रह० ओघं | इत्थिवे” जद दसबस्ससहस्साणि, 
उक्क० पणवश्णपलिदो० । पुरिस० जद्ृ० दसवस्ससइस्साणि, उक्क० तेत्तीसं 
सागरो० । भवणादि जाव खवगेवज़ा त्ति मिच्छ ०-सम्म० जह० अंतोम्मु० एयस०, उक० 
सगद्ठिदी | पुरिस० जहण्णु० जह०-उक्क०ठिदी । सम्प्रामि०-सोलसक ०-छण्णोक्क ० 
विरिक्खोधं । णवरि मवण०वाणतवें-जोदिसि० सम्म० जह० अंतोंगु०, उक० सगड्डिदी 
देखणा । हत्थिवे ० जह० दसवस्ससहस्साणि दसवस्ससह० पलिदो० झड्ड मभागो, उक ० 
तिरणिण पलिदो० पलिदोव ० सादिरेयाणि पलिदोव ० सादिरे ०। सोहस्मीसाण ० हत्थिव० 
जह० पलिदो० सादिरे०, उक्‌ ० पणवण्णं पलिदोवमाणि। सदर-सहस्सार ० हस्स-रह ० 
देवोध॑ । अणुदसादि सवब्बट्टा त्ति सम्म० जह० एयस०, उक ० सगद्ठिदी | बारसक ०- 








उद्दी रणाका जघन्य काल एक समय बन जाता है। परल्तु ऐसा होने पर भी सामान्य मनुष्योंमें 
इसकी उदीरणाका जघन्य काल अन्तमुहूत ही बनता है। यही कारण है कि यहाँ पर सामान्य 
मनुष्योमे सम्यक्त्वके उदीरकका जघन्य काल श्रन्तमुहुते बतलाया है। सामान्य मनुष्योंमें तोनों 
बेदोके उदी रकंका जघन्य काल एक ससय उपशमश्रेणिमें एक समय तक उस उस बेदकी उदीरणा 
करा कर मरणकी अपेक्षा कहा है। पयोप्त सनुष्योमे पुरुषबेद और नपु सकजेदके उदीरकका 
तथा मनुष्यिनियोमे खत्रीवेदके उदीरकका जघन्य का एक समय इसीप्रकार घटित कर लेना 
चाहिए। शेष कथन सुगम है । 


$ ४४. देबोमें मिथ्यात्वके उदीरकका जधघन्य काल धअन्तमुंहूत है. और उत्कृष्ट काल इक- 
तीस सागर है। सम्यक्त्वके उदीरकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेत्तीस 
सागर है। सम्यम्मिथ्यात्व, सोलह कपाय, अरति, शोक, भय और जुगप्साका भंग सामान्य 
तियंत्थोंके समान है । हास्य और रतिका भंग ओघके समान है। ख्रीवेदके उदीरकका जघन्य 
काल दस हजार बे है और उत्कृष्ट काल पचवन पल्य है। पुरुषवेदके उदीरकका जघन्थ काल 
दस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। भवनवासियोंसे लेकर नी ग्रेबेयक तकके 
देवोंमें सिध्यात्व और सम्यक्त्वके उदीरकका जघन्य काल क्रससे अन्‍्नमुंहर्त ओर एक समय 
है। तथा उत्कृष्ट काल अपनी स्थितिप्रमाण है। पुरुषबेदके उदीरकका जघन्य ओर उत्कृष्ट 
कॉल जघन्य ओर उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । सम्यग्मिथ्यात्व, सोलह कषाय ओर छुह नोकषायोंके 
उदीरकका भंग सामान्य तिशचोंके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि भवनवासी, व्यन्तर 
ओर ज्योतिषी देबोंमें सम्यकत्वके उदीरकका जथन्य काल झन्तसुंहूर्त है. ओर उत्कृष्ट काल कुछ 
कम अपनी स्थितिप्रमाण है। खीवेदके उदोरकका जघन्य काल क्रमसे दस हज़ार बर्ष, दस 
हज़ार बर्ष और पल्यके आठलें भागश्रमाण है तथा उत्कृष्ट काल तीन पल्‍य, साधिक एक पल्‍्य 
ओर खाधिक एक पल्य है। सोधर्म और ऐशान कल्पमे स्लीवेदके उदीरकका जघन्य काल साधिक 
एक पल्‍य और उत्कृष्ट काल पचवन पल्य है। शतार और सहस्रार कल्पमें हास्य और रत्तिके 
उदीर्कका काल सामान्य देबोंके समान है। अनुद्शिसे लेकर सवोथंसिद्धि तकके देकोंमें 
सम्यक्त्वके उदीरकका जधन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल अपनी स्थितिप्रभाण है । 
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छणणोक० जह० एगस०, उक० अंतोगु० | पुरिसवेद" जदण्णकस्सट्टिदी । 
एवं जाव० । 

$ ४५. अंतराण० दुषिहों णि०--ओबेण आदेसे० । ओघषेण मिच्छ० 
उदीर० अंतरं जह० अंतोमु०, उक० वेछावड्टिसागरो० देखणाणि । सम्म०-सम्मरातति० 
जह० अंतोप्त ० / उक० अद्भधपीग्गल ० देखणाणि । अणंताणु ० चउक ० जह० एयस०, 
उक० बेछावद्धिसागरो० देखणाशि | अहडुक० जह० एयसमओ, उक० पृव्वकोडी 
देखणा । चदुसंज ०-मय-दुगुंड० जद ० एयस०, उक० अंतोझ्च० | हस्स-रदि० जह॒० 
एयस०, उक० तेत्तीसं सागरो० सादिरियाणि | अरदि-सोग० जह० एयस०, उकक० 
छम्मासा । हत्थिवे --पुरिसवे” जह० अंतोमु० एगस०, उक० अशणंतकालमसंखेजा 
पोग्गलपरियट्टा । णबुंस ० जह० अंतोम्म ०, उक० सागरोबमसदपुधत्तं । 
बारह कपाय और छह नोकपायोके उदीरकका जथन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 
अन्तमुंहर्त है। पुरुषबेदके उदीरकका जघन्य और उत्कृष्ट काल अपनी जधन्य और उत्कृष्ट 
स्थितिप्रमाण है | इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए । 


विशेषा््थ---भवनत्रिकमें ज्ञायिक खम्यक्त्वके सन्मुख बेदकसम्यग्ट्रष्टि जीवाकी उत्पत्ति 
नही होती, इसलिए उनमे सम्यक्स्वके उदीरकका जघन्य काल अन्‍्तमुंहते कहा है । किन्तु अन्यत्र 
ऐसे जीबकी उत्पत्ति होती हैं, इसलिए सामान्य देवोमें और सौधर्म कल्पसे लेकर सर्वार्थसिद्धि 
तकके देवोमे सम्यक्त्वके उदीरकका जबन्य काल एक समय बन जानेसे बह तत्पमाण कहा है । 
हास्य और रतिके उदीरकका ओघसे जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल छह महीना पहले 
बतला आये हैं । यह काल सामान्यसे देवोसे प्राप्त होकर भी वह शत्तार और सहस्तार कल्पमे 
ही प्राप्त होता है, अन्यत्र नही। इसलिए यहाँ पर सामान्य देवोमे वह काल ओपके समान 
बतला कर शतार ओर सहस्रार कल्पसे उक्त अर्थकों फलित करनेके लिए उसे सामान्य देबोंके 
समान जाननेकी सूचना को है । शेष कथन सुगम है। 


$ ४४. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे->ओघ और आदेश । ओघसे 
मिथ्यात्वक्रे उदीरकका जघन्य अन्तर अन्तमुहत है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छयासठ 
सागर है। सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वके उदीरकका जघन्य अन्तर अ्रन्तमुहते है! और उत्कृष्ट 
अन्तर कुछ कम अधेपुद्दल परिवर्तन प्रमाण है। अनन्तानुअन्धीचतुष्कके उदीरकृका जघन्य 
ख्न्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छयासठ सागर हैं। आठ कषायोंके 
उदीरकका जघचन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पृ्वकोटि है। चार 
संज्वलन, भय और जुगुप्साके डदीरकका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर 
अन्‍्तमुंहूर्त है। द्वास्य ओर रतिके उदीरकका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक तेतीस सागर है। अरति और शोकके उदीरकका जघन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है। ल्रीवेद ओर पुरुषबेदके उदीरकक्ा जघन्य अन्तर अन्तमुहरते 
आओओर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्टल परिवर्तन प्रमाण 


ह्दे। का उदीरकका जघन्य अन्तर अन्तमुंहत है ओर उत्कृष्ट अन्तर सौ सागरफ़्थक्त्व- 
प्रमाण है। 


गा० ६२ ] उन्तरपयडिउदीरणाए अशियोगद्दारपरूबणा २७ 


$ ४६, आदेसेण णेरहय० मिच्छ०-सम्म ०-सम्मामि-अणंताणु ० ४-हस्स-रदि ० 
जह० अंतोश्व०, उक० तेत्तीसं॑ सागरो० देखणशाणि । बारसक०-अरदि-सोग०-भय- 
दुगुंढ़० जह० उक० अंतोश्ञु० | णबृंस० णत्यि अंतरं । एवं सत्तम्राएं। एवं पढमाए 
जाव छट्टि सि | णवारि सगड्डिदी देखणा | हस्स-रदि० जहणणुक० अंतोमु० । 





विशेषार्थ--मिथ्यात्व गुणस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट जो अन्तरकाल बतलाया है 
बही यहाँ मिथ्यात्के उदीरकका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल लिया गया है। तथा सम्य- 
ग्दर्शकका जघन्य और उत्कृष्ट जो अन्तरकाल है वही यहाँ सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वके 
उदीरकका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल लिया गया है। इसीप्रकार अनन्तानुबन्धीचतुष्क 
आदि कपायोंके उदीरकका यथायोग्य उत्कृष्ट अन्तरकाल घटित कर लेना चाहिए। मात्र इनके 
उदीरकका जघन्य अन्तरकाल एक समय इसलिए बन जाता है, क्‍योंकि प्रत्येक फषायकी 
तदजुगत उदीरणा कारणबिशेषसे कमसे कम एक समय तक देखी जाती है। किसी जीवके 
भय और जुग॒ुप्साकी उदीरणा कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक अन्‍्तर्मुहू्त 
काल तक न हो यह सम्भव है, इसलिए इनके उदीर्कका जघन्य अन्तर एक समय और 
उत्कृष्ट अन्तर अनन्‍्तमुंहत कहा हैे। आगे जो हास्य, रति, अरति और शोकके उदीरकका 
जघन्य अन्तर एक समय कहा है बहू अपनी सप्रतिपक्ष प्रकृतिकी उदीरणा कमसे कम्म एक 
समय तक सम्भव होनेसे कहा है । मात्र सातवें नरकमे निरन्तर अरति और शोकका उदय 
रहता है। तथा बहा जानेके पूर्व भी अन्तमुंहूर्त काल तक इनका उदय रहता है, इसलिए तो 
हास्य और रतिके उदीरकका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है. और शतार-सहस्रार 
कल्पमे हास्य और रतिका उत्कृष्ट उदय छद्द महीना तक सम्भव है, इसलिए अरति और 
शोकके उदीरकका उत्कृष्ट अन्तर छह माह कहा है। ख्रीवेद ओर पुरुषबेदका उदय तियतश्ोमे 
अनन्तकाल तक न हो यह सम्भव है । तथा इसींभ्रकार जो जीव सो सागर प्रथक्‍्त्व कालतक 
पुरुषबेदी है! उसके उतने कालतक नपु'सकवेदकी उदीरणा नहीं होती यह भी सम्भव है, इस- 
लिए तो ख्रीवेद और पुरुषबेदके उदीरकका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल ओर नपु सकबेदके 
उदीरकका उत्कृष्ट अन्तर सौ सामरप्र्थक्त्वप्रमाण कहा है। तथा ख््रीवेद और नपु सकवेदकी 
अनुदीरणा कमसे कम अन्तमुंहत कालतक न हो यह भी सम्भव है, क्योंकि एक तो प्रतिपक्ष 
बेदका वेदन करनेवाले जीवके इन बेदोकी उदीरणा नहीं होती । दूसरे उपशमभ्रेणिमें भो इनको 
उदीरणाका अन्तरकाल अन्‍्तमुंहर्तसे कम नहीं बनता, क्योंकि जो इन बेदोके उदयसे उपशम- 
श्रेरि पर चढ़ता है. उसके इनकी अनुदीरणा होकर पुनः उदीरणा होनेमे अन्‍्तमुंहतसे कम 
काल नहीं लगता, इसलिए इनके उदीरकका जघन्य अन्तर अन्तमुंहूर्त कहा है। किन्तु पुरुषवेदके 
बिषयमें यह बात नहीं है, क्योकि उपशमश्रेणिमें इसकी अनुदीरणा होनेपर एक समय तक ही 
बह इसका अनुदीरक रहे ओर दूसरे समयमे मर कर उसके देव हो जानेपर पुनः पुरुषबेदका 
उदीरक द्वी जाय यह सम्भव है, इसलिए इसके उदीरकका जघन्य अन्तर एक समय कहा है । 


$ ४६. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी- 
चतुष्क, दास्य और रतिके उदीरकका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम 
तेतीस सागर है। बारह कषाय, अरति, शोक, भय और जुगुप्साके उदीरकका जघन्य और 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहृर्त हैं। नपुसकबेदके उदीरकका अन्तरकाल नहीं है। इसीप्रकार सातवीं 
परथिबीमें जानना चाहिए। इसीप्रकार पहली पथिवीसे लेकर छठी प्रथिव्षी तक जानना चाहिए। 


श््ट जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बेदगों ७ 


8 ७७. तिरिक्‍्खेसु मिच्छ ०-अर्णताणु ० ७ जह० अंतोग्ु ० / उके० तिण्णि 
पलिदोबमाणि देखणाणि | सम्म०-सम्मामि० ओपघ॑ं । अपलक्खाणचठक ० जेह० 
अंतोय्ु०, उक० पुष्वकोडी देखणा | अट्ठक०-लण्णोक० जह० उक्क ० अंतोगु० । 
हत्यिवे >-पुरिस० जह० खुद्दाभब०, उक्ष० अणंतकालमसंखेजा पोग्गलपरिय्टा । 
शणर्वुस> जह० अंतोम्म०, उक० पृज्वकोडिषुधत्त । एवं पंचिदियतिरिक्खाणं० । 
णवरि सम्भ०-सम्मामि० जह० अंतोग्मु०, उक० तिण्णि पलिदोवमाशि पुव्वकोडि- 
पुधत्तेशब्भादियाणि । इत्यिवेद-पुरिस जह० खुद्दामव०, उक० पृव्बकोडिपुधत्त । एवं 
पंचि०तिरि०पञज ० । णवारि इत्थिवे० णत्थि | पुरिस० जह० अंतोम्मु० | जोरिणी० 
पंचिदियतिरिक्ख॒भंगो । सवारि णवुंस०-पुरिस> णत्थि | इत्यिवे० णत्थि अंतर । 
पंचि०विरि०अपज ०-मणुसअपज ० मिच्छ-णवुंस" णत्थि अंतरं । सोलसक०- 
जण्णोक० जह० उक० अंतोप्म ० । मणुसतिए पंचिदियतिरिक्खतियभंगो । णवरि 


किन्तु इतनी विशेषता है कि कुछ कम अपनी-अपनी स्थिति कहनी चाहिए। तथा इन नरकोमे 
हास्य और रतिके उदीरकका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहत है। 


विशेषा्थ---नरकमे अरति, शोक, भय और जुगुप्साका बेदक जीव अवेदक होकर 
पुनः अन्तमुहर्त कालके पहले उनका वेदक नहीं होता, इसलिए इनके उदीरकका जघन्य और 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहत कहा है। यहाँ इतना विशेष समझना चाहिए कि अरति और शोकका 
अवेदक होनेपर ऐसा जीव हास्य और रतिका अन्तमुंहूत कालतक नियमसे बेदन करता है | 


$ ४७, तियंश्वोंमें मिथ्यात्व और अनस्तानुबन्धीचतुष्कके उदीरकका जघन्य अन्तर 
अन्तमुंहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कुम तीन पल्य है। सम्यक्‍त्व और सम्यग्सिथ्यात्वका 
भंग ओघके समान है। अभ्रत्याख्यानावरणचतुष्कके उदीरकका जघन्य अ्रन्तर अन्तमुहूत है 
ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूबेकोटि है। आठ कषाय और छह नोकषायोके उदीरकका 
जघन्य और उत्कृष्ट श्रन्तर अन्तमुंह॒र्त है। ख्रीवेद और पुरुषबेदके उदीरकका जघन्य अन्तर 
छेल्लक भव ॒गहणप्रमाण है ओर उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्टल परिवर्तन- 
प्रमाण है । नपु सकवेदके उदीरकका ज वन्य श्रन्तर अन्तमुंह॒र्त है और उत्कृष्ट अन्तर पृब्रकोटि- 
प्रथक्त्वप्रमाण है। इसीप्रकार पद्नेन्द्रियतियेश्वके जानना चाहिए | किन्तु इतनी विशेषता है कि 
इनमे सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके उदीरकका जघन्य अन्तर अन्तभुंह॒त है और उत्कृष्ट अन्तर 
पूर्यकोटिप्रथक्त्व अधिक तीन पल्य हैं। स्रीवेद और पुरुषबेदके उदीरकका जघन्य अन्तर क्षुक्ञक- 
भवप्रहरणाप्रमाण है ओर उत्कृष्ट श्रन्तर पूबबकोटिप्रुथक्त्वप्रमाण हैं। इसीप्रकार पश्चेन्द्रियतियंत्न 
पर्याप्तकोंके जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमे ख्रीबेदकी उदीरणा नहीं है । 
तथा पुरुषबेदके उदीरकका जधघन्य अन्तर अन्तमुहूर्ते है। योनिनी तियंत्योंमें पन्नेन्द्रियतियंत्नोंके 
समान भंग है । किंतु इतनी विशेषता है. कि इनमें नपु सकबेद और पुरुषबेदकी उदी रणा नहीं 
होती । तथा स््रीबेदकी उदीरणाका अन्तरकाल नहीं है। पद्नेन्द्रिय तियग्न अपयोप और 
समुष्य अपयोधप्रकोंमे मिथ्यात्व और नपु'सकवेदके उदीरकका अन्तरकाल नहीं है। सोलह 
कषाय और छहट्द नोकषायोंके उदीरकका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्‍्तमुंहत है। भनुष्यत्रिकमें 
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पं्रक्खाण ०४ अपलक्खाणश ४मंगो | मणुसिणी० इत्यिबे० जह० उक० अंतोमुहृ्त । 

8 ४८. देवेसु मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु०४ जह० अंतोशु०, उक० 
एकीस सागरोवमाणि देखशाणि | बारसक०-हस्स-रदि-मय-दुगुंड० जह० उक्क० 
अंतो्वु० | अरदि-सोग० जह० अंतोम्मु०, उक० छम्मासा । इत्थिवे०-पुरिस० खत्थि 
झंतरं । भवणादि जाव णवगेवज़ा ति एवं येब | णबरि सगड्डिदी देखणा । अरदि- 
सोम० जह० उक० अंतोप्तु०। सदर-सहस्सार० अरदि-सोग० देवोधं । सणवकुमारादि 
जाव णवगेवज़ा त्ति इत्थिवेदो शत्थि । अणुद्दसादि जाब सबज्बड्वा त्ति सम्म०-पुरिस० 
णत्थि अंतरं । बारसक०-छणएणोक० जह० उक्क० अंतोमुहुत्त । एवं० जाव० । 

$ ४९, सणिणयाताणु० दुविद्यो णि०--भोघे० आदेसे० । ओघेण मिच्छत्त- 
मुंदोरेतो सोलसक०-णवणणोक० सिया उदीर० सिया अणुदीर०। सम्मत्तमुदीरेंतो 
बारसक ०-णवणोक ० सिया उदीर० सिया अणुदीर० । एवं सम्मामि० । अणंताणु०- 
कोधस॒दीरेंतो तिएहं कोधाणं णिय० उदीर० । मिच्छ०-णवणोक० सिया उदीर० | 
एवं तिशहं कसायाणं । अपचक्खाणकोहमुदीरेंतो दोण्ई कोहाणं शिय० उदीर० । 


पश्नेन्द्रियतियब्यत्रिकके समान भंग है। किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमे प्रत्याख्यानावरण- 
चतुष्कका भंग अ्रप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके समान है। तथा मनुष्यिनियोंमें ल्लीवेदके उदीरकका 
जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहू्त है। 

8 ४८. देयोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्ब, सम्यम्मिथ्यात्व ओर अनन्तानुतन्धीचतुष्कके उदी- 
रकका जघन्य अन्तर अन्‍्तमुंहते है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है। बारह 
कषाय, हास्य, रति, भय ओर जुगुप्साके उदीरकका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहत है। 
अरति ओर शोकके उदीरकका जघन्य अन्तर अन्तमुहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर छह मद्दीना 
है। स्ीवेद ओर पुरुषबेदके उदीरकका अन्तरकाल नहीं है। भवनवासियोसे लेकर नो भेबेयक 
तकके देबोंमे इसीप्रकार जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि कुछ कम अपनी स्थिति 
कहनी चाहिए । तथा इनमें अरति और शोकके उदीरकका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्त- 
मुंहत है । शतार और सददल्तारमे अरति और शोकके उदीरकका अन्तरकाल सामान्‍य देबोंके 
समान है। सनत्कुमारसे लेकर नो भ्रेबेयक तकके देथोमें ख्रीवेदकी उदीरणा नहीं दै। अनुदिशसे 
लेकर सबार्थंसिद्धि तकके वेबोमें सम्यक्व्व ओर पुरुषबेदके उदीरकका अन्तरकाल नहीं है । 
बारह कषाय और छह नोकषायोंके उदीरकका जधन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्त्मुहू्त हे। 
इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तफ जानना चाहिए । 

६ ४८. सन्निकर्षोनुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है- ओघ और आदेश । ओघसे 
मिथ्यात्वकी उदीरणा करनेबाला जीव सोलद् कषाय ओर नो नोकषायोंका कदाचित्‌ उदीरक 
होता है और कदाचित्‌ अनुदीरक होता है। सम्यक्त्वकी उदीरणा करनेवाला जीव बारह कषाय 
ओर नो नोकषायोंका कदाचित्‌ उदीरक होता है और कद्ावित्‌ अमुदीरक होता है। इसीप्रकार 
सम्यग्मिध्यात्यकी मुख्यतासे जान लेना चादिण | अनन्तानुबन्धी क्रोधषकी उदीरणा करनेवाला 
जीव तीन क्रोधोंका नियमसे उदीरक होता है। भिध्यात्व ओर नो नोकषायोंका कदाचित्‌ उदीरक 
होता है। इसीप्रकार तीन अनन्तानुबन्बी कषायोकों मुख्यतासे जान लेना चाहिए । अप्रत्या- 
ख्यानावरण क्रोधकी उदीरणा करनेवाला जीव दो क्रोधोंका नियमसे उदीरक होता है। अनन्‍्ता- 
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अणंताणु०कोह ०-मिच्छ ०-सम्म ०-सम्मामि ०-एवणोक ० सिया उदीर० । एवं माण- 
माय-लोभाणं । पच्चक्खाणकोधमुदीरेंतो कोधसंजलण० णिय० उदीर० । दोण्णि 
कोध ०-मिच्छ ०-सम्म ०-सम्मामि ०-णवणोक० सिया उदीर० । एवं पश्चक्खाणमाण- 
माया-लोहाणं । कोहसंजलणमुदीरेंतो मिच्छ०-सम्म ०-सम्मरामि ०-तिण्णिकोध ०-णव- 
खोक० सिया उदीर० । एवं तिशहं संजलणाणं | इत्थिवे० उदीरेंतो मिच्छ०-सम्म॒०- 
सम्पामि०-सोलसक०-छणणोक ० सिया उदीर० । एवं पुरिसवे०-एवुंस० । हस्समुदीरेतो 
मिच्छ ०-सम्म ०-सम्माभि ०-सोलसक ०-तिरिणवे ०-भय-दुगुंडू० सिया उदीर० । रदीए 
णिय० उदीर० । एवं रदीए | एवमरदि-पोगाणं । भयम्भदीरंतो दंसणतिय-सोलसक ०- 
तिण्णिवेद-दस्स-रदि-अरदि-सोग-दुगंंड० सिया उदीर० । एवं दुगुंछा० । 


$ ५०. आदेसेश णेरइय० मिच्छत्त मुदीरंती० सोलसक०-छण्णोक० सिया 
उदीर० । णवंस० णिय० उदीर०। सम्मत्तमदीरेंती० बारसक०-छएणोक० सिया 
उदीर० | णवंस० णियमा उदीर० | एवं सम्प्रामि० । अणंताणु०कोधमुदीरंतो 
तिणहं कोधाणं णवंस० णिय० उदीर०। मिच्छ०-छएणोक० सिया उदीर० | एवं 


नुबन्धी क्रोध, मिथ्यात्व, सन्यक्त्ब, सम्यग्मिथ्यात्व ओर नो नोकपायाका कदाचित उदीरक 
होता हैँ । इसीप्रकार अ्प्रत्याख्यानावरण मान, माया ओर लोभकी मुख्यतासे जान लेना 
चाहिए । प्रत्याख्यानावरण क्रोधकी उदीरणा करनेवाला जीव क्रोधसज्वलनका नियमसे उदीरक 
होता है । दो क्रोध, मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और नो नोकषायोका कदाचित उदीरक 
होता है । इसीप्रकार प्रत्याख्यानावरण मान, माया और लाभकी मुख्यतासे जान लेना चाहिए । 
क्रोधसंज्बलनकी उदीरणा करनेवाला जीव मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व तीन क्रोध 
ओरनों नाकपायोका कदाचित्‌ उदीर्क होता है। इसीप्रकार तीन सज्वलनोकी मुख्यतासे 
जानना चाहिये। खत्रीवेदकी उदीरणा करनेवाला जीव मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यश्मिथ्यात्व 
सोलह कषाय और छह नोकपषायोका कदाचित्‌ उदीरक होता है। इसीप्रकार पुरुपबेद और 
नपसकवेदकी मुख्यतासे जानना चाहिए। हास्यकी उददीरणा करनेबाला जीव मिश्यात्व 
सम्यकत्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सोलह कषाय, तीन वेद, भय और जुगुप्साका कदाचित्‌ उदीरक होता 
है। रतिका नियमसे उदीरक हाता है। इसीप्रकार रतिकी मुख्यतासे जानना चाहिए। तथा 
इस्रोप्रकार अरति और शोककी मुख्यतासे भी जानना चाहिए । भयकी उदीरणा करनेवाला 
जीब तीन दर्शनमोहनीय, सोलह कपाय, तीन बेद्‌ू, हास्य, रति, अरति, शोक और जुगुप्साका 
कदाचित उदीरक होता है । इसीप्रकार जुगुप्साकी मुख्यतासे जानना चाहिए । 
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६ ५०. आदेशसे नारकियोमे मिथ्यात्वकी उदीरणा करनेवाला जीव सोलह कपाय और 

ह नोकषायोंका कदाचित्‌ उदीरक होता है। नपुंसकवेदका नियससे उदीरक होता है । सम्यक्त्थ 
की उदीरणा करनवाला जीव बारह कपाय ओर छह नोकषायाका कदाचित्‌ उदीरक होता है। नपं- 
सकवेदका नियमसे उदीरक होता है। इसीप्रकार सम्यग्मिथ्यात्वकी मुख्यतासे जानना चाहिए | अन- 
न्तानुबन्धी क्रोधकी उदीरणा करनेबाला जीव तीन क्रोध और नपुंश्कवेदका नियमसे उदीरक होता 
है। मिथ्यात्व ओर छद्द नोकषायोका कदाचित्‌ उदीरक होता है । इसीप्रकार अनन्तामुबन्धी मान 
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तिण्दं कसायाणं । अपच्क्खाणकोधमुदीरेंतो मिच्छ॒०-सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु० 
कोघ ०-छणणोक० सिया उदीर० । दोण्हं कोधा्ण णबुंस>० णिय० उदीर० । एवमेका- 
रसक० । हस्सम॒दीरेंतो० मिच्छ०-सम्म ०-सम्मामि०-सोलसक०-मय-दुगुंड०_ सिया 
उदीर० । णबुस०-रदि० णिय० उदीर० । एवं रदीए। एवमरदि-सोग० । भयमुदी- 
रेंतो ० दंससतिय-सोलसक ०-हस्स-रदि-अरदि-सोग ० -दुगुंदा० सिया उदीर० । णवृंस० 
भिय० उदीर० । एवं दुगु छा० ! एवं सत्तसु पुढवीसु । 

$ ५१, तिरिक्‍्खेसु दंसशतिय-अणंताणु० ४-अपथ् क्खाणचउक ०-णवणोकसाय ० 
ओघ॑ । पच्चक्खाणकोधमुदीरेंतो मिच्छ ०-सम्म ०-सम्मामि ०-अणंताणु ० ४-अपच क्खाण- 
कोध०-णवणोक० सिया उदीर०। कोहसंज० णिय० उदीर०। एवं सत्तकसा० । 
एवं पंचिदियतिरिक्ख३ । णवरि पंचिदियतिरिक्खपञ्त्तएसु इत्थिवेदों णत्यि । 
जोणिणएी० पुरिस०-णवुंस० णत्यि । इत्यिवे० धुवं कायच्वं । 

४ ५२, पंचिदियतिरिक्खअपज ०-मणुसअपज ० मिच्छत्तमुदीरें" सोलसक०- 
छण्णोक० सिया उदीर०। णवबुस० णियमा उदीर० | एवं णबुंस० । अणंताणु०- 
आदि तीन कषायोकी मुख्यतासे जानना चाहिए। अभश्रत्याख्यानावरण क्रोधकी उदीरणा करनेकाला 
जीव मिध्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी क्रोध और छह नोकषायोंका कदाचित्‌ 
डदीरक होता हैँ। प्रत्याख्यानावरण क्रोध और संज्वलन क्रोध इन दो क्रोघोंका नियमसे डदीरक 
हाता है । इसीप्रकार अप्रत्याख्यानावरण मान आदि ग्यारदद कषायोकी मुर्यतासे जानना चाहिए। 
हास्यकी उदीरणा करनेवाला जीव मिथ्याक्त्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सोलद् कषाय, भय 
ओर जुगुप्साका कदाचित्‌ उदीरक दोता है। नपु'सकवेद ओर रतिका नियमसे उदीरकू होता 
है । इसीमकार रतिकी मुख्यतासे सन्निकष जानना चाहिए। तथा इहसीप्रकार अरति न ओर 
शोककी मुख्यतासे भी सन्निकर्ष जानना चाहिए। भयकी उदीरणा करनेवाला जीव तीन दर्शन- 
मोहनीय, सोलह कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक ओर जुगुप्साका कदाचित््‌ उदीरक होता 
है। नपुसकजेदका नियमसे उदोरक होता है। इलीप्रकार जुगुप्साकी मुख्यतासे सन्निकर्ष 
जानना चाहिए । इसीम्रकार सातों प्रथिवियोंमे सन्निकर्ष जानना चाहिए। 

$ ५९. तिय॑च्वोंमे दर्शनमोहनीय तीन, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, अ्रप्रत्याख्यावरण चतुष्क 
ओर नो नोकघायोका भंग आधके समान है। प्रत्याख्यानावरण क्रोधकी उदीरणा करनेवाला 
जीव मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व अनन्तानुबन्धीचतुष्क, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध और 
नो नोफपायोका कदाचित्‌ उ्दीरफ दोता है। क्रोधसंज्वलनका नियमसे उदीरक होता है। 
इसीप्रकार प्रत्याख्यानाबवरण मान आदि सात कषायोकी मुख्यतासे सलन्निकर्ष जानना चाहिए । 
इसीप्रकार पद्चेन्द्रिय तियक्त्रिकमे जानना चाहिए । किंतु इतनी विशेषता है कि पद्नेन्द्रिय 
तियंद्व प्योप्तकोमें स्लीबेदकी उदीरणा नहीं होती। तथा योनिनों तियेश्लोंमें पुरुषबेद और 
खीवेदकी उदीरणा नहीं होती । योनिनी तियश्ॉमें ख्लीवेदकी उदोरणाको ध्रुव करना चाहिए। 

6 ५२, पश्लेन्द्रिय तियंज्ल अपयोप्क और मनुष्य अपयोप्तकोंमें मिथ्यात्वकी उदीरणा 
करनेबाला जीव सोलह कषाय और छू नोकषायोंका कदाबित्‌ उदीरक द्वोता है। नपुसकवेदका 
नियमसे उदीरक होता है। इसीप्रकार नपुसकवेदकी मुख्यतासे सन्निकष जानना चाहिए। 


झ्रे जय्धबलासहिदे कसायपाडुडे [ बेढगो ७ 


कोधमुदीरेंतो मिच्छ०-एवुस० तिरहं कोधाणं णिय० उदीर० | छण्णोक० सिया 
उदीर० । एवं पण्णारसकसाय० । हस्समुदीरेंतो मिच्छ०-णबुंस०-रदि० शिय० 
उदी० । सोलसक०-भय-दुसुंड० सिया उदीर० । एवं रदीए। एवमरदि-सोग० । 
भयमुदौरेंतो मिच्छ०-एणबुंस>" णिय० उदीर० । सेसाणं सिया उदीर० | एवं दुगुंब० । 

६ ५३, मणसतिण ओघं । णवारि पजत्तएसु इत्यिवेदों णत्यि | मणशसिणी० 
पुरिस०-णबुंस> खत्थि । इत्यिबे० धुवं कादष्वं । झावरि चदुसंजलमुदीरेंतो 
इत्थिवेद ० सिया उदीरेंतो० । 

$ ५४. देवेसु मिच्छ० उदीरेतो सोलसक० -अट्वणोक० सिया उदीर० । सम्म० 
उदीरेंतो बारसक०-अट्टशोक० सिया उदीर० । एवं सम्माध्ति० | अणंताण०कोहमुदिरेंतों 
मिच्छ-अट्ट शोक ० सिया उदीर० । तिण्हं कोहाणं शिय० । एवं तिण्हं कसायाणं | 
अपचक्खाणकोइहमुदीर तो दोण्ह॑ क्रोह्णं खियमा उदीर० । अणंताणु०कोह-दंसणतिय- 
अट्ट गोक० सिया उदीर० । एवमेकारसकसाय ० । इत्थिवेदमुदीरंती दंसशतिय-सोलस- 





अनन्तानुबन्धी क्रोषकी उदीरणा करनेवाला जीव मिथ्यात्व, नपुसकवेद ओर तीन क्रोधोका 
नियमसे उदीरक होता है। छह नोकषायोंका कदाचित्‌ उदोरक होता है। इसीप्रकार शेष पन्द्रह 
कषायोकी मुख्यतासे सब्निकषं जानना चाहिए | हास्यकी उदीरणा करनेवाला जीव मिथ्यास्त्र, 
नपुंसकवेद और रतिक! नियमसे उदीरक होता है । सोलह कषाय, भय और जुगुप्साका कदाचित्‌ 
उदीरक होता है । इसीप्रकार रतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । तथा इसीप्रकार अरति 
ओर शोककी मुख्यतासे भी सन्निकर्ष जानना चाहिए । भयकी उदीरणा करनेवाला जीव मिथ्यात्व 
ओर नपुंसकवेदका नियमसे उदीरक होता है। शेषका कशचित्‌ उदीरक होता है। इसोप्रकार 
जुगुप्साकी मुख्यतासे सज्चिकर्ष जानना चाहिए । 


& ५३. मनुष्यत्रिकमे ओधके समान भंग है। किंतु इतनी विशेषता है कि मनुष्य पयो- 
प्तकोमें ख्लीवेदकी उदीरणा नहीं होती। तथा मनुष्यिनियोंमे पुरुषबेद और नपु'सकवेदकी उदी- 
रणा नहीं होती । इनमे स्लोबेदको उदीरण। भुत्र करनी चाहिए। किंतु हतनी विशेषता है कि 
चार संज्वलनकी उदीरणा करनेवाला जीव ख्रीबेदका कदाचित्‌ उदीरक होता हे । 


6 ५४. देवोमे मिथ्यात्वकी उदीरणा करनेवाला जीव सोलह कबाय और आठ नोंक- 
पायोंका कदाचित उदीरक होता है। सम्यक्स्वको उदी रणा। करनेवाला जीव बारह कषाय और 
झाठ नोकपायोंका कदाबचित्‌ उदीरक होता है । इसीप्रकार सम्यग्मिथ्यात्वकी मुख्यतासे सकञ्निकर्ष 
जानना चाहिए। अनन्तानुबन्धी क्रोधकी उदीरणा करनेबाला जीव मिथ्यात्त और आठ 
नोकपायोंका कदाचित्‌ उदीरक होता हे। शेष तीन क्रोधघोंका नियमसे उदीरक होता है। इसी- 
प्रकार अनन्तानुबन्धी मान, साया और लोभ कषायोंकी मुख्यतासे सप्रिकर्ष जान लेना चाहिए। 
अप्रत्याख्यानावरण क्रोवकी उद्दीरणा करनेवाला जीत्र प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन इन दो 
क्रोधोका नियमसे उदीरक होता है । अझनन्तानुबन्धी क्रोध, तीन दर्शनमोहनीय और आठ नोकषायों- 
का कदाचित्‌ उदीरक होता है। इस्रीप्रकार अप्रत्याख्यानावरण मान आदि ग्यारह कवायोंकी 
मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। ख्ोवेदकी उदीरणा करनेताला जोव तीन दर्शममोहबीब, 


ग्या७ ६२ ] उत्तरपयडिषदीरशाए अणियोगदारपरूवणा डे 


क०-अष्णोक० सिया उदीर० । एवं पुरिसवे० । हस्सभ्रुदीरेंतों दंसशविय-सोलसक०- 
इत्पिये ०-पुरिस ०-भय-दुगुंड० सिया उदीर० । रदि० णियमा उदीर० । एवं रदीए। एव- 
मरदि-सोग० । भयमुदीरेंतों सेसं सिया उदीरेंतो । एवं दुगुंडा०। एवं भवण०- 
वाणबें ० जोइसि०-सोहम्मीसाश० । एवं चेव सणकुमारादि जाव खववगेजा तति 
णावरि इत्यिवेदों णत्यि | पुरिस० धुवं कायव्व । अणुद्दसादि सब्बड्ठा त्ति सम्म० 
उददीरेंतो बारसक०-छण्णोक० सिया उदीर० । पुरिस० णिय० उदीर० । अपलक्खाण- 
कोइमुदीरेंतो दोण्ह कोहाशं पुरिसबे० शिय० उदीर० । सम्म०-छण्णोक० सिया। 
उदीर० । एवमेकारसक० | पुरिस० उदीरेंतो सम्म०-बारसक०-छण्णोक० सिया 
उदीर० । हस्समुदीरेंतों सम्प्र०-बारसक०-भय-दु्गुंश० सिया उदीर० । पुरिस॒०-रदि० 
णिय० उदीर० । एवं रदीए। एवमरदि-सोग० । भयमुदिरेंतों सम्म०-बारसक०- 
पंचणोक० सिया उदीर० । पुरिसवे० णिय० उदीर० | एवं दुगुंढ० | एवं जाव० । 

६ ५५. णाणाजीवेहिं भंगविचयाणु० दुविदों शि०--ओघषेण आदेसेण य। 
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सोलह कपाय और छह नोकयाथोंका कदाचित्‌ उदीरक होता है। इसीप्रकार पुरुषबेदकी 
मुख्यतासे सब्निकष जानना चाहिए। द्वास्यकी उदीरणा करनेवाला जीव तीन दर्शनमोहनीय, 
सोलह कपाय, स्त्रीवेद, पुरुषबेद, भय और जुशुप्साका कदाचित उदीरक होता है। रतिका 
नियमसे उदीरक होता है। इसीप्रकार रतिकी भुख्यतासे सन्निकष जानना चाहिए। तथा इसी- 
प्रकार अरति और शोककी मुख्यतासे भी सश्निकर्प जानना चाहिए। भयकी उदीरणा करने- 
वाला जीव शेप प्रकृतियोका कदाचित्‌ उदीरक होता है। इसीप्रकार जुयप्जा की मुख्यतासे 
सन्निकर्ष जानना चाहिए। इसीप्रकार भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी, सौधरम और ऐशानमें 
जानना चाहिए। सनत्कुमारसे लेकर नौ प्रेवेयक तकके देवोमे भी इसीप्रकार जानना चाहिए। 
किंतु इतनी विशेषता है कि इनमें ख्रीवेदकी उदीरणा नहीं द्वोती। पुरुषवेदकी उदीरणा धुव 
करनी चाहिए। अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोमे सम्यक्त्यकी उदीरणा करनेवाला 
जीव बारह कपाय ओर छट्द नोकपायोंका कदाचित्‌ उदीरक होता है । पुरुषवेदका नियमसे उदीरक 
होता है। अप्रत्याख्यानावरण क्राधकी उदीरणा करनेवाला जीब भ्रत्याख्यानावरण ओर 
संज्वलन इन दो क्रोथो और पुरुषबेदका नियमसे उदीरक होता है। सम्यक्त्व और छंद नोक- 
घायोंका कदाचित्‌ उदीरक होता है । इसीग्रकार अभ्रत्याख्यानावरण मान आदि ग्यारह कषायोंकी 
मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। पुरुषबेदकी उदीरणा करनेवाल्ा जीव सम्यक्त्व, बारह 
कपाय और छुद्द नोकपायोंका कदायित्‌ उदीरक होता है। द्वास्यकी उदीरणा करनेवाला जीब 
सम्यक्‍त्व, बारद कषाय, भय और जुगुप्साका कदाचित्‌ उदीरक दोता है। पुरुषवेद और 
रतिका नियमसे उदीरक दोता है। इसीभप्रकार रतिकी मुख्यतासे सन्लिकष जानना चाहिए। तथा 
इसीप्रकार अरति और शोककी मुख्यतासे भी सन्निकर्ष जानना चाहिए। भयकी उदीरणा 
करनेवाला जीव सम्यक्त्व, बारह कपाय ओर पाँच नोकपषायोंका कदाचित्‌ उदीरक होता द्दै। 
पुरुषबेदका नियमसे उदीरक होता है। इसीप्रकार जुग॒ुप्साकी मुख्यतासे सबश्निकर्ष जानना 
चाहिए । इसीप्रकार अनाहारक मरा्गंणा तक जानना चाहिए । 

$ अं नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचयानुगमके आश्रयसे निर्देश दो प्रकारका है--झोघ 


झ्छठ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ बेदगो ७ 


ओषेण निच्छ ०-सम्म-सोलसक०-णवणोक० उदीर अणुदीर० णिय० अत्थि।| सम्मामि० 


सिया सब्बे अणुदीर०, सिया अ्रणुदीरगा च उदीरगों च, सिया अणुदीरगा च 
उदीरगा च ३ । 

$ ५६. आदेसेण ऐेरइ्य>० ओघं । णवारि इत्थिवे०-पुरिस० उदीर० णस्थि। 
णवुूंस० उदीर० णियमा अत्थि | एवं सव्वणेरइय० । ' जि खेसु ओघं । पंचिदिय- 
तिक्खितिए ओपघं । णवारे पञ्ञत्तण्सु इत्यिवेदों गल्थि | जोजिकी० पुरिस०-णबुंस० 
णत्थि । इत्यिवे” उदीर० णिय० अत्थि, अणुदीरगा शत्थि। ,पेंचिंदियतिरिक्ख- 
अपऊज ० मिच्छ०-णबुंस० सब्बे उदरिया, अणुदीरया णत्थि । सोलसक०-छण्शरेक, . 
उदीर० अणुदीर० णिय० अत्थि | मणसतिए ओघं | णवरि पज़त्तएसु इत्थिवे० 
णत्थि० । मणुसिणी० पुरिस०-णवुंस० णत्थि । इत्थिवे० सिया सब्बे जीवा उदीरगा। 
एवं तिण्णि भंगा । मणुसअपञज्ञ० मिच्छ०-एवबुंस० सिया उदीरगो, सिया उदीरगा। 
सोलसक०-छण्णोक ० अड्ड मंगा । देवेसु ओधं । णाबरि णवबुस० अणुदी० । एवं 
भवण ०-वाणवें ०-जोदिसि०-सोहम्मीसाण ० _। एवं सरणकुमारादि जाब खबगेवज्ञा 
त्ति । णवरि इत्थिबे० उदीरगा णत्थि | पुरिस० णिय० उदीर०, अणुदीर० णत्थि । 
ओर आदेश | ओघसे मिथ्यात्व, सन्‍्यक्त्व, सोलह कषाय और नी नोकपायोके डदीरक और 
अनुदीरक जीव नियमसे हैं। सम्यस्मिथ्यात्वके कदावित्‌ सब जीव अनुदीरक होते हैं | कदाचित्‌ 
नाना जीव अलुदीरक होते हैं झौर एक जीव उदीरक होता है। कदाचित्‌ नाना जीव अनुदीरक 
होते हैं और नाना जीब उदीरक होते हैं ३। 

8 ४६. आदेशसे नारकियोंमें ओघके समान भंग है। किन्तु इतनी विशेषता है कि 
इनमें स्रीवेद और पुरुषबेदके उदीरक जीव नहीं हैं। नपुंसकवेदके उदीरक जीव नियमसे 
हैं। इस्रीप्रकार सब नारकियोंमें जानना चाहिए। तियशख्लोमे ओघके समान भंग है। पश्चेन्द्रिय 
तियखत्रिकमें ओघके समान भंग है। इतनी विशेषता है कि तियेद्व पर्योप्तकोंमे श्रीबेदकी 
जदीरणा नहीं होती । योनिनी तियत्वोमें पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी उदीरणा नहीं होती। 
इनमें स्रीवेदकी उदीरणा नियमसे होती है। इसके अनुदौरक नहीं हैं। पश्नेन्द्रिय तिय॑ग् 
अपरयाप्रकोंमें मिथ्यात्त और नपुंसकवेदके सब जीव उदीरक दोते हैं। इनके अनुदीरक 
नहीं हैं। सोलद् कषाय और छुद्द नोकषायोंके उदीरक और अनुदीरक नाना जीव नियमसे 
होते हैं । सनुष्यत्रिकमे अघके समान भंग हे। किन्तु इतनी विशेषता है कि मनुष्य पर्योप्तकोंमे 
खोवेदकी उदीरणा नहीं होती । तथा मलुष्यिनियोंमें पुरुषणेद और नपुंसकवेदकी उदीरणा नहीं 
होती । ख्रीबेदके कदाचित्‌ सब जीब उदीरक दोते हैं । कदाचित्‌ नाना जीत उदीरक और एक 
जीव झनुदीरक होता है। कदाचित्‌ नाना जीव उदीरक और नाना जीब अनुदीरक होते हैं। 
इस प्रकार तीन भंग द्वोते हैं। मनुष्य अपयोधकोमें मिथ्यात्व ओर नपुसकवेदका कदाचित एक 
जीव उदीरक होता है। कदाचित्‌ नाना जीव उदीरक होते हैं। सोलह कषाय और छुद्द नोक- 
षायोंकी अपेक्षा आठ भंग हें। देबोंमें ओधके समान भंग है। किन्तु इतनी विशेषता है कि 
नपुंसकवेदकी उदीरणा नहीं होती। इसीप्रकार भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी, सीधर्म और 
ऐशान देवोंमें जालना चादिए। सनत्कुमारसे लेकर नो प्रेवेयक तकके देवोंमें भी इसीप्रकार जानना 
चाहिए। किन्तु इनमें स्लोवेदकी उदीरणा नहीं होती। इनमे पुरुषबेदके उदीरक नियमसे दवोते 


गांन् ६२ ] उत्तरपयडिउदीरणाए भणियोगदारपंरूवणा देर 


अणदिसादि जाव सत्चद्ठा त्ति सम्मत्त० सिया सन्वे उदीर०, सिया उदीरगा च 
अणुदीरमो थे, सिया उदीरगा न अणुदीरणा च। बारसक०-छण्णोक० उदीर० 
अखुदीर० णिय० अत्थि । पुरिसवे० उदीर० णिय० अत्यि | अणुदीरगा णत्थि । 
एवं जाव० । 

३ ५७. भागाभागाणु० दुषिदहो० णि०--ओघे० आदेसे० । ओघषेण मिच्छू०- 
णवुंस> उदीर० अणंता भागा । अणुदी० अणंतभागो। सम्म० उदीर० असंखेजा 
भागा । अणुदी० असंखे०भागो । सम्मामि० उदीर० असंखे०भागो। अणुदी० 
असंखेजा भागा । चडणहं लोभाणपुदीर० चउब्भागो सादिरे० । अणुदी० संखे०- 
भागा । बारसक० उदीर० चउब्भागों देखणा। अणुदी० संखेजा भागा | हत्थिवे०- 
पुरिस>० उदीर० अणंतभागो | अणुदीर० अणंता भागा । हस्स-रदि-भय-दुगुंदा० 
उदीर० संखे०भागों। अण॒दीर० संखेजा भागा। अरदि-सोग० उदीर० संखेजा 
भागा । अणुदी० संखे०भागो । 

६ श८. आदेसेण ऐेरश्य० मिच्छ ०-सम्म० उदीर० असंखे० भागा । अणुदीर० 
असंखे ० भागो । सम्मामि० ओघं । चठणद कोध० अरदि-सोग० उदीर० संखे० 





हैं। अनुदीरक नहीं हाते । अ्नुदिशसे लेकर सर्वार्थंसिद्धि तकके ;देवोंमें सम्यक्त्वके कदाचित्‌ 
सब जीव उदीरक होते हैं! कदाचित्‌ नाना जीव उदीरक होते हैं और एक जीव अनुदीरक 
होता हैं। कदाचित्‌ नाना जीव उदीरक होते हैं. श्र नाना जीव अनुदीरक होते हैं | बारह 
कपाय ओर छह नोकपायोंके उदीरक और अनुदीरक नाना जीव नियमसे हैं। पुरुषबेदके सब 
जीव नियमसे उदीरक होते है। अनुदीरक नहीं होते। इसीग्रकार श्रनाहारक मार्गणा तक 
जानना चाहिए। 

६ ५७, भागाभागानुगसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--झशओोष और आदेश | 
ओपघसे मिथ्यात्व और नपु'सकवेदके उदीरक जीव अनन्त बहुभागप्रमाण हैं। तथा अलु- 
दीरक जीव अनन्‍्तर्थे भागप्रमाण हैं । सम्यक्त्वके उदीरक जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं 
श्रोौर अनुदीरक जीव असंख्यातर्यें भागप्रमाण हैं। सम्यग्मिथ्यात्वके उदवीरक जीव असंख्यातवें 
भाग प्रमाण हैं. और अनुदीरक जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं । चार लोभोंके उदीरक 
जीव कुछ अधिक चतुर्थ भागप्रमाण हैं और अनुदीरक जीब संख्यात बहुभागप्रमाण हैं | 
बारह कषायोंके उदीरक जीव कुछँ कम चतुर्थ भागप्रमाण हैं. श्रोर अनुदीरक जीव संख्यात 
बहुभागप्रमाण हैं। श्रीबेद ओर पुरुषबेदके उदीरक जीब अनन्तरवें भागप्रमाण हैं. और अनु- 
दीरक जीव अनन्त बहुभागप्रमाण हैं। हास्य, रति, भय और जुगुप्सलाके उदीरक जीव संख्यातवें 
भागप्रमाण हैं ओर अनुदीरक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैँं। अरति झोर शोकके उदीरक 
जीब संख्यात बहुभागप्रमाण हैं और अनुदीरक जीब संख्यातवें भागप्रमाण हैं. । 


$ ५८. श्रादेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्त और सम्यक्त्वके उदीरक जीव शअसंख्यात बहु- 


भागप्रमाण हैं और अनुदीरक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। सम्यग्मिथ्यात्वका भंग 
ओपघके समान है। चार क्रोध, अरति और शोकके उदीरक जीब संख्यात बहुमागप्रमाण हैं। 


३६ जयघबलासहिदे कसायपाहुडे [ बेदसों ७ 


भागा । अणुदीर० संखे०भागो | बारसक०-हस्स-रइ-भय-दुगुंछ० उदीर० संखेअदि- 
भागो । अणुदी० संखेजा भागा। एवं सब्यणेरइय० । तिरिक्खाणमोघं । एवं 
पंचिंदियतिरिक्खतिय ३ । णवरि मिच्छ०-णवुंस> उदीर० असंखेजा भागा । अणुदी० 
असंखे ०भागो । इत्थिवे०-पुरिस० उदीर० असंखे० भागों । अणुदी० असंखे० भागा | 
णवरि पज्ञ० इत्थिवेदो णत्थि । णबुंस० उदीर० संखेजा भागा । अणुदी० संखे०- 
भागों । पुरिसवे० उदीर० संखे०भागों। अणुदी० संखेजा भागा। जोणिणी० 
पुरिस०-णवुंस० णत्थि । इत्थिवेद० णत्यि भागाभागो | पंचिदियतिरिक्खअपज०- 
मणसभपज ० मिच्छ०-णवुस० णत्यि भागाभागों। सोलसक०-छण्णोक० पंचि०- 
तिरिक्खभंगो । मणुसाणं पंचिंदियतिरिक्ख॒भंगो | णवरि सम्म० उदीर० असंखे०- 
भागों । अणुदी० असंखेज़ा भागा । एवं पज़त्त ० | णवरि संखेज॑कायव्यं । हत्थिवे० 
णत्थि | एवं मणसिणी० । णचरि पुरिस०-णबुंस णत्थि । हत्थिबे० उदीरगा संखेजा 
भागा । अशुदी० संखे०भागो । 

६ ५९, देवेसु मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि० णिरयोघं । चउणहं लोभ० इत्थिवें०- 
हस्स-रदि० उदीर० संखेज्जा भागा | अणुदी० संखे०भागो। बारसक०-अरदि-सोग- 
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ओर अनुदीरक जीव संख्यातवे' भागप्रमाण हैं । बारह कपाय, हास्य, रति, भय और जुगुप्साके 
उदीरक जीव संख्यातवें भागश्रमाण हैं और अनुदीरक जीव संख्यात बहुभागप्र माण हैं। 
इसीप्रकार सब नारकियोंमें जानना चाहिए। तिय॑त्वोमे ओघके समान भंग हैं। इसीप्रकार 
पद्नेन्द्रियतियेश्वत्रिकम जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्व और नपु सक- 
बेदके उदीरक जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं और अनुदीरक जीब असंख्यातर्यें भागप्रमाण 
हैं। स्लीवेद और पुरुषवेदके उदीरक जीव असंख्यातबें भागप्रमाण है और अनुदीरक जीव 
असंख्यात बहुभागप्रमाण दैं। किन्तु इतनी विशेषता है क्रि तियंद्ल पयाप्तकोंम ख््रीवेदके 
उदीरक जीव नहीं है। तथा नपुसकवेदके उदीरक जीब संख्यात बहुभागप्रमाण है और 
अनुदीरक जीव संख्यातवें भागप्रमाण है। पुरुषबेदके उदीरक जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं 
ओर अनुदीरक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । योनिनी तियज्लोमे पुरुषबेद और नपु सकबेदके 
डदीरक जीव नहीं हैं। तथा इनमें ल्लीवेदकी अपेक्ता भागाभाग नहीं है। पत्नेन्द्रियतियत्ल 
अपर्यापत और मनुष्य अ्पर्याप्तकोमे मिथ्यात्व और नपुंसकवेदकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है। 
सोलह कषाय ओर छह नोकपायोके उदीरक जीवोका भंग पद्नेन्द्रियतियंग्ञोंके समान है। 
मनुष्योमे पद्नेन्द्रिय तियश्लोके समान भंग है । किन्तु इतनी विशेषता हैं कि सम्यकत्वके उदीरक 
जीब असंख्यातवे भागप्रमाण हैं ओर अनुदीरक जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं । इसीप्रकार 
मनुष्य पर्योप्तकोमें जानना चाहिए | किन्तु इतनी विशेषता है कि असंख्यातके स्थानमे संख्यात 
करना चाहिए । इनमे ख्रीबेदके उदीरक नहीं होते । इसीप्रकार मनुष्यिनियोंमे जानना चाहिए । 
किन्तु इतनी विशेषता हैं. कि इनमें पुरुषबेद ओर नपु'सकवेदके उदीरक नहीं होते। तथा 
ख्रीवेदके उदीरक संख्यात बहुभागप्रमाण हैं और अनुदीरक जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । 

६ ५६, देवोमे मिथ्यात्व, सम्यक्त्व ओर सम्यस्मिथ्यात्वका भंग नारकियोंके समान है । 
चार लोभ, स््रीवेद, दवास्य और रतिके उदीरक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं और अनुदौरक 


भा० ६२ ] उसतरपयडिजदो स्णाए अशिआओगदारपरूवणा ३७ 


भय-दुगुंछा ०-पुरिसवे० उदीर० संखेजदिभा०, अशणुदीर० संखेजा भागा। एवं 
मवण०-बाणवें ०-जोदिसि ०-सोहम्मीसा० । सणकुमारादि सहस्सारा त्ति एवं चेव | 
णवरि इत्थिवे० णत्यि । पुरिसवे० णत्थि भागा० | आणदादि णब गेवजा त्ति मिच्छ०- 
तेरसक्साय ०-अरदि०-सोग-मय-दुर्गुंदा० उदीर० संखे०भागो । भणुदी० संखेजा 
भागा । सम्म०-हस्स-रह० तिशह लोभाणपझुदीरगा संखेजा भागा | अशादी० संखे०- 
भागो । पुरिसवे० णत्थि भागाभागो | सम्मामि* ओघ॑ं । अणुद्दिसादि अवराजिदा 
त्ति सम्म० उदीर० असंखेज़ा भागा । अणुदीर० असंखे०भागो । तिण्हं लोभारं 
हस्स-रदि० उदीर० संखेजा भागा । अणुदीर० संखे०भागो । णवकसा०-अरदि-सोग- 
भय-दुगुंधा० उदीर० संखे०भागों। अणुदीर० संखेजा भागा। पुरिसवे० णत्यि 
भागा० । एवं सब्बड्ट । णवरि संखेज कायब्यं | एवं जाव० । 

$ ६०. परिमाणाणु० दुषिहों णि०--ओघे० आदेसे० । ओपेण मिच्छ०- 


जीब संख्यातवें भागप्रमाण हैं। बारह कषाय, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और पुरुषबेदके 
उदीरक जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं ओर अनुदीरक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण है। इसी- 
प्रकार भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी, सोधर्म और ऐशान देवोमे जानना चाहिए । सनस्कुमारसे 
लेकर सहस्नार कल्प तकके देबोंमे इसीग्रकार जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि 
इनमे ख्रीवेदके उदीरक देव नहीं है। पुरुपबेदकी अपेक्षा भागाभाग नहीं हे। आनतसे लेकर 
नौ प्रेवेयक तकके देवोमे भिध्यात्व, तेरद कषाय, अरति, शोक, भय और जुगुप्साके उदीरक जीव 
संग्व्यातवें भागप्रभाण हैं और अनुदीरक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। सम्यक्त्व, हास्य, रति 
ओर तीन लोभके उदीरक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं ओर हअनुदीरक जीव संख्यातजे भाग- 
प्रमाण है। पुरुषवेदकी श्रपेक्षा भागाभाग नहीं है। सम्यग्मिथ्यात्वका भग ओघके समान है। अनु- 
दिशसे लेकर अपराजित तकके देवामे सम्यक्त्वके उदीरक जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं और 
अनुदीरक जीव 'असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। तीन लोभ, हास्य ओर रतिके उदीरक जीव संख्यात 
बहुभागप्रमाण हैं. और अनुदीरक जीव संख्यातें भागप्रमाण हैं। नौ कषाय अरति, शोक 
भर और जुगुप्साके उदीरक जीब संख्यातञे भागप्रमाण हैं. अनुदीरक जीव संख्यात बहुभाग- 
प्रमाण दैं। पुरुपवेदकी अपेक्ता भागाभाग नहीं है। इसीप्रकार सबोथंसिद्धिके देबोमें जानना 
चाहिए । इतनी विशेषता है कि असंख्यातके स्थानमे संख्यात करना चाहिए। इसीप्रकार 
श्रनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। 

विशेषाथ---ओघ और आदेशसे जहाँ जितनी प्रकतियोंकी उदीरणा होती है उसे ध्यानमें 
रखकर भागाभागका विचार किया है। इतना श्वश्य है कि जहाँ सप्रतिपक्ष प्रकृतियोंकी 
उद्देश्णा न होकर मात्र एक प्रकृतिकी उदीरणा होती है बहों उसको अपेक्षा भागाभाग सम्भव 
न होनेसे उसका निषेध किया है| इतना अवश्य हे कि अनुदिशादिकमें मात्र सम्यग्टृष्टि जीब 
होते हैं और वहां मात्र सम्यक्त्व प्रक्रेतिको उदीरणा सम्भव है फिर भी वहाँ सम्यकत्व प्रकृतिकी 
झपेज्षा भ|गाभाग बन जाता है, क्योकि वहों पर धहुतसे बेदक खम्यग्टष्टि जोब उसकी उदीरणा 
करनेवाले होते हैं ओर अल्प उपशमपम्यम्ट्ष्टि तथा ज्ञायिक सम्यग्टष्टि जीव उसकी उदीरणा 
नहीं करते । शेष कथन सुगम है । 

9 ६०, परिसाणानुगसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--आओप ओर आदेश । ओघसे 
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सोलसक०-सत्तणोक० उदीर० केत्तिया ? अणंता । सम्म०-सम्मरामि०-हत्यिये०- 
पुरिस० उदीर० केत्तिया ! असंखेआ। आदेसे० शेरइय० सब्बपयडी० उदीर० 
केति० ! असंखेजा | एवं सब्वणेरइय ०-सब्वपंचिदिय ० तिरिक्ख-मणुसअभपञ ०- 
देवा भवणादि जाब अवराजिदा त्ति । तिरिक्खेसु ओघं | मणुसेस मिच्छ०-सोलसक०- 
सत्तणोक० उदीर० असंखेजा । सम्म०-सम्मामि०-हस्थिवे ०-पुरिस० उदीर » केत्तिया 
संखेजा । मणुसपज०-मणुसिणी०-सब्बइदेवा जाओ पयडीओ उदी० तत्थ संखेजा । 
एवं जाव० । 

$ ६१, खेत्ताण० दुविहों णि०-- ओघे० आदेसे० | ओघेण मिच्छ०-सोलसक०- 
सत्तणोक० उदीर० केब० १ राष्वलोगे । सम्म०-सम्म्रामि०-दत्थिये ०-पुरिस० उदीर० 
लोग० असंखे०भागे। एवं तिरिक्खाणं। सेसगइमग्गणासु सव्बपदा० लोगस्स 
असंखे ० भागे | एवं जाव० । 

$ ६२, पोसणाण० दुविहों णि०--ओघेण आदेसे० । ओघेण मिच्छु०« 


अज-बमजतीन-जच ली जीन मी जि न लचश कह. 


मिथ्यात्व, सोलह कपाय और सात नोकपायके उदीरक जीव कितने हैं ? अनन्त है | सम्यक्त्व, 
सम्यग्मिथ्यात्व, खीवेद और पुरुपषबेदके उदीरक जीव कितने हैं ? असंख्यात है। आदेशसे 
नारक्षियोंमें सब प्रफृतियोके उदीरक जीव कितने है ? असंख्यात है| इसी प्रकार सब नारकी 
सब पद्ञेन्द्रिय तियश्व, मनुष्य अपयोप, सामान्य देव और भवनवासियोसे लेकर अपराजित 
तकके देबोमे जानना चाहिए। तियंश्ोमें ओघके समान भग है । मनुप्योमे मिथ्यात्व, सालह 
कषाय और सात नोकपायोके उदीरक जीव असंख्यात हैं। सम्यक्त्व, सम्यग्सिध्यात्व, स्त्रीवेद 
आर पुरुषवेदके उदीरक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । मनुष्य पर्याप्र, मनुष्यिनी और सर्वार्थ- 
सिद्धिके देवोमे जिन प्रकृतियोकी उदीरणा होती है उनके उदीरक जीव सख्यात है । इसी प्रकार 
अनाहारक सार्गणा तक जानना चाहिए | 


$ ६१, क्षेत्रानुगमकी श्रपेज्षा निर्देश दो प्रकारका हँ--ओधघ और आदेश | ओघसे 
मिथ्यात्व, सोलह कषाय और सात नोकषायोंके उदीरक जीबोका कितना क्षेत्र है ? सर्ब लोक 
क्षेत्र है। सम्यक्तव, सम्यग्मिध्यात्व, स्रीवेद ओर पुरुषबेदके उदीरक जीवोका क्षेत्र लोकके 
अधंख्यातयें भागप्रमाण है। इसीप्रकार तियंत्योमे जानना चाहिए । शेप गति मार्गणाओम 
सब पदोकी अपेक्षा क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इसी प्रकार अनाहारक मागंणा 
तक जानना चाहिए । 


विशेषाथ---मिथ्यात्व, सोलह कषाय ओर सात नोकषायोकी उदीरणा एकेन्द्रियाद्‌ 
जीव भी करते हैं, इसलिए इनका क्षेत्र सब लोक बन जानेसे वह आपसे तथा सामान्य 
तियज्थोमे स्ब॑ लोकप्रमाण कहा है | परन्तु शेष प्रकृतियोंकी उदीरणा पद्चेन्द्रिय जीवोंमें ही 
सम्भव है ओर ऐसे जीवोका क्षेत्र लोकके असंख्यानदें भागप्रमाण्य ही होता है, इसलिए सबंत्र 
इन प्रकृतियोंके उदीरक जीबाका क्षेत्र उक्त प्रमाण कहा है । सामान्य तिय॑ख्लोको छोड़ कर गति 
मार्गणाके अन्य जितने भद्‌ है उन सबका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण होनेसे उनमें 
सम्भव सब प्रकृतियोके उदीरकोका क्षेत्र वक्तप्रमाग कहा है । 


६ ६२ स्पर्शनानुगसकी श्रपेक्षा निर्देश दो प्रकार है- ओघ ओर आदेश । झोघसे 
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सोलसक ०-सत्तणोक ० उदीर० सब्वलोंगो । सम्म०-सम्मामि० उदीर० लोग० असंखे०- 
भागो अट्चोदस भागा० देखणा। इत्थिवे०-पुरिस० उदीर० लोग० असंखे०भागों 
अडडचोदस० देखणा सब्वक्कोगो वा । 

६९ ६३, आदेसेण णेरइ्य ० मिच्छ०-सोलसक०-सत णोक० उददीर० लोग० 
असंखे ० भागो छचोइस० देखणा। सम्म०-सम्प्राभि० खेत्त | एवं विदियादि० जाव 
सत्तमा त्ति। णवरि सगपोसणं । पढमाए खेत्त । 

$ ६४. तिरिक्खेसु_ मिच्छ०-सोलसक ०-सत्तमोक० उदीर०  सब्बलोगो । 
सम्मामि० खेत्त । सम्म० उदीर० लोगस्स असंखे० छच्चोद० । इत्थिवे०-पुरिस० 
मिथ्यात्व, सोलह कषाय ओर सात नोकषायोके उदीरकोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया 
है। सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वके उदीरक जीवोंने लोकके असंख्यातर्थें भागप्रमाण और 
जोदह राजुमेसे कुछ कम आठ भागश्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। सत्रीवेद ओर पुरुपवेदके 
जदीरक जीवोने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण, चोदह राजुमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण 
ओर सब लोकप्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन किया है । 

विशेषाथ--मिश्यात्व आादि चौबीस प्रकृतियोकी उदीरणा एकेन्द्रिय जीबोंमे भी होती 
है और उनका स्पर्शन सबब लोकप्रमाण है, इसलिए यहाँ पर उक्त चौबीस प्रकृतियोंके उदीरकोंका 
स्पशन सबब लोकप्रमाण कहा है। सम्यग्टष्टि और सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवोंका वर्तमान स्पर्शन 
लोकके श्रसंख्यातबें भागप्रमाण श्रोर अत्तीत स्पर्शन त्रधनालीके चोदद्ट भागोमेंसे कुछ कम 
आठ भागप्रमाण बतलाया है। इसी बातको ध्यानमें रख कर यहाँ पर सम्यक्त्व और सम्यग्मि- 
थ्यात्वके उदीरकोका वक्त प्रमाण स्पशेन कह्दा है। खीवेदकी उदीरणा नारकियों और पद्लेन्द्रिय 
लब्ध्यप्याप्रकोंकों छोड़कर श्रन्य पश्चेन्द्रिय जीबोंमें यथायोग्य हावी है ओर उनका वर्तमान 
स्पर्शन लोकके असंख्यातर्थ भागप्रमाण, विहार आदिकी अपेक्षा अतीत स्पर्शन च्सनालीके 
चौदद्द भागोमेसे कुछ कम आठ भागप्रमाण और मारणान्तिक समुद्घात या उपपाद पदकी 
अपेक्षा सबे लोहप्रमाण बतलाया है। इसीसे यहाँ पर इन दो प्रकृतियोंके उद्दीरकोंका स्पर्शन 
वक्त प्रमाण कहा है । 

6 ६३. आदेशसे नारकियोंमे मिथ्यात्ब, सोलह कपाय ओर सात नोकषायोंके उदीरकोंने 
लोकके असंख्यातवें भागप्रभाण और त्रसनालीके चोदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भागप्रमाण 
क्षेत्रका स्पर्शन किया हैँ। सम्यक्त्व और सन्‍्यग्मिथ्यात्वके उदीरकोंका रपरशंन क्षेत्रके समान है। 
इसीप्रकार दूसरी प्रथित्रीसे लेकर सातबी प्रथित्री तक जानना चाहिए | किन्तु इतनी बिशेषता 
है कि अपना अपना स्पशन कहना चाहिए । पहली प्रथिवीमें रपशंन क्षेत्रके समान है । 

विशेषाथे---तरक ओर प्रत्येक प्रथिबीका जो स्पर्शन है. वद्दी यहाँ पर साधारणत:ः 
जानना चाहिए। मात्र सम्यक्त्बकी उदीरणा सम्यस्ट्रष्टि जीवोंमें और सम्यग्मिथ्यात्वकी उदीरणा 
सम्यग्मिध्यादृष्टि जीबोमें होती है, इसलिए इन दो प्रकृतियोंके उदीरकोंका स्पर्शन उच्त 
गुणस्थानबाले नारकियोंके स्पर्शनकों ध्यानमें रखकर क्षेत्र! समान लोकके असंख्यातबें 
भागप्रमाण कहा है । 

$ ६४. तियंच्नोंमें मिथ्यात्त, सोलह कषाय और सात नोकषायोंक्रे उदीरक जीबोंने सब 
लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सम्पग्मिध्यात्वकके उदीरक जीवोंका स्पशंन क्षेत्रके समान 
है | सम्यकत्वके उद्दीरक जीबोंने लोकक्े असंख्यावर्यों भागप्रमाण और त्रसनालीके चौदह भागोंमें 
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लोग० असंखे० भागो सव्वलोगो वा । 

६ ६४. पंचिंदियतिरिक्खतिय३ मिच्छ०-सोलसक०-णवणोक० उदीर० लोगस्स 
असंखे० भागों सव्वलोगों० । सम्म०-सम्मामि० तिरिक्खोर्घ | णवारि पञ्ध० हत्थिवे० 
णत्यि । जोणिणो० पुरिस०-णबुंस>" णत्थि। पंचि०तिरि०अपऊज ०-मणुसअपज० 
मिच्छ०-सोलसक ०-सत्तणोक० उदीर० लोग० असंखे० भागो सव्बलोगो वा | मणुसतिए 
पंचि ० तिरिक्खतियभंगो । णवरि सम्मत्तं खेत्त । 

$ ६६. देवेसु मिच्छ०-सोलसक०-अट्टणोक० उदीर० लोगस्स असंखे० भागों 
अदट्ट-णवचोदस ० । सम्म०-सम्मामि० लोग० असंखे०भागो अड्डचोदस० | एवं सब्ब- 
देवाएं । णवरि अप्पप्पणो पयडीओ णादूण सगपोसर्ं शेदच्यं | एवं जाव० । 
से कुछ कम छद्द भागग्रमाण क्षेत्रका स्प्शन किया है। सख्रीवेद और पुरुपवेदके उदीरक जीबोंने 
लोकके अ्रसंख्यातवें भागप्रमाण ओर सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है । 

विशेषाथ--सम्यस्टष्टि तियश्व सोलहवें कल्प तक भारणान्तिक समुद्धात करते हें, 
इसीलिए तिर्यवचामे सम्यक्त्वके उदीरक जीवोका अतीत स्पशन त्रसनालीके चौद॒ह भागोंमें से 
कुछ कम छुह भागप्रमाण कहा है । शेष कथन रपष ही है । 


६ ६४, पद्नेन्द्रिय तियंग्नत्रिकमे मिथ्यात्व, सोलह कपाय और नो नोकपायोंके उदीरक 
जीबोंने लोकके असंख्यातञ आगप्रमाण और सर्म लाकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। 
सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वके उदीरकोंका स्पशन सामान्य तियंश्वोके समान है। किन्तु 
इतनी विशेषता है कि पद्लेन्द्रिय तियंत््व प्याप्तकामे श्रीवेदकी उदीरणो नहीं होती और पश्नेन्द्रिय 
तियंद्ल योनिनियोमे पुरुषजेद ओर नपुसकवेदकी उदीरणा नहीं होती। पर्चेन्द्रिय तिर्खच 
अपयोप्त ओर मनुष्य अपयाप्रकोमे मिथ्यात्व, सोलह कपाय ओर सात नॉकपायोंके उदीरक 
जीवोने लोकके असंख्यातञे भागप्रमाण ओर सब लोकप्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन किया है। मलुष्य- 
त्रिकमे पद्चेन्द्रियतियंद्वत्रिकके समान भंग है | इतनी विशेषता है कि इनमें सम्यक्त्थका भंग 
क्षेत्रके समान है । 


विशेषा्थ--मल॒ष्यत्रिकमें संख्यात मनुष्य ही सम्यक्त्वके उदीरक होते हैं और ऐसे 
मनुष्योंका अतीत स्पशेन भी लोकके असंख्यातवे भागप्रमाय द्वोता है, इसलिए यहाँ पर इसक्रे 
उदीरकोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। सम्यग्मिथ्यात्वके उदीरकोंका स्पर्शन भी इसीप्रकार 
प्रकृतमें क्षेत्र समान जान लेना चाहिए। इसका स्पष्टीकरण सामान्य तिथेग्वोंमे स्पर्शनका 
कथन करते समय कर ही आये हैं | शेष कथन सुगम है । 


$ ६६. देवोंमें मिथ्यात्व, सोलद् कषाय और आठ नोकषायोंके उदीरक जीबोंने लोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण तथा त्रसनालीके चौदद भागोंमेंसे कुछ कम आठ और कुछ कम नौ 
भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया है। सम्यकत्व ओर सम्यग्सिथ्यातके उदीरक जीवोंने लोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके चोदह भागोंमेसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका 
स्पशेन किया है। इसीप्रकार सब देबोंमें जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि अपनी 
झपनी प्रकृतियोंको जानकर अपना अपना स्प्शंन जानना चाहिए। इसीप्रकार अनाहारंक 
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$ ६0७9. कालाणु० दुविद्दो शि०---ओपषे ० आदेसे० । शेषेण अद्वावीसंपयडीणं | 
तदीर० सब्बद्धा । णवरे सम्भामि० जह० अंतोश्०, उक० पलिदो० भअसंखे०- 
माशो | एवं सब्वरोरहय० । शायरि इत्यिवे०-पुरिस० णात्यि | तिरिक्खेसु ओंघ । 
एबं पंचि०तिरिक्वतिए । णावरि पञ्ञ० शत्थिवेदों सत्यि । जोणिशी० पृरिस०- 
णबुंस० णत्थि। पंचिं०तिरिक्वअपञज ० मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक०  उदीर० 
सब्बद्धा । मणुसतिए पंचि०तिरिक्खतियभंगो । णवरि सम्मामि० उदीर० जह० 
उक्० अंतोप्तु० । मणुसअपज० मिच्छ०-णर्वूसप० जह० खुद्यभव० । सोलसक०- 
छण्णोक० जह० एयसमओ, उक० दो वि पलिदो० असंखे०मागों। देवेसु ओघं। 
एवरि णर्वुस> णत्यि | एवं भवण०-वाण०-जोदिसि०-सोहम्मीसाण० । एवं चेव 
सणकृूमारादि जाब णवगेवज़ा त्ति । णवरि इत्थिवे० जत्यि | अणदिसादि सब्वड्ढा 
सि सम्म०-बारसक०-सत्तणोक० सबव्वद्धा | एवं जाब० । 
मार्गणा तक जानना चाहिए । 

विशेषाथ---यहाँ इतना ही वक्तत्य है कि सम्यक्त्वके उदीरक जीव पकेन्द्रियोंमें 
मारणान्तिक समुद्धात नहीं करते, इसलिए इसके उदीरक जीबोंका अतीत स्पर्शन मात्र 
त्रसनालीके चोदह भागोमें से कुछ कम आठ भागप्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है। 

$ ६७, कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दी प्रकारका ह---ओधघ ओर आदेश । ओघसे 
अट्टाइंस प्रकृतियोंके उदीरक जीबोंका काल सर्वदा है। किन्तु इतनी विशेषता है कि सम्य- 
ग्मिथ्यात्वके उदीरक जीवोंका जघन्य काल अन्तमुहूत है ओर उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें 
भागप्रमाण है। इसी प्रकार सब नारकियोंमें जानना चाहिए | किन्तु इतनी बिशेषता है कि 
इनमें स्त्रीवेर और पुरुषबेदकी उदीरणा नहीं है। तियेश्वोंमें ्रोधके समान कालका भंग हे | 
इसी प्रकार पद्न न्द्रिय तियग्बत्रिकमे जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि पद्लेन्द्रिय 
तियंद् प्याप्तकोंमें ल्रीवेदकी डदीरणा नहीं है ओर पकन्‍्द्रिय तियेव्व योनिनियोंमें पुरुषबेद और 
नपुंसकबेदकी उदीरणा नहीं है। पद्लेन्द्रिय तियश्ल अपयोप्तकोंमं मिथ्यात्य, सोलह कषाय और 
सात नोकषायोंके उदीरक जीबोंका काल सबदा है। मनुष्यत्रिकमें पश्ेन्द्रिय तियब्वत्रिकके समान 
भंग है । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें सम्यग्मिथ्यात्वके उदीरक जीवोंका जघन्य और 
उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूर्त है । मनुष्य अपयोध्तकोंमें मिथ्यात्व और नपुसक्ेदके डदीरक जीवोंका 
जघन्य काल छुल्लकभमबग्रदण प्रमाण है, सोलह कपाय और छट्ट नोकषायोंका जघन्य काज़ एक 
समय है तथा उत्कृष्ट काल दोनों प्रकारकी प्रकृतियोंके उदीरकोंका पल्थके असंख्यातवें भागप्रमाण 
है। देवोंमें ओघके समान भंग है। किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें नपुंसकवेद्की उदीरणा 
नहीं है। इसी प्रकार भबनवासी, ज्यन्तर, ज्योतिषी, सौधर्म और पेशान देबोंमें जानना चादिए। 
सनत्कुमारसे लेकर नो श्रेबेयक तकके देवोंमें भी इसी प्रकार जानना चाहिए । किन्तु इतनी 
विशेषता है कि इनमें स्त्रीवेदकी उदीरणा नहीं है। अनुद्शिसे लेकर सबोथ सिद्धि तकके देजोंमें 
सम्यक्त्थ, बारह कषाय और सात नोकषायोंक़े उदीरक जीबोंका काल सरव्ंदा है। इसी प्रकार 
अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। 

विशेषा् ---सम्यम्मिथ्यात्व गुखस्थान सान्तर माेणा है। उसे ध्यानमें रखकर यहाँ 
छोघसे सम्यम्मिथ्यात्वके उदीरक जीवोंका जघन्य काल शन्तमुंहू्त और उत्हाष्ट काल पल्कके 
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६ ६८, अंतराण० दुविहो णि०-- ओषेण आदेसे० । भोषेण अद्ाबीसपयडीशं 
उदीरणा णत्थि अंतरं | णवरि सम्भामि० जह० एयस०, उक० पलिदो० असंखे०- 
भागों । सब्यशोेरश्य०-सब्यतिरिक्ख०-सव्यमणुस्स०-सब्ददेवेल जाओ पयडीओ 
उदीरिजंति तासिमोघमंगो | णवारि मणुसअपञ्ञ ० सब्बपयडी० जह० एयसमओ, 
उक० पलिदो० असंखे०भागो । एवं जाव० । 

$ ६९. भावाणुगमेण सब्वत्थ ओदइओ भावो | 

६ ७०, अप्पाधइुअं भागाभागादों साहेदूश णेदब्बं । 


एवमेगेगउत्तरपयडिउदीरणा समत्ता | 


& लदो पयडिट्राणउदीरणा कायव्या | 
६९ ७१, तदों एगेगपयडिउदीरणादो अशंतरमिदाि पयडिट्ठाणउदीरणा 
विद्यासियव्या त्ति अहियारपरामरसवकमेदं काऊण पयडिड्भाणउदीरणा णाम बुचदे- 


असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। किन्तु ऐसे मनुष्य संख्यात ही होते हैं जो इसकी उदीरणा 
करते हैं। अतः इनमें इसके उदीरक जीबोंका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहुतं बन 
सकनेसे उतना ही कहा है। मनुष्य अपयांप्त यह सान्‍्तर मार्गणा है अतः इस विशेषताको 
गा रखकर इनमे जिनकी उदीरणा सम्भव है उनका काल कहा है। शेष कथन 
सुगम है। 

मे $ ६८, अन्तरानुगमकी अवेज्ञा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और श्रादेश । ओघसे 
अट्टाईस प्रकृतियोंके उदीरकोंका अन्तरकाल नहीं है। किन्तु इतनी विशेषता है कि सम्यग्मि- 
थ्यात्वके उदीरकोका जघन्य अन्तर एक समय है. और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें 
आगप्रमाण है। सब नारकी, सब तियेश्ल, सब मनुष्य और सब देवोंमें जो प्रकृतियों उदीरित 
होती हैं उनका भंग झओघके समान है । किन्तु इतनी विशेषता है कि मनुष्य अपयोप्तकोंमें सब 
प्रकृतियोंके उदीरकोंका जघन्य अन्तर एक समय ह्दे और उत्कृष्ट अ्रन्तर पल्‍ल्यके अर्सख्यावर्थे 
भागप्रमाण है। इसी प्रकार अ्रनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए | 

विशेषाथ--सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थान खान्तर मार्गणा होनेसे उसका जो जघन्य और 
उत्कृष्ट अन्तर है उसे ध्यानमें रखकर द्वी यहाँ झओघ और आदेशसे सम्यग्मिथ्यात्वके उदीरकोंका 
अन्तरकाल कहा है । तथा लब्ध्यपयाप्त मनुष्योंमें सब प्रकृतियोंके उदीरकोंके अन्तर काल कथनमें 
यही दृष्टि मुख्य है। शेष कथन सुगस है। 

$ ६६. भावानुगमकी अपेक्षा सर्वत्र औद्यिक भाव है। 

$ ७०. 'अल्पबहुत्वको भागाभागसे साधकर ले जाना चाहिए | 


इसप्रकार एकंक-ठत्तरप्रकृति-ददीरणा समाप्त हुई । 


# तदनन्तर प्रकृतिस्थान उदीरणा करनी चाहिए | 


$ ७१. ततः अ्थात्‌ एकेकप्रकृतिज्दीरणाके जाद इस समय प्रकृतिस्थान उदीरणाका 
व्याख्यान करना चाहिए इसप्रकार अधिकारका परामर्श करनेवाले इस वाक्यकों करके प्रकृति: 


था० ६४ ] उत्तरपयडिधंदीरणाए अशियोगदारपरूवणा श्श 


पयडीण द्वाएं पयडिट्ठाणं | पयडि-समूहों तसि मणिद होह । तस्‍्स उदीरणा पयडि- 
इालउदीरणा । पयडीणं एककालम्मि जेतियाणमुदीरेदुँ संभवो वेसियमेत्तोणं 
सघ्ृदायों पथडिद्भाणउदीरणा त्ति युत्त मबदि | तत्थ हमाणि सर्तारस अणियोगदाराशि 
णादव्याणि भवंति--सम्ुकित्तेणा जाब अप्पावष्टर त्ति। श्ुजमार-पदणिक्खेव- 
वड्ढीओ च | एत्थ सम्कित्तणा दुविद--ट्वाणसप्लुकित्तणा पयडिसप्अकिसणा चेदि । 
तत्थ ताब इाणसमुकिच् णं॑ मणामि ति आह-- 

&9 तत्थ ड्राणसमुक्िस णा | 

दे $ ७२. तम्मि पयडिट्वाणउदीरणाएं ड्ाणसमुकिसणा ताव अदिफीरदे सि 

बुत होह । 

& अश्थि एक्षिस्से पथडीए पवेसगों | 

९ ७३. त॑ जहा--अण्णदरवेद-संजलणाणमुदण्ण खबगसेटिप्रुक्समसेदिं था 
समारूढस्स वेदपठमट्टिदीए आवलियमेत्तसेसाए वेदोदीरणा फिड्ृदि त्ति तदों प्यडुडि 
एकिस्से संजलणपयडीए पवेसगो होइ । 

&8 वोणह पयडीएं पवेसंगो | 

४ ७४. ते जहा--उवसम-खवगसेढीसु अणियट्टिपटमसमयप्पडुडि जाव 
समयाहियावलियमेत्तो बेदपढमट्टिदि ति ताव दोशई पयडीणप्दीरगो होदि, तत्थ 
पयारंतरासंभवादो । 
स्थान उदीरणाका कथन करने ई-प्रकृतियोंका स्थान प्रकृतिस्थान कलाता है। प्रकृतिस्थान 
अथोत प्रकृतिसमूह यह उक्त कथनका तात्पय है। उसकी उदीरणा प्रकृतिस्थान उदीरणा है। एक 
कालमें जितनी प्रकृतियोंकी उदीरणा सम्भव है उतनी प्रकृतियोंका समुदाय प्रकतिस्थानउवीरणा 
है। यह उक्त कथनका तात्पये है। उसके विषयमें ये सन्नह अनुयोगद्वार ज्ञातज्य हैं--समुत्कीततना- 
से लेकर अल्पब्रहुत्त तक तथा भुजगार, पदनिक्षेप और ब्ृद्धि। यहाँ पर समुरकीतना दो 
प्रकारकी दै--स्थानसमुत्कीतेना और प्रकृतिसमुत्कीतंना । उनमेसे सब्वप्रथम स्थानसमुत्कीतनाका 
कथन करते हैं, इललिए कहते हैं -- 

# प्रकृतमें स्थानसमुत्कीतंनाका अधिकार है। 

५ ७२, उस प्रकृतिस्थानउदीरणामें सर्वप्रथम स्थानसमुत्कीतनाका अधिकार है यह उत्त 
कथनका तात्पये है । 

# एक प्रकृतिका प्रवेशक जीव है । ४ 

$ ७३. यथा--अन्यतर वेद और अन्यतर संज्वज़नके उदयसे क्षपकभेणि या उपशमश्रेरि 
पर चढ़े हुए जीवके बेदकी प्रथम स्थितिके एक आवलिसात्र शेष रहने पर बेदकी डदीरणा 
होना शक जाता है, इसलिए वहाँसे लेकर यह जीव एक संज्बलन प्रकृतिका प्रवेशक द्वोवा है । 

# दो प्रकृतियोंका प्रवेशक जीव है । 

6 ७४, यथा--उपशम ओर क्षपकश्नेणिमें अनिवुत्तिकरण॒के प्रथम समयसे लेकर एक 
समय अधिक आवलिसात्र बेदकी प्रथम स्थिति शेष रहने तक दो प्रकृतियोंका उदीरक होता है, 
क्योंकि यहाँ पर अन्य प्रकार सम्भव नहीं है । 


इ४ जय्बक्लासहिदे कसायपाहुडे [ बेदसो ७ 

कक लियहं पयडीएं पवेसणो शत्थि | 

६ ७५. कुदो पुथ्वुतदोपयडीणगुवरि अपुव्वकरणपविट्ठम्मि हस्सरदि-अरदि- 
सोगाजमएणदरजुमलस्स अकमप्पवेसशेण तिण्णमुदीरणद्वाणस्साणुप्पत्तीदों । 

& 'चडउरहं पयडीणं पवेसगो | 

६ ७६. अत्थि सि एत्थाहियारसंबंधो कायव्यों | तदो उवसम-खश्यसम्भाइट्टि- 
पमत्तापमत्तसंजदेसु अपुव्वकरणे च हस्सरदि-अरदिसोगाणमणणदरजुगलेण सद्द 
अणणदरवबेद-संजलणपयडीओ घेत्तण चउणहं पवेसरगस्स अत्थित्त सिद्ध । 

& एचतो पाए णिरंतरमत्यि जाबव दसएहं पयडीएं पवेसगो | 

६ ७७. चठणहं पवेसगमादि कादूज जाव दसण्हं पयडीणं पवेसगो त्ति ताव 
एदेति ठाणाणं परयेसगो णिरंतरमत्थि त्ति सुत्तत्थसंबंधो । एत्तो उबारि णत्थि 
मोहणीयस्स, उकस्सेशुदीरिजमाणपयडीणं दससंखाणश्कमादो | एवं समुकित्तिदाण- 
मरुदीरणाद्राणाणमेसा संदिट्टी १,२,७,५,६,७,८,९,१० | 


एवमोघेण सप्चुकिचणा गया । 
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$ ७५. क्योंकि पूर्बोक्त दो प्रकृतियोंके ऊपर अपुबंकरणमे प्रवेश करते समय हास्य-रति 
ओर अरति-शोक इनमेंसे अन्यतर युगलके युगपत्‌ प्रवेश करनेपर तीन प्रकृतिकस्थानकी उत्पत्ति 
नहीं होती है । 

# चार प्रकृतियोंका प्रवेशक जीव हे । 


६ ७६ यहाँ पर “अस्ति! इस पदका अधिकारबश सम्बन्ध कर लेना चाहिए। तदनुसार 
क्षायिकसम्यस्दष्टि प्रमतसंयत और अप्रमत्तसंयत तथा अपूर्यकरण 
जीवके द्वास्य-गति और अरात-शोक इन दो युगलोमेसे अन्यतर युगलके साथ अन्यतर एक 
बेद के अन्यतर एक संज्वलन प्रकृतिको लेकर चार प्रकृतियोंका प्रवेशकरूपसे अस्तित्व सिद्ध 
इवाता है । 
# इससे आगे दस प्रकृतियोंके प्रवेशक जीवके प्राप्त होने तक इन स्थानोंका 
प्रवेशक जीव निरन्तर है । 


$ ७७. चार प्रकृतियोंके प्रवेशक जीवसे लेकर दस प्रकृतियोंके प्रवेशक जीबके प्राप्त दोने 
तक इन स्थानोंका प्रवेशक जीव है इस प्रकार यह सूआ्थसम्बन्ध है। इसके ऊपर मोहनौय 
कमके उदीरणास्थान नहीं हैं, क्‍योंकि उत्कृष्टरूपसे उदीरणाको प्राप्त होनेबाली प्रकृतियाँ दस 
संख्याको उल्लंघन नहीं करती हैं। इसप्रकार समुत्कीतना अनुयोगद्वारके आश्रयसे कहे गये 
ददीरणास्थानोंकी यह संरृष्टि है-१ $ ) 5, *, ९, ७, ८, €, १०। 


इस प्रकार ओघसे समुत्कीतंमा समाप्त हुई । 


गा० है२ ] डत्तरपथडिव्दीरणाए अखियोगदारपरूवणां ष्टश्‌ 


$ ७८, संपद्टि आदेसेश मणुसतिण ओघमंगो। शणेरइएसु अत्थि दसशहं 
छवण्ई अद्डर्ह _सत्तण्ह छण्ह प्रवेसगा १०,९,८५,७,६, । एवं सब्वणेरश्य० देवा 
भवणादि जाव जबगेवजा सि। एवं तिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्सतिए | णवरि पंचशर 
पि परवेसमा अत्यि ५। पर्चिदियतिरिक्सअपजतत-मणुस०अप्प० अत्थि दसरहं 
जवण्दमटूणहं पवे० १०,९,८। अणुद्दिसादि जाब सच्चट्ठा सि अत्थि णवण्हमद्गण्दूं 
सत्तण्ड छुएह पवेसगा ९,८,७,६ । एवं जाव० । 

६ ७९, एवं द्वाणसशुक्षित्तणं समाशिय संपहि एदेसु डाणेसु पयडिसमुकित्तिश 
कुणमाणो सुत्तपबंधसुत्तरं मणइ--- 

& एदेस द्ाणेस पयडिणिदेसो कायव्यों मवदि। 

$ ८०. एदेसु अणंतरणिद्टिहउदीरणाद्वाणेसु काश पयडीओ पेत्तण कदम 
ड्राणमुप्पज्नदि त्ति जाणावणइमेत्थ पयडिणिदेसो कायव्यों, अण्णहा तब्विसय- 
सम्मण्णाणाशुप्पत्तीदों ! 

49 एयपयडि परवेसेदि सखिया फोहसंजलणं वा सिया साथसंजलणं वा 
सिया मायासंजवर्ण या सिया लोमसंजलणं वा | 

$ ८१. एदस्सत्थों वुधदे--अत्थि एकिस्से पयडीए परेसगों त्ति सम्मुकित्तिदं । 


$ ७८. अब आदेश प्ररूपणा करते हैं। उसकी अपेक्षा सनुष्यत्रिकमों ओघके समान अंग 
है । नारकियोंसें दस, नो, आठ, सात ओर छुद्द प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव हैं--१०, 6, ८५ ७, ६ । 
इस प्रकार सब नारकी, सामान्य देव, ओर भवनवासियोसे लेकर नो प्रेवेयक तकके देबोंमें 
जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार सामान्य तियेन्ल ओर पश्चेन्द्रिय ति्यश्वत्रिकमे'ं भी जानना 
भाहिए | किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें पॉच प्रकृतियोंके भी प्रवेशक जीब हैं ५ । पद्लेन्द्रिय 
तियंग्ब अपयाप्त और मनुष्य अपयाप्तकोंमें दस, नो ओर आठ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव हैं-- 
१०, €, ८। अनुदिशसे लेकर सवोर्थसिद्धि तकके देवोंमें नो, आठ, सात और छह प्रकृतियोंके 
प्रवेशक जीव हैं--९, ८, ७, ६। इसी प्रकार अनाद्ाारक मार्गणा तक जानना चाहिए। 

६ ७६. इसप्रकार स्थानसमुस्कीतनाको समाप्त करके अरब इन स्थानोंमें प्रकतियोकी समु- 
सकीतेना करते हुए आगेके सूत्रप्रथन्धकों कहते हैं -- 


# इन स्थानोंमें प्रकृतियोंका निर्देश करना योग्य है। 

६ ८०. पूर्वमें कहे गये इन उदीरणास्थानोमें किन प्रकृतियोफो लेकर कौनसा स्थान उत्पन्न 
होता है. यह जतलानेके लिए यहाँ पर प्रकृतियोंका निर्देश करना चाहिए, अन्यथा सदट्टिषयक 
सम्यग्ह्ञान नहीं उत्पन्न द्वोता । 

# एक प्रकृतिका प्रवेश करनेवाला जीव कदाचित्‌ क्रोधसंज्जलनकों, कदाचित्‌ 
मानसंज्वलनको, कदाचित्‌ मायासंज्वलनकों ओर कदाचित्‌ लोभसंज्वलनको प्रधिष्ट 
करता दे । 

६ ८९. अब इस सूजका अथथे कहते दें---एक प्रकृतिका प्रवेशक जीव है यह पहले समु- 








४६ अजयधवलासहिंदे कलायपाहुडे ह [ बेदगों ७ 


तस्वेगपयहिं पवेसमाणों कदम पयर्डि पवेसेदि सि आसंकिय 'सिया कोहसंजलणं वा 
इशादि बुत । कोहोदए्ण सेढिमारूटस्स वेदपढ़मद्डिदीर आवलियं पविट्ठाएं तदो 
पहुडि कोधसंजलणमेक॑ चेव पवेसेदि तेशेव कोहपटमट्निदीए आवलियं परवेसिदाए 
तदो प्पहुडि माणसंजलणं पवेसेदि । तस्सेव माणपदमट्ठिदीए आवशियपबरिट्ठाए 
तदो पहुंडि मायासंजलणं पवेसेदि । तदो मायासंजलणपढ़महिदीए आवशिय- 
पविड्टाए तदो पहुडि लोभसंजलणस्सेब परेसगो होइ । अहवा अप्पप्पणो उदएण 
चडिदस्स वेदपटमद्विदीए आवलियपबिट्टाए फोहसंजलूणादीणं पेसगों होदि त्ति 
वततव्यं | एत्य सव्वत्थ 'सिया सद्दो एयंतावद्वारणपडिसेहफलों । वा! सहो 'चा 
वियप्पवाचओ त्ति घेत्तव्बं। एवमेदे चतारि भंगा एयपयडिपवेसमस्स होह सि 
उबसंहारवकमाह--- 
& एवं चसारि 'भमंगा। 


8 ८२, सुगम । 
69 दोणहं पयडीणं पयेसभस्स वबारस 'भंगा। 


$ ८३, कुदो ? तिणह वेदाणमेकेकर्सजलणेण सह अक्खपरावत्तेण तेत्तियमेत्त- 
भंगुप्पत्तीए णिव्वाहसुवर्लभादो । त॑ कं ? सिया पुरिसवेद॑ कोहसंजलूणं च पवेसेदि । 


त्कीतेना अनुयोगद्वारमे कष्ट आये हैं सो उस विषयमें एक प्रकृतिका प्रवेश करनेबाला जीब 
किस प्रकृतिका प्रवेशक होता है. ऐसी आशंका करके 'सिया कोहसंजलणं वा? इत्यादि बचन 
फहा है। क्रोधके उदयसे श्रेशि पर चढ़े हुए जीवके बेदकी प्रथम स्थितिके उदयाबलिके भीतर 
प्रवेश करने पर बहाँसे लेकर वह जीव एक क्रोध संज्वलनको ही उदीरणामें प्रवेश कराता है । 
उसी जीबके द्वारा क्रोधकी प्रथम श्थितिके उदयावल्लिमें प्रबेशिद करने पर बहाँसे लेकर वह जीब 
मानसंज्वलनको उदीरणारूपसे प्रवेश कराता है । उसी जीवके मानकी प्रथम स्थितिके उदया- 
वलिमे अ्रवेश करने पर वहांसे लेकर भायासंज्बलनकों उदीरणारूपसे प्रवेश कराता है। इसके 
बाद सायासंज्बलनकी प्रथम स्थितिके उद्यावलिमें प्रविष्ट होने पर उससे आगे एकमात्र लोभका 
प्रवेशक होता है। अथबा अपने अपने उदयसे चढ़ें हुए जीवके बेदकी प्रथम स्थितिके उद्या- 
वलियें प्रविष्ट होने पर क्राधसंज्बलन आदिका प्रवेशक हाता है ऐसा कहना चाहिए। यहां पर 
सर्वत्र 'सिया? शब्दका फल एकान्तरूप अवधारणका निषेध करना है और “वा! शब्द “'च! रूप 
विकल्पका बाचक दे ऐसा प्रहण करना चाहिए। इसप्रकार ये चार भंग एक प्रकृतिके प्रवेशकफे 
होते हैं इसप्रकार इस अर्थके सूचक उपसंदार वाक्यको कद्दते हैं-- 


# इसप्रकार चार भंग होते हैं । 
$ ८२. यह सूत्र मुगम है। 
# दो भप्रकृतियोंके प्रवेशकके बारह भंग होते हैं। 


$ ८३. क्योंकि तीन चेदोंका एक एक संज्वलनके साथ अच्ञापराबर्तन होकर उतने अंग 
उपलब्ध होते हैं) यथा--कवाचित्‌ पुरुषबेद और क्रोधसंज्वलनको प्रवेशिल करता 


बा० ६२ ] उत्तरपयढितदी रणाए अशिझोगशरपरूबणा ७ 


सिया पूरिस० माणसं० च पये० । सिया पुरिस० मायासंज० च॒ पवे० | सिया पुरिस० 
छोहसंज० च प्े० । एवं पुरिसवेदेश चत्तारि संगा। एवमित्थि-णयुंसयवेदेदिं मि 
पादेक॑ चत्तारि संगा उद्चारिय घेत्तव्वा | तदो दोष्दहं पयडीणं पवेसगाणं बारस मंगा 
सि सिद्ध १२। 


&9 चजशाहं पयडीणं परवेसगस्स चदुयीस॑ 'भंगा | 


$ ८४. कि कारणं ? हस्सरदि-अरदिसोगसण्णिदाणं दोणहं जुगलाणं तिण्णिवेद- 
चदुसंजलणेहि सह संजोगे कीरमाणे तत्तियमेत्त मंगाणपृप्पत्तिदंसशादों | त॑ जहा-- 
सिया हस्स-रदीओ पुरिसवेद-कोहसंजलणे च पवेसेदि । सिया हस्स-रदीओ पुरिस- 
माणसंज० पवे० । सिया हस्स-रदीओ पुरिस०-मायासंज० पवे० । सिया इस्स-रदीओ 
पुरिस०-लोहसंज० पवे० । एवं हस्स-रदीणं पुरिसवेदेश सह चदुसु संजलणेसु संचारिदाणि 
चत्तारि भंगा । एवमित्थि०-णवबुंस ०वेदेहिं मि पादेक॑ चउण्हं मंग्राणमुचारणा कायव्वा । 
तदो हस्स-रदीणं वारस भंगा । अरदि-सोगाणं पि एवमेव बारस भंगा १२ सम्रुप्पञ्ंति 
सि चउण्हं पवेसगस्स चउबीस भंगाणमसुप्पत्ती सिद्धा २४ । 


& पंचरणहं पयडीणं पवेसंगस्सचसारि चडवोस॑ मंगा । 
९ ८५. त॑ जहा--हस्सरदि-अरदिसोगाणं दोणहं जुगलाणं चउशहं संजलणाशं 
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है। कदाचित्‌ पुरुषवेद ओर मानसंज्वलनको प्रवेशित करता है | कवाचिन्‌ पुरुषबेद और माया 
संज्वलनको प्रवेशित करता हे तथा कदालित्‌ पुरुषबेद ओर लोभसंज्वलनको प्रवेशित करता 
है। इसप्रकार पुरुषबेदके साथ चार भंग प्राप्त होते हैं । इसीग्रकार श्लीवेद ओर नपु सकबेदके 
साथ भी प्रत्येकके चार भंगोंका उच्चारण कर महण करना चाहिए। इसलिए दो प्रकृतियोंके 
प्रवेशकोंके बारह १२ भंग होते हैं यह सिद्ध हुआ | 


# चार भ्रकृतियोंके प्रवेशकके चोबीस भंग होते हैं । 


$ ८७. क्योंकि हास्य-रति और अरति-शोक इस संज्ञाबाले दो युगलोके तीन बेद और 
चार संज्वलनके साथ संयोग करने पर उतने भंगोंकी उत्पत्ति देखी जाती है। यथा--कदाचित्‌ 
हास्य-रति, पुरुषबेद और क्रोधसंज्वलनका प्रबेशित करता है । कदाचित्‌ दास्य-रति, पुरुषयेद 
ओर मानसंज्बलनको प्रवेशित करता है। कदाचित्‌ दास्य-रति, पुरुषबेद ओर मायासंज्वल्नको 
प्रवेशित करता है तथा कदाचित्‌ दास्य-रति, पुरुषबेद ओर लोभसंज्वलनको प्रवेशित करता है । 
इस प्रकार हास्य ओर रतिका पुरुषबेदके साथ चार संज्वलनोंमें संचार करने पर चार भंग दौोते 
हैं। इसीप्रकार ख्लीबेद ओर नरपंसकवेदके आश्रयसे भी प्रत्येकके चार भंगोंकी उध्ारणा करनी 
चाहिए। इसलिए द्वास्य-रतिकी अपेक्षा बारह भंग होते हैं। तथा इसीप्रकार अरति-शोककी 
अपेक्षा बारह १२ भंग उत्पन्न होते हैं। इसप्रकार चार प्रकृतियोंके प्रवेशक जीबके चौषीस २४ 
भंग्रोंकी उत्पत्ति सिद्ध हुई। 

# पाँच प्रकृतियोंके प्रवेशक जीवके चार चौबीस भंग होते हैं । 


$ ८८. यरथा--हास्य-रति और अरति-शोक इन दो युगलोंका, चार संज्वखनोंका, तीन 


डंट ...._ लयबबलासहिदे कसायपाहुढे [ बेदणो ७ 
तिशहं वेदाणं भय-दुर्गुंदाणं व. जहाकम पत्थारं कादृऐेत्थ मएण सह एका चउबीस- 
भंगाणं सलागा १। दुशुंदाए सह अण्णा २। अण्णेगा भय-दुगुंदाहि विणा 
सम्मतोदयावलंबणेश ३ । एवं संजदेस तिण्णि चउवीसमंगा लब्मंति | पुणों 
खश्गसम्माइट्टिम्मि उवसमसम्माइड्टिम्मि वा संजदासंजदम्मि भय-दु्गुंदाहिं विज्ा 
पश्च क्खाणकसायप्पवेसशेण अण्णेगा चठबीसभंग्सलागा लब्भद ४। एवमेदे 
चत्तारि चदुबीस भंगा पंचणद पवेसगस्स लड़ा भवंति। एत्थ सबव्वभंगसमासों 
एत्तिओ होह ९६ । 
9 छुणए पयडोएणं पवेसगस्स सतत चठथीस मंगा। 


६ ८६. त॑ जहा-- उवसमसम्माइट्टिस्स खश्यसम्माइड्डिस्स वा संजदस्स भय- 
दुर्गंाहि सद एगा चउवीस भंगसलागा १ | संजदस्सेव वेदयसम्माइड्विस्स भएण 
बिणा दुशुद्ाए सह बिदिया २। तस्सेव दुर्गुदवाए विणा भएण सह तदिया ३। 
एवं संजदमस्सिऊकण तिण्ण चउबीसभंगा लड़ा । पृणो उवसमसम्भाइद्टिस्स खहय- 
सम्माइट्टिस्स वा संजदासंजदस्स दुर्गुंशाएं विणा पत्चक्साणक्साएण सह अर्य॑ 
वेदयमाणस्स चउत्थी चउबीसभंगसलागा ४ । तस्सेव मएण विणा पत्र क्खाण-दुर्गुलाई 
सह पंचमी ५। वेदगसम्भाइट्टिसंजदासंजदस्स भय-दु्गुंदोदयबविरदियस्स जट्टो 
चउवीसभंगवियप्पो ६। उबसंतदंसणमोहणीयरस खीणदंसणमोहस्स वा असंजद- 
बेदोंका तथा भय और जुगुप्साका क्रमसे प्रस्तार करके यहाँ पर भयके साथ चौबीस भंगोंकी 
एक शलाका ९, जुर॒प्साके साथ उससे भिन्न दूसरी २ तथा भय ओर जुग़॒ुप्साके विनय 
सम्यक्त्वप्रकृतिके उदयका अवल्म्बन लेकर उन दोनोसे भिन्न एक ३ इस प्रकार संयत जीवोमें 
तीन चौबीस अंग प्राप्त होते हैं। पुनः क्षायिकसम्यम्टष्टि या उपशमसम्यस्दष्टि संयतासंयत 
जीवके भय और जुग॒ुप्सा के बिना प्रत्याख्यानावरण कषायके प्रवेश करनेसे अन्य एक चौबीस 
भंगरूप शलाका प्राप्त द्वाती है ४ । इस प्रकार पाँच प्रकृतियोंके प्रवेशक जीवके चार चौबीस भंग 
प्राप्त द्वोते हैं। यहाँ पर सब भंगोंका योग इतना होता है--९६। 


# छह प्रकृतियोंके प्रवशक जीवके सात चौबीस भंग होते हैं । 


६ ८६- यथा--उपशमसम्यस्टष्टि या क्षायिकसम्यग्टष्टि संयत जीवके भय और जुगुप्साके 
साथ एक चौबीस भंगशालाका होती है--१। वेदकसम्यग्टष्टि संयत जीवके दही भयके बिना 
जुगुप्साके साथ दूसरी चौबीस भंगशलाका होती है २। उसी संयत जीबके जुगृुप्साके बिना 
भयक्रे साथ तीसरी चौबीस भंगशलाका होती है ३। इस प्रकार संयत जीवका आश्रय कर तीन 
चौबीस भंग प्राप्त हुए। पुनः उपशमसम्यस्टृष्टि या क्षायिकसम्यग्दष्टि संयतासंयत जीबके जुगुप्साके 
बिना प्रत्याख्यानावरण कषायके साथ भयका बेदन करते हुए चौथी चौबीस भंगशलाका द्वीती 
है ४ । उसी जीवके अभयक्े बिना प्रत्याख्यानावरण भौर जुग़ुप्साके साथ पाँचवी चोबीस भंग- 
शलाका द्वोती है - (। भय और जुगुप्साके उदयसे रहित बेदकसम्यग्शष्टि संयतासंयत जीवके 
छटी भौचीस मंगशलाका दोती है--६। तथा जिसने दर्शनमोहनीयका उपशम किया है या दर्शन- 


के अत ली -ह अ+ - 


गा० ३२ ] उत्तरपयदिववीरणाए अशिवोगशरपरूवणा ४€ 


सम्मा (ट्टिस्स भय-दुगुंशाहिं विशा अपल्क्खाणप्रवेसेश सरमो चउबीसभंगपयारों ७ | 
एजमेदे सथ् बेब चउवीस भंगा लब्संति । एत्थ सब्बभंभसमासों अहुसट्टिसदमेसों 
श्ष्ण । 

49 संसयहं पयडोणं पवेसगस्स दस चज़चोस मंगा | 

६ ८७, त॑ जहा--संजदरस वेदगसमत्त-चदुसंजलरा-तिण्णिवेद-दोजुगल-मय - 
दुमुंडाओं अस्सिऊण पढमो चउधीसमंगपयारों ? | उवसमसम्माइद्िस्स खद्यसम्भा- 
इृड्डिस्स वा संजदासंजदरस पश्चक्खाण-भय-दुशुंदाहिं सह बिदियो २ । संजदासंजदस्सेव 
वेदगसम्भत्तेण भएण च तदियों ३। भएण विणा दुमुंद्ाण सह चउत्थो ४७ । पृणों 
खीणोवसंतदंसणमोदणीयस्स असंजदसम्भाइट्टिस्स भय-अपन्च क्खाएेदि सह पंचमों ५ । 
तस्सेव भएण विणा दुशुंदाण सह छड्टी ६। तस्सेव अबखीणोवसंतर्दंसणमोहस्स 
भय-दुसुंदाहि विणा वेदगसम्मतोदएुण सत्तमो ७ । सम्मामिच्छाइड्डिस्स भ्य-दुमुंछाहि 
बिणा सम्मामिच्छत्तेण सह अट्ठमो ८। सासणसम्माइट्विम्मि भय-दु्ुधाहि विणा 
अणंताणुबंधिपवेसेश णवमो ९ । मिच्छाइट्टिस्स अणंताणुबंधि-भय-दुशुंछाद्दि विणा 
संजुत्तपटमावलियाए वइसाणरस दसमों १० । एवं दस चउबीसभंगा सत्त पयडिट्ठाण- 
पवेसगस्प लब्भंति । एत्थ सव्वभंगसमासो चालीसुत्तरविसदमेचोी २४० । 


मोहका क्षय किया है ऐसे असंयतसम्यग्टष्टि जीबफे भय और जुगुप्साके बिना अप्रत्याख्याना- 
बरणके प्रवेशसे साववाँ चोबीस भंगोंका प्रकार होता है--७। इसप्रकार ये सात द्वी चोबीस भंग 
प्राप्त होते हैं । यहाँ पर सब भंगोंका योग एकसौ अरसठमात्र है--१६८। 

# सात ग्रकृतियोंके प्रवेशक जीवके दस चौबीस भंग होते हें । 


6 ८७. यथा -संयतत जीवके श्रेदकसम्यक्त्थ, चार संज्यलन, तीन बेंद, दो युगल, भय 
ओर जुगुप्साके आश्रयसे पहला चोबीस भंगोंका प्रकार होता हे--१। उपशमसम्यग्टृष्टि या 
क्ायिकसम्यग्दष्टि सयतासंयत जीवके प्रत्याख्यानावरण, भय ओर जुगुप्साके साथ दूसरा 
चौबीस भंगोंका प्रकार होता हे--२। संयतासंयत जीवके ही बेद्कसम्यक्त्व ओर भयके साथ 
तीसरा चोबीस भंगोंका प्रकार होता है-३। भयके बिना जुग़ुप्साके साथ चौथा चौबीस भंगोका 
प्रकार होता है--8 । पुनः जिसने दर्शनमोहनीयका क्षय या उपशम किया है ऐसे अधंयतसम्य- 
र्टृष्टि जीवके भय भर अप्रत्याख्यानाबरणके साथ पाँचवां चौबीस भंगोंका प्रकार होता है ५ । 
उसीके भयके बिना जुगुप्साके साथ छठा चोबीस भंगोका प्रकार होता है ६। जिससे दुर्शन- 
मोहनीयका क्षय या उपशम नहीं किया है ऐसे उसी जीबके भय ओर जुगुप्साके विना वेदक- 
सम्यक्त्य ( सम्यफ्त्व प्रकृति ) के उदयसे सातवाँ चौबीस भंगोंका प्रकार होता है। सम्यम्मिथ्या- 
दृष्टि जीबके भय ओर जुगुय्खाके बिना सम्यम्मिथ्यात्वके साथ आठवोँ चोबीस भंगोंका प्रकार 
होता है ८। सासादनसम्यम्टष्टि जीबके भय ओर जुगुप्साके बिना अनन्तानुबन्धीका प्रवेश 
होनेसे नोबाँ 'चोबीस भंगोंका प्रकार दोता है €। अनन्तानुबन्धी, भय झोर जुगुप्साके बिना 
अनन्तानुबन्धीसे संयुक्त प्रथम आवलिसे विद्यमान सिश्यादृष्टि जीबके दसवाँ चौबीस भंगोका 
प्रकार होता है। इस प्रकार सात प्रकृतियोंके प्रवेशक जीवके दस चौबीस भंग प्राप्त होते हैं। 
यहाँ पर सब भंगोंका जोड़ दोखी चालीस २४० होता है । 


हि 


५० जयघधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बेदगो ७ 
& अड्डएह पयड़ीणं पवेसगरस एक्कारस चउवीस मंगा | 


$ ८८. त॑ जहा--संजदासंजदस्स वेदगसम्भत्त-पत्र क्खाण-संजलण-वेद-दोजुगल- 
भय-दुगुंदाहि पढमों चउवीसभंगुप्पादों ? । उवसंत-खीणदंसणमोहणीयस्स असंजद- 
सम्माइट्टिस्स अपच्चचखाणकसाएण सह ताओ चेव सम्मत्त विरहिदाओ थेत्तस्ण बिदियो 
२। तस्सेव वेदयसम्माइट्रिस्स दुगुछाएण विशणा भएण सह तदियों ३। भणण 
विणा दुर्गुडाए सह चउत्थो ४। सम्मामिच्छाइट्रिम्मि दुगुंद्लाए विणा सम्मामि०- 
भए्हिं सह पंचमो ५। तस्सेव भएण विणा दुगु लाए सह छट्टी ६। सासणसम्मा- 
इष्टिस्स दुगु छाए विणा भयमुदीरेमाणस्स अणंताणुबंधिपवेसेण सत्त मो ७। तस्सेव 
भएण विणा दुगुंछे वेदेमाणस्स अट्टमो ८। मिच्छाइट्टिस्स संजुत्पठमावलियाए भएण 
सह मिच्छत्तं बेंदेमाणस्स णवमो ९। भएण विणा दुगु छाए सह मिच्छत्तम्नुदीरे- 
माणस्स दसमो १० । भय-दुगु छाहि विणा अणंताणबंधिणा सह मिच्छत्तं वेदेमाणस्स 
एकारसमों ११ । एवमड्ट एह पवेसगस्स एकारसभेदेहिं चठवीस भंगा लब्भंति । एत्थ 
सव्वभंगसमासो चउसट्ठि-पविसदमेत्तो २६४ । 


& णवरण्हं पयडीणं पवेसगस्स छु चदुवीस 'मंगा । 


रा 


# आठ ग्रकृतियोंके प्रवेशक जीवके ग्यारह चोबीस भंग होते हैं । 


$ ८८. यथा- संयतासंयत जीबके वेदकसम्यक्त्व, प्रत्याख्यानावरण कषाय, संज्वलन 
कपाय, बेदू, दो युगल, भय ओर जुगुप्साके द्वारा प्रथम चोबीस भंगांका प्रकार उत्पन्न होता 
है १। जिसने दशोनमोहनीयका क्षय और उपशम किया है ऐसे असंयतसम्यग्दष्टि जीवके 
अप्रत्याख्यानावरण कषायके साथ सम्यक्त्वप्रकृतिके बिना उन्हीं पूर्वोक्त प्रकृतियोंको म्रहण 
करके दूसरा चोबीस भंगोंका प्रकार होता है २। वेद्कसम्यग्दष्टि उसी जीवके जुगुप्साके बिना 
भयके साथ तीसरा चोबीस भंगोका प्रकार होता है ३। भयके बिना जुगुप्साके साथ चौथा 
चौबीस भंगोका प्रकार होता है ४७ । सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवके जुगुप्साके बिना सम्यग्मिथ्यात्य 
ओर भयके साथ पॉचबां चोबीस भंगोंका प्रकार होता है (। उसीके भयके विना जुगुत्साके साथ 
छठा चौबीस भंगोका प्रकार होता है ६। जुगुप्साके बिना भयकी उदीरणा करनेवाले सासादन- 
सम्यग्दष्टि जीवके अनन्तानुबन्धीका प्रवेश होनेसे सातवां चौबीस भंगोका प्रकार द्वोता है ७। 
भयके विना जुगुप्साका बेदन करनेवाले उसी जीवके आठवाँ चौबीस भंगोंका प्रकार होता है ८। 
सयुक्त प्रथम अआवलिमें भयके साथ मिथ्यात्वका वेदन करनेवाले मिथ्यादृष्टि जीबके नौवों 
चौबीस भंगोंका प्रकार होता है ९। भयके बिना जुगुप्साके साथ मिथ्यात्वकी उदीरणा करनेवाले 
जीवके दसवां चोबीस भंगोंका प्रकार होता है. १०। भय ओर जुग़ुप्साके विना अ्रनन्तानुबन्धीके 
साथ मिथ्यात्वका वेदन करनेवाले जीवके ग्यारहवां चोबीस भंगोंका प्रकार होता है. १९। इस 
प्रकार आठ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीवके ग्यारह प्रकारके चोबीस भंग प्राप्त होते हैं। यहां सब 
भंगोंका जोड़ दो सी चौंसठ २६४ होता है । 


# नौ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीवके छद्ट चौबीस भंग होते हैं । 


ग० ६२ उत्तरपयडिडको रणाए अखिशआोगदारपरूवणा श्र 


$ ८९, त॑ कं ? असंजदस्स वेदगसम्माइट्टिस्स वेदगसम्मत्त-पच्क्खाणापथ् क्खाण- 
संजलण-वेदण्णदरजुगल-मय-दुगु दाओ पवेसेमाणस्स पढमो चउवीसभंग्रुप्पत्ति वियप्पो 
१। सम्मामिच्छाइड्स्स समत्तेण विणा सम्मामिच्छत्त-भय-दुगु छाहि विदियों २। 
सासणसम्माइड्टिम्मि सम्मामिच्छातेण विणा अणंताणुबंधिणा सह पृव्विक्लपयडीओ 
घेत्तण तदियो ३। मिच्छाइट्टिस्स संजुत्तपटमावलियाएं मिच्छत्तेण सह भय-दुगु छा- 
वेदयस्स चउत्थो ४ । तस्सेतराणंताणु०वेदमाणस्स भएण विणा दुगु छाए सह पंचमो ५ । 
दुगु छाए विणा भएण सह छट्टी ६। एवमेदे छचदृवीसभंगा णवरहं परवेसगस्स 
लब्भंति । एस्थ सब्वभंगसमासों चउबेतालसदमेततों १४४ । 

& दसणह पयडोणं पवेसगस्स एकचदुवीस 'भंगा। 


६९०, ते जहा--मिच्छत्त-अणंताणु ०-पच्चक्खाणापच्चक्खाण-संजलण-बेददो- 
२ 











२२ 
१११ 
[१००४ 
१| 
मुचारणा कायव्वा । एवं पयडिसप्ुुकित्तणाएं भंगपरूवर्ण कादुण संपहि बुत्ताणं भंगाण- 


जुगल-भय-दुगु छाओ एवं ठविय अक्खसंचारं॑ कादूण_ चउबीसभंगाण- 


अत ५» अडजजी 53 जी <ा अल त+नजी 


९ ८६, सो कैसे ? बेदक सम्यक्त्ब, प्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, 
वेद, अन्यतर युगल, भय और जुगुप्साका प्रवेश करनेत्राले जीबके प्रथम चौबीस भंगोंकी 
उत्पत्तिका विकल्प होता है १। सम्यम्मिथ्यादृष्टि जीवके सम्यक्त्वके बिना सम्यग्मिथ्यात्व, भय 
ओर जुगुप्साके साथ दूसरा चौबीस भंगोका प्रकार होता है २। सासादनसम्यग्दृष्टि जीवके 
सम्यग्सिध्यात्वके बिना अनन्तानुबन्धीके साथ पूर्बोक्त प्रकृतियोको ग्रहण कर तीसरा चौबीस 
भंगोका प्रकार होता है ३। संयुक्त प्रथम आवलिमे मिथ्यात्वके साथ भय और जुगुप्साका वेदन 
करनेवाले जीवके चौथा चोबीस भंगोंका प्रकार होता है ४। अनन्तानुबन्धीका बेदून करनेवाले 
उसी जीबके भयके बिना जुग॒ुप्साके साथ पॉचवाँ चौबीस भंगोका प्रकार होता है ५। जुगुप्साके 
बिना भयके साथ छ॒ठा चोबीस भंगोका प्रकार होता है ६। इस प्रकार नौ प्रकृतियोके प्रवेशक 
अप प्रकारके चाँबीस भंग प्राप्त होते हैं। यहाँ पर सब भज्ञोका जोड़ एक सो चबालीस 
श्ष्टछ् हैं । 


# दस प्रकृतियोंके प्रवेशक जीवके एक चोबीस भंग होते हैं। 


$ €०. यथा--मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी, प्रत्याख्यानावरण, अ्रभ्नत्याख्यानावरण, संज्व- 
। 


-्ग्कर 
लन, बेद, दो युगलमें अन्यतर युगल, भय ओर जुगुप्सा इस प्रकार १ १ १ स्थापित कर 
४ ४०४७४ 


१ 
आत्षसंचार करके चोबीस भंगोंकी उच्चारणा करनी चाहिए । इस प्रकार प्रकृति समुत्कीतनामे 


श्र जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बेदगो ७ 
मुवसंद्ारगाह परूवेमाणों इदमाह-- 
&9 एदेसि भंगाएं गाहा दसरहसदीरणद्राणमादि कादृूण । 
६ ९१, सुगम । णवारि दसण्हमुदीरणट्टाणमार्दि कादुणेत्ति वयणं पच्छाणुपुव्वीए 
गाहा वुश्चिहिदि त्ति जाणावणहू | 
9 त॑ जहा | 
६ ९२, सुगम । 
एकगडक्केकारस दस सत्त चउक एकगं चेव | 
दोसु व बारस भंगा एकम्हि य होंति चत्तारि ॥९॥ 
$ ९३, सुगम चेदं, अणंतरादीदपबंधेण गयत्थत्तादो। णवारि एत्थ गाहासुत्त- 
पुब्बद्ध चउवीसं भंगा त्ति पपरणवसेणाहिसंबंधो कायव्वो | एदेसि च मंगाणमप्पप्पणों 


१०, ९ प्ड् 9, ६, ५, ४, २, १, 
5] ६, ११, १०, ७, ४, १, १२, ४, 


ह#गलटनललत ली ल 


उदीरणइाणपडिबद्धाणमेसी अंकविण्णासो 





# दस प्रकृतियोंके उदीरण्यास्थानसे लेकर इन पूर्वोक्त भंगोंकी गाथा इस 
प्रकार है | 

६ &१. यह सूत्र सुगम है। किन्तु इतनी विशेषता है कि “दस भ्रक्ृतियोके उदीरणा- 
स्थानसे लेकर” यह बचन पश्चादानुपूर्वीसे गाथा कहेगी यह बतलानेके लिए आया है। 

के येथा--- 

6 ९२. यह सूतन्न सुगम है । 

# दस प्रकृतिक स्थानके एक चौबीस, नो प्रकृतिक स्थानके छह चौबीस, आठ 
प्रकृतिक स्थानके ग्यारह चोबीस, सात प्रकृतिक स्थानके दस चौबीस, छह प्रकृतिक 
स्थानके सात चौबीस, पाँच प्रकृतिक स्थानके चार चौबीस आर चार प्रकृतिक स्थान 
के एक चोबीस तथा दो प्रकृतिक स्थानके बारह ओर एक प्रकृतिक स्थानके चार 
भंग होते हैं | 

६ 6३. यह गाथासूत्र सुगम है, क्‍योंकि अनन्तर अतीत प्रबन्धके द्वारा इसका अर्थ कह 
दिया गया है । किन्तु इतनी विशेषता है कि इस गाथासूत्रके पूवोधमे “चौबीस भद्ज' इस पदका 
प्रकरणवश सम्बन्ध कर लेना चाहिए। अपने अपने उदीरणस्थानसे सम्बन्ध रखनेबाले इन 
भज्ञोफका यह अंकविन्यास है-- 

१० र्र ८ ७ ६ ॥ ४ २ 5५१ 
१चौ० ६चो० ११५चो० १०चो० ७चो० ४चो० श्चों« १२ ४ 


गा० ६२ ] उत्तरपयडिउ्दीरशाए अखियोगदारपरूवणा ५३ 


एत्थ सव्वभंगसमासों एचियो होह ९७६। शव पयडिसप्लुकितणाएं समयाए ट्वाण- 
सप्नुकित्तणा समत्ता । 


$ ९७. एत्थ सादि-अणादि-धुव-परदुवाणुगमो ताव कायव्यों, तम्मि अपरूविदे 
सामित्त स्सावयाराभावादो । त॑ जद्दा--सादि-अणादि-धुव-अद्धवाणुगमेण दुविहो णिद्देसो 
ओपघादेसभेएण । ओघषेण सब्बपदाणि किं सादि० ४ । सादि-अद्भवाणि | एवं जाव० । 
& सासित्त । 
$ ९४, एत्तो सामित्तं वत्तइस्सामों त्ति पहण्णावकमेदं । 
& सामित्तस्स साहणइमिमाओ दो सुत्तगाहाओ | 
$ ९६. सुगम । 
9 ले जहा । 
६ ९७, सुगम । 


सत्तादि दसुकस्सा मिच्छत्ते मिस्सए णुउक्कस्सा । 
छादी एव उकसा अविरदसम्मे दु आदिस्से ॥२॥ 


यहाँ पर सब भज्ञोका जोड़ इतना ९७६ द्वाता हे-- 
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इस प्रकार प्रकृतिसमुत्कीतंनाके समाप्त हाने पर स्थानसमुत्कीतेना समाप्त हुई । 


$ €४. यहा पर ख्व प्रथम सादि, अनादि, भुष ओर अभुबानुगम करना चाहिए, क्योंकि 
इसकी प्ररूपणा किये बिना स्वामित्व अनुयोगद्वारका अवतार नहीं हो सकता। यथा--सादि 
अनादि, ध्रव और अभ्रवानुगमकी अपेक्षा ओध ओर आदेशके भेदसे निर्देश दो प्रकारका है । 
ओपघसे सब पद क्या सादि हैं, अनादि है, ध्रव हैं या अभव हे ? सादि ओर अभध्रव हैं। इसी 
प्रकार अनाहारक मागणा तक जानना चाहिए | 

विशेषाथ --- पूर्व में दस प्रकृतिकसे लेकर एक प्रकृतिक तक जितने पद बतलाये है उनमे 
प्रकरतियोंके परिववनसे या अन्य कारणसे स्थायी कोई भी पद नही है, इसलिए इन्हें ओपसे भी 
सादि और अध्रुव कहा है । शेष कथन सुगम है । 

# स्वामित्व 

6 ९४५. इससे आगे स्वामित्वको बतलाते हैं इस प्रकार यह प्रतिशज्ञावाक्य है । 

# स्वामित्वकी सिद्धि करनेके लिए ये दो ब्ज्नगाथाएं हैं । 

६ ९६ यह सूत्र सुगम है । 

# यथा-- 

€७, यह सूत्न सुगम दै। 

# सातसे लेकर दस तकके चार उदीरणास्थान मिथ्यात्व मुणस्थानमें होते 

हैं, सातसे लेकर उत्कृष्टरूपसे नो तकके तीन उदीरणा स्थान मिश्र भुणस्थानमें होते 


५४ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बेदगो ७ 


पंचादि-अट्टणिहणा विरदाविरदे उदीरणट्टाणा । 
एगादी तिगरहिदा सत्तुकस्सा च विरदेसु ॥१॥ 


$ ९८. एत्थ ताव पठमसुत्तगाहाए अत्थों वुच्चदे | तं कं ! सत्त आदि कादूण 
जाव दस ताव एदाणि चत्तारि उदीरणद्वाणाणि मिच्छाइट्टिगुणट्वाणे होति | तं जहा-- 
मिच्छत्तमणंताशुबंधीणमेकदरमपचक्खाणाणमेकदर॑ पच्क्‍्खाणाणमेकदरं संजलणाण- 
मेकदरं तिण्हं वेदाणमेकद्रं दोण्हं जुगलाणमेकद्र भय-दुगु छाओ च पेत्तण दसणइ- 
मुदीरणद्ठाएं होह १०। एत्थ भय-दुगु छाणमण्णदरेश विणा णवण्हमुदीरणट्ठाणं 
होइ ९ । दोहिं मि विणा अद्वृण्हमुदीरणा ८ | भय-दुगु छाणंतांणुबंधीहि विणा सत्तण्ह- 
मुदीरणद्वाणं होह ७। तदों एदेसिं मिच्छाइड्री सामी होह त्ति भावत्थो। “मिस्सए 
णवुकस्सा' सत्तादिग्गहणमिहाणुवइदे, तेणेवं सुत्तत्थसंबंधो कायव्यो--मिस्सए सम्मा- 
मिच्छाइड्टिंगुणड्ाणोे सत्त आदि कादृण जाब णव ताव एदाणि तिशणिण उदीरणा- 
दाणाणि लब्भंति त्ति । तं जहा--सम्मामिच्छत्त मपत्न क्खाणाणमेक दरं, प्चक्खाणाण- 
मेकदरं, संजलणाणमेक दरं, तिण्ह वेदाणमेकदरं, दोण्हं जुगलाणमेकदरं, भय-दुगु छाओ 
घेत्तण एवमेदाओ णव ९ | एत्थ भय-दुगु छाणमण्णदरेश बिणा अट्ट ८ । दोहिं मि विणा 
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हैं, छहसे लेकर उत्कृष्टरूपसे नो तकके चार उदीरणास्थान अविरतसम्पररृष्टि 
गुणस्थानमें होते हैं, पाँचसे लेकर आठ तकके चार उदीरणास्थान विरताविश्त 
गुणस्थानमें होते हें तथा तीनके सिवा एकसे लेकर उत्क्ृृष्टरूपसे सात तकके उदीरणा- 


स्थान बिरत गुणस्थानोंमें होता हे ॥२-३॥ 

६ €८. यहाँ पर सवप्रथम पहली सूत्रगाथाका अर्थ कहते हैं। यथा--सातसे लेकर दस 
तकके ये चार उदीरणास्थान मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें होते है। यथा-मिथ्यात्व, अनन्तानु- 
बन्धियोंमेसे कोई एक, अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कमेसे कोई एक, प्रत्याख्यानावरणचतुष्कमेसे 
कोई एक, संज्वलनचतुष्कमेसे कोई एक, दीन बेदोमेसे कोई एक, दो युगलोंमेंसे कोई एक युगल 
तथा भय ओर जुगुप्सा इनको लेकर दसप्रकृतिक १० उदीरणास्थान होता है । यहाँ पर भय और 
जुगुप्सामेसे किसी एकके विना नो १्रकृतिक € उदीरणास्थान होता है । इन दोनोंके बिना आठ 
प्रकृतिक ८ उदीरणास्थान होता है। तथा मय, जुग॒प्सा ओर अनन्तानुबन्धीके बिना सात- 
प्रकृतिक ७ उदीरणास्थान होता है, इसलिए इनका मिथ्यादृष्टि जीव स्वामी है यह्‌ उक्त कथनका 
भावाथ है । “मिस्सए ण॒वुक्स्सा” इस पदका व्याख्यान करते समय 'सत्तादि! इस पदकों प्रहण 
कर उसकी अनुवृत्ति करनी चाहिए । इसलिए सूत्रका अ्रथंके साथ इस प्रकार सम्बन्ध करना 
चाहिए--मिश्र अथोत सम्यग्मिथ्यादष्टि गुशस्थानमें सातसे लेकर नो तक ये तीन उदीरणास्थान 
प्राप्त दोते हैं। यथा --सम्यग्मिथ्यात्व, अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कमेंसे कोई एक, प्रत्याख्याना- 
बरणचतुष्कमेसे कोई एक, संज्बलनचतुष्कमेंसे कोई पक, तीन बेदोंमेंसे कोई एक, दो युगलोंमेसे 
कोई एक युगल तथा भय और जुग॒ुप्सा इनको प्रहराकर इस श्रकार ये नो € प्रकृतियाँ होती हैं। 
इनमें भय ओर जुगुप्सामेसे किसी एकके विना आठ ८ प्रकृतियों होती हैं तथा दोनोके दी विनय 


गा० ६* ] रत्तरप्रयढितदीरणाए अशियोगह्रपरूवणा ४५ 


सतत ७ | ण्वमेदेसि दाणाणं सम्मामिच्छाइड्री सामिझो होह | सासणसम्भाइट्टिस्सि वि 
एदाशि तिश्णि उदीरणडणागि होंति, सम्मामिच्छकेश विणा अणंताणुबंधीणमण्ण- 
दरेण सह तदुष्पत्तिदंससादों। ण च एदम्मि सुत्तम्मि एसो अत्यों ण संगहिओो 
सि आसंकरिजं १ देसामासयभावेण त्तचिदत्तादो । 'छादी णव उकसा अधिरदसम्मे 
दु आदिस्से' छ आदिं कादूण जा उकस्सेण णव॒ पयडीओ त्ति ताव एदाणि चत्तारि 
उदीरणद्वाणाणि अविरदसम्मे असंजदसम्माहटद्विम्मि होंति त्ति आदिस्से णिद्दिस्से । 
त॑ कं ! सम्मत्त-अपच्क्खाण-पश्च क्खाण-संजलण-वेद-अणएणदरजुगल-मय-दुगुंदा त्ति 
एवग्लुकस्सेश णव पयडीओ असंजदसम्माइड्विम्मि उदीरिजमाणाओ होंति। एत्थ 
भय-दुगुंद्याणं अण्णदरेण बिणा अड्ड, दोहिं मि विणा सत्त, सम्मत्तेश विणा खीणोबसंत- 
दंसणमोहणीयस्स जहरएणेण छप्पयडीओ होंति । तदो एदेसि ट्राणाणमसंजदसम्माइड्टी 
सामिश्रो होदि । एवं पढमगाहाएं अत्थपरूवणा समत्ता । 

६ ९९, संपहि विदियगाहाए अत्थो वुच्चदे--'पंचादि अड्डणिहणा०” एवं वुत्ते 
पंच आदि कादूण जावुकस्सेण अद्डणिहणा अद्वपजबसाणा त्ति एयमेदे चत्तारि उदी- 
रणट्टराणाणि विरदाबिरदम्मि संजदासंजदगुणद्वाणे होंति त्ति भणिदं होइ। तत्त्थ 
जहण्णेण पंच पयडीओ कदमाशो क्ति भणिदे उवसमसम्माइट्ठिस्स खह्यसम्माइट्रिस्स 
वा संजदासंजदस्स पचक्खाण-संजलण-वेदण्णदरजुगले क्ति एदाओ पंच उदीरण- 


सात ७ प्रकृतियां होती हैं । इस प्रकार इन स्थानोका सम्यग्मिथ्यारष्टि स्वामी होता है। सासादन 
सम्यग्टष्टि गुणस्थानमे भी ये तीन उदीरणास्थान होते हे, क्‍योंकि सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिक्रे 
विना अनन्तानुबन्धीचतुष्कमेसे किसी एक भ्रकृतिके साथ इन स्थानोंकी उत्पत्ति देखी जाती 
है। इस सूत्रमे यह अथ संग्रहीत नहीं है. ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि देशाम्षक 
भावसे यह अथ सूचित होता है। 'छादी ण॒उक्कस्सा अविरदसम्मे दु आदिस्से! छहसे लेकर 
जत्कृष्ट रूपसे नी प्रकृतियों तक थे चार उदीरणास्थान “अभिरद्सम्मे! अथोत्‌ अविरतसम्यस्टष्टि 
गुणम्थानमे होते हें ऐसा निर्देश किया है। अब वे किस प्रकार होते हैं यह बतलाते है--सम्यक्त्व, 
अ्रप्रत्याख्यानावरणचतुष्कमेंसे कोई एक, प्रत्याख्यानावरणचतुष्कमेंसे कोई एक, संज्य- 
लनचतुष्कमेसे कोई एक, तीन बेदोमेसे कोई एक, अन्यतर युगल तथा भय और जुग॒प्सा इस 
प्रकार उत्कृष्ट रूपसे थे नो प्रकृतियां असंयतसम्यन्दष्टि गुणस्थानमें उदीयंमाण होती हैं। यहां 
पर भय ओर जुग॒प्सामेंसे किसी एकके विना आठ, दोनोके बिना सात तथा उपशान्तदशेन- 
मोहनीय और क्षीणद््शनमोहनीय जीवके सम्यक्त्वके बिना जघन्यरूपसे छह प्रकृतियां उदीर्य- 
माण होती हैं। इसलिए इन स्थानोंका असंयतसम्यग्टृष्टि जीब स्वामी होता है। इस प्रकार 
प्रथम गाथाकी अथर्प्ररूपणा समाप्त हुई। 

$ €&, अब दूसरी गाथाका अथ कहते हैं--'पंचादि अद्ठण्णिहणा? ऐसा कहने पर पाँचसे 
लेकर उत्कृष्टरूपसे आठ पर्यन्त इस प्रकार ये चार उदीरणास्थान बिरताविरत अथोत्‌ संयता- 
संयत गुणस्थानमें होते हैं यह उक्त कथनका तात्पये है। उनमेंसे जधन्यरूपसे पाँच प्रकृतियाँ 
कौनसी हैं ऐसा कहनेषर उपशमसम्यम्टृष्टि या क्षायिकसम्यग्दृष्टि संयतासंयतके प्रत्याख्यानावरण- 
चतुष्कमेंसे कोई एक, संज्वलनचतुष्कमेंसे कोई एक, तीन बेदोंमेंसे कोई एक और दो युगलोंमें 


४६ जक्यचतासहिये कसामपाहुडे [ केदयों ७ 


पयडीओ होंति । एत्थ मय-दुगुंदाणमण्णदरे पवेसिदे छ होंति । दोसु वि पहड्ेस सत्त 
अवंति । वेदगसम्भाइट्टिम्मि सम्मत्ते पहड्टे अट्ट होति। तदो एदेसि चउठणहसुदीरण- 
ड्राणाणं संजदासंजदों सामी होइ। 'एगादी तिगरदिदा” एदस्सत्यो--जहण्णदो एय- 
पयडिमादिं कादृण जा उकस्सदो सत्त पयडीओ त्ति ताव एदाणि द्वास्णणि विरदेसु 
होंति। णवरि तिगरहिदा कायव्या । कुदो ! तिण्हमुदीरणद्राणस्स अच्वंताभावेण पढिसिद्ध- 
त्ादो । तदो एकिस्से दोशहं चदुणह पंचण्हं छण्हं सत्तण्हं च उदीरणट्ठाणाणं संजदा 
सामिणो होंति ति एसो सुत्तत्थसंगहों | तत्थाणियट्टिम्मि संजलणशाणमेक दरं दोदणे- 
किस्से उदीरणट्टाणं लब्मह । तस्सेव अण्णदरवेदेण सह दोण्णि । अपुन्वकरण-पमत्ता- 
पमत्तसं जदेसु दोग्हमएणदरजुगलेण सह चत्तारि, भएण सह पंच, दुगुंदाए सह छ | 
अक्खीणदंसणमोहस्स पततापमत्तसंजदस्स सम्मत्ते पविट्ठे सत्त होति । संपहि एदार्सि 
गाद्यणं विहासणट्ट मुच्चारणाणुगममेत्थ वत्तइस्सामों | त॑ जहा--- 


६ १००, सामित्ताणु० दुविहो णिद्ेशो--ओघेण आदेसेश य। ओघषेण 
दसणहमुदीर० कस्स ? अण्णद० मिच्छाइट्टि० । णव अट्ट सत्त ० उदीर० कस्स ! 
अण्णद० सम्प्ाइट्टिस्स मिच्छाइड्टि ० । छ० पंच० चत्तारि० दोण्णि० एकिस्से उदीर० 


अकि: घ>००५> ५० न जटतट+ ००2 बट अप 8 ऑल 3 ४७०० 3टघत+ >> » जि अजि+ 2 «०५४ ४ 
न्जिन्जिजलज 3 सटव बिकने टला कब निज बचा हर रह 


से कोई एक युगल इस प्नकार ये पाँच उदीरणा भ्रक्ृतियां होती हैं | तथा इनमे भय और जुगुप्सा 
मे से किसी एक भ्रकृतिका प्रवेश करने पर छह उदीरणा प्रकृतियां होती है ओर दोनों ही 
प्रकतियोंका प्रवेश करनेपर सात उदीरणा प्रकृतियां होती हैं। तथा बेदकसम्यग्ट्ष्टि जीवके 
सम्यकत्व प्रकृतिका प्रवेश करने पर आठ उदीरणाप्रकृतिया होती हैं।इसलिए इन चार 
डदीरणास्थानोंका संयतासंयत जीव स्वामी है । अब “एगादी तिगरहिदाः इस पदका अथे कहते 
ईैं._.जधन्यरूपसे एक प्रकृतिसे लेकर उत्कृष्टरूपसे सात भ्रकृतियों तक ये स्थान विरत जीबोंके 
होते हैं । किन्तु इतनी विशेषता है कि तीनप्रकृतिक स्थानसे रहित करना चाहिए, क्योंकि तीन 
प्रकृतिक उदीरणास्थानका अत्यन्त अभाव द्वोनेसे उसका निषेध किया है | इसलिए एकप्रकृतिक, 
दोअक्ृविक, चारप्रकृतिक, पांचप्रकृतिक, छद्दभ्रक्तिक ओर खातप्रकृतिक उदीरणास्थानोके संयत 
जीव स्वामी दवोते दैं. इस प्रकार यह सूत्रार्थका संग्रह है। उनमेंसे अनिवृत्ति गुणस्थानमे चार 
संज्वलनॉमेसे कोई एककी उदीरणा होकर एकप्रकृतिक उदीरणास्थान प्राप्त होता है। उसी 
जीबके अन्यतर वेदके साथ दोप्कृतिक उदीरणास्थान प्राप्त होता है। अपृर्बकरण, प्रमत्त शौर 
अप्रमत्तसंयत जीबोमे दो युगलोंमें से किसी एकके साथ चार ग्रकृतिक उदीरणास्थान प्राप्त होता 
है। भयके साथ पांचप्रकृतिक और जुगुप्साके साथ छद्प्रकृतिक उदीरणास्थान प्राप्त होता है। 
तथा जिसने दर्शनमोहनीयका क्षय नहीं किया है ऐसे प्रमत्संयत और अप्रमत्तसंयत जीवके 
सम्यकत्य प्रकृतिके प्रविष्ट द्वोने पर सातप्रकृतिक उदीरणास्थान होता है। अब इन गाथाओंका 
विशेष व्याख्यान करनेके ज्षिए यद्दां पर उद्यारणाका अनुगम करके बतलाते हैं। यथा -- 


6 १००. (34, अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ ओर आदेश | ओघसे 


दृशप्रकृतिक उदीरणास्थान होता है ? अन्यतर मिथ्यादृष्टि जीबके होता है। नी, आठ 
ओर सातप्रकृतिक उदीरणास्थान किसके द्वोता है ? अन्यतर सम्यम्दष्टि ओर भिथ्यारष्टिके होत] 


गा० ६२ ] डत्तरपयडिष्दी रखाए अशियोगशरपरूवणा ५७ 


कस्स० ? अण्णद० सम्माहड्रिस्स । एवं मणसतिण। आदेसेण णेरइय० १०, ९, 
८, ७, ६ ओघं | एवं सब्वणेरहय ० देवा भवणादि जाव णवगेवजा त्ति। तिरिद्ख- 
पंचिंदियतिरिक्वतिए १०, ९, ८, ७, ६, ५ ओघं । पंचिं०तिरिक्वअपज ०- 
मणुसअपञ्ष० १०, ९, ८ उदीर० कस्स १ अण्णदरस्स । अणुरदसादि सब्वद्गा तति 
९, ८, ७, ६ उदीर० कस्स ? अण्णद० | एवं जाव॒ ० | 

& एदासु दोसु गाहासु विहासिदासु सामित्त समसं मवदि | 

$ १०१, सुगम । 

& एयजीवेण कालो | 

$ १०२, सुगममेदमहियारसंभालणसुत्तं । 

& एकिस्से दोणहं चदुणहं पंचणहं छुण्हं सत्तएह अट्ृण्हं॑ णवण्हं दसएहं 
पयडोएं पवेसंगो केवचिरं कालादो होदि १ 

६ १०३, सुगममेदेसि ट्वाणाणमुदीरगस्स॒ जहणणुकस्सकालणिददेसावेक्खं 
पुच्छावर्क । 

के जहएणेण एयसमओ 


है | छह, पांच, चार, दो और एक प्रकृतिक उदीरणास्थान किसके होता है १ अन्यतर सम्यग्दृष्टिके 
होता है। इसी प्रकार मलुष्यत्रिकम जानना चाहिए । आदेशसे नारकियोमे १०, ९, ८, ७ और 
६ प्रकरतिक स्थानोका भंग आघके समान है । इसी प्रकार सब्र नारकी, सामान्य देव, और भवन 
वासियोंसे लेकर नो ग्रेबेयक तकके देवोमे जानना चाहिए। सामान्य तियेज्र और पद्लेन्द्रिय 
तियत्त्रिकमे १०, ६, ८, ७, ६ ओर ४ प्रकृतिक स्थानोका भंग ओपके समान है । पश्लेन्द्रिय 
तियंग्र अपयोप्त और मनुष्य अपरयांप्तकोमे १०, &€ और ८ प्रकृतिक स्थान किसके होता है ? 
अन्यतरके दाता है। अ्नुदिशसे लेकर सवाथ सिद्धि तकके देवामे ९, ८, «५ और ६ प्रकृतिक 
उदीरणास्थान किसके होता है? अन्यतरके होता है। इस प्रकार अनाहारकमार्गता तक 
- जानना चाहिए । 


# इन दो गाथाओंका व्याख्यान फरने पर स्वामित्व समाप्त होता है । 

६ १०१. यह सूत्र सुगम है। 

# एक जीवको अपेक्षा काल । 

९ १०२. अधिकारकी सम्हाल करनेवाला यह सूत्र सुगम है । 

# एक, दो, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नो ओर दस प्रकृतियोंके श्रवे- 
शकका कितना काल है ! 


$ १०३, इन स्थानोंके उदीरक जीबके जघन्य ओर उत्कृष्ट कालके निर्देशकी अपेक्षा 
करनेषाला यह प्रच्छावाक्‍य सुगम है। 


# जघन्य काल एक समय हे । 
ष् 


(८ लयघवलासदिदे कसायपाहुडे [ बेदसो ७ 


६ १०४. एकिस्से पवेसगस्स ताब उच्दे | तं जहा--शकी अण्णदरवेद-संजलजाश- 
मुदएण उवसमसेदिमारूढो वेदपढमट्टिदीए आवलियपविद्ठाए एयसमयमेकिस्से पवेसगो 
जादो । बिदियसमण कालं कादूश देवेसुववण्णो । लड़ी एकिस्से पवेसगस्‍्स जह्ण- 
कालो एयसमयमेसो । अधवा ओदरमाणो उवसंतकसायो सुहमसांपरायो होदि त्ति एग- 
समयमेकिस्से पवेसगों जादों। विद्यसमए काल कादृश देवेसुप्पण्णो, लो 
एगसमओ | 

६ १०४. संपद्दि दोणहं पवेसग० उच्चदे | तं कं ? उवसमसेढीए अणियह्ि- 
करणपठमसमए दोषण्हं पवेसगो होऊण विद्यसमए काल करिय देवेसुप्पणणस्स लड़ो 
एयसमयमेत्तो दोण्हं पवेस० जहएणकालो । अधवा ओदरमाणगो अणियह्ठिवेदमोक- 
ड्िऊशेगसमयं दोर्हं प्रेसगो जादो, विदियसमण कालं कादूण देवेसुववण्णों, तस्स 
लड़ो एगसमओ | 

$ १०६, संपद्दि चउण्हं पव्रेसग० उच्चदे--ओदरमाणगो उवसामगो अ्रपुष्बकरण- 
भावेणेगसमयं चउरइं पवेसगो होदूण से काले कालगदो देवो जादो, सत्थाएे चेव वा 
भय-दु्गुंछाणमुदीरगो जादो, लड़ी चउरहं पवेसगस्स जहणणकालों एयसमययमेत्तो । 
अथवा खीणोवर्संतदंसणमोहणीयरस संजदस्स पढमसमए भय-दुर्गुद्ाहि विणा चउण्हं 
पवेसगत्तं दिट्ट । अणंतग्समए च भय-दुगुंदासु पविट्ठासु लद्दों विवक्खियपदस्स एय- 


६ १०४. सब प्रथम एक प्रकृतिके प्रधेशकका जघन्य काल कहते है। यथा--कोई एक 
जीव अन्यतर बेद ओर श्न्यतर संज्वलनके उद्यसे उपशमश्रेशि पर चढ़ा। अनन्तर बेदकी 
प्रथम स्थितिके उदयावलिमे प्रविष्ट होनेपर एक समय तक एक प्रकृतिका प्रवेशक हो गया भोर 
दूसरे समयमें मरकर देबोमे उत्पन्न हुआ । उसके एक प्रकृतिके प्रवेशकका जघन्य काल एक 
समय प्राप्त हुआ । अथवा उपशान्तकषाय जीव उतरते हुए सूक्ष्मसाम्यराय होकर एक समय 
तक एक प्रकृतिका प्रवेशक हुआ ओर दूसरे समयमें मर कर देवोंमे उत्पन्न हुआ । उसके एक 
प्रकृतिके प्रतरशकका एक समय काल प्राप्त हो गया | - 

| १०५. अब दो प्रकृतियोंके प्रवेशकका काल कहते हैं । बह केसे ? उपशमश्रेणिमें श्रनि- 
वृत्तिकरणके प्रथम समयमे दो प्रकृतियोंका प्रवेशक होकर और दूसरे समयमें मर कर देवोंमे 
उत्पन्न हुए जीबके दो भ्रकृतियोके प्रवेशकका जधन्य काल एक सम्रय प्राप्त हुआ | अथवा उप- 
शमश्रेणिसे उत्तरनेवाला जीव अनिवृत्तिकरणमे वेदका अपकर्षण कर एक समय तक दो 
प्रकृतियोका प्रवेशक हुआ आर दूसरे समयमें मर कर देबोमे उत्पन्न हुआ । उसके दो प्रकृतियोंके 
प्रवेशकका जघन्य काल एक समय प्राप्त हुआ । 

९ १०६ अ्रब चार प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य काल कहते हैं--उपशमश्रेणिसे उतरने- 
वाला उपशामक जीव अपूवंकरणभावसे एक समय तक चार प्रकृतियोंका प्रबेशक होकर तब- 
नन्‍्तर समयमें मर कर देव हो गया। अथवा स्वस्थानमें ही भय ओर जुगुप्साका उदीरक हो 
गया। उसके चार प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य काल एक समयसात्र प्राप्त हुआ | शाथवा 
जिसने दर्शनमोहनीयका क्षय या उपशम किया है ऐसे संयत जीवके प्रथम समयमें भय और 
जुगुप्साके बिना चार प्रकृतियोका प्रवेशकपना दिखलाई दिया और तद्ननतर समयमें भय और 
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समयमेत्तो जदण्णकालो । एवं सेसाणं पि पदाणं जहण्णकालों अशुमग्गियज्वों, तत्य 
सब्वस्थ पयडिपरावत्तीए मुणपरावत्तीए मरणेण थे जहासंभपमेमसमयोवलंभस्स पड़ि- 
सेहाणवलंभादो । संपहि एदेसिस्कस्सकालपरूवणड पुत्त रसुत्तमोह ण्णं--- 

& उकस्सेणंतोमुहुसं । 

९ १०७, तं॑ कधं ?! एकिस्से पवेसगस्स ताव उद्चदे--इत्थि-णबुंसयवेदोदएण 
खबगसेटिमारूठस्स वेदपदमट्टिदीए आवलियपविट्ठाए एकिस्से पवेसगों होदि । तदों 
ताव एकिस्से पवेसगो जाव सुहुमसांपराइयस्स समयाहियावलियचरिमसमयों त्ति। 
एसो च कालो अंतोसुहुत्तपमाणो । 

६ १०८, संपहि दोण्हं पवे० वुधदे--पुरिसवेदोदएणण सेटिमारूढहों अणियद्टिकरण- 
पटमसमयप्पहुडि दोण्हं पत्ेसगो होंतो गच्छह जाव पुरिसवेदपठमट्टिदी अणावलियपविड्टा 
त्ति; तत्तो परमेकिस्से पेसगत्तदंसगादो । एसो च कालो [ अंतोमुहृत्तपमाणो |। 

ह १०९, संपहि च॒दुणहं पवेसग० वुचचदे--अपुव्वकरणपतविद्ठम्मि खीणोवसंत 
दंसणमोहदरणीयपमत्तापमत्तसंजदेसु च भय-दुगुंदाणपुदएण विणा अवद्»ाणकालो सब्बु- 
कस्सो चउण्हं पवेसगस्स उकस्सकालो होह । सो वुण अंतोमुहृत्त मेत्तो । एवं पंचरणरह छण्ह 
जुगुप्साके प्रविष्ट हो जाने पर विवक्तित पदका जघन्य काल एक समयमात्र प्राप्त हो गया। 
इसी प्रकार शेष पदोका भी जघन्य काल विचारकर जान लेना चाहिए, क्योंकि उन सब पदोंमें 
प्रकृतिके पराबर्तन, गुणस्थानके परावतंन और मरणके द्वारा यथासम्भव एक समय कालके 
88 होनेमे प्रतिषेष नहीं है। श्रव इनके उत्कृष्ट कालका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र 
आया ह --- 


# उत्कृष्ट काल अन्तम्नुहत है । 


६ १०७, वह कैसे ? सर्व प्रथम एक प्रकृतिके प्रवेशकका कहते हैं -ल्लीवेद श्रौर नपंसक 
बेदके उदयसे क्षपकश्रेणि पर चढ़े हुए जीबके वेदकी प्रथम स्थितिके उदयावलिके भीत्तर प्रविष्ट 
होने पर वह एक प्रकृतिका प्रवेशक होता है। उसके बाद बह सूक्ष्मसाम्परायके एक समय 
अधिक शआवलिके अन्तिम समयके शेष रहने तक एक प्रकृतिका प्रवेशक रहता है. और यह 
काल अन्‍्तमुहूतंप्रमाण है | 

६ १०८. अब दो प्रकृतियोंके प्रवेशकका कहते हैं--पुरुषबेदके उदयसे श्रेशिपर चढ़ा हुआ 
जीव अनिशृत्तिकरणके प्रथम समयसे लेकर दो प्रकृतियोंका प्रवेशक होकर पुरुषबेदकी प्रथम 
स्थितिके उदयावलिमे प्रविष्ट होनेके पू तक दो प्रकृतियोका प्रवेशक रहा, क्‍योंकि उसके बाद 
ए# प्रकृतिका प्रवेशक देखा जाता है ओर यह काल अन्तमुंहूप्रमाण है । 

६ १:८६. अब चार परकृतियोंके प्रबेशकका काल कहते हैं--जो जीव अपूर्बकरणमें प्रविष्ट 
हुआ है ऐसे जीबके तथा जिन्होंने दर्शनमोहनीयका क्षय या उपशम किया है ऐसे प्रमततसयत 
झोर अग्रमत्तसंयत जीवोंके भय और जुगुप्साफे बिना जो सर्वोत्कृष्ट अवस्थानकाल है वह चार 
प्रकृतिकोंके प्रवेशकका उत्कृष्ट काल है जो कि अन्तमुंह॒र्प्रमाण है। इसीप्रकार पाँच, खुद 


६७० जयघबलासहिदे कसायपाहुडे [ बेदगो ७ 


सत्तण्इ अट्डणह॑ च परवेसगस्स उकस्सकालाणुगमो कायच्तो, भय-दुगुंबाणुदयकाल 
मोत्तणण्णस्स एदेसिमुकस्सकालस्साणुवलंमादो । एवं चेव णवण्हं दसण्ह पि उकस्स- 
कालो अणुगंतव्दो । णवारि भय-दु्ुंडाणमण्णदरस्साणुदयकालो णवण्हं कायव्वों | 
दोण्ह॑ पि उदयकालो दसण््हमणुगंतब्वों त्ति। एयमोघेण कालाणुममो समत्तों । 
आदेसेण मणुसतिए ओधमंगो । सेससव्वगईसु अप्पप्पणो पदाणं जह० एयसमओ, 
उक० अंतोग्मु० । एवं जाव ०। 

& एगजीवेण अंतर । 

$ ११०, एत्तो एगजीवविसयमंतरं वत्तइस्सामो त्ति अहियारपरामरसवकमेदद । 

&$& एकिस्से दोरहं चउणएहं पयड़ीणं पवेसगंतरं केवचिरं ब|लादो होदि | 

$ १११. सुगम 

& जहण्णेण अंतोमहुत्त । 

$ ११२. त॑ जहा--एकिस्से ताव उच्चदे--सुहुमसांपराइयों एकिस्से पवेसगो 
. लोहसंजलणपढमट्ठिदीए झावलियपब्रिद्वाए अपवेसगो होदूणंतरिदों तदो उवसंतद्धं 
१०३० परिवद्माणओ सुहुमसांपराइयपढमसमए एकिस्से पवेसगो जादो। लद्भ- 
एस्से पवेसगस्स जहण्णंतरमंतोम्रुहत्तमेचं | एवं दोण्हं पवेसगस्स वि वकत्तव्वं | 


सात और आठ प्रक्ृतियोके प्रवेशकके उत्कृष्ट कालका अनुगम करना चाहिए, क्योंकि भय और 
जुगुप्साके उदयकालको छोड़कर अन्यके इनका उत्कृष्ठ काल नहीं उपलब्ध हाता। तथा इसी- 
प्रकार, नो और दस प्रकृतियोके प्रथेशकका उत्कृष्ट काल जान लेना चाहिए । किन्तु इतनी बिशे- 
षता है कि भय और जुगुप्सामेसे अन्यतरका जो अनुद्यकाल हैं. बह नो प्रकृतियोके प्रवेशकका 
उत्कृष्ट |काल करना चाहिए और दोनों प्रकृतियोका जो उदय काल है. वह दस प्रकृतियोंके प्रवे- 
शकका ,जानना चाहिए । इसप्रकार ओघसे कालानुगम समाप्त हुआ। आदेशसे मनुष्यत्रिकमे 
ओपघके सामान भग है। शेष सब मार्गणाओंमें अपने-अपने पदोका जघन्य काल एक समय 
और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूर्त है। इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। 

% एक जीवकी अपेक्षा अन्तर | 

९ ११०, आगे एक जीव विषयक अन्तरको बतलाते हैं। इसप्रकार अ्धिकारका परामर्श 
करनेवाला यह बचन है । 

# एक, दो और चार ग्रकृतियोंके प्रवेशकका अन्तरकाल कितना है ? 

$ ११९१. यह सूत्र सुगम है । 

# जघन्य अन्तरकाल अन्तमुहूर्त हे । 

$ ११२, यथा--सर्वप्रथम एक प्रकृतिका अन्तर कहते हैं--एक प्रकृतिका प्रवेशक एक 
सूच्मसाम्परायिक जीव नोभसंज्वलनकी प्रथम स्थितिके उदयावलिमे प्रविष्ट होने पर उसका 
अभ्रवेशक होकर अन्तर किया। उसक॑ बाद उपशान्तकषाय गुणस्थानके कालकों बिसा कर 
गिरते समय वह पुनः सूक्ष्मसाम्परायके प्रथम समयमें एक प्रकृतिका प्रवेशक हो गया। इसप्रकार 
एक प्रकृतिके प्रवेशकका जघन्य अन्तर अन्तमुंहूर्त श्राप्त दो गया। इसीप्रकार दो ग्रकृतियोके 


ग्रा० ६२ ] उत्तरपयडिडदीरणाए अणियोगद्दारपरूवणा ६९ 


णवरि एकिस्से प्ेसगकालों अपवेसगकालो च तदंतरं होदृण पुणो ओदरमाणेण 
जम्मि वेदों ओकड्डिदों तम्मि अंतरसमत्ती होदि । एवं चउणहं परबेसगस्स वि । णवरि 
दोशहं पवेसगकालो एकिस्से प्ेसमकालो अपवेसगकालो च तदंतरं होदृण पृणों 
ओदरमाणापुव्वकरणपढमसमए भय-दुगुंडाओ अणदीरेमाणस्स पयदंतरपरिसमत्ती होदि 
त्ति वत्तव्वं। अधवा खीणोवसंतदंसगमोहपमत्तापमत्तापुव्वकरणाणमण्णदरगुरद्वाणे 
भय-दुगुंदाहि विणा चत्तारि उदीरेमाणस्स भय-दुगुंाणमण्णदरपबेसेणंतरिदस्स पुणों 
तदुदयवोच्छेदेण लड्मंतरं कायव्वं । 
६9 उक्कस्सेण उवड॒ढपोग्गलपरियटं | 


६ ११३. कुदो १ अद्भधपोग्गलपरियद्वादिसमए पढ़मसम्मत्तं घेत्तण सब्वलहुमुब- 
समसेटिमारुहिय हेड्ठा ओदरमाणो अ्रप्पप्पणो ट्वाणे आदि कादूणंतरिय देखणद्धपोग्गल- 
परियइमेत्तकाल॑ परिभमिय थोवावसेसे संसारे पुणो वि सम्मचम्ुप्पाइय खबगसेढि- 
मारोहणेण पडिलद्धतब्भावम्मि तदुवलद्टीदो । 

& पंचणह् छुण्ह सत्तए्हं पथडोएं पवेसगंतरं केवचिरं कालादों होह ? 

६ ११४. सुगम । 


प्रगेशकका भी जघन्य अन्तर कहना चाहिए | किन्तु इतनी विशेषता है कि एक प्रकृतिके प्रवे- 
शकका काल और अ्रप्रवेशकका काल उसका अन्तर होकर पुनः उतरते हुए जहाँ वेदका अपकर्षण 
करता है वहा जाकर उसके अन्तरकी समाप्ति होती है। इसीप्रकार चार प्रकृतियोके प्रवेशकका 
भी जघन्य अन्तर कहना चाहिए | किन्तु इतनी विराषता है कि दो प्रकृतियोके प्रवेशकका काल 
एक प्रकृतिके प्रवेशकका कल ओर अप्रवेशकका काल उसका अन्तर द्वोकर पुनः उतरते हुए अपूर्ब- 
करणके प्रथम समयमे भय ओर जुगुप्साकी उदीरणा नहीं करनेबाले जीवके प्रकत पदके अन्तरकी 
परिसमाप्रि होती है ऐसा यहाँ कहना चादिए | अथवा जिसने दर्शनमोहनीयका क्षय या उपशम 
किया है ऐसे जीवके प्रमत्तसंयत, भ्रप्रमत्तसंयत और अपूर्बकरण गुणशस्थानोंमेसे किसी एक 
गुणस्थानमें भय और जुगुप्साके बिना चार प्रकृतियाकी उदीरणा करनेवाले जीवके भय और 
जुगुप्सामेंसे किसी एक प्रकृतिके प्रवेश द्वारा अन्तर कराकर पुनः उन दोनो प्रकृतियोंकी उदय- 
ब्युच्छित्तिके द्वारा अन्तरकों समाप्तकर उसका अन्तर प्राप्त करना चाहिए। 


# उत्कृष्ट अन्तर उपाध पृद्ठलपरिवतनप्रमाण है । 


8 ११३, क्‍योंकि अर्धपुद्रलपरिवर्तनकालके प्रथम समयमे प्रथम सम्यकत्वकों अहण कर 
ओर अतिशीघ्र उपशमश्रेरिपर आरोहशकर नीचे उद्ररते हुए अपने-अपने स्थानसे उक्त पदोंका 
प्रारम्भ कर तथा उसके बाद उन्का अन्तरकर कुछ कम अधपुद्टलपरिवतन कालतक परिश्रमण 
कर संसारमें रहनेका कुछ काल शेष रहने पर फिर भी सम्यक्त्वकों उत्पन्न कर क्षपकश्रेशि पर 
आरोहण करनेसे उस उस पढदके प्राप्त द्वोनेपर उक्त पदोंका अन्तरकाल प्राप्त दो जाता है। 


%# पाँच, छह ओर सात ग्रकृतियोंके प्रदेशकका अन्तरकाल कितना हे १ 
$ ११७, यह सूत्र सुगम है। 


रे अयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बेदसों ७ 


# जहफ्शेण एयसमओ । 

$ ११४. पंचणह पवेसगस्स ताव वुचदे । त॑ जहा--खश्यसम्भाइड्री उप्ससम- 
सम्माइट्टी वा संजदो भएण सह पंच उदीरेमाणों ट्विदो, तस्स भयकालो एगसमओ 
अत्थि त्ति दुयुंलाए पवेसगों जादो । वत्थ छण्हमुदीरणड्टाणेणेकसमयमंत्रिय विदिय- 
समए सयवोच्छेदेण पुणो वि पंचएह पवेसगो जादो । लद्धमंतरं जहण्णदों 
एयसमयमेत्त । अघत्ा एसो चेव पंचमे पवेसगो संजदो भयवोच्छेदेणेगसमयं चउण्हं 
पवेसगो होदूरंतरिय पुणो विदियसमए दुर्भुद्धापवेसेण पंचशह परवेसगों जादों। 
लड्धमेगसमयमेत्तं जहण्णंतरं । 

६ ११६, संपहि छण्हं पवे० वुच्चदे--छण्दमुदीरगो होदूण ट्विदवेदगसम्माइट्टी 
संजदस्स भयवोच्छेदेणेगसमयमंतरिदस्स पुणो विसे काले दुमुंडोदणएण परिणदस्स 
लद्धमंतरं होइ | अधवा तस्सेव छप्पवेसगस्स मयकालों एगसमयो आत्थि त्ति दुगुंबा- 
गमेणंतरिदस्स से काले भयवोच्छेदेण लद्धमंतरं कायव्यं | उप्सम-खद्यसम्भाइट्टि- 
संजदासंजदस्स वि एवं चेव दोहि पयारेहि जहण्णंतरमेदं वत्तव्वं । 

६ ११७, संपहि सत्तण्हं पवेसग० उच्चदे--बेदगसम्माइट्टिसंजदासंजदस्स ताव 


*# जघन्य अन्तर एक समय है | 

$ “१५ सर्बंप्रथम पॉच प्रकृत्तियोके प्रवेशकका अन्तरकाल कहने हैं। यथा--क्षायिक- 
सम्यग्हष्टि या उपशमसम्यम्दष्टि जो संयत जीव भयके साथ पॉँच प्रक्ृतियोकी उददीरणा करता 

हा स्थित है. उसके भयकी उदीरणाका एक समय काल शेष रहा कि वह जुगुप्साका प्रवेशक 
हो गया। वहाँ छह प्रकृतिक उदीरणास्थानके द्वारा एक समय तक उसका अन्तर करके दूसरे 
समयमें भयकी उदयव्युब्छित्तिके द्वारा फिरसे पाँच प्रकृतियोंका प्रवेशक हो गया। इस प्रकार 
पॉच प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य अन्तर एक समयमात्र प्राप्त हो गया। अथवा यही पाँच 
प्रकृतियोंक्रा प्रभेशक संयत जीव भयकी उद्यव्युच्छित्तिद्धारा एकफ समय तक चार प्रकृतियोका 
प्रवेशक होकर उस द्वारा उसका अन्तर करके पुनः दूसरे समयमे जुगुप्साके प्रवेशद्वारा पाँच 
प्रकृतियोंका प्रवेशक हो गया। इस प्रकार पॉच प्रकृतियोके प्रवेशकका जघन्य अन्तर एक समय 
प्राप्त दो गया । 

९ ११६. अब छह प्रकृतियोंके प्रेशकका अन्तरकाल कहते हैं-छह प्रकृतियोंक्ी उदीरणा 
करनेवाले जिस बेंदकसम्यग्दष्टि संयत जीवने भयकी व्युच्छित्ति कर एक समयके लिए उसका 
अन्तर किया, उसके फिरसे तदनन्तर समयमें जुगुप्साक उद्यसे परिणत होनेपर छट्ट प्रकृतियोंके 
प्रवेशकका एक समथ जघन्य अन्तर प्राप्त होता है। अथवा छट्ट प्रकृतियोंके प्रवेशक डसी जीबके 
भयका एक समय काल शेष है कि उस जीवने जुगुप्साके प्रवेशद्वारा उसका अन्तर किया तैका 
तदनन्तर समयमें भयकी उदयबव्युच्छित्ति द्वारा बह पुनः छह्द प्रकृतियोंका अ्रवेशक हो गया । 
इस प्रकार भी इसका एक समय जघन्य अन्तर प्राप्त करना चाहिए। डपशमसम्यस्दष्टि या 
क्षायिकसम्यग्टष्टि संयतासंयत जीवके भी इसीप्रकार दो क्‍प्रकारसे इस पदका यह जघन्य अन्तर 
कहना चाहिए | 

$ ११७, अब सात प्रकृतियोंके प्रवेशकका अन्तरकाल कहते हैं--बेदकसम्यग्दष्टि संयता- 


अध्टपट #ज हु 
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छशहं भणिदविहाणेश पयदजहएणंतराणुगमो कायब्यों। अधवा खीणोवसंत्दंसण- 
मोहणीयस्स असंजदसम्माइट्टिस्स सततण्हं जदरुहंतरं मय-दुगुंदाओ अस्सिऊरण पुृव्युत्तेरेव 
विहाणेणाजुगंतन्वं | 

& डकस्सेण उवड॒दपोग्गलपरियई । 

१८. कुदो ! अरद्धपोग्गलपरियट्टादिसमए पढमसम्मत्तग्गदणपुव्य॑ तिण्डमेदेसि 
ठाणाणं जहासंमवमप्पणो विसए उकस्संतराविरोहेणादि कादूणंतरिय मिच्छं गंतूण 
किंचूणमद्धपोग्गलपरियई परियट्विदूण थोवावसेसे संसारे पुणो वि सम्मत्तपडिलंभेण 
पडिवण्णतब्भावम्मि तदुवलंभादो । 

&9 अड्डरहं णवरणहं पथडोणं पवेसगंतरं केवचिरं कालादो होदि। 

8 ११९, सुगम 

& जदहृए्णेण एयसमओ । 

६ १२०, त॑ कधं ? असंजदो वेदगसम्माइड्री अद्बण्ह॑ पेसगो भयकालो 
एगसमयों अत्थि तति दुमुंदोदएण परिणदो तत्थेगसमयमंतरिय पुणो वि तद्णंतरसमए 
भयवोच्छेदेणट्रण्ह॑पवेसगो जादो । लड्भमंतरं । अघवा एसो चेव भयवोच्देदेरेगसमर्य॑ 
सत्तफ्वेसगो होदूणंतरिय से काले दुमुंद्रोदशण लद्बमंतरं करेदि त्ति वचव्बं | एवं 


संयत जीबके जिसप्रकार छह प्रकृतियोंके प्रबेशकका जघन्य अन्तर कहा है उसीफ्रकार प्रकृत 
पदके जघन्य अन्तरका अनुगम करना चाहिए | अथवा जिसने दशशनमाहूनीय कमका ज्ञय या 
उपशस किया है. ऐसे असंयतसम्यम्टष्टि जीवके सात प्रकृतियोके प्रवेशकका जघन्य अन्तर भय 
ओर जुगुप्साका आश्रयकर पूर्वोक्त विधिसे ही जानना चाहिए। 


# उत्कृष्ट अन्तर उपाधपुद्ठलपरिवतनग्रमाण है । 


$ ११८, क्योंकि अधेपुद्ल्‍परिवर्तनम्रमाण कालके प्रथम खमयमें प्रथम सरयक्त्वके प्रहण- 
पूजेक इन तीन स्थानोका यथासम्भव अपने विपयमे उत्कृष्ट अन्तरके अविरोधरूपसे प्रारम्भ करके 
ओर अन्तर करके अनन्तर मिथ्यात्वमे जाकर कुछ कम भअअधंपुद्नलपरिबतन काल़तक परिवर्तन 
करके संसारके स्तोक शेष रहने पर पुनः सम्यक्त्वकी प्राप्तिके साथ उन स्थानोंके प्राप्त द्ोने पर 
उनका श्रन्तर उपलब्ध ह्वाता है । 

# आठ ओर नो प्ररृतियोंके प्रवेशकका अन्तर कितना है । 

$ ११९८, यह सूत्र सुगम है । 

# जधन्य अन्तर एक समय है | 

$ १५०. वह कैसे ? कोई एक आठ प्रकृतियोंका प्रवेशक असंयत वेदकसम्यग्टष्टि जीव 
भयकी उदीरणामें एक समय काल बचा है कि वह जुगुप्साके उदयसे परिणत द्ोगया और 
बद्दों एक समय तक उसका अन्तर करके फिरसे तद॒न्तर समयमें भयकी उदयब्युच्छिति करके 
आठ प्रकृतियोंका प्रवेशक हों गया। इसप्रकार आठ प्रकृतियोंके प्रवेशकफा एक समय अन्सर 
प्राप्त हुआ । अथवा यह जीव भयकी उदयव्युच्छित्ति करके एक समय तक सात प्रकृतियोंका 


हे जयघवलासहिदे कसायपाहुडे .[ बेदसो ७ 


चेव सम्मामि०-सासणसम्माइट्टीसु वि भद्वण्ह जहण्णंतरं जाणिय जोजेयव्यं । संपदि 
णवरद्दं मिच्छाइट्टिम्हि एवं चेव भय-दुगुंदावलंबऐणेण जहण्णंतरमेदमणुगंतव्यं । 

& उक्स्सेण पुथ्वकोड़ो देसूणा । 

६ १२१. त॑ जहा--एको मणुस्सो वेदयसम्माइड्री गब्भादिभ्रद्ववस्साणसुवारि 
अद्वण्हमादिं कादूण एवपवेसगों होद्णंतरिदों। तदो विसेहिं पूरिय संजमं पेत्तण 
पृव्वफोर्डि सब्वमंतरिय कमेण काल कादृण देवेसुवबण्णो तस्स अंतोम्॒हृत्ते बोलीणे 
भय-दुगुंदाणमण्णद्रमुदीरमाणस्स लद्घमंतरं होह । एवमंतोमुहृत्तन्भहियअ्डबस्सेईिं 
ऊणिया पुव्वकोडी श्रद्ठण्हं पवे० उकस्संतरं होह | संपहि णवण्हं परवेसगस्स मण्णमाणे 
अट्टाबीससंतकम्मियमिच्छाइट्टिस्स पृव्वकोडाउअसम्प्रुच्छिमतिरिक्खेसुप्पजिय. छहिं 
पज़त्तीहिं पजत्तवदभावेण विस्संतस्स तत्थेवर णवण्हमादिं कादृणंतरिदस्स सब्बविसुद्धीए 
पडिवण्णसम्मत्तसहिदसंजमासंजमस्स देखरणपुव्वकीडिमंतरिय भवावसाणे देवेसुप्पण्णस्स 
अंतोमनुहृ्त गदे लड्मंतरं होइ त्ति वत्तव्बं । 

& दसगद पयडोणं पवेगस्स अंतरं केवचिर फकालादो होदि ? 


प्रयेशक होकर और उसका अन्तर करके अनन्तर समभयमे जुगुप्साके उदयसे अन्तरको प्राप्त 
करता है ऐसा कहना चाहिए। इसीप्रकार सम्यग्सिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्टरष्टि जींबोमे भी 
आठ प्रकृतियोके प्रवेशकका जघन्य अन्तर जानकर उसकी याजना करनी चाहिए। तथा नो 
प्रक्ृतियोंके प्रवेशकका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमे इस्रीश्रकार भय और जुग॒ुप्साके अ्वलग्बनसे यह्‌ 
जघन्य अन्तर जान लेना चाहिए। 


# उस्क्ृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूबकोटि है । 


६ १२९. यथा-एक मनुष्य वेदकसम्यस्टष्टि जीवने गर्भसे लेकर आठ वपके बाद आठ 
प्रकृतियोंकी उदीरणाका प्रारम्भ करके अन्तर नो प्रकृतियोंका प्रवेशक होकर उसका श्रन्तर 
किया । अनन्तर विशुद्धिको पूर्ण करके श्रीर संयमको ग्रहण कर पूरे पृषकोटि कालका अन्तर देकर 
क्रमसे वह मरा और देंब हो गया। फिर उसके अन्तमुंहर्त काल जाने पर भय ओर जुगुप्सा 
इनसेंसे किसी एककी उदीरणा करने पर आठ प्रकृतियोके प्रवेशकका अन्तर प्राप्त हो जाता है। 
इसप्रकार अन्तमुहत अधिक पआउठ वर्ष कम एक पूर्वकोटिप्रमांण आठ श्रकृतियोंके प्रवेशकका 
उत्कृष्ट अन्तर होता है। अब नो प्रकृतियोके प्रवेशकका उत्कृष्ट अन्तर कहने पर जो अट्टाईस 
प्रकृतियोकी सत्तावाला मिथ्यादृष्टि जीव पूवेंकोटिकी आयुबाले सम्मूच्छिम तियंत्ोंमें उत्पन्न हुआ 
और जिसने छह पयोप्तयोंसे पर्याप्त होकर उसरूपसे विश्राम किया | धुनः बहीं पर नौ प्रकृतियोंके 
प्रवेशका प्रारम्भ करके अन्तर किया । फिर सबविशुद्धिके साथ सम्यक्त्वसहित संयमा- 
संयमको प्राप्त कर कुछ कम एक पूर्वकोटिकालका अन्तर देकर भवके अन्तमे देवोंमे उत्पन्न 
हुआ । उसके वहा पर श्रन्तमुंहत काल जाने पर उक्त पदका अन्तर प्राप्त हो जाता है ऐसा यहाँ 
पर कहना चाहिए। 


# दस प्रकृतियोंके प्रवेशकका अन्तरकाल कितना है ९ 
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$ १२२, सुगममेद॑ पुच्छासुत्त । 

जशहण्णेशअंतोसहुत्तं | 

$ १२३, छुदो ! दसण्द्ृम॒दीरगरस भयवोच्लेदेश सख्वजहण्णमंतोयुहुतमण- 
प्पिदपदेशंतरिदस्स तदुवलंभादों । 

& उक्त स्सेण बेछावट्टिसागरोवसाणि सादिरेयाणि | 

$ १२४. त॑ जहा--एको मिच्छाइड्री दसण्हं प्ेसगो अणप्पिद्पदेशंतोम्नुहुत्त- 
मंतरिय तदो सम्मत्तं घेत्तण बेलावड्टिसागरोवमाणि परिभमिय पुणो मिच्छततं गंतुशं- 
तोमहत्तेश दसण्हं पवेसगो जादों। तस्स लड्धमंतरं होइ । एवमोघेण सब्बेसिमुदीरणा- 
इाणाणमंतरपरूवणा कया । 

६ १२५. संपहि आदेसपरूवणइमुचारणाणगममेत्थ वत्तहस्सामों | त॑ जहा-- 
अंतराणुगमेण दुषिहो शिदेसो--ओघेण आदेसेण य । ओघेण दसण्हसुदीर० जह० 
अंतोम्०, उक० वेल्ावद्िसागरोबमाणि देखणाणि | णव॒० अट्ठ० जह० एयसमओ, 
उक० पुव्वकोडी देखणा। सत्त-छ-पंच० जह० एयसमओ, उक्क० उवड्पोग्गलपरियहूं । 
चदुरह दोण्हमेकिस्से उदीर० जह० अंतोम्नु०, उक्क० उबड्डपोग्गलपरियड्ट । 

$ १२६, आदेसेण शेरहय० दस० छणहं जह० अआंतोप्त॒हत्तं, सत्त> जह० 
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$ १२२, यह प्ृच्छासूत्र सुगम है । न्‍ 
# जघन्य अन्तर अन्तमहत है । 


$ १२३. क्योंकि जो दस प्रकृतियोका उदीरक जीव भय की वथ्युच्छित्तिके साथ सबसे 
जघन्य अन्तमुहत कालतक अनर्पित पदके द्वारा उसका अन्तर करता है उसके उक्त पदका उक्त 
अन्तरकाल उपलब्ध होता है । 

# उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छघासठ सागरप्रमाण है । 

$ १२४. यथा--किसी एक दस प्रकृतियोके प्रवेशक मिथ्यादृष्टि जीवने अनपित पदके 
द्वारा श्रन्तमुंहृत कालतक उसका अन्तर क्रिया । फिर सम्यक्त्वकों प्रदण कर और दो छथासठ 
सागर कालतक परिथश्रमणकर पुनः मिध्यात्वमें जाकर अन्तमुंहतमें जो दस प्रकृतियोका प्रवेशक 
हो गया उसके उक्त कालप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त होता है। इसप्रकार ओघसे सब उदीरणा- 
स्थानोंके अन्तरकी प्ररूपणा की । 

$ १२४५, अब आदेशका कथन करनेके लिए यहाँ पर उद्चारणाका अनुगम करके बतलाते 
हैं। यथा--अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओव ओर आदेश । ओघसे दस 
प्रकृतियोंके उदीरकका जघन्य अन्तर अन्‍्तमुहूर्त है. और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छथासठ 
सागर है। नो और आठ प्रकृतियोके प्रवेशकका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ कम एक पूवकोटि है। सात, छद और पाँच प्रकृतियोंके उदीरकका जघन्य अन्तर एक 
समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर उवाधपुद्टल्परिवतेनप्रमाण है। चार, दो और एक ५रकृतिके 
डदीरकका जघन्थ अन्तर भ्रन्तमुंहत है और उत्कृष्ट अन्तर उपाधपुद्टलपरिवर्तनप्रमाण है । 

9 १२६ आदेशसे नारकियोमे दूस ओर छुद प्रकृतियोंके उदीरकका जघन्य अन्तर 

ढ्‌ 


६६ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बेदगो ७ 


एयस०, उक ० सब्बेसि तेत्तीसं सागरोवमाणि देखणशारि | णत्र० अट्ट ० जह० एयस०, 
उक० अंतोम्ु० । एवं सब्वशेरइय ० । णवरि सगट्ठिदी देखणा । 


६ १५७. तिरिकखेसु दसणहं जह० अंतोशु०, उक्क० तिण्णि पलिदोबमाशि 
देखणाणि | णब० जह० एयस०, उक्क० पृच्वकोडी देखणा। अट्ठ ० जह० एयस०, 


अन्‍्त्मुहर्त है, सात प्रकृतियोके उदीरकका जघन्य अन्तर एक समय है. और सबका उत्कृष्ट 
अ्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। नी और आठ प्रकृतियोके उदीरकका जघन्य अन्तर ए5 
समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है। इस्रीप्रकार सब नारकियोमे जानना चाहिए। इतनी 
विशेषता है कि अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए । 

विशेषार्थ--ओघसे दस, नौ, आठ और सात प्रकृतियोके उदीरकका जो जघन्य अन्तर- 
काल घटित करके बतला आये है उसी प्रकार यहाँ पर भी बह घटित कर लना चाहिए। उससे 
इसमे कोई विशेषता नहीं है, इसलिए यहाँ पर उसका अलगसे खुलासा नहीं किया है। रह 
गया मात्र छह प्रकृतियोके प्रवेशकके जघन्य अन्तर कालका खुलास', सो जा उपशमसम्थम्टष्टि 
या ज्ञायिकसम्यग्टष्टि जीव भय और जुग॒ुप्साका अनुदीरक होकर छह प्रक़ृतियोका उदीरक 
होता है. बह भय और जुपुप्साकी उदीरणा द्वारा इसका अन्त! करके पुन कमसे कम अन्त- 
मुहर्तके बाद ही उनका अनुदीरक होकर इस स्थानको प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि 
नारकियोमे छुट्ट प्रकृतियोके उदीरकका जघन्य अन्तर अन्तमुह्त कहा है। यह ता सब्च पदढोके 
जघन्य अन्तरकालका विचार है। उत्कृष्ट अ्न्तरकालका खुलासा इस प्रकार है- जा नारकी 
भवके प्रारम्भमें ओर अन्तमे दस प्रकृतियाका उदीरक होकर मध्यमे कुछ कम तेतीस सागर 
कालतक सम्यर्दृष्टि हो दस प्रकृतियोका अनुदीरक बना रहता है उसके दूस प्रकृतियोके उदीरकका 
उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तेतीस सागर प्राप्त हानेसे तत्ममाण कहा हैं. तथा जो नारकी जीव 
भवके प्रारम्भमे ओर अन्तमे सम्यस्टष्टि होकर सात ओर छह प्रक्ृतियाका उदीरक होता है 
और मध्यमे कुछ कम तेतीस सागर काल तक मिथ्याद॒ष्टि बना रहता है. उसके छह और सात 
प्रकृतियोके उदीरकका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तेतीस खागर प्राप्त हानस तत्प्रमाण कहा है । 
अत्र रहा नो और आठ प्रकृतियोके उददीरकके उत्कृष्ट अन्तरकालका विचार सो इनका उत्कृष्ट 
शअ्न्तरकाल अ्रन्तमुंहतंसे श्रधिक नहीं प्राप्त हो सकता, क्योकि जो सिथ्यादृष्टि या बंदकसम्य- 
ग्टृष्टि नारकी है. उसके आठ और नी प्रकृतियोके उदीरकका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूर्तसे अधिक 
नहीं प्राप्त दोता और जो उपशमसम्यस्ट्रष्टि है. उसका उसके साथ रहनेक्ा काल ही अन्तमुंहूर्त 
है, इसलिए नारकियोमे नौ ओर आठ प्रकृतियोके उदीरकका उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुहूते 
कहा £ । यह ओघ प्ररूपणा है जो सातवें नरकमे अविकल बन जाती है, इसलिए इस प्ररू- 
पणाको तो सातवें नरक में इसी प्रकार जानना चाहिए । मात्र अन्य नरकोमे जघम्य अन्तर 
तो ओघ प्ररूपणाके समान प्राप्त होनेमें कोई बाधा नहीं हे । हॉ दस, सात और छट्द प्रकृतियोके 
उदीरकका उत्कृष्ट अन्तर ओघके खम्ान नही बनता | सो उसका कारण केवल उस उस नरककी 
भवस्थिति है जिसकी सूचना मूलमें को ही है । 


६ १२७, तियंञ्ोमे दस प्रकृतियोके उदीरकका जघन्य अन्तर अन्‍्तमुंहूर्त है और उत्कृष्ट 
अन्तर कुछ कम तीन पल्य है। नौ प्रकृतियोंके उदीरकका जघन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। आठ प्रकृतियोके उदीरकका जघन्य अन्तर एक समथ 


गा० ६२ ] उत्तरपयडिलदीरणाए अखियोगहारपरूबणा ६७ 


उक्क० अंतोमु० | सत्त० छणहं जह० एयस०, पंच० जह० अंतोघ् ०, उक० सब्वेसि- 
मुवड़पोग्गलपरियइ । 


$ १२८. पंचिंदियतिरिक्खतिण दस० णव० अट्ट ० तिरिक्‍्खोघं । सत्त> छ० 
जह० एयस०, उक० तिण्णि पलिदो० पृव्वकोडिपुघत्तेणब्भहियाणि | पंच० जह- 
ण्णुक० अंतोम॒० । 
है ओर उत्कष्ट श्रन्तर अन्तमुंहूर्त ६। सात और छह प्रकृतियोंक उदीरकका जघन्य अन्तर 
एक समय है, पॉच प्रकृतियोके उदीरकका जघन्य अन्तर अन्तमुहूत है झोर सबका उत्क्रष्ट 
अन्तर उपाधंपुद्इलनपरिवतनप्रमाण है । 

विशेषाथे---तियंत्नोंमे सम्यग्दष्टिका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्य प्राप्त होनेसे इनमे 
दस प्रकृतियोके उदीरकका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल प्रमाण कहा है | इनमे संयमासंयमका उत्कृष्ट 
काल कुछ कम एक पूबकोटि हानेसे नो प्रकृकियोके उदीरकका उत्कृष्ट अन्तरकाल बक्त कालप्रमाण 
कहा है, क्योकि संयमासंयम जीबके नो प्रकृतियोकी उदीरणा सम्मव नहीं ऐै। किन्तु तियब्न्चोमे 
आठ प्रकृतियोँकी उदीरणाका उत्कृष्ट अन्तर अ्रन्तमुंहतसे अधिक नहीं बन सकता यह स्पष्ट ही 
है, इसलिए इनमे उक्त प्रकृतियोफे उदीरकका उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुंहते कहा है। यह सम्भव 
है कि काई तिश्रे्व उपाध पुद्लपरिवर्ंत कालके प्रारम्भभ ओर अन्‍्तम सात, छह और पॉँच 
प्रकृतियोकी उर्दीरणा करे और मध्यके कालमें मिथ्याहष्टि बना रहकर इनका अनुदीरक रहे यह भी 
सम्भव है, इसलिए इनके तीन स्थानोके उदीरकका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम उपार्ध पुद्रल परिवर्तन 
प्रमाण कहा है | यहाँ पर दस आदि अन्य सब स्थानाके उदीरकका ज्ञो जघन्य अन्तर बतलाया 
है' बह आघक समान दोनेसे उसका ओघप्ररूपणामें खुलासा कर ही आये है, इसलिए इसे वहाँसे 
जान लेना चाद्िए। मात्र तियश्चामे पॉच प्रकतियोंका उदीरक ऐसा उपशमसम्यस्टष्टि संयमासंयम- 
गुणस्थानवाला जीव ही हो सकता है जो भय और जुगृप्साकी उदीरणा नहीं कर रहा है । चूँकि 
इस जीवकों भय या जुगप्साका उदीरक होकर तदनन्तर पुनः पॉच प्रकृतियोका उदीरक हाने के 
लिए कमसे कम अन्‍्तभुंहत काल लगता है। यही कारण है कि यहाँ पर पॉच प्रकृतियोंके 
उदीरकका जघन्य अन्तर अन्तमुद्दत कहा है | 


६ ९२८, पद्चन्द्रिय तियश्वजिकम दस, नो ओर आठ प्रकतियोके उदीरकका भंग सामान्य 
तियगख्वोके समान है । सात और छह प्रकतियोंके उदीरकका जघन्य अन्तर एक समय है ओर 
उत्कष्ट अन्तर पूर्णकोटिप्रथकत्व अधिक तीन पल्य है । पॉच प्रकतियोके उदीरकका जघन्य और 
उत्कृष्ट अन्तर अ्रन्तमुहूत है । 


विशेषार्थ---पश्चेद्रिय तिर्यब्त्रिककी उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटिप्रथक्‍्त्व अषिक तीन 


पल्य बतलाई है, इसलिये यहाँ पर सात और छह प्रक्ृतियोंके उद्दीरकका उत्कृष्ट अन्तर उक्त 
कालप्रमाण बन जानेसे वह तत््रमाण कहा है। तथा उक्त तीन प्रकारके तियश्वामें अपनी 
अपनी पयोयके रहते हुए पॉच प्रकृतियोके उदीरकका अन्तर उपशमसम्यक्त्व सहित संयसा- 
संयमके कालका ध्यानमें रखकर प्राप्त किया जा सकता है ओर वक्त तीनों प्रकारके तियब्-चोंमेंसे 
किसी एक तियद्लकी कायस्थितिके भीतर दो बार उपशमसम्यक्त्वका प्राप्त होना सम्भव नहीं 
है, इसलिए यद्दों पर उक्त तियंत्चोंमें पॉच प्रकृतियोंके उदीरकका जधन्य और उत्कृष्ट अन्तर 
अन्‍्तमुंहूर्त कहा दे । शेष कथन सुगम है । 


श्ट जयधब्लासहिदे कसायपाहुडे [ बेदगो ७ 


$ १२९, पंचिं०तिरिक्वअपञ़् ०-मणसअपज्० दस० अब्ड० जह० उक्क० 
अंतोग्रु० | णव० जद ० एयस०, उक्क० अंतोम्मु ० । 

६ १३०. मशुस्सतिण दसण्ह॑ जह० अंतोम्न०, उक० तिण्णि पलिदो० 
देखणाणि | णब० श्रद्ट० जह० एयस०, उक० पुव्धकोडी देखणा | सत्त ० छ० जहू० 
एयस०, उक्क० तिणिण पलिदों० पुव्वकोडिपुधत्तेशब्भहियाणि | पंच० जह० एयस० 
उक : पुव्वकोडिपुध० | चदुण्ह दोएहमेकिस्से” जह० अंतोमरु ०, उक० पुष्चकोडिपुध० । 

$ १२८. पद्चेन्द्रिय तियं>च अपयोप्तक और मनुष्य अपर्याप्कक जीवोमे दस और आठ 


प्रकृतियोके उदीरक जीबका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहत है। नी प्रकृतियोंके उदीरक 
जीवका जघन्य अ्रन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहत है 


विशेषाथे---दस प्रकृतियोके उदीरक उक्त जीबोंको उनके अनुदीरक होकर पुनः 


उदीरक दवोनेमें अन्तमुंहर्त काल लगता है । यहाँ यही नियम आठ प्रकृतियोके उदीरकोंके विषयमे 
भी जान लेना चाहिए, इसलिए तो इन दोनों प्रकारके जीवोमे दस .ओर आठ प्रकृतियोंके 
उदीरकका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहर्त कहा है| पर नो प्रकृतियोंके उदीरकोफे लिए 
ऐसी बात नहीं है, क्‍योंकि भयके साथ जो नो प्रकृतियोकी उदीरणा कर रहा है उसके भयकी 
उदयव्युज्छित्ति होने पर एक समयके अन्तरसे जुगुप्धाकी उदीरणा होने लगे यह सम्भव है, 
इसलिए सो यहाँ पर नो प्रकृतियोंके उदीरकका जघन्य अन्तर एक समय कहा है ओर भयके 
साथ नौ प्रकृतियोका उदीरक उक्त जीव उसकी उद्यव्युच्छित्ति करके अ्रन्तमुद्ृतेके बाद जुगुप्सा- 
का उदीरक हो यह भी सम्भव है, इसलिए नो प्रकृतियोके उदीरकका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहत 
कहा है । 

$ १३०. मनुष्यत्रिकमे दस प्रकृतियोंके उदीरकका जघन्य अन्तर अन्तमुंहृत है ओर 
उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है। नो ओर आठ प्रकृतियोंके उदीरकका जघन्य अन्तर 
एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूबेकोटि है। सात और छष्ट प्रकृतियोंके उदी- 
रकका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर पू्वकोटिप्रथक्त्व अधिक तीन पल्‍्य है । 
पाँच प्रकृतियोके उदीरकका जघन्य अन्तर एक समय हैं. आर उत्कृष्ट अन्तर पृथ्रकोटिप्रथक्त्व- 
प्रमाण है। चार, दो ओर एक प्रकृतिके उदीरकका जघन्य अन्तर अन्तमुहूत हैँ. और उत्कृष्ट 
अन्तर पृर्वकोटिप्रथक्त्वप्रमाण है । 

विशेषार्थ---दस आदि प्रकृतियोके उदीरकका जघन्य अन्तर जिस प्रकार ओघमें घटित 
करके बतल। आये हैं. डसीप्रकार यद्दों पर घटित कर लेना चाहिए। मात्र उत्कृष्ट अन्तर मनुष्य- 
त्रिककी कायस्थिति ओर अन्य विशेषताओंकों ध्यानमे रख कर घदित करना चाहिए। यथा-- 
दख प्रकृतियोंका उदीरक मिथ्यारष्टि ही होता है, इसलिए इन प्रकृतियोके उदीरकका उत्कृष्ट 
अन्तरकाल कुछ कम तीन पल्‍्य ही प्राप्त होगा, क्योंकि जिसने उत्तम भोगभूमिके प्रारम्भ और 
अन्तर्मे दस प्रक्रतियोंकी उद्दीरणा की ओर मध्य में सम्यस्टरष्टि रह कर इनका अनुदीरक रहा 
उसके यह अन्तरकाल बन जाता है। युक्तिसे विचार करने पर इससे अधिक अन्तरकाल नहीं 
बनता, क्योकि क्ृतकृत्यवेदक सम्यम्दृष्टि मनुष्यको छोड़ कर अन्य वेदकसम्यग्टरष्टि मनुष्यफा 
मर कर सनुष्योंमें उत्पन्न होना सम्भव नहीं है और अन्यत्र मिथ्यादृष्टि रहते हुए इस पदका उत्कृष्ट 
अन्तर अन्तमुंहृत ही श्राप्त दोता है। नो और आठ गप्रकृतियोके उदीरकका उत्कृष्ट अन्तर कुछ 
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$ १३१. देवेसु दस० छ० जह० अंतोम्ु०, सच० जद० एयस०, उक्क ० सब्बेसि- 
मेकत्तीससागरो० देखशारि | णव० अद्ठ० जह० एयस०, उक० अंतोंगु० । एवं 
भवणादि जाव णवगेवज़ा त्ति। णवारि सगट्टिदी देखणा | अणुद्दसादि सब्बद्ठा त्ति 
णब० छ० जहणणुक० अंतोमु० । अइट्ठ० सत्त ०» जह० एगस०, उक ० अंतोश्चु ० । 
एवं जाव० | 

&9 णाणांजीवेहि मंगविचयो | 


कम एक पूर्बकोटि ओघप्ररूपणामें घटित करके बतलाया ही है। उसीप्रकार यहाँ पर भी घटित 
कर लेना चाहिए। अन्य विशेषता नहीं होनेसे अलगसे खुलासा नहीं किया। सात और छह 
प्रकृतियोंका उदीरक कोई डपशमसम्यग्दष्टि मनुष्य मिथ्यात्वमे गया और पृव्कोटिप्ठथक्त्व 
अधिक तीन पल्‍य काल तक वह उसके साथ रहा। फिर अ्रन्तमें उसने उपशमसम्यक्त्वपूर्वक 
इन पदोंकों पुनः प्राप्त किया यह सम्भव है, इसलिए यहाँ पर इन दो पदोंके उदीरकका उत्कृष्ट 
झान्तर पृबकोटिप्रथक्त्व अधिक तीन पल्य कहा है । पॉच प्रकृतियोका उदीरक संयमासंयमी 
या संयमी द्वी होता है, और मनुष्य पर्योयके रहते हुए संयमासंयम या संयमका उत्कृष्ट अन्तर 
पूबरकोटिप्रथक्त्वसे अधिक नहीं प्राप्त होता। यही कारण है कि पाँच प्रक्तियोके उदीरकका 
उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। पर इतनी विशेषता है कि संयमासंयममें उत्कृष्ट श्रन्तरके 
लिए प्रथम बार उपशम सम्यग्दर्शनके साथ संयमासंयम प्रहण कराना चाहिए ओर दूसरी बार 
कज्ञायिक सम्यक्त्वके साथ सयमासंयम ग्रहण कराना चाहिए। चार, दा और एक प्रकृतिके 
उदीरकका उत्कृष्ट अन्तर पूबंकोटिप्रथक्त्वप्रमाण है यह स्पष्ट ही है । 

$ १३१. देवामे दस ओर छह प्रकृतियोंके उदीरकका जघन्य अन्तर अन्तमुंह्त है। सात 
प्रकृतियोंके उदीरकका जघन्य अन्तर एक समय है ओर सब पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम 
इकतीस सागर है । नो ओर शआठ प्रकृतियोंके उदीरकका जबन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट 
अन्तर अन्तरमुंहत है। इसीग्रकार भवनवासियोसे लेकर नो ग्रेवेयकतकके देबोमे जानना चाहिए। 
किन्तु इतनी विशेषता है कि कुछ कम अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए। अनुदिशसे लेकर 
स्वाथ्थसिद्धि तकके देवोंमे नो ओर छह प्रक्ृतियोके उदीरक जीवका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमुंहू्त है। आठ ओर सात प्रकृतियोंके उदीरक जीवका जघन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अम्तर अन्तमुहत है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए | 


विशेषार्थ-- सामान्य देबोमें सामान्य नारकियोंके समान अन्तरकाल घटित कर लेन्य 


चाहिए। मात्र देबोंमे मिथ्यादृष्टि जीव नौोवें प्रेबेयक तक द्वी पाये जाते हैं ओर नौबें ग्रेबेयकके 
देवकी उत्कृष्ट भायु इकतीस सागर है। इसलिए यहाँ पर कुछ कम तेतीस सागरके स्थानमे 
कुछ कस इकतीस सागर कहा हे । इसीप्रकार नो ग्रेवेयक तकके देबोंमें यह अन्तरकाल बन 
जाता है, इसलिए उसे सामान्य देवोके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र इनमे दस, सात 
ओर छह प्रकृतियोंके उदीरकका उत्कृष्ट अन्तर अपनी अपनी स्थितिप्रमाण ही प्राप्त होगा, इसलिए 
इस विशेषताकी अलगसे सूचना की है। नो अनुदिशादिमे सम्यग्दष्टि ही द्वोते हैं, इसलिए उनमें यह्‌ 
जानकर वहाँ सम्भव पदोंका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर कहा है । सुगम होनेसे उसका खुलासा 
नहीं किया है. । 


$ नाना जीवोंकी अपेज्ञा भंगविचय । 
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8६ १३२. अहियारसंभालणपरमेदं सुत्तं । 

& सवच्वजोवा दसएहं णवण्हमह्एह सत्तणह छुण्ह॑ पंचएहं चदुणहं 
णियमा पवेसगा । 

9 १३१३, एदेसि ठाणाणं पवेसगा णाणाजीवा णियमा अत्थि; ण तेसिं पवाहो 
वोच्छिजदि त्ति वुत्त होइ । 

&दाण्हमेकिस्से पवेसगा मजियव्वा | 

६ १३४. कि कारणं ! उबसम-खबगसेटिपडिबद्धाणमेदेसि णिरंतरभावाणुतलं भादो । 


एवमोघेण भंगविचयों समत्तो | 


$ १३५. आदेसेण णेग्इ्य० सब्बद्राणाणि णियमा अत्थि | एवं पटमाए । 
विदियादि जाव सत्तमा त्ति दस० णत्र० अट्ट० सत्त० णियमा अत्थि; सिया एदे च 
छशणहमुदीरगो च | सिया एदे च छण्हमुदीरगा च ३ । तिरिक्ख-पंचिंदिय तिरिक्खतिय- 
दस ० णव० अट्ट० सत्त ० छ० णिय० अत्थि, सिया एंदे च पंचउदीरगों च। सिया 
एदे व पंचउदीरगा च ३| पंचि०तिरिन्ञपञ्ञ ० १०, ९, ८ शिय० अत्तथि | ' 
मणुसतिए ओपघं । मणुसअपज ० सब्ब्रट्टाणाणि भयणिज्ञाणि | भंगा छब्बीस २६ । 


& १३२. थह सूत्र श्रधिका रकी सम्हाल करनेवाला है । 

# दस, नो, आठ, सात, छह, पॉच और चार प्रक्ृतियोंके प्रवेशक सब जीव 
नियमसे हैं । 

$ १३३, इन स्‍्थानोके प्रतेशक नाना जीव नियमसे है । उनके प्रवाहका व्युच्छेद नहीं 
होता यह उक्त कथनका तात्पय हैं । 

# दी और एक गकृतिके प्रवेशक जीव मजनीय हैं। 

$ १३४. क्योंकि उपशमश्रेणि ओर क्षपकश्रेणिसे सस्बन्ध रखनवाले इन जीबोका निरन्तर 
सद्भाव नहीं पाया जाता | 


इस प्रकार ओघसे भगविचय समाप्त हुआ । 


६ १३५. आदेशसे नारकियोमे सब स्थान नियमसे हैं। इसी प्रकार पहली प्रथिवीमे 
जानना चाहिए । दूसरीसे लेकर सातवी तकके नारकियोमे दस, नो, आठ ओर सात प्ररृतियोंके 
प्रवेशक जीव नियमसे है | कदाचित ये हैं ओर छट्द प्रकतियोका उदीरक एक जीव है। कदाचिनत 
ये हैं और छह प्रकृतियोके उदीरक नाना जीव है ३। तिेव्च और पद्चेन्द्रिय तिर्य&चन्रिकमे 
दस, नी, आठ, सात ओर छह प्रकृतियोके उदीरक जीव नियमसे हैं १। कदावित्‌ ये हैं और 
पॉँच प्रकृतियोंका उदीरक एक जीब है २। कदाचित्‌ ये हैं ओर पॉच प्रकृतियोंके उदीरक नाना 
जीव हैं ३। प-्चेद्विय तियेब्च अपयाप्तकामे १०,६ और ८ प्रकृतियोके उदीरक जीव नियमसे हैं । 
मनुष्यत्रिकमे ओआधके समान भग है । मसुष्य अपयाप्रकोमे सब स्थान भजनीय है । भंग छुब्बीस 
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देवाणं खारयभंगो | एवं सोहम्भादि जाब णबवगेवज़ा त्ति। भवण ०-वाणवें ०-जोदिसि० 
विदियपुढविभंगो । अणुद्दसादि सब्बद्ठा त्ति णाव० अट्ट ० सत्त ० छ० शिय० अत्थि । 
एवं जाव० | 

६ १३६, एत्थुद्ेसे सुगमतादो चुण्णिसुत्त यारेणापरूविदाणं भागामाग-परिमाण- 
खेत्त-फोसणाणसुचारणाबलेन परूवर्ण कस्सामो । त॑ जहा--भागाभागाणु० दुषिहों 
णि०--ओघे० आदेसे० । ओघेण अट्डण्हमुदीर० सब्वजीवाणं केवडि० ? संखेजा 
भागा । दस० णव० उदी० संखे०भागो । ७, ६, ५, ७, २, १ उदीर० सब्बजी० 
क्ेव० १ अणंतिमभागो । 

8३ १३७, आदे० णेरइय० अद्ड ० संखेजा भागा । दस० णव० संखे० भागों । 
सेसमसंखे० भागी । एवं सव्वशेर० पंचि०तिरि०तिय० देवा भवणादि जाब सहस्सार 
त्ति। तिरिक्खेसु दस० एणव० अड्ट० सत्त ० छ० पंच० ओंघं | पंचिं०तिरि०अपज ० 
मणुसअपज ० दस० णव० अट्ट० ओघं । मणसेसु दस० णब० संखे०भागों | अद्ठु० 
संखेज़ा भागा | सेसमसंखे०भागो | एवं मगासपज् ०-मशुसिणीसु | णवारि संखेज 
कायच्यं । आगदादि णबगेवजा त्ति दम० णव॒० अट्ढ ० छ० संखे०भागो | सत्त ० 


न] 











२६ हैं। देयोम नाग्कियोके समान भंग है । इसी प्रकार सौवम कल्पसे लेकर नो ग्रेवेयक तकके 
देवोंमे जानना चाहिए। भबनवा ती, व्यन्तर और ज्यातिपी देवोमे दूसरी प्रथ्चिवीके समान भंग 
है। अनुदिशसे लेकर सबोभसिद्धि तकके देवोमे नो, आठ, सात और छुट्ट प्रक्ृतियोके प्रवेशक 
जीव नियमसे हैं। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चादिए। 

$ १३६ यहाँ पर सुगम होनेसे चूरिसूत्रकारके द्वारा नहीं कहे गये भागाभाग, परिमाण, 
क्षेत्र और स्पर्शनका उच्चारणाके बलसे कथन करते हैं। यथा--भागाभागानुगमकी अपेक्षा 
निर्देश दं। प्रकारका है-ओप ओर आदेश । ओघसे आठ प्रकृतियोके उदीरक जीव सब जीखोंके 
कितने भागप्रमाण है ? संख्यात बहुभागप्रमाण है। दस ओर नो श्रकृतियोके उदीरक जीव 
संख्यातबें भागप्रमाण हैं । सात, छह, पाँच, चार, दो और एक प्रकृतिके उदीरक जीव सब 
जीबोके कितने भागग्रमाण हैं ? अनन्तवें भागप्रमाण है| 

$ १३७, आदेशसे नारकियोंमें आठ प्रकृतियोंके उदीरक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । 
दस ओर नौ प्रकृतियोंके उदीरक जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं। शेप प्रकृतियोंके उदीरक जीव 
असंख्यातवें भागप्रमाण है। इसी प्रकार सब नारकी, पद-चेन्द्रिय तियेअ्चत्रिक, देब और भवन- 
बासियोसे लेकर सहस्तार कल्प तकके देवोंमे जानना चाहिए। तियंब्चोमे दस, नो, आठ, सात, 
छह और पॉच प्रकृतियोंके उदीरकोका भंग ओघके समान है । पर्चेन्द्रिय तियंब्च अपयोप्त और 
मनुष्य अपयोप्तकोंमें दस, नो और श्राठ प्रकृतियोंके उदीरकोका भंग ओघके समान है। 
मनुष्योमें दूस और नौ प्रकृतियोंके उदीरक जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं। आठ प्रकृतियोंके 
उदीरक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । शेष अकृतियोंके उदीरक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण 
हैं। इसी प्रकार मनुष्य पर्योप्त और मनुष्यिनियोमें जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है 
कि असंख्यातके स्थानमें संख्यात करना चाहिए। आनत कल्पसे लेकर नौ ग्रेवेयक तकके 
देबोमें दस, नो, आठ ओर छह प्रकृतियोंके उदीरक जीव संख्यातर्षें भागप्रमाण हैं। सात 
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संखेजा भागा | एयमणुदिसादि सव्बढ़। त्ति । णबरि दस० णत्थि | एवं जाव० | 


$ १३८. परिमाणाण० दुषिहों णि०--ओपघे० आदेसे० | ओषे० दस० णव॒० 
अट्ट० उदीर० केत्तिया ! अणंता। सत्त ० छ० पंच० के० १ असंखेजा | चउरहं 
दोण्हमेकिसे उदी० के ० ? संखेजा | आदेसेण णेरइय ० सब्बपदा केत्तिया  असंखेजा । 
एवं सब्वणेरइय-सव्वपंचिदियतिरिक्ख-मणुसअपज ० देवा भवणादि जाव अबराहइदा 
त्ति । तिरिक्खेसु सब्यपदाणमोघं । मणसेसु दस० णव० अट्ट० के० ! असंखेजा | 
सेसं० के० ? संखे० । मणसपज्ञ ०-मणसिणी०-सब्बइदेवा सब्वपदा० केत्ति० ९ 
संखेजा । एवं जाव० । 


९ १३९, खेत्ताण० दुविहों णि०--ओघेण आदेसे”० । ओघेण दस० णव॒० 
अड्ट ० सब्व॒लोगे । सेसं लोग० असंखे० भागे । एवं तिरिक्खेसु | सेसमग्गणासु सब्वपदा 
लोग० असंखे ० भागे | एवं जाव० । 


हध्िपनज से ल्ह न अ 


प्रकृतियोके उदीरक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। इसी प्रकार अनुदिशसे लेकर सर्वा्थसिद्धि 


तकके देवोंमे जानना चाहिए । मात्र इनमे दस प्रकृतियोके उदीरक जीव नहीं है । इसी प्रकार 
( 
अनाहारक मागणा तक जानना चाहिए। 


९ १३८, परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे 
दस, नो और आएठ प्रकृतियोंके उद्दीरक जीव कितने है ? अनन्त हैं। सात, छह ओर पॉच 
प्रकृतियोंके उदीरक जीव कितने हैं ? असंख्यात हे । चार, दो और एक प्रकृतिके उदीरक जीव 
कितने है? सख्यात हैं। आदेशसे नारकियोमे सब पदोके उदीरक जीब कितने हे ? असंख्यात 
हैं । इसी प्रकार सब नारकी, सब पठ््चन्द्रिय तिर्यव्य, मनुष्य अपरयाप्त, सामान्य देव तथा 
भवनवासियोंसे लेकर अपराजित तकके देवोमे जानना चाहिए। तियब्चोंसे सब पदोका भंग 
ओपघके समान है । मनुष्योमे दस, नो ओर आठ प्रकृतियोके उदीरक जीब कितने है ? असंख्यात 
है । शेष पदोके उदीरक जीव कितने दे ? संख्यात है । सनुष्य पर्यो-त, मनुप्यिनी और सर्वार्थे- 
सिद्धिक्ते देवोंसे सब पके उदीरक जीव कितने हैं ? संख्यात है । इसी प्रकार अनाह्वारक मार्गणा 
तक जानना चाहिए ) 

९ १३८७. क्षेत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दा प्रकारका है--ओघ ओर आदेश । ओघसे 
दस, नो और आठ प्रकृतियाके उदीरक जीवोका क्षेत्र सब लोकप्रमाण है। शेष प्रकृतियोंके 
उदीरक जीवोका क्षेत्र ज़ोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इसी प्रकार तिये्चोंमे जानना 
चाहिए। शेप मागशाओ्रोमे सब पदोके उदीरक जीवोंका क्षेत्र ज्ञोकके असंख्यातर्वें भागप्रमाश 
है| इसी प्रकार अनाहारक सार्गण तक जानना चाहिए। 

विशेषा्ं---देख, नो श्र आठ प्रकृतियोंके उदीरक जीब एकेन्द्रिय भी द्वोते हैं, इसलिए 
इनका सब लोक क्षेत्र बन जाता है। परन्तु शेष प्रकृतियोके उदीरक जीव प्रायः संश्षी पव्म्चेन्द्रिय 
जीचब ही होते हैँ और उनका वर्तमान निवास लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए इन 
पदोके उदीरक जीबोंका क्षेत्र उक्तप्रसास कहा है । सामान्य तियेद्वोंमें यह ओपघपग्ररूपणा अपने 
पदानुसार अविकल बन जाती है, इसलिए उनमें सम्भव पदोंका क्षेत्र ओधके समान जाननेकी 
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६ १४०. पोंसशाण० दुविहों णि०--ओघेण आदेसे० । भोघेण दस० णत्र ० 
अड्ड० सब्वलोगो । सत्त> लोग० असंखे ० भागो अद्द-बारहचोहस ० । [ छण्णं लोगस्स 
असंखे० अद्डचोहस० ]। सेसं लोग० असंखे०मागो । 

६९ १४१, आदेसेश शेरहय० दस० णाव० अड्भ ० लोग० असंखे०भागो छ- 
चोहस० | सत्त० लॉग० असंखे ०भागो पंचचोइस० । छ०उदीर० लोग० असंखे०- 
भागो । एवं विदियादि सत्तमा क्ति। णवारि सगपोसण | अणणं च सत्तमाए सत्त ०- 
उदीर  लोग० असंखे०भागो । पढमाए खेत्तं । 


सूचना की है। गतिधम्बन्धी शेष मार्गणाओंका क्षेत्र ही लोकके असंख्यातबें भागप्रमाण है 
इसलिए उनमे सब पदोका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। आगेकी मार्गशाओंमें 
इसीप्रकार क्षेत्र जान लेना चाहिए | 

१४०. स्पशनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओपघ ओर आदेश | ओघसे 
दस, नो ओर आठ प्रकृतियोके उदीरकोने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सात 
प्रकृतियोके उदीरकोंने लोकफे असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रकता और त्रसनालीके चोदह भागोंमेंसे 
कुछ कम आठ ओर बारह भागप्रमाण क्षेत्रका स्प्शन किया है। छट्द प्रकतियोके उदीरक जीबोंने 
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ओर त्रसनालीके चौदह भागींमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण 
ज्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेष पदोके उदीरक जीबोने लोकके 'असंख्यातर्व॑ भागग्रमाण क्षेत्रका 
स्पशेन किया है । 

विशेषार्थ --दस, नौ और आठ प्रकृतियोके उदीरक जीव एकेन्द्रिय जीव भी होते हैं 
इसलिए इन पदोंके उदीरक जीवॉका स्पर्शन सब लोकप्रमाण बतलाया है। सात प्रकृतियोंके 
उदीरकोम देवों और सासादन गुणस्थानवाले जीबोंकी मुख्यता है ओर इनका रपर्शन लोकके 
असंख्यातञे भाग तथा त्रसनालीके चोदह भागोमेंसे कुछ कम आठ और बारह भागप्रमाश है. 
इसलिए इस पदकी अपेक्षा यह स्पर्शन बतलाया है। शेष पदोंकी अपेक्षा मूलमें जो स्पर्शन 
बतलाया है वह सुगम है, इसलिए उसका अलगसे खुलासा नहीं किया है । 

४ १४१. आदेशसे नारकियोंमें दस, नो और आठ प्रकृतियोंके उदीरक जीबोंने लोकके 
असंख्यातञे भाग और त्रसनालीके चौदह भागोमेसे कुछ कम छह भागश्रमाण क्षेत्रक। स्पर्शन 
किया है । सात प्रकृतियोंके उदीरक जीवोंने लोकके श्रसंख्यात॒र्वें भाग और त्रसनालीके चौदद् 
भागोंमेंसे कुछ कम पांच भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। तथा छुट्ट प्रकृतियोंके उदीरक 
जीबोंने लोकके असंख्यातओें भागप्रमाण ज्षेत्रका स्पशेन किया है। इसी कार दूसरी प्रथिबीसे 
लेकर सातवीं एथिबीतकके नारकियोमें जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि अपना 
अपना स्पर्शन कहना चाहिए । तथा इतनी विशेषता और है कि सातवीं प्थियीमें सात प्रकृतियोंके 
डदीरक जीवोने लोकके असंख्यातर्वें भागप्रमाण ज्षेत्रका स्पशन किया है। पहली प्रथिवीमें 
स्पशन क्षेत्रके समान है । 

विशेषाथे--दस, नो और आठ प्रकृतियोंक्री उदीरणा सभी मिथ्मादृष्टि नारकी जीवोके 
सम्भव है और सखामान्यसे नारफ्िियोंका वतमान स्पशन लोकके असंख्यातवें भागप्रसाश और 
अतीत स्पशन श्रसनालीके चोदह भागोंमेंसे कुछ कम छद्द भागप्रसाण है। यही कारण है कि 
यहाँ पर श तीन पदवाले जीबोंका यह स्प्शन बतलाया है। सात प्रकृतिक उदीरणास्थानकी 
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६ १४२. तिरिक्खेसु दंस० छव॒० अद्वु० सव्बलोगो | सत्त ० लोग० असंखे०- 
मागो सत्त० | [ छश्णं | लोग० असंखे०भागो छचोद० । पंच० लोग० असंखे०- 
भागो | पंचिं०तिरिक्वतिए दस० णब० अद्ढ० लोग० असंखे०मागो सब्बलोगो वा । 
सेसं तिरिक्खभंगो । पंचि०तिरिक्वअपञ ०-मणुसअपज ० दस० णवब्‌० अद्ठ ० लोग० 
असंखे ० भागो सब्वलोगो वा | मणुसलिए दस० णव० झट्ट० सत्त० पंचिदियतिरिक्ख- 
भंगो । सेसं लोग० असंखे० मागो | 


निजी बल टच क्‍ललडलऋ न जल तट टपिज चिट घ ल्‍क+ 6 2ज+ अअचण- हे 5४ न्ब्न » +०+८ 


प्राप्ति सासादनगुणस्थानमें सम्भव है ओर सामान्यसे सासादन सम्यग्हष्टि नारकियोंका वर्तमान 
स्पशेन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पशन त्रसनालीके चौदह भागोमेसे कुछ 
कम पाँच भागप्रसाण है। इसीसे यहाँ पर सात प्रकृतियोकी उदीरणा करनेवाले नारकियोंका 
स्पर्शन कक्त ज्षेत्रप्रमाण कहा है। छद्द प्रकृतियोकी उदीरणा करनेवाले नारकी जीब या तो 
उपशमसम्यम्टष्टि होते हैं या क्षायिक सम्यम्टष्टि होते है और ऐसे नारकियोंका स्पर्शन लोकफे 
असंख्यातें भागप्रमाण ही होता है| यही कारण है कि इस स्थानवाले नारकियोका स्पर्शन 
उक्त ज्षेत्रप्रभाण कहा है। शेष कथन सुगम है। मात्र सातबी प्रथिवीके नारकी मिथ्यात्व 
गुणस्थानके साथ द्वी मरण करते हैं, इसलिए इनमे सात प्रकृतियोके उद्दीरक नारकियोंका 
स्पशेन लोकके असंख्यातवें भागप्रसाण कहा है । 


९ १४२. तियंब्चोमें दस, नौ और आठ प्रकृतियोके उदीरक जीबोने सब लोकप्रमाण 
क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सात प्रकृतियोंके उदीरक जीबोने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और 
त्रसनालीके चोद भागोंमेंसे कुछ कम सात भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है । छह प्रक्ृतियोके 
डदीरक जीबोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ओर जसनालीके चौदद भागोमेसे कुछ कम छद्द 
भागप्रसाण क्षेत्रका स्पशंन किया है। पांच प्रकृतियोंके उर्दीरक जीबोने लोकके असंख्यातवे 
भागप्रभाण क्षेत्रका स्प्शन किया है। पद्चेन्द्रिय तियेव्स्बत्रिकमें दस, नो ओर आठ प्रकृतियोके 
उदीरक जीबोंने लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण और खब लोकप्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन किया 
है। शेप भंग सामान्य तिर्यव्चोंके समान है। पत्चेन्द्रिय तिथेब्न्य अपयोध्त और मनुष्य 
अपयोप्तकोंमें दल, नो और आठ प्रकृतियोंके उदीरक जीवोने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण 
ओर सर्व लोकभ्रमाण ज्षेत्रका स्पशेन किया है। मनुष्यत्रिकमे दस, नों, आठ और सात 
प्रकृतियोके उदीरक जीथोंका स्पर्शन पब्चेद्रिय तिर्यश्लोंके समान है भर शेष पदवाले जीथोंका 
स्पशन लोकके असंख्यातबें भागप्रमाण है। 

विशेषार---एकेन्द्रियादि अधिकतर तियेब्न्य दस, नौ और आठ प्रकृतियोकी उदीरणा 
करते हैं और इनका स्पर्शन सभे लोकप्रमाएः है, इसलिए दस, नो और आठ प्रकृतियोंके उदीरक 
तियेश्नोंका स्पर्शन सर्म लोकप्रमाण कट्दा है । सासादन तिथैठन्व ऊपर सात राजु क्षेत्रका स्पर्शन 
करते हैं, इसलिए तियेश्ॉमें सात प्रकृतियोंके उदीरकोंका स्पर्शन तसनालीके चौदद्द भागोंमेंसे 
कुछ कम सात भागप्रमाण कहा है। संयतासंयत तियश्वोंका वर्तमान स्पर्शन लोकफे असंख्यातर्ं 
भागप्रमाण ओर अतीत स्पर्शन प्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ फम छुद्द भागप्रमाण है । यही 
कारण है कि यहां पर छह्द प्रकृतियोंके उद्दीरक तियेश्योंका उक्त स्पर्शन कहा है । पांच प्रकृतियोंके 
उदीरक तिखेब््च उपशससम्यम्टष्टि बिरताविश्त होते हैं और इनका स्पर्शन ल्लोकके असंख्यातकों 
भागप्रभाण होनेसे यह उक्त प्रमाण कद्दा है। शेष कथन सुगम है। 


न के ४०3टपकसबलीडली पी. भले अऑशपटफटसमचत+. 2५3३ ५टअन्‍वलनन 
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$ १४७३. देवेसु दस० शब० झडु० सश्० लोग० असंखे० मागो अट्ट-णव- 
चोदस० । [ छएणएं लोग० असंखे० अड्डयोदस ० । ] रवं सोहस्मीसाणग० । भमवण०- 
वाणवें ०-जोदिसि० दस० खब० अट्ट० सत्त० लोग० असंखे०भागो अद्धुद्दा वा 
अट्ट-णवचोदस ० देखणा | छठदीर० लोग० असंखे०भागो भडद्ूडा वा अ्डचोदस० । 
सणकुमारादि जाव सहस्सारे त्ति दस० णत्र० अट्ठ० सच० &० लोग० असंखे० भागों 
अइ्चोद ० । आणदादि अच्चुदा त्ति सच्चट्राखाणि लोग० असंखे०भागो छचोदस० । 
उबरि खेत्तं | एवं जाव० । 

& णाणाजोबेहि कालो । 

६ १४४. सुगममेदमहियारसंभालणसुफ्त | 

& एकिस्से दोएहं पवेसगा केवचिरं कालादो होति ? 

६ १४५, सुगम । 

& जहृण्णेण एपसमओ । 


$ १४३. देवोमे दस, नी, आठ और सात प्रकृतियोंके उदीरक जीबोंने लोकके अ्रसंख्यातदे 
गप्रमाण तथा तसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ और कुछ कम नो भागप्रमाण 

ज्ेत्रका स्पशशन किया है। छुद्द प्रकृतियोके उदीरक जीबोंने लोकफे असंख्यातने भाग शौ 
त्रसनालीके चौंदह भागोमेसे कुछ कम आठ भा।गश्रमाण क्षेत्रका सपशेन किया है। इसी प्रकार 
सौचस और ऐशान कल्पमे जानना चाहिए। भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देश्ोंमें दस, 
नो, आठ और सात प्रकृतियोके उदीरक जीबोंने लोकके श्रसंख्यातें भागप्रमाणु तथा त्रसनालीके 
चौदह भागोमेसे कुछ कम साढ़े तीन, कुछ कम आठ ओर कुछ कम नी भागप्रमाण क्षेत्रका 
स्पर्शन किया है| छह प्रकृतियाके उदीरक जीवोंने लोक असंख्यातव भाग, त्रसनालीके चोद्ह 
भागोमेसे कुछ कम साढ़े दोन ओर कुछ कम आठ भागप्रमाण केन्रका स्पर्शन किया है। 
सनत्कुमारसे लेकर सहृस्तार कल्प तकके देबोंमें दस, नो, आठ, सात ओर छद्ट प्रकृतियोके 
जदीरक जीबोंने लोकके असंख्यातजें भागप्रमाण ओर त्रसनालीके चोदह भागोंमेंसे कुछ कस 
आठ भाग्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। आनत कल्पसे लेकर अच्युत कल्प तकके देवोंमे 
सब स्थानोके उदीरक जीबोंने लोकके असंख्यातओ भागप्रमाण और त्रसनालीफे चौदद भागोंमेंस 
कुछ कम छट्द भागप्रमाण ज्षेत्रका रपर्शन किया है । आगे स्पशंन ज्षेत्रके समान है। इसी प्रकार 
अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए । 

विशेषार्थ ---वेंबोंमें जद्टां जो स्पशन बतलाया है. उसे ध्यानमे रखकर स्पर्शन ले आना 
चाहिए । 

# नाना जीवोंकी अपेक्षा काल । 

$ १४४. अधिकारकी सम्दाल करनेवाला यह सूत्र सुगम है । 

# एक ओर दी प्रकृतियोंके प्रदेशक जीवोंका कितना काल है ! 

६ १४५. यह सूत्र सुगम है । 


# जपन्य काल एक समय है । 


७६ अयधवल्ासहिदे कसायपाहुडे [ बेदगों ७ 


६ १४६, त॑ जहा--सत्तदु जणा बहुगा वा ऑणियद्विउवसामगा एकसमयमेकिस्से 
पवेसगा होदूण विदियसमए काल करिय पज्ञायंतरम्र॒वगया, लड़ो एकिस्से पवेसगाशं 
जहण्णेणेयसमझओो । एवं दोण्ह पवेसगाणं पि वत्तव्वं, विसेसाभावादों | 

69 उक्कस्सेण अंतोमुद्भुस् | 

९ १४७. कुदो ? संखेजवारमणुसंधिदपवाहाणम्ुवसामग-खबगाणमेक-दोपयडि- 
परवेसगपजायपरिणदाणमुकस्सावद्वाएकालस्स तप्पमाणत्त दंसणादो | 

9 सेसाएं पयडीणं पवेसगा सबच्व्डा | 

९ १४८, सुगममेदं । एवमोघो समत्तो । मणुसतिएण एवं चेव् | आदेसेण 
णेरहय ० सब्वपदा० सब्वृद्धा | एवं सव्बणेरइय० । णावरि बिदियादि सत्तमा त्ति छ०- 
उदीर० जह० एयसमओ, उक ० पलिदो० असंखे०भागो । तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्ख- 
तिय० सब्बपदा सब्बद्धा । णवरि पंच जह० एयस०, उक० पलिदो० असंखे० भागों | 
पंचि०तिरिक्खअपज़० सब्वपदा सब्बद्धा । मणुसअपज्ज० सब्बड्टाणाणि जह० एयस०, 
उकक० पलिदो० असंखे०भागो । देवाणं णारयभंगो । एवं सोहम्मादि जाबव णवगेवजञा 
त्ति । भवण०-बाणबें ०-जोदिसि० विदियपुढविभंगी । अणुद्दिसादि सब्बद्ठा त्ति 


१४६. यथा--सात आठ अथवा बहुत अनियृत्ति उफ्शामक जीव एक समय तक 
एक प्रकृतिके प्रवेशक हाकर दूसरे समयमे मग्कर दूखरी पर्यायका प्राप्त हो गये। इस प्रकार 
एक प्रकृतिके प्रवेशकोंका जघन्य काल एक समय प्राप्त हुआ। इसी प्रकार दो प्रकृतियोके 
प्रवेशकोंका भी जघन्य काल एक समय कहना चाहिए, क्‍योंकि उससे इसमे कोड विशेपता 
नहीं है । 

# उत्कृष्ट काल अन्तमुहृत है । 


$ १४७, क्योकि जिन्होंने संख्या बार प्रवाद्दका मिलाया है ऐसे एक ओर दो प्रकृतियोकी 
40 पर्योयसे परिणत हुए उपशामक और क्षपक जीबोका अवम्थानकाल तत्ममाण देखा 
जाता 

# शप प्रकृतियोंके प्रवेशकोंका काल सबदा है । 

$ १४८. यह सूत्र सुगम है। इसप्रकार ओघप्ररूपणा समाप्त हुई | मनुष्यत्रिकर्म इसीप्रकार 
जानना चाहिए। आदेशसे नारकियोंमे सब पदवाले जीवोका काल सबंदा है। इसीप्रकार सब 
मारकियोंमि जानना चाहिए। इतनी विशेषता हैं कि दूसरीसे लेकर सातबी तकके नारकियोमे 
छुट्ट प्रकृतियोंके उदीरक जीवोंका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल पल्यक असंख्या- 
तबें भागप्रमाण है। सामान्य तियेश्नो और पद्चेन्द्रिय तियेग्वत्रिकम सब पढ़ोक॑ उदीरक जीवोका 
काल सबदा हैं। किन्तु इतनी विशेषता है कि पाँच प्रकृतियोंके उदीरक जीवोका जचन्य काल 
एक समय है ओर उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातबें भागप्रमाण है। पद्लेन्द्रिय तियग्व अपयो- 
प्रकोस सब पदोके उदीरक जीवॉका काल सबदा हँ। मनुष्य अपयोप्रकोंमें सब पदोके उदीरकोका 
जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल पल्‍्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । देवोमे नार- 
कियोके समान भंग है। इसीप्रकार सोधम कल्पसे लेकर नो प्रेबेयक तकके देवोंसे जानना 
चाहिए। भवनवासी, व्यन्तर ओर ज्योतिषी देवोसे दूसरी प्रथिवीकें समान भंग है। अनुदिशिसे 
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सव्वद्राणाणि सच्चद्धा । एवं जाव० । 

#& णाणाजीवेहि अंतर | 

४ १४९, सुगममेदमहियारपरामरसवर्क | 

$9 एकिस्से दोण्ह पवेसगलर केवचिर कालादो होवि ? 

९ १४०. सुगम । 

09 जहण्णेण एयसमझो | 

6 १४१, एगसमयमंतरिदपवाहाणमेदेसिमणंतरसमए पुणो वि संभवे विष्पडि- 
सेहामावादो । 

& उकस्सेण छुम्मासा | 

६ १५२. कि कारणं ? खवगसेढिसमारोहणविरहकालस्स उकस्सेण तप्पमाण- 
त्तोवलंभादो । 

& सेसाणं पयडीएं पवेसगाएं णरिथि अंतरं | 

१५३. सुगम | एवमोघो समत्तो । मणुसतिए एवं चेव । णवरि मशुसिणीसु 

लेकर स्वार्थसिद्धि तकके देवोमें सब पदोके उदीरक जीवबोंका काल सर्जदा है। इसीप्रकार 
अनाहारक मागणा तक जानना चाहिए | 

विशेषाथे---ठितीयादि प्रथिवियाम छह प्रकृतियोके उदीरक जीत्र उपशम सम्यम्दृष्टि ही 
हा सकते हैं और उपशम सम्यग्टप्टियाका उत्कृष्ट काल पलल्‍्यके असंख्यातवे भागप्रमाण है. 
इसलिए इन प्रथिवियोमे छह प्रकृतियोके उदीरकोंका उस्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण कहा हैं। तथा जघन्य काल एक समय प्रकृति परिवर्तेनको अपेक्षा प्राप्त होता है। 
तिश्चोमे पाच प्रकृतियोके उदारकॉका जचन्य काल एक समय ओोर उत्कृष्ट काल पल्यर्क अस- 
ख्यातज भागप्रमाण इसीप्रकार घटित कर लेना चाहिए | शेष कथन सुगम है । 

% नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरकाल । 

$ १४ . अधिकारका परामर्श करनेवाला यह वाक्य सुगम है । 

# एक ओर दो प्रकृतियोंके प्रवेधक जीवोंका अन्तरकाल कितना हे ! 

$ १५०. यह सूत्र सुगम है । 

# जघन्य अन्तर एक समय हैं । 


९ १५९, क्योकि प्रवाहका एक समयके लिए अन्तर देकर प्राप्त हुए इन जीवोका अनन्तर 
समयमें फिरसे सम्भव होनेमें कोई निषेध नहीं है । 


# उत्कृष्ट अन्तर छह महीना हे । 


हे १५२. क्योंकि क्षपकश्रेणिके आरोहणका विरदहकाल उत्कृष्टरूपसे तत्प्रमाण उपलब्ध 
होता है | 


# शोप ग्रकृतियोंके प्रवेशक जीवोंका अन्तरकाल नहीं है । 
6 १५३, यह सूत्र सुगम है। इस प्रकार ओघप्ररूपणा समाप्त हुईं। मनुष्यत्रिकसे इसी 


र्८ जयधवलासहिदे कसामपाहुडे [ बेदशो ७ 


दोण्हमेकिस्से च जह० एयस०, उक० वासपुधत्त । 

$ १५७. आदेसेण णेरइयसव्बड्टाणाणं णत्यि अंतरं । एवं सव्यशेरहय० । णवरि 
बिदियादि सत्तमा त्ति छ० जह० एयस०, उक० सत्त रादिदियाणि । विरिक्ख-पंचि०- 
तिरिक्खतिय ० सब्बद्ाणार्श णत्थि अंतरं । णवरि पंच०उदीर० जह० एयसमओ, 
उक० चोहस रादिंदियाणि। पंचि०तिरि०अपज० सब्बट्टाणा्ं णत्थि अंतरं। 
मणुसअपज० सब्बद्राणा० जह० एयस०, उक० पलिदो० असंखे०भागो | देवारं 
रारयभंगो । एवं सोहम्मादि रवगेवजा त्ति | भवण०-बाण०-जोदिसि० बिदियपुढवि- 
भंगो । अणुद्दिसादि जाव सब्बड्डा त्ति सव्बद्डाणाणं णत्थि अंतरं | एवं जाव० । 

49 स्िणियासो । 

$ १५४५, एत्तो सरिणयासो कायव्यों त्ति अहियारसंभालणवक्कमेदं । 

69 एकिस्से पवेसगों दोण्हमपवेसगों । 


प्रकार है। किन्तु इतनो विशेषता है कि मनुष्यिनियोंमें दो ओर एक प्रकृतियोंके प्रवेशक जीबोका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट श्रन्तर वर्षएथक्त्त है । 

९ ९५५. आदेशसे नारकियोमें सब स्थानोंका अन्तरकाल नहीं हे । इसी प्रकार सब 
नारकयोंमे जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता हैं कि दूसरीसे लेकर सातवी प्रथिवी तकके 
नारकियोंमे छह प्रकृतियोके प्रवेशकोका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सात 
दिन-रात है । सामान्य तियेब्च और पच्चेन्द्रिय तियश्वन्रिकमे सब म्थानोका अन्तरकाल नहीं 
है | किन्तु इतनी विशेषता है कि पांच प्रकृतियोके उदीरकोका जघन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर चोदह दिन-रात है। पद्चेन्द्रिय तियेन्च अपयोधपकोंमे सब स्थानोका अन्तरकाल 
नहीं है। मनुष्य अपयोगकॉर्मे सब स्थानोंका जधन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर 
पलल्‍्यके असख्यातवें भागप्रमाण है। देबोंमे नारकियोके समान भंग है। इसीप्रकार सौधमसे 
कल्पसे लेकर नो ग्रेवेयक तकके देवोंमे जानना चाहिए। भबनवासी, व्यन्तर ओर ज्योतिषी 
देबोंमें दूसरी प्रथिवीके समान भंग है। अनुदिशसे लेकर सबोर्थसद्धि तकके देबोमे सब स्थानोंका 
अन्त रकाल नहीं है। इसीप्रक्ार अनाहारक मार्गशा तक जानना चाहिए। 

विशेषार्थ-- मनुष्यिनियोंमें क्षपकश्रेणिका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट 
अन्त रकाज़ वर्ष प्रयकक्‍त्य प्रमाण है, इसीसे इनमे एक ओर दो प्रकृतियोंके उदीरकोका घक्त 
कालप्रमाणा अन्तरकाल कहा है। उपशमसम्यक्त्व ओर उपशमसम्यक्त्वके साथ संयमासंयम 
ये सान्तर मार्गणाएँ है । इसका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अ्रन्तर क्रशः सात और 
चोदृह दिन-रात है। यही कारण है कि यहा पर द्वितीयादि प्रथ्रिष्िियोंके नारकियोंमें छह 
प्रकृतियोके उदीरकोका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर सात दिन-रात कहा है। 
तथा सामान्य तियेश्लोंमं श्रौर पतन्चेन्द्रिय तिय॑त्बत्रिकमोें पाच प्रकृतियोके उददीरकोंका जघन्य 
अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर चोदह दिन-रात कहा है । शेष कथन सुगम है। 

% सब्निफर्ष । 

$ १५४, आगे सन्निकषं करना चाहिए इस प्रकार अधिकारकी सम्हाल करनेवाल्ा 
यह वाक्य है। 

# जो एक प्रकृतिका प्रवेश्षक दे वद दो ग्रक्ृतियोंका अप्रवेशक हे । 


गा० $२ ] उत्तरपयडितदीरणाए असियोगइारपरूबणा ७९, 


$ १५६. कुदों १ परोप्परविरुद्धसहावत्तादो । चउण्हं पंचण्हं छुण्ह सत्तण्हं अदुण्हं 
णवण्हं दसण्ह च अपवेसगो सि एदमत्थदो लब्भदे, एकिस्से पदेसगस्स सेसासेस- 
दृणाणमपवेसयभावस्स देसामासयभाबेशेदस्स पयइत्तादो । 

& एचं सेसाणं | 

६ १५७. सुगम । उच्चारणाहिप्पाएण पुण सण्णियासो णत्थि, तत्थ सत्तार- 
सण्हमेवाशि ओगदाराणं परूवणादों | 

| १श८, भावों सन्वत्थ ओदइओ भावों । 

&9 अप्पाध6हुआं । 

६ १५९, एत्तो अप्पाबहुअमद्दिकय दड्व्यमिदि भणिदं होह । 

&9 सम्वत्थोवा एकिस्से पवेसगा | 

$ १६०, कुदो ! सुहमसांपराइयद्भराए अणिय्वियद्वासंखेजदिभामे च संचिद- 
खवगोवसामगजीवाणमिह ग्गहणादों । 

68 दोण्हं पवेसगा संस्वेज्जगुणा | 

६ १६१, कुदो ? अणियद्धिपठमसमयप्पहुडि तदद्धाए संखेज़ेस भागेसु संचिद- 
ख खवगोवसामगजीवाणमिहावलंबणादो । 

69 चउश्ह पयडीणं पवेसगा संखेज्थगण। । 
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5 १४१, क्योकि ये परस्पर विरुद्ध स्वभाववाले हैं। जो एक प्रकृतिका प्रबेशक है वह 
चार, पाँच, छह, सात, आठ, नो और दस प्रकृतियोका अग्रकेशक है यह पूर्वोक्त कथनसे हो 
फलित हो जाता है, क्योकि जो एक प्रकृतिका प्रवेशक है बह शेष समस्त स्थानोका अप्रवेशक 
है इस प्रकार देशासपेक भावसे इस अथको सूचित करनेमें इस सूत्रकी प्रशृत्ति हुई है । 

# इसी प्रकार शेष स्थानोंके विषयमें जानना चाहिए । 

$ १५७, यह सृत्र सुगम है । किन्तु उद्यारणाके अभिप्रायसे सन्निकप अधिकार नहीं है, 
क्योंकि उसमें सन्नह अनुयोगद्वारोंकी ही प्ररूपणा की है । 

$ १५८. भाष सत्र श्रौदयिक है । 

# अल्पबहुत्व । 

$ १४८. आगे अल्पवहुत्व अधिक्रतरूपसे जानना चाहिए यह उक्त कथनका तातपये है। 

# एक ग्रकृतिके प्रवेशक जीव सबसे स्तोक हें । 

6 १६०, क्योंकि सूक्ष्मसाम्परायके कालमें ओर अ्रनिव्वक्तिकरणके संख्यातवें भागप्रमाण 
कालमें सम्बित हुए क्षषक और उपशामक जीबोंका यहाँ पर प्रहण किया है | 

# उनसे दो प्रकृतियोंके श्रवेशक जीव संख्यातगुरो हैं 

$ ९६१. क्‍योंकि अनिष्ृत्तिकरणके प्रथम समयसे लेकर उसके कालके संख्यात बहुभाग 
प्रमाण कालमें सब्थित हुए क्षपक और उपशामक जीवोंका यहां पर भ्रदण किया है 

# उनसे चार प्रकृतियेंके प्रगेशक जीव संख्यातगुशे हैं । 


ष्द० जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ बेदगों ७ 


६ १६२. कि कारणं ? उवसम-खद्यसम्माइट्रिस्स पमत्तापमत्त संजदाणमपुव्व- 
करणखबगोवसामगार्ण च भय-दुुंछोदयविरहिदाणमेत्थ गदणादो । 

89 पंचणह पयडीएं पर्वेसंगा असंखेज़ग॒ुणा । 

९ १६३. कुदों ? उवसम-खद्यसम्माइद्विसंजदासंजदरासिस्स संखेजाणं भागाण- 
मेत्थ पहाणभावेणावलंबियचादो । 

& छुण्इ पयड़ोणं प्वसगा असंस्पेपज्नगुणा । 

$ १६४७. कुदों ? वेदगसम्माइड्िसंजदासंजदाणं संखेज्जेहिं भागेहिं सह उवसम- 
खद्यसम्माहट्रि अस जदरासिस्स संखेजाएं भागाणमिह पहाणभावदंसणादी । णेदमसिद्ढं, 
भय-दूगुंदाणदयकालमाहप्पावलंबणेण सिद्धसरूवत्तादों । 

&9 सत्तणहं पयडोणं पवेसगा असंस्वेजगुणा | 

६९ १६५. कुदों ! खश्यसम्भाइट्रीणं संखेज़दिभागेण सह वेदगसम्माहद्विअसजद- 
गसिसस्‍्स संखेज़ाणं भागाणमिह पहाणत्तदंसणादों | 

& दसरणरह पयडीएणं पवेसगा अणंतगुणा । 

६ १६६. कुदो ? मिच्छाइट्विरासिस्स संखेजजद्भागपमाणत्तादो | 


& णवरणहं पयडोण पर्वेसगा संस्वेज् गुणा | 
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िक १६२. क्योकि भय आर जुगुप्साके उदयसे रहित जा उपशमसम्यस्ट्रष्टि और ज्षायिक 
दृष्टि प्रमत्तसंयत ओर अ्प्रमत्तसंयत जीव हैं तथा अ्रपूषंकरण उपशामक ओर क्षपक 
जीब हो, उनका यहाँ पर ग्रहण किया है । 
| # उनसे पाँच प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव असंख्यातगुणे हैं । 
2 क्योंकि उपशमसन्यग्दष्टि और क्षायिक सम्यम्हष्टि संयतासंयत जीवराशिके 
संख्यात 'बहुमागप्रमाण जीव राशिका यहां प्रधानभावसे अवलम्बन लिया है | 


# उनसे छह प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव असंख्यातगुणो हैं 


१६४. क्योकि वेदकसम्यग्दष्टि संयतासंयत जीबोंके संख्यात बहुभागके साथ उपशम 
सम्टू ।+ग्टष्टि और क्षायिक सम्यर्दष्टि असंयत जीवराशिके संख्यात बहुभागकी प्रधानता यहां पर 
देस्वी जाती है। और यह असिद्ध भी नहीं है, क्योकि भय और जुग॒ुप्साके अनुदय कालके 
माहत्म्यका अ्रबलम्बन लेनेसे यह सिद्धस्वरूप है । 


# उनसे सात प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव असंख्यातगुणे हें । 

$ १६५. क्योंकि क्ञायिकसम्यस्टृष्टियोंके संख्यातवें भागके साथ वेदकसम्यर्टष्टि श्रसंयत- 
राशिके सख्यात बहुभागप्रमाण जीवोंकी यहां पर प्रधानता देखी जाती है । 

# उनसे दस प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव अनन्तशुशे हैं | 

$ १६६. क्योंकि ये मिथ्यादृष्टि राशिके संख्यातबें भागप्रमाण हैं। 


% उनसे नी प्रकृतियोंके श्रवेशक जीव संख्यातगुणे हैं । 


भा०६२ ] उत्तरपयढ़िउदीरणाए अणियोगद्ाार परूवणा दश 


$ १६७. छुदो १ भय- दुशुंद्याणं दोए्द पि समुदिदाणमुदयकालादो अण्णदरविरदिद- 
कालस्स संखेजगुणत्तोवएसादो । 

& अइण्ह पथडोणं पर्वेसगा संस्वेजगुणा | 

६ १६८. किं कारणं ! अएणदरबिरहकालादो दोण्हं पि विरहिदकालस्स संखेज- 
गुणत्तावलंबणादों | णेदमसिद्धं, एदम्हादो चेब सुत्तादों सिद्धसरूतत्तादो । एकमोघेण 
अप्पावहुगाणगमो समत्तो । 

९ १६९, संपहि आदेसपरूवणदुमुवरिमं पब्ंधमाह--- 

& णिरयगदीए सन्वत्थोवा छुरह पयडोणं पवेसगा | 

९ १७०, कि कारणं ? उवसम-खहयसम्भाहड्िजीबाण॑ पलिदोवमासंखेज ० भाग- 
पमाणाणमिद् ग्यगहणादो । 

&9 सत्तपहं पयडीणं पवेसगा असंस्वेत्रगुणा | 

९ १७१. कुदों ? वेदयसम्माइट्टिराप्िस्स पहाणभावेणेस्थ विवक्खियत्तादो । 

& दसण्हं पयडोएणं पर्वेसगा असंखेज्गणा | 

$ १७२, कि कारण ? मय-दुमुंद्ोदयसदिदमिच्छाइट्टिरसिस्स विवक्खियत्तादो । 

६9 णवरह' पयडोणं पवेसगा संस्वेज़गणा । 
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$ १६७. क्योंकि भय और जुगुप्सा इन दोनोके मिले हुए उदयकालसे अन्यतर बिरहित 
काल संख्यातगुणा है ऐसा उपदेश है 
# उनसे आठ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव संख्यातगुणे हैं । 
$ १६८. क्योंकि अन्यतर विरहित कालसे दोनोंके ही उदयसे रहित काल संख्यातगुणा 
है. ऐसा अवलम्धन किया गया है। और यह असिद्ध नहीं है, क्योंकि इसी सूत्रसे बह 
सिद्धस्वरूप है । 
इस प्रकार ओघसे अल्पबहुत्वानुगम समाप्त हुआ | 


$ १६९, अब श्रादेशका कथन करनेके लिए आगेका प्रबन्ध कहते हैं-- 

# नरकगतिमें छह प्रकृतियोंके ग्रवेशक जीव सबसे स्तोक हैं । 

६ १७०, क्योंकि पल्‍्यके असंख्यातवें भागप्रमाण उपशमसम्यम्दष्टि और क्षायिकसम्यम्टष्टि 
जीबोंका यद्वां पर प्रहण किया है। 

# उनसे सात प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव असंख्यातगुणे हैं । 

6 १७१. क्योंकि वेदकसम्यग्दष्टि जीवराशि प्रधानभावसे यहद्टां पर विवज्तषित है | 

# उनसे दस प्रकृतियोंके प्रवेश्चक जीव असंख्यातगुणे हें । 

$ १७२. क्योंकि भय ओर जुगुप्साके उदयवाली मिथ्यादृष्टि जीवराशि यहां पर 
विवज्षित है । 

# उनसे नौ भ्ररृतियोंके प्रवेशक जीव संख्यातगुणे हैं । 

११ 


परे जयघधवलासहिदे कसायपाहडे [ बेदगो ७ 


९ १७३, कुदो ! भय-दुम्ुृंशणमणणदरोदयविरहिदकालम्मि दोण्हमुद्यकालादो 
संखेजगुणम्मि संचिदत्तादो । 

&9 अद्ृए्ह॑ पयडीएं पवेसग। संखेज़गणा | ह 

«५ १७४, कुदो ! अण्णदरपिरहिदकालादो संखेज़गुणम्मि दोण्हं विरिहिदकालम्भि 
संचिदत्तादो | एवं णिरओघपघो समत्तो । एवं सव्वंणेरइय-देवा भवणादि जावे 
सहस्सारा त्ति। तिरिक्‍्खेसु सच्वत्थोवा पंच० उदीर० | छ० उदीर० असंखे०गुणा । 
सत्त ० उदीर० असंखे०गुणा । दस० उदीर० अणंतगुणा । णव॒०उदीर० संखे०गुणा | 
अट्टट उदीर० संखे०्शुणा। एवं पंचि०तिरिविखतिएण | णवरि दस० उदी० 
असंखे ०गुणा | पंचिं०तिरि०अप०-मणसअप० सब्वत्थो० दस० उदी० | णव॒० उदी० 
सखेज०गु० । अट्टू० उदी० संखे०गु० । मणसेमु सब्बत्थोवा एक्षिसे उदी० । दोएह- 
मुदी० संखेज़युणा । चद॒ण्ह संखे०मुणा । पंचण्हं संखे०्गुणा | छ० उदी० संखे०- 
गुणा | सत्त> उदी० संखे०मुणा | दस० उदी% अमंख्े०्युणा। णब० उदी० 
संखे०गुणा | अट्ठ ० उदी० संखे०गुणा। एवं मणुसपज्ञ०-मणमिणी ० । णबरि संखे० गुर 
कायव्यं । आणदादि जाव णवगेवजञा त्ति सब्वत्थो० दस० उदीर० | छ० उदी० संखे०- 


६ १३३. क्योकि दोनोके उद्यकालसे संख्यातगुणे भय और जुगुप्सामेसे किसी एकक 

उदयसे ग्हित कालमें उक्त जीबोका सख्बय हुआ है | 
के ः 45५ ः ० पे 

# उनसे आठ प्रकृतियोंके प्रवशक जी संख्यातगुणे हैं । 

* *७४ क्योंकि अन्यतरके उदयसे रहित काज्से टोनोके उदयस गहित सख्यातगुण कालभे 
उक्त मीषोका सद्धय हुआ है । इसप्रकार सामान्यस नार कियोमे अल्पबहुत्त समाप्त हआ | इसीप्रकार 
सब नारका, सामान्य देव ओर भवनवास्ियोसे लेकर सहम्रार कह्ूप तकके देवोम जानना 
चाहिए | वियश्चोमे पाँच प्रक्रृतियोके उद्दीरक जीव सबसे रतोक हैं। उनसे छह प्रक्ृतियोके 
उदीरक जीव श्रसख्यातगुणे है । उनसे सान प्रकृतियोक उदाग्क जीव शसंख्यावगुरो है| उनसे 
दस प्रकृतियोके उदीरक जीव अनन्तगुण है | उनसे नो प्रकृतियोके 
है। उनसे आठ प्रकृतियोंके उदीरक जीव संख्यातगुगोे है । इसीम् 
जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशपता हैं कि इनमे दस प्रकू 
हैं। पप्लेन्द्रिय तियक्ञ अपयाप्त और मनुष्य अपर्याप्रकोम 
स्ताक है। उनसे नौ प्रकृतियोके उददीरक जीव संख्यातगुरों है। डनसे आठ प्रक्रतियोके उदीरक 
जीव संख्यातगुणे है । मनुप्योम एक प्रकृतिके उदीरक जीव सबसे स्तोक है । उनसे दो प्रकृतियोंके 
उर्दारक जीव सख्यतागुणे हैं। उनसे चार प्रकृतियोके उद्दीरक जीव संख्यातगुण हैं । उनसे पॉच 
प्रक्ृतियोके उदीरक जीव संख्यातगुरो हैं । उनसे छह प्रकृतियोके उदीरक जीव संख्यातगुणे है। 
उनसे स्रात प्रकृतियोके उद्दीरक जीब संख्यातगुणे है। उनसे दस प्रकतियोके उद्ीरक जीब 
असंख्यातगुणे है। उनसे नौ प्रकृतियोके उदीरक जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे आठ प्रकृतियोके 
उदीरक जीव संख्यातगुणो हैं । इसोप्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनियोमें जानना चाहिए | 
किन्तु इतनी विशेषता है. कि असंख्यातगुणेके स्थानमें 


प रह संख्यातगुणा करना चाहिए। आनत 
कल्पसे लेकर नौ प्रेवेयक तकके देबोंमे दस भकृतियोके उदीरक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे छठ 


उदीरक जीक संख्यातगुरों 
कार पद्नेन्द्रिय तियग्वत्रिकमें 
तियोके उदीरक जीव असंख्यातगुरो 
दूस प्रकृतियोके उद्दीरक जीव सबसे 
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गुगा । जब० उदी० संखे०गुणा | अद्व० उदी० संखेजगुणा । सक्त ० उदी० संखे०- 
गुझ्ा । एबमणुदिसादि मव्यद्या त्ति। णवरि दस० उदीरणा णत्यि | एवं जाव० । 
एबमप्पाबहुए समसे पयडिट्ठाणउदीरणाए सत्तारस 
अगिओगदास्‍राशि समत्ताणि । 

& एसी जुजगारपवेसगो । 

५ १७५, एत्तो उबरे पयडिट्ठाणउदीरणाएं भ्ुजगारपवेसगो कायण्यो त्ति 
वत्तव्व॑ पश्णणावक मेदं--- 

& तत्थ अट्डपद॑ कायव्वं । 

६ १७६. तम्मि भ्ुुजगारप्रेसगपरूवणाए पृव्वमेतर ताव अट्ट पदपरूवणा कायब्वं, 
अणएणहा भ्ुजगारादिपदविसेसविसयणिएणयाणुप्पत्तीदी | त॑ जहा--अंतरादिकंत- 
समए थोवयरप्यडिपवेसादो एण्डि बहुदरियाओ पयडीओ परेसेदि थि एसो श्रुजगार- 
पवेसगो | अणंतरवदिकंतसमए बहुद्रपयडिपवेसादों एएिंह थोवयरपयडीओ पवेसेदि 
त्ति एसो अप्पदरपवेसगो | अणंतरविदिकंतममए एण्दि च तत्तियाझो चेव पयडीओ 
पवेसेदि त्ति एमो अबद्विद्पवेसगों | अणंतरबिदिकंतसमए अपवेसगो होदूस एिंह 
पवेसेदि त्ति एस अवत्तव्वपवेसगों | एबमड्रपद्परूवणा गया । 


प्रकृतियोके उदीरक जीष संख्यातगुणे हैं। उनसे नो प्रक्ृतियोंके उदीरक जीव संख्यातगुणोे है । 
उनसे आठ प्रकृतयोके उदीरक जीव संख्यातगुणे है। उनसे सात प्रकृतियांके उदीरक जीब 
सम्यातगुण ० । इसीप्रकार अनुदिशस लेकर सर्वाथश्रिद्धि तकके दवोमे जानना चाहिए | किन्तु 
इतनी विशेपता ह कि इनमे दस प्रकृतियोंके उदीरक जीब नहीं हैं। इसीप्रकार अ्रनाहारक 
साग्गणा तक जानना चाहिए । 
इसप्रकार अल्पबहुत्वके समाप्त होने पर प्रक्ृतिस्थानउदी रणामे 
सन्नह अनुयोगह्वार समाप्त हुए । 


*# आगे भुजगारप्रवेशकका अधिकार है । 

५ १७५. इससे आगे प्रकृतिस्थान उदीरणामें भुजगारप्रवेशक करना चाहिए इस प्रकार 
यह प्रतिज्ञावचन कहने यांग्य है । 

# उसके विषयमें अथपद करना चाहिए | 

$ १७६ उस भुजगारप्रवेशकप्ररूपणामें स्बप्रथम अर्थपदकी प्ररूपणा करनी चाहिए, 
अन्यथा भुजगार आदि पद्विशेषत्रिषयक निर्णय नहीं हो सकता। यथा--अनन्‍्तर श्वतिक्रान्त 
समयमे हुए स्तोकतर भप्रकृतियोंके प्रतेशस॑ वतेमान समयमे बहुतर प्रकृतियोको प्रवेश कराता दे 
यह भुजगारप्रतेशक दै। अनन्तर अतिक्रान्त समयमे हुए बहुतर प्रकृतियोके प्रवेशसे बर्तमान 
समयमे स्तोकतर प्रकृतियोकों प्रवेश कराता हैँ यह अल्पतरप्रबेशक हैं। अनन्तर अतिक्रान्त 
समयमे ओर वर्तमान समयमें उतनी ही प्रकृतियोंको प्रवेश कराता है यह अबस्थितप्रवेशक 
है। अनन्तर अतिक्रान्त समयमे अप्रवेशक होकर कतमान सययमें प्रवेश कराता है यह 
अवक्तव्यप्रवेशक है । इस प्रकार अर्थपद प्ररूपणा ध्षमाप्त हुई। 
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६ १७७, संपहि एत्थ तेरस अशियोगदााराणि णादव्याणि भवंति--समुकित्तणा 
जाव अप्पाबहुए त्ति। तत्थ ताव समुकित्तरं वत्तहस्सामों । तं॑ जहा--सम्ुकित्तणाणु० 
दुविहों णिदेसो--ओघेण आदेसेश य । ओघेण अत्थि ध्रुज०-अप्प ०-अवड्ठि ०-अवत्त ० - 
उदीर० । एवं मणुमतिण | आदेसेण ऐेरइय० अत्थि झुज०-अप्प ०अवष्टि ०उदीर ० | 
एवं सच्वशेरइय ०-सव्वतिरिकंख-मणुसअपज ०-सब्बदेवा त्ति | एवं जाब० | एवं सुगम- 
सादों अप्पवणणणीयत्तादो च समुकित्तणाणुगममुल्लंधिय सामित्तविहासणडु मिद्‌ माह--- 

&9 तदो सामित्त । 

$ १७८. सुगम । 

& शुज्ञगार-अप्पदर-अवद्टविद्पवेसगो को होह ? 

९ १७९, सुगम । 

६ छझाणणदरों । 

६ १८०. मिच्छाइट्टी सम्माइड्टी वा सामिओ होदि त्ति भणिदं होह | 

& अवत्तव्वपवेसगों का होह । 

५ १८१. सुगममेदं पृच्छावक्क । 

& 'अण्णदरों उवसामणादों परिवदमाणगों । 


९ ९७७. अब यहाँ पर समुत्कीतनासे लेकर शअ्रल्पबहुत्व तक तरह अनुयोगद्वार ज्ञातव्य 
है। उनमेसे सब प्रथम समुत्कीतनाको बतलाते है। यथा--समुत्कीत॑नानुगमकी अपेक्षा निर्देश 
दो प्रकारका दै--आपघ और आदेश । ओघसे भुजगार, अल्पतर, अवस्थित ओर अवक्तव्यपदके 
उदीरक जीव हैं। इसी प्रकार मनुष्यत्रिकमे जानना चाहिए। आदेशसे नारकियोमे भुजगार, 
शल्पतर ओर अवस्थितपदके उदीरक जीव है। इसी प्रकार सब नारकी, सब तिय॑श्ल, मनुष्य 
अपयोप्त और सब दवोमें जानता चाहिए । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा त्तक जानना चाहिए । 
इस प्रकार सुगम होनेसे ओर अल्प बर्णनीय हानेसे समुत्कीतनानुगमका उल्लंघन कर 
स्वामित्वका व्याख्यान करनेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 

# उसके बाद स्वामिस्वका अधिकार है । 

$ १७८, यह सूत्र सुगम है । 

अर चर को 
# भुजगार, अत्पतर और अवस्थितपदका प्रवेशक कौन जीव है ? 
६ १७४८. यह सूत्र सुगम है । 
# अन्यतर उक्त पदोंका प्रवशक है । 

$ १८०, मिथ्थादष्टि ओर सम्यग्टष्टि जीब स्वामी है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । 

# अवक्तव्यपदका प्रवेशक कोन जीव है ! 

$ ९८१ यह प्ृच्छावाक्‍्य सुगम है। 

# उपशमनासे गिरनेवाला अन्यतर जोब अवक्तव्यपदका प्रवेशक है । 


गा० ६२ ] उत्तरपयडिडदीरणाए भुजगारपरूषणा ८४ 


$ १८२, सब्बोवसमं कादूण परिवद्माणणों पहमसमयसुहुमसांपराधयों पढ़म- 
समयदेवों वा अवत्तव्यपवेसगों होई त्ति मणिदं होह । एवमोघो समत्तो । एवं मणुस- 
तिए। णवरि अवत्तव्य ०पवे० पटठमसमयदेवी सि ण वत्तव्वं। आदेसेण ऐेरहय० 
ओोधं । णबरि अवत्त ० शत्यि । एवं सव्यऐेर० -सव्वतिरिक्ख-सव्यदेवा त्ति । णवरि 
पंचिं०तिरिक्सअपज ०-मणुसअपञञ ०-अशुद्सादि सब्बद्ढा त्ति क्षज०-अप्प-अवष्ि ० 
फस्स १ अण्णदरस्स | एवं जाव० । 

& एगजोवेण कालो | 

६ १८३, सामत्ताणंतरमेगजीवविसयो कालों विहासियव्यो त्ति भणिदं होह | 
तस्स दुविहो णिद्ेतो--ओवादेसमेदेण । तत्थोघपरूवणडुमाह--- 

& भुजगारपवेसगो केवचिर कालादो होदि १ 

५ १८४७. सुगम । 

$& जहण्णेण एयसमओ । 

५ १८४, त॑ कधं ? सत्तण्हं पवेसगों होदूण ट्विदो सम्माइड्टी मिच्छाइट्री वा मय- 
दुगुंलाशमणणदरं पवेसिय श्ुजगारपबेसगों जादो | पुणो त्रिदियसमए तत्तियं थे उदीरे- 
माणस्स तस्स लड्ओो एयसमयमेचरो श्ुजगारपवेसगजहण्णकालो | एवमण्णत्थ वि 
जहासं मवमेयसमयो श्रणुगंतव्वो । 

8 (दर. सर्वोपशस करके गिरनेबाला प्रथम समयवर्ती सूक्र्मसाम्परायिक जीव अथवा 
प्रथम समयवर्ती देव अवक्तव्यपदका प्रवेशक हैं. यह उक्त कथनका तात्पर्ण है। इस प्रकार 
ओघपरूपणा समाप्त हुईं। इसी प्रकार मनुष्यश्रिकमे जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता 
है कि इनमें अवक्तव्यपदका प्रवेशक प्रथन समयत्रर्ती देव है यह नहीं कहना चाहिए। आदेशसे 
नारकियोमे ओघपके समान भंग है । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें अवक्तठ»पद नहीं है । 
इसीप्रकार सब नारकी, सब तियेद्ध और सब देबोंमे जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता 
है कि पद्लेन्द्रिय तियेव््य श्पयोप्त, मनुष्य अपर्याप और श्रनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके 
देवोंमें भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपद्‌ किसके द्वोते हैं ? अन्यतरके हाते हैं। इसी प्रकार 
अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए | 

# एक जीवकी अपेत्ता काल | 

६ १८३. स्वामित्वके बाद एक जीवविषयक कालका व्याख्यान करना चाहिए यह वक्त 


कथनका तात्पय है। उसका ओघ और आदेशके भेदसे दो प्रकारका निर्देश है । उनमेसे ओघका 
कथन करनेके लिए कहते हैं-- 


# भुजगारम्रवेशकका कितना काल है ? 

$ १८४. यह सूत्र सुगम है । 

# जघन्य काल एक समय है। 

$ १८४५. वह कैसे ? सात प्रकृतियोंका प्रवेशक होकर स्थित कोई एक मिथ्यारष्टि या 
सम्यग्दृष्टि जीव भय ओर जुगुप्सामेंसे किसी एकका प्रवेश करा कर भुजगारप्रवेशक हो गया | 
पुनः दूसरे समयमें उतनी प्रकृतियोंकी ही उदीरणा करनेवाले उसके भुजगारप्रवेशकका जघन्य काल 
एक समय प्राप्त हुआ । इसीप्रकार अन्यत्र भी यथासम्भब एक समय काल जान लेना चाहिए। 


८६ जयघबलासहिदे कसायपाहुडे [ बेदगो ७ 


& उकस्सेण चत्तारिं समया | 

५ १८६. त॑ जहा--उवसमसम्माइट्टिणो पमत्तसंजदा संजदासंजदा असंजद- 
सम्माइट्टिणो च जद्दकमं चत्तारि पंच छ पयडीओ उदीरेमाणा ट्विदा । पुृणो तेसु 
उवसमसम्मचकालो एयसमयमेत्तो श्रत्यथि त्ति सासणमुर्ण पडिवण्णेसु एकी भ्रुजगार- 
समझो लड़ो | से काले मिच्छ्त पड़िवण्णेसु बिदिश्रो सुजगारसमओ लब्भदे । से 
काले मये पवेसिदे तदियों श्रुजगारसमयों । तदणंतरममए दुगुद्याए परवेसिदाए 
चउत्थो मुजगारसमयों त्ति एवमुकस्सेण चत्तारि समया भ्रुजगारपवेसगस्स लड्ढा 
भबंति | अथवा ओदरमाणगो अणियद्विउवसामगो अण्णदरसंजलणमसुदीरेमाणो 
पुरिसवेदमोकड्िय एयसमयं भुजगारपवेसगो जादों। तदर्णंतरसमए काल कादूण 
देवेसुप्पण्णपठमसमए विदियों भुजगारसमयों । पुणो तचो अणंतरसमए भयमुदीरे- 
माणस्स तदियों भुजगारसमयों । से काले दूगु छोदएण परिणद्स्म चउत्थो भुजगार- 
समयो त्ति एवं चत्तारि समया । 

६9 अप्पदरपवेसगो केवचिरं कालादो होदि ! 

५ १८७ सुगममेद॑ं पुच्छाव्क । 

& जहृएएण एयसमओं । 

, ?्ूण, कुदी ? एयसमयमणप्पयरं कादूण तदणंतस्समए भुजगारमवद्टिदं वा 
गदस्स तद्वलंभांदों | 


#फऋ३ हक है ह 


# उस्क्ृष्ट काल चार समय है । 

६ ९८६ यथा--उपशमसम्यग्दृष्टि ग्रमत्तसंयत, सयतासयत ओर असंयनसम्यग्हाट्टि जीय 
क्रमसे चार, पाच और छह प्रकृतियोकी उदीरणा करते हुए स्थित है । पुनः उपशमसम्यक्त्वका 
काल एक समयमात्र शेप है कि उनके सासादन गुणस्थानको प्राप्त होनेपर एक भुजगारसमय 
प्राप्त हुआ । तदनन्तर समयमे मिथ्यात्वको प्राप्त होनेपर दूसरा भुजगार समय प्राप्त द्वोता हैं। 
तदनन्तर समयमें भयके प्रवेश कराने पर तीसरा भुजगार समय प्राप्त दाता है और तदनन्तर 
समयमें जुगुप्साके प्रवेश कराने पर चौथा भुजगार समय प्राप्त होता है। इस प्रकार मुजगार- 
प्रवेशकके उत्कृष्टल्पसे चार समय प्राप्त होते है। अथवा उतरनेवाला तथा & न्‍्यतर संज्वल्लनकी 
उदीरणा फरनेवाला अन्यतर अनिवृत्तिउपशामक जीव पुरुपवेदका अपकर्षण करके एक समय 
तक भुजगार प्रवेशक हो गया। पुनः तदनन्तर समयमे मरकर देजामे उ पन्न होनेके प्रथम समयमे 
दूसरा भुजगारसमय प्राप्त हुआ । पुन उसके बाद अनन्तर समयमे भयकी उदीरणा करनेवाले 
उसके तीसरा भुनगारसमय प्राप्त हुआ । तथा तद्नन्‍तर समयमे जुगुप्साके उदयसे परिगात हुए 
इसके चौथा भुजगारसमय प्राप्त हुआ | इस प्रकार भुजगारप्रवेशकके चार समय प्राप्त हुए । रे 

% अल्पतरप्रवेशकका कितना काल है ! हु 

$ १८७. यद्द्‌ प्रच्छावाक्य सुगम है | 

# जघन्य काल एक समय है । 

६ १८८. क्‍योंकि एक समय तक अल्पतरपद्‌ करके तदनन्तर समयमे भुजगार या 
अबस्थिनपदको प्राप्त हुए जीवके उक्त काल उपलब्ध होता है । 


गा० ६२ ] उप्तरपयडिजदीरणाए भुजगारपरूवणा ८७ 


& उकस्सेण लिणिएण समया | 

६ १८५९, ते जहा--मिच्छाइट्टिस्स दस पयडीओो उदीरेमाणस्स भयवोच्छेदेण 
णवण्हमुदीरणा होद्‌रोकी अप्पद्रसमयों । से काले दुगुछोदयवोच्छेदेणाडं होदूण 
बिदियो अप्पयरसमयों । तदणंतरसमए सम्मत्तं पडिवण्णस्स मिच्छत्ताणंताणुबंधि- 
बोच्छेदेण तदियों अप्यद्रसमयों चिं। एवं अप्पदरपवेसगस्स उकस्सकालों तिसमय- 
मेत्तो | एवं चेवासंजद्सम्माइट्रिस्स संजमासंजमं॑ पड़िवज्जमाणस्स संजदासंजदस्स वा 
संजमं पड़िवज्ञमाणस्प तिसमयमेत्तप्यदरुकस्सकालपरूवचणा कायच्बा । 

88 अव्विदपवेसगों केवचिरं कालादों होदि ९ 

$ १९०, सुगम | 

& जहरएऐणेण एगसमओ । 

६ १०१, त॑ कथं ? णावपयडीओ पवेसमाशस्स दुगु छागमेणोयसम्यं भुजगार- 
पज्जाएण परिणमिय से काले तत्तियमेच्रैणावद्टिदस्स तदर्णातग्समए भयवोच्छेदेण- 
प्पद्रपज्जायपम्रवगयस्म लड़ो एयसमयमत्तो अवद्विदजइण्णकालो। एवमण्णात्थ वि 
वराव्व । 

$ उकस्सेण अंनोसु्ुत्तं । 


# उत्कृष्ट काल तीन समय है। 


६ ८५. यथा--दस प्रकृतियाकी उदीरणा करनेवाले मिथ्यादृष्टि जीवके भयकी व्युच्छित्ति 
हो जानेसे नोकी उदीरणा होकर एक अल्पतर समय प्राप्त हुआ | तदनन्तर समयमे जुगुप्साकी 
उदयव्युन्छित्ति हा जानेसे आठ प्रक्रतियोंकी उदीरणा होकर दूसरा अल्पतर समय प्राप्त हुआ । 
तदनन्तर समयमे सम्यक्त्वको प्राप्त हुए उसके मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीकी व्युच्छित्ति हा 
जानेसे तीसरा अल्पतर समय प्राप्त हुआ। इसप्रकार अल्पतरप्रवेशकका उत्कृष्ट काल तीन समय 
होता है। इसीअकार संयमासंयमको प्राप्त होनेवाले अ्रसंयतसम्यग्दहष्टि जीवके तथा संयमकों 
प्राप्त होनेबाले संयतासंयत जीवके अल्पतर प्रवेशक श्रम्बन्धी तीन समयमात्र उत्कृष्ट कालकी 
प्ररूपणा करनी चाहिए। 


# अवस्थितप्रवेशकका कितना काल है ! 
९४०, यह्द सूत्र सुगम है। 
# जघन्य काल एक समय है । 


$ १९१. वह कैसे ? जो नो भ्रकृतियोंका प्रवेशक जीव जुगुप्साके आनेसे एक खमय तक 
भुजगार पयोयसे परिणत हुआ । पुनः तदनन्तर समयमें उतनी ही प्रकृतियोंकी उदीरणाके साथ 
अवस्थित रहा | फिर तदुननतर समयमे भयकी व्युच्छित्तिके हारा अल्पतरपयोगको प्राप्त हो 
गया उसके अवस्थितपदका जघन्य काल एक समयमाज्र प्राप्त हुआ | इसी प्रकार अपन्यत्र भी 
जानना चाहिए | 


# उत्कृष्ट काल अन्तसु हत है। 


ष्८ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ बेदगो ७ 


६ १६२. त॑ जद्दा--दसपयडी ओ उदीरेमाणस्स भय-दुगगु छाणमुदयवोच्चेदेण- 
प्पदरं कादृणशावद्टिदस्स जाव पुणो भय-दुमुंडाणमणुदयों ताव अंतोम्ृहुचमेच्तो अबद्ठिंद- 
पवेसगस्स उकस्सकाडो होइ । ः 

69 अवसव्वपवेसगो केवचिर कालादो दोदि ! 

$ १९३. सुगम । 

&9 जहण्णक्रसेण एयसमयो । 

६ १९४. कुदो ? सव्योबसामणादों परिवद्दिपद्ठमसमयं मोतूणण्णत्थ तदरांभ- 
वादों | एवमोघेणा कालाणुगमो समचो । 

$ १९४, एवं मणुसतिए | आदेसेण 'णेरइय० भुज०-अप्प०-अवद्ठि ० ओघ॑ । 
एवं सव्वणोरइय-तिरिक्ख-पर्चिदियतिग्क्खितिय-देवा भवणादि जाव णावगेवज्जा त्ति | 
पंचिदियतिरिक्खअपज्ज ०-प्रणसअपज्ज ० _ मुज० जह० एगस०, उक० वेसमया | 
एवमप्पदर ० । अबष्टि० ओघं | अणुद्दिसादि सब्प्ठा सि भुज०-अप्य० जह० एयस०, 
उक्क० तिणिण समया । अवष्टि ० ओघं । एवं जाव० | 

$ १६२, यथा--दस प्रकृतियोक्री उदीरणा कमनवाला जा जीव भय और जुगुप्ताकी 
उदयव्युच्छित्तिके द्वारा अल्पत्तरपद्‌ करके अवस्थित है | पुन: जबतक उसके भय और जुगृप्साका 
अनुदय बना रहता है तबतक उसके अवस्थित प्रवेशकसम्बन्धी अन्मुंहतप्रमाणण॒उत्कृष्ट काल 
प्राप्त हो जाता है । 

% अवक्तव्यप्रवेशकका कितना काल है ! 

$ १६३. यह सूत्र सुगम है । 

# जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है | 

५ १८४. क्योकि सर्वोपशामनासे गिरते हुए प्रथम समयको छोड़कर अन्यत्र अवक्तब्यपद्‌ 
असम्भव है।.| 

इस प्रकार आंघसे कालानुगम समाप्त हुआ। 

' १६५. इसी प्रकार मुध्यत्रिकम जानना चाहिए। आदेशसे नारकियोमे मुजगार, 
अल्पतर और अवस्थितप्रवेशकका काल आघके समान है। इसी प्रकार सब नारकी, सामान्य 
तिर्यश्व, पद्नेन्द्रिय तिग्रेद्त्रिक, सामान्य देव ओर भवनवासियासे लेकर नौ प्रेवेयक तकके देवामें 
जानना चाहिए। पद्चचेन्द्रिय तिर्यज्ञ अपयाप्त और मनुष्य अपयाप्रकोंमे भुजगार प्रवेशकका 
जघन्य काल एक समय है ओर पल दो समय है। इसी प्रकार अल्पतरप्रवेशकका 
का है। भर ेशफका शाल कपडे सघन है। जटदिरते शक घरीदा 
लय हाथ ।लपस्यलपपेशश का काल कक 2338 है ओर उत्कृष्ट काल तीन 

* । इख्वीं प्रकार अन 
जानना चाहिए | हारक सा्गणा तक 
विशेषा्---मह॒ष्यत्रिकमें प्रथमादि सर्वोपशामना तकके सब गुणस्थान सम्भव हैं 
इसलिए उनमें ओघगप्ररूपणा अविकल घन जानेसे वह ओघके समान जाननेकी सूचना की 
है । परन्तु सब नारकी, सामान्य तिय॑द्, पश्लेन्द्रिय तिेश्नन्रिक, सामान्य देव और भवन- 


गा० ६२ ] उत्तरपत्ड्ि बदी ररगए मुजगारपरूवणा "दर्द 


& एयजोवेजग अंतरं | 

६ १९६, सुगममेदमहियारपरामरसवर्क । 

&9 सुजगार-अप्पदर-अवडिद पदेसगंतरं केवचिरं कालादो होदि 

$ १९७, सुगम | 

के जदृण्णेण एयसमओ | 

६ १६८. त॑ जहा--भुजगारस्स ताव उच्चदे । एको झोदरमारणउबसामगो 
संजलणमुदीरेमाणों पुरिसवेदमोकड्डिय भुजगारपवेसगों जादो। तदो से काले तच्तिय- 
मेतेणाव्धिदों होदूसंतरिदों | तदणंतरसमए काल॑ कादूण देवेसुप्पएणों मुजगारपवेसगो 
जादी | लड्धमंतरं । हेड्टिममुणडाणेसु वि लब्मदे | तं कध ? मय-दुगुंदाविरद्दिदमप्पप्पणों 
उदीरणट्ठाणपरुदीरेमभाणो अण्णदरगुणट्ठाणजीवो भयागमेणेगसमयं श्ुजगारं कादू- 


वासियोसे लेकर नो ग्रेवयक तकके देवोमे सर्वोपशामनाकी प्राप्ति सम्भव नहीं होनेसे उनमे तीन 
पदोंकी अ्रपेक्षा कालका निर्देश किया। ये तीन पद प्रवूवेन्द्रिय तिणेव्न्व श्रपर्याप्त, मनुष्य 
अपयाप ओर अनुदिशसे लेकर स्वार्थ सिद्धिके देबोमें भी सम्भव हैं । परन्तु पब्चेन्द्रिय तियैदच 
अपयाप भर समुष्य अपयाप्तकोमे एक मिथ्यात्व गुणस्थान होनेसे बहा सुजगार और अल्पतर 
प्रवेशकका उत्कृष्ट काल दो समय ही बनता है तथा श्रनुदिशादिकमे जा उपशमसम्थग्हष्टि और 
कृतकृत्यवेदक सम्यस्दष्टि उत्पन्न होता है उत्तके यह काल तीन समय भी बन जाता है । 
उपशमसम्यन्टष्टिके प्रथम उमयमे सम्यकत्व प्रकृतिकी, दूसरे समयमे भयकी और तीसरे 
समयमे जुगुप्साको उदीरणा करानेसे भुजगार प्रवेशकका तीन समय उत्कृष्ट काल बन जाता 
है । तथा कृतकृत्यवेदक सम्यस्टश्टिके प्रथम समयमे सम्यक्त्व प्रकृतिको, दूसरे समयमे भयको 
ओर तीसरे समयमे जुशुप्साको अनुदीरणारूपसे परिशत करने पर अल्पतर प्रबेशकका तीन 
समय उत्कृष्ट काल बन जाता है । शेष कथन सुगम हे | 

# एक जीवकी अपेक्षा अन्तर । 

$ १८६, अधिकारका परामश करनेवाला यद्‌ वाक्य सुगम है । 

# भुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितप्रवेशकका अन्तरकाल कितना है ! 

६ १६७, यह सूत्र सुगम है । 

# जघन्य अन्तरकाल एक समय है । 

9 शैट८, यथा-सर्वप्रथम भुजगारका कहते हैं, संज्बलनकी उदीरणा करनेबाला उतरता 
हुआ एक उपशामक जीव पुरुषबेदका अपकर्षण करके भुजगारप्रवेशक हुआ । इसके बाद 
तदनन्तर समयमें उतनी ही प्रकृतियोंकी उदीरणाके साथ अजस्थितप्रवेशक द्ोकर उसने भुजगार- 
पद॒का अन्तर किया | पुनः तदनन्तर समयमे मरकर ओर देव्ोमे उत्पन्न होकर वह भुजगार- 
प्रवेशक हो गया। इसप्र कार भुजगारप्रवेशकका जघन्य अन्तर एक खम्रय प्राप्त हो गया। यहद 
अन्तर नीचेके गुणस्थानोंमें भो प्राप्त होता है । 

शंका---श6 कैसे ९ 

समाधान---भय और जुग़॒प्साकी उदीरणासे रद्दित अपने उदीरणास्थानकी उदीरणा 
का अन्यतर गुणस्थानवर्ती जीब भयके आगमन हारा एक सम तक भुजगारपद 


ह० जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बेदगो ७ 


णणंतरसमए तत्तियमेत्ताबड्ठाएेणंतरिदो, से काले दुगुछोदएण परिणदो, पुणों वि 
भुजगारपवेसगो जादो । लडद्धमंतरं होइ । 

६ १९९. संपहि अप्प०पवे० उच्ददे । तं॑ जहा-- भय-दुगु छादि सद्द अप्पिद- 
मुदीरणडाणमुदीरेमाणस्स अण्णद्रगुणद्वाणजीवस्स भयवोच्छेदेणेगसमयमप्पद्रपज्जएण 
परिणद्स्स तदणंतरसमए तत्तियमेत्तेणंतरं होदूण से काले दुगु छोदयवोच्छेदेण अप्प- 
दरभावप्ुबगयस्स लद्धमंतरं दोह | अधवा मिच्छाइट्टिणा सम्मत्ते गहिदे तप्पडमसमयम्मि 
मिच्छत्ताणंताणुबंधिवोच्चेदेशप्पदरं कादूणाणंतरसमए तत्तियमेत्तेणावद्धिद्स्स एगसमय- 
मंतरं दोदूण तदियसमयम्भि भय-दुगु छाणमण्णदरवोच्चेदेशुभयवोच्छेदेश वा लड्धमंतर 
होइ । एवमसंजदसम्माइद्विणा संजमासंजमे गद्विदे संजदासंजदेण वा संजमे गहिदे 
अप्पदरस्स एगसमयमेत्त जहण्णंतरोवलंभो वत्तव्तो | संपहि अव्टि ०पवे० जहणणंतरं 
उचदे | तं॑ जहा--सत्त वा अट्ट था पयडीओं पवेसेमाणगस्स भयागमेशेगसमर्य 
मुजगारेण॑ंतरं होदूण तदुवरिमसमयम्मि तत्तियमत्तेणावद्धिदस्स लद्धमंतरं होइ । 
एवमप्पदरेण वि अवड्टिदस्स जहरणंतरं साहेयव्वं । 

& उकस्सेण अंतोम॒षृत्त | 


न्ज जल 


पंदको अन्तरित करके तदनन्तर समयमे जुगुप्साके उदयरूपसे परिणत होकर पुनः मुजगार- 
प्रवेशक हो गया | इसप्रकार भुजगारप्रवेशकका एक समय जघन्य अन्तर प्राप्त होता हैं । 


$ ९र८र्ट, अब अल्पतरभ्रवेशकका कहते हैं। यथा-भय ओर जुगुप्साके साथ विवज्ञित 
उदी रणास्थानकी उदीरणा करनेवाला अन्यतर गुणस्थानवाला जा जीव भयकी उदयव्युच्छित्ति 
द्वारा एक समय तक 'अल्पतर पयोयसे परिणत हुआ, पुनः तदननन्‍्तर समयमे उतनी ही 
प्रकृतियोकी उदीरणा द्वारा अल्पतर पदका अन्तर करके तदनन्तर समयमे जुगुप्साकी उदय- 
व्युब्छित्ति द्वारा अल्पतरपदको प्राप्त हुआ, उसके अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय, 
प्राप्त होता है। अथवा जो मिथ्याहृष्टि जीव सम्यक्त्वको ग्रहणकर उसके प्रथम समयमे मिथ्यात्व 
ओर अ्रनन्तामुबन्धीकी उदयव्युच्छित्ति द्वारा अल्पतरपदको करता है, पुनः तदनन्तर समयमे 
उतनी ही प्रकृतियोफ़ी उदीरणा द्वारा अल्पतरपदका श्रन्तर करता है. और तीसरे समयमे सय 
और जुग॒ुप्सामेसे किसी एक प्रकृतिकी उदयव्युच्छिनि द्वार या दोनोंकी डदयव्युच्छित्तिद्वारा 
अल्पतरपद्‌ करता है उसके अल्पदरप दका जघन्य अन्तर एक समय प्राप्त होता है। इसीप्रकार 
असंयतसम्यग्दष्टिके द्वारा संयमासंयमके प्रहण करने पर या संयतासंयतके द्वारा संयमके ग्रहण 
करने पर अल्पतरपदका जधघन्य अन्तर एक समयमात्र प्राप्त होता है ऐसा कथन करना चाहिए। 
अब अबस्थितप्रवेशकका जघन्य अन्तर कहते हैं। यथा सातया आठ प्रक्ृतियोंका प्रवेश 
करनेवाला जो जीव भयके आगमन द्वारा एक समय तक भुजगारपद करता हुआ उस द्वारा 
अवस्थित पदका अन्तर करके पुनः तदनन्तर समयमे उतनी प्रकृतियोके उदय द्वारा अवस्थित 
पद्‌ करता है उसके अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय प्राप्त होता है। इसी प्रक 
अल्पतरपदफा आश्रय लेकर मी अवस्थितप्रवेशकका जघन्य अन्तर साध लेना चाहिए । के 

# उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहत है । 


गा० ६२] , उत्तरपयढिउ्दी रणाए भुजयारपंख्वरणा र्दर 


बबद ६ २००. तत्थ ताब श्ज़०पवे० वुचचदे | त॑ जद्दा--एको संजदासंजअदो 
माणगो असंजमं परड़िवण्णो, पढमसमए श्षुजगारस्सादि कादणंतरिदों । 
सच्युकस्समंतोम्यहत्तमच्छिय भय-दुशुंडोदयवसेण घुणों विं श्ुुजमारपवेसगों जादों | 
लद्धमंतरं होइ। अहवां एको उब्समसम्माइट्टी पमत्तापमत्तसंजदी चदुण्डमुदीरगो 
भय-दुगुद्धगमेण श्रुजगारस्सादि कादूण पुणों सत्थाणे ब्रेव अंतोमुहत्तमविवव्खिय- 
पञ्ञाएणंतरिदों उचसमसेढिमारुहिय सब्बोवसमं कादृणोदरमाणगो लोभसंजलणमुदीरेदग 
हेद्ठा णिवदिय जम्मि इत्थिवेदसुदीरेमाणगो श्रुजगारपबेसगो जादों तम्मि लद्धमंतरं होह। 

३ २०१, संपष्टि भ्रप्पदर ०पवेस० वुश्ददे--णव व। दस वा पयडीओ उदीरेमाणस्स 
भय-दुसुद्दोदयवोच्छेदेण"पदरपजायपरिणदस्साणं तरसमए अंतर होदूणंतोमुदृभेण 
मय-दुगुंदासु उदयमागदासु पुणो वि अंतोमुहुत्तमंतरिदस्स तदुदयबोच्छेद्समकालमप्पदर- 
भावषेण लद्धमंतरं होइ | श्रधवा उवसम्‌सेढिमारुद्दिय इत्यिवेदोदयभोच्छेदेणप्पदरस्सादि 
कादृणंतरिय उवरि चढिय हेड्ठा ओदिण्णस्स मय-दुगुंदाणमुदीरणा होदूणंतोमुहुत्तण 
जत्थ तदुदयवोच्छेदो जादों तत््य लड्धमंतरं कायव्वं । 

४ २०२, संपह्दि अ्रवद्टिदपवे० उच्चदे--उवसामगो लोहसंजलणपझुदोरेमाणो 
अवष्विदस्सादिं कादूणाणुदीरगो द्ोदृणंतोमुहृत्तमंतरिय पुणो ओदरमाणों सुहमसांपरायों 

$ २००. उसमे सर्वप्रथम भुजगारप्रवेशकका कद्दते है। यथा--पॉच प्रकृतियोंकी उदीरणा 
करनेवाले एक संयतासंयत जीढ़ने अ्रसंयमको प्राप्त होकर प्रथम समयमें भुजगारपदका आरस्भ- 
कर उसका अन्तर किया। पुन' सबसे उत्कृष्ट अन्तमुंहर्तं काल तक रहकर अन्‍्तमें भय भर 
जुगुप्साके उदय द्वारा फिरसे जो भुजगारप्रवेशक हो गया उसके भुजगारपदका उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमुंहन प्राप्त होता है । अथवा चार प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेवाला एक उपशमधग्यग्दृष्टि 
प्रमत और अप्रमत्तसंयत जीव भय और जुगुप्साके आगसन हारा भुजगारपदका प्रारस्भ करके 
पुनः स्वस्थानमें ही अन्तमुंहर्त कालतक अविवक्तित प्योयके द्वारा उसका अन्तर करके उपशम- 
श्रेशि पर चढ़ा ओर वहाँ सर्वोपशस करके उतरते हुए लोभसंज्वलनकी उदीरणा करके तथा 
नीचे गिरकर जहाँ जाकर स्त्रीवेदकी उदीरणा करता हुआ भुजगारप्रवेशक हुआ वहाँ उस जीवके 
भुजगारपदका उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त होता है। 

6 २०१. अथ अल्पतरभप्रवेशकका कहते हैं--नो या दस प्रकृतियोकी उद्दीरणा करनेबाला 
कोई एक जीव भय भौर जुग॒ुप्साकी उदयव्युच्छित्तिद्ारा अल्पतर पर्यायसे परिणत हुआ। 
पुनः अनन्तर समयमें उसका अन्तर होकर अन्तमुहूर्त कालके बाद भय और जुगुप्साके उदयमे 
आने पर फिरसे अन्‍्तमुंहूर्त काल तक उसका अन्तर किया । फिर उन दोनों प्रकृतियोंकी उदय- 
व्युस्छित्तिके कालमे ही अल्पतर पर्योयसे परिणत हुआ उसके अल्पतरपदका उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमुंहूर्त प्राप्त होता है। अथवा उपशसभेरि पर चढ़कर ख्रीबेदको उदयव्युक्क्ित्ति द्वारा 
अल्पतरपदका प्रारम्भफर और अषिवजक्षित पदद्वारा उसका अन्तर कर ऊपर चढ़ा । फिर नीचे 
उतरते हुए उसके भय ओर जुगुप्साकी उदीरणा दोकर अन्‍्समुंहूर्त काल बाद जद्दों उन दोनोंकी 
लद्यव्युस्छिसि द्ोती है वहाँ अल्पतर पदका प्राप्त हुआ उत्कृष्ट अन्तर करना चाहिए। 

६ २०२, अथ अवस्थितप्रवेशकका कद्दते हें--लोभसंज्वलनकी उदीरणा करनेबाला 
उपशामक जीव अवस्थित पदका प्रारम्भ करके बादमे उसका अनुदीरक होकर अन्तमुहूर्त काल 


र्टरे जयघचल।|सहिदे कसायपाहुडे [ बेदगो ७ 


होदूश 'विदियसमए काल कादूण देवेसुप्पज़िय जहाकममण्णेसु दोसु समएसु भय- 
दृग जाओ उदीरिय तदो अवब्टिदपबेसभो जादो, लद्घमंतरं होड़ । 

&9 अवसव्वपवेसगतरं केवचिर कालादो होदि ? 

६ २०३, सुगम | लेख 

&89 अशष्णेण अं । च 

$ २०४. ते जहा--उवसमसेटिमारुहिय सब्बोवसामणापडिवादपढमसमए 
अवत्तव्यस्सादि कादुण हेड्ठा खिवदिय अंतरिदों | पुणो वि सब्वलहुमंतोप्नुद्दत्तेण 
उवसमसेढिमारोद्दरं कादृण सुहमसांगराध्य चरिमात्रलियपठमसमए अपवेसग्भावमुवण- 
मिय तत्थेव काल कादूण देवेसुप्पण्णपढ़मसमए लड्मंतरं करेदि, पयारंतरेण जहणणं- 
तराणुप्पत्तीदो । े 

& उक्कस्सेण उवड्॒पोग्गलपरियट्ट | 

$ २०५. त॑ कं ! अद्धपोग्गलपरिय इपठमसमए सम्मत्तमुप्पाइय सव्वलहुमुवसम- 
सेढ्सिमारोहणपुरस्सरपडिवादेणादिं कादूणंतरिदो किंचूणमद्ध पोग्गलपरियड परियद्विदूश 
थोवावसेसे संसारे पुणों वि मव्वविसुद्धों होदृश उवसमसेढिमारूढो पड़िवादपढमसमए 
लड्धमंतरं करेदि त्ति वत्तव्वं | एवमोघपरूवणा समत्ता | 
तक अवस्थितपदका अन्नर करके पुनः उतरता हुआ सूक्मसाम्परायिक होकर तथा दूधरें समयमें 
मरकर और देवोमे उत्पन्न होकर क्रमसे अन्य दा समयोमे भय और जुगुष्छाकी उदीरणा करके 
अनन्तर अवस्थितप्रवेशक हो गया। इसप्रकार अवस्थितप्रवेशकका उत्कृष्ट श्रन्तरप्राप्त हा जाता है । 

# अवक्तव्यप्रवेशकका अन्तरकाल कितना है ? 

$ २०३, यह सूत्र सुगम है । 

९ 

# जघन्य अन्तर अन्तप्नहृत है । 

$ २०४ यथा--उपशमश्रेशिपर आरोहर करके तथा सर्वोपशासनासे गिरनेके प्रथम 
समयमे अवक्तव्यपदका प्रारम्भ करके पुनः नीचे गिरकर उसका अन्तर किया । पुनः सब्रसं 
लघु अन्तमुह्ठत कालके द्वारा उपशमश्रेणिपर आरोहण करके सूक्मसाम्परायकी अन्तिम 
आबवलिके प्रथम समयमे श्रप्रवेशकभाषको प्राप्त होकर और बहा पर मरकर जो देवोंमे उत्पन्न 
हुआ वह बहाँ उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे अवक्तव्यप्रवेशकसम्बन्धी अन्तरकों प्राप्त करता हैं, 
क्योंकि प्रकारान्तरसे जधन्य अन्तरकी उत्पत्ति नही हूं। सकती । 

# उत्कृष्ट अन्तर उपाध पुद्ठल परिवतनप्रमाण है । 

६ २०४, शंका-- बह केसे ? 

समाधान--अधंपुट्रल परिवर्तनके प्रथम समयमे सम्यक्त्वको उत्पन्न करके अतिशोघ्र 
उपशमशेशिपर आरोहण पृथक गिरते समय अवक्तज्यपद॒का प्राग्म्भ करके जो उसका अन्तर 
करता है। पुन' कुछ कम श्र्धपुद्ललपरिवर्त न काल तक पर्भ्रिमशकर संसारमें रहनेका थोड़ा 
काल शष रह जाने पर फिरसे जो सर्व बिशुद्ध होकर उपशमश्रणि पर आरोहण करता है बह 
गिरनेके प्रथम समयमें उसका उस्कृष्ट अन्तर प्राप्त करता है ऐसा यहाँ कहँला चाहिए। 

इस प्रकार ओघप्ररूपणा समाप्त हुई। 


गा० ६२ | उत्तरपयडिडदी रणाए भुजगारपरूपणा धरे 


$ २०६, आदसेश णेरइ्य० थुज०-अप्प० जह० एयसमओ, उक० अंतोम्म ० | 
अवद्ठि ० जह० एयस०, उक० चत्तारि समया। एवं सब्वरणिरिय-तिरिक्ख-पंचिंदिय- 
तिरिक्खतिय-देवा भवणादि जाव णवरभेवज्ञा सति | पंचि०तिरि० अपज ०-मणुमअपज ० 
श्ुज०-प्रपष्प० ओघं । अव्टि० जह० एयस०, उक० वेसमया। मणुसतिए श्ुजु०- 
अप्प०-अवद्िि" ओध॑ं । अवश० जह० अंतोघ्म०, उक्क० पृव्वकोडिपुघतं । 
अणदिसादि सेव्बद्ा त्ति श्ुुज०-अप्प० ओघं । अवबष्टि० जह० एयसमझो, उक्त ० 
तिण्णि समया । एवं जाव० । 

& णाणाजीवेहि 'मंगविचयादिअणिधागदाराणि अप्पाष6छुअवज्जाणि 
कायव्वाणि | 

४ २०७, णाणाजीवेहि मंगविचय-भागाभाग-परिमाण-खेत्त-पोंसए-कालंतर-भाष- 
संण्णिदाणमणियोगदहाराणमेदेश सुरेण समप्पिदाणमुचारणाबलेण परूवणमिद्द 
बचइस्सामी | त॑ जहा-- 


$ २०६. आदेश्स नारकियोंम भुजगार ओर अल्पततरप्रवशकका जघन्य अन्तर एक 
समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहत है। शवस्थितप्रवेशकका जघन्य अन्तर एक समय 
हैं और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है । इसी प्रकार सब नारकी, सामान्य तियंश्न, पब्चन्द्रिय 
तियश्त्रिक, सामान्य देब ओर भवनवासियोसे लेकर नं प्रेवेवक तकके देवोमे जानना चाहिए । 
पंचेन्द्रिय तियज्ल अपयोप ओर मनुप"्य अपयोपरकोमे भुतगार ओर अल्पतरभप्रवेशकका अन्तर- 
काल आधघके समान देँ। अवश्थितप्रवशकका जघन्य 'अन्तर एक समय हैँ झार उत्कृष्ट अन्तर 
दो समय है । मनुष्यत्रिकमे भुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितप्रवेशकका भन्तरकाल ओोषके 
समान है। अवक्तव्यप्रवेशकका जघन्य अ्रन्तर अ्रन्तमुंहत है और उत्कृष्ट श्रन्तर पूवकोदि- 
प्रथकल्प्रमाण है । अनुदिशसे लेकर सवाथंसिद्धितकके देबोमे भुजगार ओर श्रल्रतर प्रवेशकका 
अन्तरकाल ओघके समान है । अवस्थितप्रवेशकका जघन्य अन्तर एक समय हैं. ओर उत्कृष्ट 
अन्तर तीन समय है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए | 
विशेषाथ---मलुष्यत्रिकको छोड़कर अन्य सब गतियोमे ओर उनके अवान्तर भेदोमे 
जहाँ जो भुजगारफ्दका उत्कृष्ट काल बतलाया है वही वह। अवस्थितप्रवेशकक। उत्कृष्ट 
अन्तरकाज़ जानना चाहिए। मनुष्यत्रिकका कमभूमिमें २हनेका उत्कृष्ट काल पूजकाटिप्रुथक्त्व 
प्रमाण है। यह सम्भव दे कि कोई जीव पूर्वकोटिप्रथक्त्व कालके प्राश्म्भसमे और अन्त 
बक्तव्यपद्‌ करे और सध्यमे उसका अन्तरकाल रहा आगदे | इसीस इनमें अवक्तण्यप्रवेशकका 
डस्कृष्ट अन्तर पूबरकोटि प्रथक्त्वप्रमाण कहा है| तथा अवक्तव्य पदका जघन्य झन्तर अतिशीघ्र 
दो बार उपशमश्रेणि पर चढ़ाकर ले आना चाहिए | शेष कथन सुगम है । 
. # अल्पबहुखके सिवा नाना जीवोंकी अपेक्षा मंगबिचय आदि अलुयोगद्वार 
करने चाहिए । 

६०७, इस सूत्रके ढारा मुख्यभावको प्राप्त हुए नाना जीवोकी अपेक्षा भंगविचय 
भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्प्शन, काल, अन्तर ओर भाव संज्ञावाले अनुयोगद्वारोंकी प्ररूपणा 
उच्चारणाके थलसे यहाँ पर बतलाते हैं। यथा--नाना जीवोंका आ्राश्रयय लेकर भंगविचया- 
नुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका दै--झोघ और आदेश । ओघसे भुजगार, अल्पतर और 


रद जयधवलासदिदे कसायपाहुडे [ ब्रेदगो ७ 


$ २०८. णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमेण दुविहों शिद्ेशो--भोषेण आदेसेश 
य। ओषेण श्रुज०-अप्य०-अवृष्टि ०उदीर० खिय० अत्थि, सिया एद्‌च 
अवशब्यभों थे, सिया एदे थे अवश्तव्यगा च। भंग्रा तिए्णि ३। पश्रादेसेण 
ऐोेरइय० अबद्वि० खियमा अत्यि, सेसपदा भयशिजञा | भंगा ९ | एवं सव्वणेरइय०- 
सव्यपंचिदियतिरिक्ख-सब्वमणुस०-सब्यदेवा थि । खरे मणुस ० अपज्ज० 
सव्बपदा भयणिज्ध। । भंगा २६। मणुसतिण भंगा २७। तिरिक्‍्खेसु श्चुज०- 
अप्प०-भ्रवद्ठि ० शिय० । एवं जाव० | 

४ २०९, मांगाभागाण० दुषिहों णि०--ओपेण आदेसेण य | ओषेण धुल ०- 
अप्प० सव्वजी० केव० ! असंखे०भागों | श्रवष्टि० असंखेज्जा भागा | अवक्त० 
अवस्थित पदके उदीरक जीव नियससे हैं । कदारचित ये नाना जीव हैं भौर एक अवक्तव्यपदका 
उदीरक जीव है। कदाचित्‌ ये नाना जीव हैं ओर श्रवक्तव्यपदके उदीरक जीव नाना हैं। 
भंग तीन है. ३। आदेशसे नारकियोमें ग्रवस्थितपदके उदीरक जीव नियमसे है । शेषपद्‌ भजनोय 
हैं| भंग ९ है। इसी प्रकार सत्र नारकी, सब पव्मवेन्द्रिय तिर्यश्ल, सब मनुष्य और सक देबोंमे 
जानना चाहिए | किन्तु इतनी विशेषता है कि मनुष्य धपर्याप्रकोंमे सब पद भजनीय हैं। 
भंग २६ है। मलुष्यत्रिकमे भंग २७ है। तियख्ोमे भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदके 
उदीरक जीव नियमसे हैं। इसी प्रकार अनाहारक म्रार्गशातक जानना चाहिए। 


विशेषाथ--सब नारकी, सब पद्चेन्द्रिय तिर्य्य और सब देवोमे एक ध्रुव पद है और 
दो अभुव पद हैं, इसलिए एक जीब और नाना जीवॉकी श्रपेक्षा इन पदोके धुव भंग सह्दित नौ 
भग होते है। मनुष्य अपयाप्तकोमे तीन अभुष पद है, इसलिए इनके एक और नाना जीवोकी 
अपेज्षा छब्त्रीत भंग होते हैं। मलुष्यशत्रिक्में एक भव पद और तीन अभुव पद है, इसलिए 
इनमे भुव भंगके साथ एक ओर नाना जीबोंकी अपेक्षा सत्ताईस भंग होते है। 

९ २०८ भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ ओर आदेश | ओघसे 
भुजगार और अल्पतरपदके उदीरक जीव सभ्॒ जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ” श्रसंख्यातवें 
भागप्रमाण है। अवस्थितपदके उदीरक जीब असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं। तथा अवक्तव्य 
पदके उदीरक जीव अनन्त भागप्रमाण है। आदेशसे नारकियोमे आंघके समान भंग है । 
किन्तु श्रवक्तव्यपदके उद्ीरक जीव नहीं है। इसी प्रकार सब नारकी, सब तिरयब्च, मनुष्य 
अपयाप्त, सामान्य देव झोर भवनवासियोंसे लेकर श्रपराजित तकरे देवोमे जानना चाहिए | 
मनुष्यामें भुजगार, अल्पतर और श्रवक्तज्यपदके उदीरक जीव सब जीवोके कितने भागप्रमाण 
है! असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। अवशध्थितपदके उददीरक जीव अ्रसंख्यात बहुभागप्रमाण हैं। 
श्सी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनियोमे जानना चाहिए | किन्तु इतनी विशेषता है कि 
असंख्यातके स्थानमें संख्याव करना चाहिए । इसी प्रकार स्वोधध्िद्विमिे जानता चाहिए। 


किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमे अवक्तव्यपदके उदीरक जीब नहीं हैं। इसी प्रकार अनाहारक 
भागंणावक जानना चाहिए | 


$ २०४, परिमाणातुगमकी श्रपेज्ञा निर्देश दो प्रकारका है--भोघ और आदेश । झोघसे 
भुजगार, अल्पतर झोर अवस्थितपदके उदीरक जीव कितने हैं! अनन्त हैं। अवक्तब्यप्रदके 
उदीरक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । इसी प्रकार तिर्य>थीमे जानना चाहिए। किन्तु इतत्ी 
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झणंतमागो । आदेसेण ऐेरइ्य० भोघं । णवरि जवत्त० णत्यि | एवं सब्वरशोरइय०- 
सव्यतिरिक्ख-मणसअपज्ज ०-देवा भवणादि जाब अवराजिदा सि। मणुसेसु छुज॒०- 
अप्य०-अवर्त ० सब्बजी० केवडि० ! असंखे०भागो । अवब्टि० असंखजा भागा । 
एवं मणुसपज ०-मणुसिणी० । णवरि संखेज कायत्यं | एवं चेब सब्बहे | णवरि 
अवत्त ० उदीर० णत्थि | एवं जाव० | 


$ २१०, परिमाणाण० दुविदो णि०--ओबे० आदेसे० | ओषेण श्रुज ०-अप्प०- 
अवद्ठि ०उदीर० केसिया ! अणंता । अवत्त० केति० ९ संखेजा | एवं तिरिक्‍्खेसु । 
णबरि अवत्त » णत्थि | आदेसेण ऐेरइय० श्ुज०-अप्प ०-अवष्टि०उदीर० केत्ति० ९ 
झसंखेजा । एवं सब्बणेरइय ०-सव्वपंचिदियतिरिक्ख-मणसअपज ०-देवा मवशादि 
जाव अवराहदा त्ति | मणसेसु ्ुज ०-अप्प ०-अबड्टि० के० ? भ्रसंखेज्जा | अवत्त ० के० 
संखेज्जा । मणसपज्ज०-मणुसिणी-सब्बद्देवेसु सव्वपदा संखेज्जा । एवं जाब० । 

/ २११. खेत्ताण० दुविद्दो णि०--ओोघेण आदेसेण य । श्रोघेण श्रुज ०-अप्प ०- 
विशेषता है कि इनमे श्रवक्तत्यपदके उदीरक जीब नहीं हैं। आदेशसे नारकियोर्में भुजगार, 
झाल्पतर झोर अवस्थितपदके उदीरक जीव कितने हैं ? झसंख्यात है। इसी प्रकार सब नारकी, 
सब पह्चचेन्द्रिय तियेब्च, मनुष्य अपयोप्त, सामान्य देव ओर भवनवासियोसे लेकर झपराजित 
तकके देवोमे जानना चाहिए। मनुष्योमें भुजगार, अल्पतर ओर अवस्थित पदके उदीरक जीव 

पितने है ? अ्ररुख्यात हैं । ऋवत्त व्यपदके उदीरक जीव जितने हैं ! रूख्यात हैं। मनुष्य पयोप्त, 

मनुष्यिनी ओर सर्वार्थसिद्धिके देवोंमें सब पदोके उदीरक जीव संख्यात हैं । इसी प्रकार अना- 
हारक मार्मशा तक जानना चाहिए । 

$ २१०. क्षेत्रामुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे--ओघ और झादेश । ओपघसे 
भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदके उदीरक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? सब लोक क्षेत्र है। 
अजक्तज्यपदके उदीरक जीवोंका लोकके असंख्यातवें भागश्रमाण ज्षेत्र है। इसी प्रकार तियेब्न्चोंमें 
जानना चाहिए। किन्तु इसनी विशेषता है कि इनमे अवक्तव्यपदके उदीरक जीव नहीं हैं । शेष 
मार्गशाओंमें सब पदोंके उदीरक जीवोका क्षेत्र लोकके असंख्यातबें भागप्रमाण है | इसी प्रकार 
अनाद्वारक मार्गणा तक जानना चाहिए । 

विशेषाथ -- भुजगार आदि तीन पद एकेन्द्रिय आदि जीकोंमें भी होते हैं. और उनका 
क्षेत्र सब लोक है, इसलिए यहाँ पर भोघसे इन तीन पदोंके उदीरक जीवोका ज्षेत्र सब लोक 
कहा है। परन्तु अवक्तव्य पद उपशमश्रेणिसे गिरते समय ही होता है ओर ऐसे जःवोंका 
क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए ओघसे अ्रवक्तव्य पदके उदीर# जीवोंका 
क्षेत्र ल्ोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। यह व्यवस्था सामान्य तिथेग्नोंमें बन जाती है, 
इसलिए स्रम्भव पदोंका भंग ओघके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र तियश्लोमें उपशम- 
श्रेणिकी प्राप्ति सम्भव नहीं है, इसलिए इनमें ऋवक्तव्यपद सस्भव न होनेसे उसका निषेध 
किया है। गतिमार्गणाके शेष भेदोंका क्षेत्र दी लोकके असंख्यातें भागप्रसाण है, इसलिए 
इनमें सम्भव सब पदोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रसाण कहा है । 


6 २११. स्पर्शनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--झोघ और आदेश । ओघसे 
भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदके उदीरक जीजोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? सर्द 
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अबड्टि० केवडि खेत्ते ? सब्बलोगे। अवत्त०उदीर० लोग० श्रसंखे० भागे | एवं 
तिरिक्वा ० । णवरि अवत्त० शत्थि। सेसगइमग्गणासु सव्यपदा० लोग० असंखे ० भागे । 
एवं जाव० । के 

६ २१२. पोसणाणु० दुबिहों णि०--ओपषेण आदेसे” । ओघेण भुज०- 
झण्ण ०-अव्टि० केव० पोसिद ? सब्बलोगो। अवक्त० केव० पोसिंदं ! लोग० 
असखे ० भागो | एवं तिरिक्खा० । शत्ररि अवत्त ० णत्यथि । आदेसेण शेरइयसब्ब- 
पदेहिं लोग० असंखे ०भागों छ चोदस० देखणा । एवं विदियादि सत्तमा त्ति | णवरि 
सगपोसण । पढमाए खेत्त। सब्बपंचिदियतिरिक्खस-मणुसअपज्ञ ० भज “-अप्प०-अवष्टि० 
लोग० अमंखे०भागो सब्बोगो वा। एवं मणशुसतिए | णवररि अय्त्त० लोग० 
असंखे ० भागी । देवेसु सब्यपद० लोग० असंखे ० भागो अड्ट णत्रचोददस ० | मत्रणादि जाव 
सब्यद्वा त्ति सव्यपदाणं सगपोसणं कायव्यं ! एवं जाव॒० । 


लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन जिया है । अवक्तव्य पदके उदीरक जीवोने कितने क्षेत्रका स्पर्शन 
किया हैँ. ? लाकके असंख्यातवें भागप्रसाण क्षेत्रता सशन किया है। इसीप्रकार तियश्रोमे 
जानना चारिए | किन्तु इतनी विशेषता है कि इनसे अबकःपपर नदीं है | आदेशसे नारकियोपे 
सच पदोऊ़े उर्दीरक जीबाने लोकके असंख्यावर्व सागप्रभागु ओर अध्षनालीके चोदह भागोमेसे 
कुछ कम छुदद भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशव किया है। इसीप्रकार दसरी प्रथिवीसे लेकर छूटी 
प्रथित्री तकके नारकियोमे जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है| कि अपना स्पशन कहना 
चाहिए । पहली प्रथिबीमे क्षेत्रके समान भंग है । सब पश्जेन्द्रिय तिर्यज्ञ और मनुष्य अपयापिकोमे 
भुतगार, अल्पतर ओर अनस्थितपदके उद्दीरक जीवाने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और 
स्व लोकप्रमाण ज्षेत्रका स्पशत किया है। इसीप्रकार मनुष्यत्रिकमं जानना चाहिए । किन्तु 
इतनी विशेषता है कि इनसे अव्क्तव्यपदके लदीरक जीवोने लोकके असंख्यानररं भागप्रमाण 
क्षेत्रका स्पशन किया है। देंवोमे सब परोंफे उदीरक जीवोने लोककें असंख्यातयें भागप्रमाण 
ओर त्रमनालीके चोद ₹ भागोमेंसे कुद कथन आठ और नो भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन ऊिया है। 
भवनवासियोंसे लेकर सर्वार्थपिद्धि तकके देवोमे अपना अपना स्पर्शन करना चाढ़िए | इसोप्रकार 
अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए | 


विशेषाथ---ओघसे और आदेशसे गनिमार्गणाके सब भदोसें जहाँ ज्ञो स्पर्शन है बह 
बहाँ भुजगार, अल्पतर ओर अवस्थित पदके उदीरकोंका होता है. यह उक्त कथनका तात्पय है । 
सात्र अवक्तव्यपदके उदीरकोका स्पर्शन लोकके असंख्यातें भागप्रमाण ही प्राप्त होता है। 
कारणका निर्देश हम पूवमे कर आये है, इसलिए ओघसे ओर मनुष्यत्रिकमे इस पदके 
उदीरकोंका स्पर्शन लोकके असख्यातवें भागप्रमाण कहा है। 


5 २१२. कालानुगमकी अपेत्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ ओर आदेश । ओघसे 
भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदके उदोरक जीबॉंका कितना काल है ! सर्वदा है। अवक्तव्य- 
पदके उदीरक जीवोंका कितना काल है ९ हघन्य काल पक समय है. ओर उत्कृष्ट काल 
संख्यत्त सय है इसीप्रकार लिमेफ्लेंमिं जानत चाहिए | किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें 

अवक्तव्यपद नहीं है | 


गा० ६२ ] उत्तरपयडिवद़ी रणाए भुजगारपरूवणा 6७ 


६ २१३. कालाशुगमेण दुविहो णि० --ओषेण भादेसे ० | ओषेण ध्ुज ०-अप्प ०- 
अवष्टि० केवचिरं ! सव्बद्धा। अवत्त ० जह० एगंसमओो, उक० संखेजा समया। 
एवं तिरिक्शा० । णवरि भ्रवत्त ० णत्थि । 

६ २१७. आदेसेण ऐरइ्य० थ्ुज०-अप्ष० जंह० एयस०, उक० आवलि० 
असंखे ० भागों । भवद्टि० सब्बद्धा। एवं सबव्वणेरहय०-सम्बर्पचिदियतिरिक्ख-देवा 
मवणादि जाब अपराजिदा त्ति । 

$ २१४ मणुसेसु णारयभंगो | णवारि अवत्त ० ओघं । मणुसपञ ०-मणुसिणी० 
भ्रुज०-अप्प ०-अवत्त० जह० एयस० उक० संखेजा समया। अवष्टि० सब्बद्धा । 
एवं सब्बट्ढें० | णवरि अवत्त ० णत्यि | मणसअपञ्ञ० श्रुज०-अप्ष० जह० एयस०, 
उक० आव्रलि० असंखे० भागो | अवष्टि० जह० एगस०, उक ० पलिदो० असंखे०- 








विशेष 0 ३ 
रथ--शअ्रवक्तव्यपदकी उदीरणा इपशमश्रेणिसे उतरते समय ही होती है। और 
उपशमभ्रेणि पर आरोदरसका काल कमसे कम एक समय ओर लगातार संख्यात समय है, 
इस्नलिए अवक्तव्यपदका जचन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहद्दा है। 


$ २१४. आदेशसे नारकियोमे भुजगार और अल्पतर पदके उदीरक जीवोंका जधन्य 
काल एक समय है. और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अवस्थितपदके 
उदीरक जीवबोंका काल सर्वंदा है। इसीप्रकार सब नारकी, सब पद्नेन्द्रिय तियंश्ल, सामान्य देव 
ओर भवनवासियोसे लेकर अपराजित बिसान तकके देवोंमे जानना चाहिए। 

विशेषार्थ--पहले नारकियोंमें एक जीवकी अपेज्ञा भुजगारपदके उदीरकोंका जधन्य 
काज एक समय और उत्कृष्ट काल चार समय तथा अ्रल्पतरपदके उदीरकोंका जघन्य काल एक 
समय और उत्कृष्ट काल तीन समय बतला आये हैं। इसी तथ्यको ध्यानमें रखकर यहाँ पर 
नाना जीबोंकी अपेक्षा भुजगार और श्रल्पतरपदके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय और 
उत्कृष्क काल आबलिफे असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है, क्‍योंकि अनेक नारकी जीव भी 
उक्त दोनों पद एक समय तक करके दूसरे समयमें न करें यदद भी सम्भव है और नारकियोंकी 
संख्या असंख्यात दोनेसे लगातार असंख्यात जीव भी कमसे यदि उक्त दोनों पद करें तो भी सब 
कालका थोग आवलिके असंख्यातबें मागप्रमाण होता है। पहले एक जीवकी अपेक्षा अवस्थित 
पदके उद्दीरकोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तरमहते बतसा आये हैं, 
इसलिए यहाँ पर नाना जीबोंकी अपेक्षा इस पदके उदीरकोंका सब काल बन जानेसे बह उक्त 
प्रमाण कद्दा है। शेष कथन सुगम है । 


$ २१५. मनुष्योंमें नारकियोंके समान भद्ज है। किन्तु इतनी विशेषता है. कि अवक्तज्य 
पदके उदीरकोंका भंग ओघके समान है। मनुष्य पयोप्त ओर मनुष्यिनियोंमें भुजगार, अल्पतर 
और अवक्तज्यपवके उवीरकोंका जघन्य काल एक समय दे ओर उत्कृष्ट ऋाल संख्याव समय द्दै। 
अवस्थितपदके उदीरकोंका काल सर्बदा है। इसीप्रकार सर्वार्थसिद्धेमें जानना चाहिए। किन्तु 
इतनी दिशेषता है कि इनमें ऋवक्तब्यपद नहीं हे | सनुष्य ऋषयोप्कोर्ल शुकणार और अल्पत्र- 
पदके उदीरकोंका ज़घन्य काल पक समय है. ओर उत्कृष्ट काल आावक्षिफे असंख्यात्थे भाग 
प्रसाख है। अबस्थितपदके उदीरकोंका धन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके 

१३ 


्् जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ बेदगो ७ 


भागों | एवं ज्ञाब० । 
$ २१६, अंतराणु० दुबिहो णि०---ओघे० आदेसे० । ओषेण श्ुज़०-अप्प०- 
अवद्वि० णत्थि अंतरं | अवत्त> जह० एयसमओ, उक० वासपुधत्त । एवं तिरि- 
क्खेतु । णवरि अबत्त> णत्थि | आदेसेण ऐरइय० श्ुज०-अप्प० जह० एयस०, 
उक्क ० अंतोग्ु० । अवद्ढलि ० एत्थि अंतरं । एवं सब्वणेरइय-सब्बपंचिदियतिरिक्ख- 
सब्बदेवा त्ति | मणुसतिए णारयभंगो | णवरि अबत्त> ओघ॑ । मणुसअपजञ० झ्ुजञ०- 
अप्प०-अबट्वि० जह० एयस०, उक्क० पलिदो० असंखे०मागो | एवं जाब० । 

६ २१७, भावों सत्थ ओदइओ भावों । एयमेदेसिम्रुच्चारणाबलेम प्ररूवणं 
कादण संपहि अप्पात्रहुअपरूव णट्टमुत्तरं पत्ंधमोदारइस्सामों-- 


असंख्यातवें भागप्रमाण है। इसीप्रकार अनाहारक मागंणा तक जानना चाहिए । 


विशेषाथ---मलुष्य पयोप्त और मलुष्यिनियाकी संख्या संख्याव है, इसलिए इनमे 
भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदके उदीरकोंका जधन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल 
संख्यात समय कहा है। मनुष्य अपयोपत यह सान्तर मार्गणा है और इनकी संख्या असंख्यात 
है, इसलिए इनसे भुज़गार और अल्पतर पदके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय और 
उत्कृष्ट काल श्रावलिके असंख्यातवें भागप्रमाण तथा अवस्थितपद्के उदीरकोका जघन्य काल 
एक समय ओर उत्कृष्ट काल पल्‍्यके असंख्यातबें भागप्रमाण कहा है। शेष बथन सुगम है | 

$ २९१६. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--अोघ और आदेश । श्रोघसे 
भुजगार, 'अल्पतर ओर अवस्धितपदके उदीरकोका अन्तरकाल नहीं ह। अधथक्तव्यपदके 
उदीरकोंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर वपप्रथक्त्वप्रभाण है । इसीप्रकार 
सामान्य तियेश्लोमं जानना चाहिए | किन्तु इतनी बिशेषता हईं कि इनमे अवक्तव्यपद नहीं है | 
आदेशसे नारकियोमें धुजगार और अल्पतरपदके उदीरकोंका जघन्य अन्तर एक समय है 
ओर उत्कृष्ट अन्तर श्रन्तमुंहते है । अवस्थित पदके उदीरकोंका अन्तरकाज् नहीं है | इसी प्रकार 
सब नारकी, सब पद्नन्द्रिय तियश्ष ओर सब देवोमे जानना चाहिए। मनुष्यत्रिकर्मे नारकियोके 
समान भंग है। किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें अवक्तव्यपदके उदीरछोका भंग ओघके 
समान है। मलुष्य अपयाप्रकोम भुजगार, अ्ल्पतर ओर अवस्थितपदके उदीरकोका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असख्यातर्वे भागप्रमाण है। इसीप्रकार 
अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। 

विशेषाथे-- ओपप्ररूपणामे और मनुष्यत्रिकमें अवक्तव्यपदके उदीरकोंका जघन्य और 
उत्कृष्ट अन्तर उपशामकोंके जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरको ध्यानमें रखकर कह्दा है। सब नारकी, 
सब पश्लेन्द्रिय तियद्व और सब देवोंमे मुजगार और अल्पतरपद कमसे कम एक समयके 
अन्तरसे ओर अधिकसे अधिक अन्तमुहूर्तके अन(रसे नियमसे होते हैं। इसीसे इनमें इन 
पी सम को कान मय नर चर्म 
असंख्यातवें भागप्रमाण है। इधीसे इसमें बज कि बे गक कर हल धर पतवर 
ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। शेष जय पा 


सुभम है| 
$ २९७, भाव सत्र ओदयिक है। इसप्रकार इनका उशारणाके बलसे कथन करके अघ 


गा० ६२ ] सत्तरपयदिउदीरणाए मुंजगारपंरूपया है 


9 अप्पायशुआं । 

६ २१८. सुगममेदमहियारपरामरसवक्क | 

& सम्वस्थोवा अवसब्वपवेसगा | 

$ २१९. कि कारणं ! उवसमसेढीए सत्बोवसमं कादूण परिवद्भाणजीवेसु चेव 
तदुब॒लंभादो । 

& शुजगारप्वेसगा अणंलगस॒ुणा । 

* २२०. कि कारण १ दुसभयसचिदेइंदियजीवाणमेत्थ पहाणभावेणावलंबणादो | 

& अप्पदरपवेसगा विसेसाहिया । 

६ २२१. कि कारणं १ मिच्छत्तं पडिवज्जमाणसम्प्राइट्री् समत्तं पडिवज्जमाण- 
मिच्छाइट्रीणं च जहाकम॑ भुजगारप्पद्रपरिणदाणं सत्थाणमिच्छाइट्टीएं च सब्बत्थ 
भुजगारप्पद्रपवेसगाणं समाणत्त संते वि सम्मत्तमुप्पाएमाणाणादियमिच्छाइट्रोहि सह 
दंसण-चारित्तमोहक्खबयजीवाणं भजगारेणज विणा अप्पदरमेव कुणमाणाशमेत्थाहि- 
यक्चदंसणादों । ह 

&9 अबट्विदपवेसगा असंखेडसगुणा | 

$ २२२, कि कारणं १ अंतोमुहुत्तसंचिदेशदियरासिस्स पहाणत्तादो । 

एवमोघो समत्तो । 


अल्पबहुत्वका कथन करनेके लिए आगेका प्रबन्ध लिखते हैं-- 
# अल्पबहुत्वका अधिकार है । 
$ २९८. अधिकारका पर।मर्श करानेव्राला यह बचन सुगम है । 
# अवक्तव्यप्रवेशक जीव सबसे स्तोक हैं । 
के २१८. क्योकि उपशभरभेशिमे सर्वोपशम करके गिरनेवाले जीवोंमें ही यह पद्‌ पाया 
जाता है । 
$# उनसे भ्रुजगारप्रवेशक जीव अनन्तगुणे हैं । 
8 २२०. क्योंकि दो समयके भीतर सब्वित हुए एकेन्द्रिय जीवोका यहाँ पर प्रधानभावसे 
अवल्म्बन लिया है । 
# उनसे अल्पतरप्रवेशक जीव विशेष अधिक है | 
$ २२१ क्योंकि क्रमसे भुजगार ओर अल्पतरपदसे परिणत हुए मिध्यात्वको प्राप्त होने- 
वाले सम्यग्टष्टि ओर सम्यक्बका प्राप्त होनेबाले मिथ्यादृष्टि तथा मुजगार और अल्पतरपदमे 
प्रवेश करनेवाले स्वस्थान मिध्यादृष्टि जीब यद्यपि सत्र समान हैं तो भी सम्यक्बको उत्पन्न 
करनेवाले अनादि मिध्यादृष्टि जीबोंके साथ भुजगारके बिना केवल झल्पतरपदको ही प्राप्त 
8502 ओर चारित्रमोह॒निय कर्मकी क्षपणा करनेवाले जीबोंकी यहाँ पर अधिकता 
जाती है । 
# उनसे अवस्थितप्रवेशक जीव असंख्यातगुणे हैं । 
६ २२२. क्योंकि अस्तमुंहूतके भीतर सद्वित हुई एकेन्द्रिय जीबराशिकी प्रधानता है । 
इस प्रकार ओघप्ररूपणा समाप्त हुई । 


९०० जयधवलासहिदे कस्रावपाहुडे [ बेक्गो ७ 


६ २२३. आंदेसेश ऐेरइय० सब्वत्थोवा भुजःपवे० | अप्प० विसेसा० । 
अवद्डि० असंखे०शुणा । एवं सब्बर्णेरइय ०-तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खतिय-देवा 
भवणादि जाव अवराजिदा त्ति। पंचिं०तिरिक्वअपज्ज० सब्वत्थोवा श्रुज०-अप्प०- 
पदे० । अवड्टि” असंखेज्जयुणा । मणुसेसु सब्वत्थोव्रा अवत्त ०उदीर० । भ्रुज० 
असंखे ०गरुणा । अप्प० विसेसा० | अवष्टि० असखे०शुणा | एवं मणुसपज्ज०- 
मणुमिणी० । णवरि संखेज्जग्रुणा कायव्या | एवं सब्बढूं । णवरि अवत्त० उदीर० 
णत्यि | एवं जाव० | 

एवं भुजगारो समत्तो । 


& पदणिफ्खेव-वड़ीओ कादव्वाओ । 

$ २२४. एदेश सुत्तेण समप्पियाणं पदणिक्खेव-वड़ढीणप्रुच्चारणावलंबऐेण 
परूवर्ण कस्सामो । त॑ जहा--पदरणिक्खेवे त्ति तत्थ इमाणि तिण्णि अणिश्रोग- 
द्वाराणि-सम्ुकित्तणा सामिसमप्पाबहुए त्ति | समुक्तित्तणा दृविहा--जहणणा उक्कस्सा 
च्‌। उक्कस्से पयदं | दुविहो शि०--ओघे० आदेसे० | श्रोघेण अत्यि उकक० 


बड़ी उक्क्र० हाणी उस्क्र० अबद्वाणं | एवं चदुसु ग्दीसु | एव जाव० । एवं जहण्णायं 
पि ऐेदच्वं । 


$ २६३ आदेशमें नारकियोंमें भुजगारप्रवेशक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अल्पतर- 
प्रवेशक जीव विशेष अधिक हैं। उनसे अन्रस्थितप्रवेशक जीव असंख्यातगुरे है। इसीप्रकार 
सब नारको, सामान्य तियंद्व, पद्नेन्द्रिय तियद्त्रिक, सामान्य देव और भवनवासियोसे लेकर 
श्रपराजित तकके देबोंमे जानना चाहिए। पश्चेन्द्रिय तियंत्र अपयाप और मनुष्य अप्याप्र 
जीबॉमे भुजगार और अल्पतरप्रवेशक जीव सबसे स्तोक है। उनसे अवध्थितप्रवेशक जीव 
असंख्यातगुणे हैं। मनुष्योंमें अवक्तत्यददीरक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे भुजगारउदीरक 
जीव असंख्यातगुणे है। उनसे अल्पतरउदीरक जीव विशेष अधिक है। उनसे अवस्थितउदीरक 
जीव असंख्यातगुणे है | इमीप्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनियोमे जानना चाहिए | किन्तु 
इतनी विशेषता है कि असंख्यातगुरोके स्थानमें संख्यातगुणे करने चाहिए। इसीप्रकार सबोर्थ- 
सिद्धिमें जानना चादिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें अवक्तव्यडउदीरक जीव नहीं हैं । 
इसीप्रकार अनाद्वारक मार्गशा तक जानना चहिए। 


इसप्रकार भुजगार समाप्त हुआ । 


# पदनिक्तेप और बृद्धि करमी चाहिए । 

$ २२४. इस सूजके आश्रयसे मुख्यताको प्राप्त हुए पदनिक्षेप भौर पृद्धिका उच्चारणाके 
अवलम्बन द्वारा प्ररूषण करले हैं । यथा--पदनिज्षेपका प्रकरण हैं। उससे ये तीन अनुयोगद्वार 
हैं--समुत्कीतना, स्वामित्व और झल्पबहुत्व । समुत्कीतना दो प्रकारकी है--जघन्य और उत्कष्ट 
उत्कृटका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है--.झोघ और ब्रादेश। ओघसे उत्डृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट 
हानि और उत्कृष्ट अवस्थान है। इसीप्रकार चारों गतियोंमें जानना चाहिए | तथा इसीप्रकार 
अनाहारक मागणा तक जानना चाहिए। इसीप्रकार जघन्य भी ले जाना चाहिए | 
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६ २२४. सामित्त दुद्दिह---जह० उक० । उकस्से पयदं | दुविदों शि०--ओपे० 
आदेसे० । ओषेण उक्क० वड़ी कस्स ? अण्णदरस्स जो एगछ्दीरेमाणो मदो देवों 
जादो तदो अट्ट उदीरेदि तस्स उक० कटी । तसस्‍्सेव से काले उकस्समपद्ठाणं । उक० 
हाणी कस्स ? अण्णद० जो णव उदीरेमाणों पंजम॑ पडिबण्णो तदो चत्तारि उदीरेदि 
तस्स उकस्सिया हाणी । 

६५ २२६. आदेसेण ऐेरइय० उक० वड़ी कस्स ? अएणद० छ उदीरेमाणो जो 
दस उदीरेदि तस्स उक्क० वड़ी | तस्सेव से काले उक० अवद्वाणं । उकक० हाणी 
कस्स १ अण्णद० जो णव उदीरेमाणों छ उदीरेदि तस्स उक० हाणी | शव सब्ब- 
णेरइय०-देवा० जाव० णवगेवज़ा त्ति। तिरिक्ख-पंचिं०तिरिक्वतिए उक० बड़ी 
कस्स ? अण्णद० जो पंच उदीरेमाणो दस उदीरेदि तस्स उक० बड़ी । तस्सेष से 
काले उकस्समवद्वाणं । उक० हाणी कस्स १ अण्णद० णव उदीरे० पंच उदीरेदि 
तस्स उक० हाणी | पंचिंदियतिरिक्खअपज्ज >-मणुसअपज ० उक० वड्ढी कस्स 
अण्णद० झट्ट उदीरे० दम उदीरेदि तस्स उकस्सिया वड़ी । उक० हाणी कस्स १ 
अण्णद्‌० दस उदीरे० अट्टू उदीरेदि तस्स उक० द्वाशी । एगदरत्थ अबट्ढार्ण । 

६ २२७. मणुसतिए उक० बड़ी कस्स ? अण्णद्‌० जो चत्तारि उदीरे० दस 


6 २२४ स्वामित्व दो प्रकारका है--जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है। निर्देश 
दो प्रकारका हैं-ओपघ ओर आदेश | आओघसे उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? एक प्रकृतिकी 
डदीरणा करनेवाला जो अन्यतर जोब मरकर देव हुआ ओर आठ भ्रकृतियोकी उदीरणा करने 
लगा उसके उत्कृष्ट वृद्धि होती है। उसीके तदनन्तर समयमे उत्कृष्ट अवस्थान द्वोता है । उत्कष्ट 
हानि किसके होती है ? नौ प्रकतियोंकी उदीरणा करनेवाल! जो श्रन्यतर जीव संयमको प्राप्त 
हो चार प्रक्रतियोकी उदीरणा करता है उसके उत्कृष्ट द्वानि होती है। 


६२२६. आदेशसे नारकियोंमें उत्कृष्ट वृद्धि किसके दोदी हे । छहकी उदीरणा करनेवाला 
जो अन्यतर जीव दसकी उदीरणा करता है उसके उत्कृष्ट वृद्धि होती है। उसीके तदनन्तर 
समयमें उत्कृष्ट अबस्थान होता है। उत्कृष्ट द्वानि किसके होती है ? नोकी उदीरणा करनेवाला 
जो अन्यतर जीब छहकी उदीरणा करता है उसके उत्कृष्ट हानि होती है। इसीप्रकार सब 
नारकी, सामान्य देव और नौ प्रेवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए। सामान्य तियंजझ्न और 
पत्नेन्द्रिय तियब्त्रिकमें उत्कृष्ट वृद्धि किसके द्ोती है ? पॉँचकी उदीरणा करनेबाला जो अन्यतर 
जीब दसकी उदीरणा करता है. उसके उत्कृष्ट वृद्धि होती है। उसीके तदनन्‍्तर समयमें उत्कृष्ट 
अबस्थान होता है। उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? नोकी उदीरणा करनेबाला जो श्न्यतर 
जीब पाँचकी उदीरणा करता है उसके उत्कृष्ट हानि होती है। पत्नेन्द्रिय तिर्यश्व अपयोग 
और मनुष्य अपयाप्त जीवोंमें उस्कृष्ट वृद्धि किसके द्योती है ? आठकी उदीरणा करनेबाला जो 
अन्यतर जीव दसकी उदीरणा करता है उसके उत्कृष्ट वृद्धि होती है। उत्कृष्ट हानि किसके 
होती है ? दलकी उदीरणा करनेवाल्ा जो श्रन्‍्यतर जीव आठकी उदीरणा करता है. उसके 
उत्कृष्ट हानि होती है। किसी एक जगह उत्कृष्ट अवस्थान दोता है । 

६ २२७, मनुष्यत्रिकर्में उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती हे ? चाश्की उददीरणा करनेबाज़ा जो 
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उदीरेदि तस्स उक० वड्ढी । तस्सेव से काले उक० अवद्गाएं । उक्० हाणी कस्स १ 
झण्णद्‌० णव उदीरे० चत्तारि उदीरेदि तस्स उक्क० हाणी | अणुद्दसादि सब्बडा 
सि उकक० बड़ी कस्स ? अश्णद० जो छ उदीरे० णव॒उदीरेदि तस्स उक० बड़ी | 
उक० हाणी कस्स ! अण्णद० णव उदीरे० छ उदीरेदि तस्स उक० हाणी। 
एगदरत्थमवद्ाणं | एवं जाव० | 

६ २२५८, जहणणे पयदं । दृषिहों णि०--ओघे० आदेसे० । ओपषेण जह० 
बड़ी कसस ? अण्णद० णाव उदीरे० दस उदीरेदि तस्म जह० बड़ी । जदृ० ह्ाणी 
कस्स ? अशशद० दस उदीरे० णव उदीरेदि तस्स जह० हाणी । एगदरत्थ अवद्ढार्ण । 
एवं चद्सु गदीसु । णवरि अणुद्दसादि सब्बड्टा त्ति जह० वड्डी कस्स० १ अण्णद० 
झट्दू उदीरे० णव उदीरेदि तस्स जह० वड़ी । जह० हाणी कस्स ? अण्णद० खाव 
उदीरे० भ्र्ट उदीरेदि तस्थ जह० हाणी । एगदरत्थ अबद्गाणं । एवं जाव० । 

५ २२९, अप्पाबहुअं दुबिहं--जह० उक० । उकस्से पयदं । दुषिद्ो णि०-- 
ओोषे० आदेसे० । ओबेण सव्यस्थोवा उक्० हाणी | बड़ी अबड्ठार्ण च दो वि सरि- 
साणि विसेसा० । एवं चदुसु गदीसु | णवारि पंचि०तिरिक्खअपज०-मणुसअपज०- 
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अन्यतर जीव दसकी उदीरणा करता है उसके उत्कृष्ट वृद्धि हाती हैँं। उसीके तदनन्तर 
समयमे उत्कृष्ट श्रवरथान होता है । उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? नॉंकी उद्दीरणा करनेबाला 
जो अन्यतर जीव चारकी उदीरणा करता है. उसके उत्कृष्ट द्वानि होती है। अनुदिशसे लेकर 
सवाथंसिद्धि तकके देवोमे उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? छठकी उदीरणा करनेवाला जा 
अन्यतर जीव नौकी उदीरणा करता है. उप्के उत्कृष्ट वृद्धि हातो है। उत्कृष्ट द्वानि किसके 
होती है ? नोको उदीरणा करनेबाला जो अन्यतर जीव छहकी उदीरणा करता है उसके 
उत्कृष्ट हानि होती है। किसी एक जगह उत्कृष्ट अवस्थान हाता हैं। इसीप्रकार झनाहारक 
मार्गणातक जानना चाहिए ! 

$ २४८. जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । 
ओघसे जघन्य वृद्धि किसके होती है ? नोकी उदीरणा करनेबाला जो अन्यतर जीब दसकी 
उदीरणा करता है उध्षके जघन्य वृद्धि होती है। जघन्य हानि किसके होती है ? दसकी 
उदीरणा करनेवाला जा अन्यतर जीब नोकी उदीरणा करता है. उसके जघन्य ह्वानि होती ह्दै। 
किसी एक जगह जघन्य अबस्थान होता है। इसीप्रकार चारो गतियोंमे जानना चाहिए। 
किन्तु इतनी विशेषता दे कि अनुद्शिसे लेकर स्ोर्थल्रिद्धि तकके देवोंमे जघन्य वृद्धि किसके 
दवोती है आठकी उदीरणा करनेबाला जो श्रन्यतर जीव नौकी उदौरणा करता है उसके 
जघन्य वृद्धि होती है। जघन्य हानि किसके होती है? नौकी उदीरणा करनेबाला जो अन्यतर 
जीव आठको उदीरणा करता है उसके जघन्य द्वानि होती है। किसी एक जगह जघम्य 
अवस्थान द्वोता है। इसीप्रकार श्रनाहारक मार्गणातक जानना चादिए। 


$ २२र्ट. अल्पबहुत्व दो प्रकारका है--जघन्य और उत्कृष्ट । डत्कृष्टका प्रकरण है । 
निर्देश दो प्रकारका है--झओोच ओर आदेश । ओघतसे उत्कृष्ट हानि सबसे स्तोक है। उत्कृष्ट 
वृद्धि ओर अवस्थान दोनों समान होकर विशेष अधिक हैं। इसी प्रकार चारों गतियोंमें जानना 
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अणुदिसादि सब्बह्ा त्तिउक० वही हाणी अ्रवद्टाणं च तिण्णि षि सरिसाणि। 
एवं जाव० | 

$ २३०, जद ० पयदं । दुविहो णि०--ओघे० आदेसे० । ओघेण जह० बड़ी 
दाणी अवड्टाणं च तिणिण वि सरिसाणि | एवं चढदुसु गदीसु । एवं जाव० । 


एवं पदणिक्खेतों समत्तो । 


$ २३१, वड़िउदीरणाएं तत्थ इमाणि तेरस अणियोगद्ााराणि--सम्ुक्तित्तणा 
जाव अप्पाबहुए त्ति । समुकित्तणाणु० दुविहो णि०-- ओघे० आदेसे० | ,ओपेण 
अत्थि संखेजमागबड़ी दहाणी संखेजगुणवड़ी ह।णी अवट्टि" अवत्त ०। एवं मणस- 
तिए । आदेसेण णेरइय० भत्थि संखेज़मागवड़ि-हाणि-अवद्स्‍भा० | एयं सव्बणेरइय ०- 
पंचिंठिरि० अपज ०-मणुसअपऊज ० -सव्वदेवा त्ति। तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खतियम्मि 
अत्थि संखे०भागवड़ी-हाणी संखे०गुणबड़ी हाणी अवड्ठाणं० | एवं जाब ० | 

९ २३२, सामित्ताणु० दुविहों णि०--ओघे० आदेसे० । ओघेण संखे० भाग- 
बड़ी ह/णी संखे०गुणवड़ी अवद्ठा० कस्स १ अण्णद० सम्माइ० मिच्छाइ० | संखे० - 
गुणदाणी कस्स १ अण्णद० सम्माइ० । अवक्त० श्ुजगारमंगो | एवं मणुसतिए । 
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चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि पश्चेन्द्रिय तियंश्ल अपयोप्त, मनुष्य अपयोप्त और 
अनुदिशसे लेकर स्वार्थसिद्धि तकके देबोंमें उत्कृष्ट वृद्धि, हानि और अबस्थान तीनों ही 
समान हैं। इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए । 

६ २३०. जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश | आधघसे 
जधन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान तीनों ही समान हैं। इसीप्रकार चारों गतियोंमें जानना 
चाहिए | तथा इसीप्रकार अनाहारकू मार्गणा तक जानना चाहिए । 


इसप्रकार पदनिज्षेप समाप्त हुआ । 


$ २३१. वृद्धि उदीरणाका प्रकरण है। उसमे समुत्कीतेनासे लेकर अल्पबहुत्व तक 
ये तेरह अनुयोगद्वार हैं। समुत्की्तनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--आोघ और 
आदेश । आओघसे संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि, संख्यातगुणबज्रद्धि, संख्यातगुशहद्वानि, 
अवस्थित ओर अवक्तव्य उदीरणा है। इसीप्रकार मनुष्यत्रिकमें जानना चाहिए । आादेशसे 
नारकियोमें संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागद्वानि और अबस्थित उदीरणा है। इसीप्रकार 
सब नारकी, पद्नेन्द्रिय तियश्व अपयोप्त, मनुष्य अ्रपयोप्त और सब देवोंमें जानना चाहिए। 
सामान्य तियंव्च और पश्लेन्द्रिय तियंत्त्रिकर्में संस्यातभागवृद्धि, संख्यातभागद्वानि, संख्यात- 
गुणवृद्धि और अवस्थान है। इसीमकार अनाद्वारक सार्गणा तक जानना चाहिए । 

$ २३२ स्वामिलानुगसकी अपेक्षा निर्देश दो अकारका है--ओपघ और भादेश । झोघसे 
संख्यातभागषृद्धि, संख्यातभागद्वानि,, संख्यातगुणबृद्धि और अवस्थान किसके होते है? 
अन्यतर सम्यस्धष्टि ओर मिथ्यादष्टिके होते हैं | संख्यातगुणद्ानि किसके दोती है ? अन्यतर 
खम्यस्टष्टिके होती दै। अवक्तजब्य डदीरणाका भंग भुजगारके समान है। इसी प्रकार मलुष्य- 








१ झा« प्रती गृणवड़ढ़ी हाणी भ्रवट्टाएा ० इति पाठ: । 


श्न्ह जयघवलासदिये कसायपाहुडे [ बेदणों ७ 


सब्बणिरय ०-पंचिंदियतिरिक्खअपञझ ०-मणुसअपऊ ० सब्वदेवा ति भुजमारभंगो । 
तिरि०-पंचिं०तिरिक्खतिए भुजगारभंगो | णवरि संखेजगुणवड़ी कसम $ अणणद्‌० 


मिच्छाइड्डि ० । एवं जाव० । कि 

६ २३१. कालाणु० दुविहों णि०--ओषेण आदेसे० । ओोषेण संखे० भागवड्ी 
जह० एयस० । उकक० चत्तारि समया | संखे०मागहाणी जह० एयस०, उकक० 
तिरिण समया | अवष्टि० जह० एयस०, उकक० अंतोसु० । संखें०गुणवड़ी जहू० 
एयस०, उक० वे समया | संखे०मुशद्दाणि-अबत्त> जहएुणुक० एयसमश्रो | एवं 
मणसतिए । णवरि संखे०गुणवष्डि० जहएण॒० एयस० | सब्वणेरइय०--पंचितिरि ०- 
अपज ०-मणुसअपज० सब्वदेवा त्ति भुजगारभंगो । तिरिक्‍्ख-पंचि ० तिरिक्खतिए 
भुजगारभंगो । णवरि संखे०गुणवड्लि० जहएणु० एयममओ | एवं जाव० | 
त्रिकमे जानना चाहिए। सब नारकोी, पद्मचेन्द्रि तियख्य अपयाप्त, मनुष्य अपयाप्त और सब 
देवोंमें भुजगारके समान भंग है । सामान्य तियेद्थ और पज्चेन्द्रिय तियख्वत्रिकमे भुजगारके 
समान भंग है। किन्तु इतनी विशेषता है कि संख्यात गुणवृद्धि किसके होती है ) अन्यतर 
मिथ्यारष्टिके होती है। इसी प्रकार अनाद्वारक मागेणातक जानना चाहिए । 


६ २३३, कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-श्रोघष और आदेश | श्रोघ्ते 
संख्यातभागवृद्धिका जघन्य काल एक सम्य है ओर उत्कुष्ठ काल चार सभय है । संख्यात 
भागद्वानिका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल तीन समय है.। अवस्थित उदीरणाका 
जघन्य काल एक समय है. और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहृर्त है। संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल 
एक समय है और उत्कृष्ट काल दा समय है। संख्यातगुणद्वानि और अवक्तठय उदी र णा का 
जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । इसीप्रकार मनुष्यत्रिकस जानना चाहिए | किन्तु इतनी 
विशेषता है कि इनमे संख्यातगुणबृद्धिका जधन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है । सब नारकी, 
बश्लेन्द्रिय तियंडच अपयाप्त, मनुष्य अपर्याप्त और सब देवामे अुजगारके सभान भग है। 
सामान्य तियंब्च और पढ्चेद्रिय तियंब्चत्रिकर्मं भुजगारके खमान भंग है। किन्तु इतनी 
विशेषता है कि संख्यातगुणवृद्धिका जधन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। इसीप्रकार 
अनादहारक मागेणा तक जानना चाहिए। 


विशेषाथ--पहले भुजगारानुगममे भुजगार उदीरणाका जघन्य काल एक सभ्य और 
उत्कृष्ट काल चार समय, अल्पतर5दीरणाका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन 
समय तथा अवस्थितपदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अ्रन्तमु हर्त घटित करके 
बतला आये हैं। वही यदाँपर क्रमसे संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागद्वानि और अवस्थित उदीरणा 
का अधन्य ओर उत्कृष्ट काल जान लेना चाहिण। जो उपशामक उतरते समय खन्यतम 
संज्वलनकी उदीरणा करता हुआ मर कर देव होने पर आठकी डदीरणा करने लगता है उसके 
संख्यातगुणब्ृद्धिका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है और जो उपशामक खतरते समय 
अन्यतम संज्वलनकी उदीरणा करता हुआ अन्यतम वेदके साथ दोकी उदीरणा करता है और 
तदनन्तर समयमें मरकर देव होनेपर भ्राठकी उद्दीरणा करने लगता है उसके संख्यात गुण- 
वृद्धिका उत्डृष्ट काल दो समय प्राप्त होता दै। यही कारण है कि यहाँ पर संख्यात गुणषृद्धिका 
जघन्य काल एक समय और रत्कृष्ट काल दो समय कहा है। जो भिध्याहष्टि जीव नौकी 


या ६२ ] उत्तरपयडिच्दीरणाए बद्धिपरूबणा १०५ 


$ २३४. अंतराणु० दृविद्दो सिद्ेतो--ओषेण आदेसे० । ओघेणा संखे० भाग- 
वष्टि-हाणि-भ्रवट्टि ०-अवत्त ० उदीर० भुजगारभंगो । संखेजगुणवड़ि-दाणी० जह० 
एग० अंतो०, उक० उबड्पोश्गल० | सब्बणोर ०-पंचि ० तिरिक्लअप ०-मणुसअप ० - 
सब्ददेवा त्ति भुजगारभंगो । तिरिक्ख-पंचि०तिरिक्खतिए भुज०भंगो । णवरि तिरि- 
क्खेसु संखेजगुणवड़ि० जह० पलिदो० असंखे ० भागों, उक० उवड़पोग्गलपरियह । 
पंचिंदियतिरिक्ख तिए संखेज्नगुणत्रड्डी० णत्थि अंतरं | मणसतिए भुज०मंगो | णवरि 
संखे०गुणवड्ि-हाणि-अबत्त ० जह० अंतोम्ु०, उक ० पृव्यकोडिपुब्त | एवं जाव० । 


कक 


जज हज+ज॑+॑+ सजा 


उदीरणा करता हुआ अनन्तर समयमसे संयत होकर चारकी उदीरणा करने लगता है उसके 
संख्यावगुणहानिका काल एक समय प्राप्त होनेसे यहाँ इठका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक 
समय कहा है। जो किसी भी प्रकृतिकी उदीरणा नहीं करनेवाला उपशान्तमोह जीव गिर कर 
दसवें गुगस्यानमें एककी उदीरणा करने लगता है उसके अबक्तब्य उदीरणाका काल एक समय 
मात्र प्राप्त दोनेसे इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। मनुष्यत्रिकमें यह ओघ- 
प्ररपणा बन जाती है, इसलिए उनमे ओघके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र संख्यातगुण 
वृद्धि उदीरणाका उत्कृष्ट काल ओोघप्ररूपणामें दो गतियोकी अपेक्षा घटित करके बतलाया गया 
है जो मनुष्यत्रिकमे सम्मव नही है, इसलिए इनमें उक्त पदका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक 
समय कहा है। पद्चेन्द्रिय तियश्नत्रिकमे पांचकी उदोरणा करनेवाला जो संयतासंयत जीब 
मिथ्यात्वमे जाकर दसकी उदीरणा करने लगता है उसके संख्यातगुणवृद्धिका काल मात्र एक 
समय प्राप्त होनेसे यहां पर इन तीनो प्रकारके तियश्थोंमे इस पदका जघन्य और उत्कृष्ठ काल 
एक समय कहा है। शेष कथन भुजगार उदीरणाके समान होनेसे उसे दृष्टिपथमें लाकर यहां 
घटित कर लेना चाहिए। पुनरुक्त दोषके भयसे यहां पर हमने उसका अलगसे निर्देश 
नहीं किया है । 


€ २३४. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ श्र आदेश । ओघसे 
संख्यातभागवृद्धि, संख्यात॒भागद्वानि, अवस्थित ओर अवक्तव्यउदीरणाका भंग भुजगारउदीरणा 
के समान है। सख्यातगुणर्राद्ध और संख्यातगुणद्वानिका जघन्य अन्तर क्मसे एक समय और 
अन्तमुंहर्त है तथा दोनोका उत्कृष्ट अन्तर उपाधधे पुद्ूगलपरिवतंनप्रमाण है। सब नारकी, 
पश्नेन्द्रिय तियद्ल अपयोप्त, मनुष्य अपयोप्त और सब देवोंमे भुजगारउदीरणाके समान भंग है। 
सामान्य तियंजझ् और पद्चेन्द्रिय तियब्त्रिकमें भुजगारउदीरणाके समान भंग है । किन्तु इतनी 
विशेषता है कि सामान्य तिय॑त्लोंमे संख्यातगुणशवृद्धिका जधन्य भ्रन्तर पल्यके असंख्यातवें 
भागप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर छपाध पुद्गलपरिवतेनप्रमाण है। पश्चेन्द्रिय तियब्वत्रिकमें 
संख्यातगुणवृद्धिका अन्तरकाल नहीं है । मनुष्यत्रिकर्मे भुजगारउदीरणाके समान भंग है । किन्तु 
इतनी विशषता है कि संख्यातगुणवृद्धि, संख्यातशुशदान और अवक्तव्य उदीरणाका जघन्य 
अन्तर अन्तमुंहत है भोर उत्कृष्ट अन्तर पूवे-कोटिपृथक्त्वप्रमाण है। इसीप्रकार अनाहारक 
यागंणातक जानना चाहिए | 


विशेषाथ--जो उपशान्तमोह जीव गिरते समय एककी उदीरणा करता हुआ अन्तर 
समयमें वोफी उदीरणा एफ समयके अन्तरसे मरकर देबोमें उत्पन्न हो आठकी उदीरणा करने 
लगता है उसके संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय बन जाता है। तथा जो मिथ्या- 
श्ष् 


१०६ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ वेदगो ७ 


६ २३५. णाणाजीवेहि भंगविचयाणु० दृविहों शिद्रेसो--ओघेण आदेसेण य। 
ओपेश संखे०भागवह्-हाशि-अवद्टि० णिय० अत्थि, सेसपदाणि भयणिजञाणि । 
मंगा २७। आदेसेण णेरइय० अबद्ठि० णिय० अत्थि, सेसपदा भयरिजा | भंगा ९ । 
एवं सब्यरेरय ०-सब्वपंचिंदियतिरिक्ख-मणुसतिय-सब्बदेवा त्ति। णावरि मंगविसेसो 
जाणियव्वो । तिरिक्खेसु संखे०भागबड़ी हाणी अबद्टि" णिय० अत्थि, सिया एदे 
च संखे०गुणव्लिददीर्गो च, मिया एदे च संखेजगुणवड्डिउदीरगा च ३। मजुस- 
टृष्टि जीव नौकी उदीरणा करता हुआ संयत हो चारकी उदीरणा करके संख्यातगुणहानि करता 
है। पुनः बह अन्तमुहर्त बाद मिश्याखवमं आकर और अन्तमुंहरके भीतर संयत हो नौकी 
उदीरणाके बाद घचाश्की उदीरणा करने लगता है उसके संख्यातगुशहानिका जघन्य अन्तर 
अन्तमुंहू्त बन जाता है। यही कारण हैं कि यहाँ पर ओघसे संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य 
झनन्‍्तर एक समय ओर संख्याततुगद्वानिका जघन्य अस्तर अन्तमुहते कहा है। संख्यातगुण- 
हानिका यह जवबन्य अन्तर दो घार उपशमश्रेशपर रूढानसे भी प्राप्त किया जा सकत। है | 
यथा कोई उपशामक अप्रव॑करशा जीव चारकी ददीरणा करता हुआ अनिवृत्तिकरण हो दोकी 
उदीर शा द्वारा संख्यातगुणहाति करता हैं। पुनः वह अन्‍्तमहतंक भीतर सर्वेदभागमे दोकी 
उदीरणा करदा हुआ अवेदभागमे नपुंसक्षबेदकी उदयत्युन्छित्ति 7२ एक्की उदीर गा द्वारा सख्यात- 
गुणहानि करत्ता है उसके संख्यातगुशाहानिका जघन्य अन्तर अस्तमुहर्त प्राप्त होता है| पृथरमे 
दिये गये उदाहरणकी अपेक्षा इस दूसरे प्रकारमे अन्तर कालका समय कम हैं. इसलिए यहाँ 
इसकी प्रधानता है। पिछला उदाहरगा केवल प्रन्तरका प्रकार बतलानेके लिए दिया है। इन 
दोनों पदोका उत्कृष्ट श्रन्तर उपाध पुद्टल परिवत्न प्रमाण है यह स्पष्ट ही है | सामान्य तियशोमे 
पाँचकी उदीरणा करनेबाला जा जोब दसकी उदीरगा! करता है वह उपशमसबम्यम्ट्टि संयता- 
संयतसे च्युत दाकर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ जीव ही हा सकता है। और ऐसे जीबकी यह 
अवस्था पुन कमसे कम पल्पका असख्यातवों भाग काल जाने पर और अधिकसे श्धिक 
जपाधपुद्टलपरिवर्तन प्रमाण काल जानेपर ही प्राप्त हो सकती है, इसलिए यहाॉपर उक्त जीवोमें 
संख्यातगुणवद द्वाका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण और उत्कृष्ट श्रन्तर उपाधे 
पुद्रल परिवतेनप्रमाण बतलाया है। पद्नन्द्रिय तिरय॑श्नत्रिककी कमेभूमिकी अ्रपेक्षा उत्कृष्ट 
कायस्थिति पूववकाटिपृथकत्वप्रमाण ही है, अतः इनमे दो बार संख्यातगुणबृद्धिका प्राप्त होना 
सम्भव न हानेसे इनमें उक्त पदके अन्तरकालका निषेध किया है। मनुष्यत्रिकमे अन्तमुंहतके 
अन्‍्तरसे दो बार उपशसश्रेशापर चढ़ना ओर उतरना सम्भब है तथा पृवको टिप्रथकत्वके अन्तर 
से भी यह सम्भव दे इसलिए इनमे संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिका जधन्य अन्तर 
अन्समुंहूर्त ओर उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिप्रथक्त्वप्रमाण कहा है | शेप कथन सुगम है। 

$ २३५. नाना जीवोंकी अपेज्ञा भंगविचयानुगमका आश्रय लेकर निर्देश दो प्रकारका 
है--ओपघ ओर आदेश । ओघसे संख्यातभागबृद्धि, संख्यातभागद्दानि और अरवस्थितपदके 
उदीरक जीव नियमसे हैं। शेष पद भजनीय हैं। भंग २७ होते हे। आदेशसे नारकियोंमें 
अबस्थितपदके उदीरक जीव नियमसे हैं । शेष पद भजनीय हैं। भंग नौ होते हैं। इसी प्रकार 
सब्य नारकी, सब पश्चेन्द्रिय तियंश्व, मनुध्यत्रिक और सब देवोमें जानना चाहिए । किन्तु इतनी 
विशेषता दे कि भंगविशेष जानने चादिए। तियंश्ोमें संख्यातभागबृद्धि, संड्यातभागहानि और 
अवस्थितपदके उदीरक जीव नियमसे हैं.। क दाचित्‌ ये है और एक संख्यातगुणबृद्धिका डदीरक 


शा० ६२ ] उत्तरपयडिसदीरणाए बद्धिपरूवणा १०७ 


अपज० सन्वपदा भ्यणिजञा। भंगा २६ | एवं जाव० । 

$ २३६, भागाभागाणु० दुषिहों णि०-ओघे० आदेसे० । ओघेण संखे० भाग- 
वड़ि-हाएि० सय्वजी० केत्र० ? असंखे०मागो । अवष्टि० असंखेजा भागा | सेसमणंत- 
भंगो | एवं तिरिक्खा ० । आदेसेण णेरइय० अवृष्टि० असंखेजा भागा । सेसमसंखे०- 
भागो । एवं सब्बंणेरहय ०-सव्वपंचिं०तिरिक्ख-मणुस-मणुसअपज्ञ०-देवा जाब अब- 
राजिदा त्ति । मणुसपजञ्ञ ०-मणुसिणी-सब्बइुदेवा० अवट्टि० संखेजा भागा । सेसपदा 
संखे० भागों | एवं जाव० । 

५ २३७. परिमाणाणु० दुविहों णि०-ओरोषेण आदेसेण । शेघेण संखे०भागवड़ि- 
हाणि अबष्टि० केत्तिया ! अणंता । संखे०मुणवड्डि के० ? असंखेज़ा । संखे ०गुणहाणि- 
अवत्त० के० ! संखेजा | आदेसेय सब्यणेर्‌इय ०-पंचिंदियतिरिक्ख अपलज् ०-मणुसअपञ्ञ ०- 
सब्बदेवा भ्रुजगारभमंगे। । तिरिक्खेसु सव्बपदा ओध॑ । पंचिं०तिरिक्खतिश सब्बपदा 
केत्तिया ? असंखेज़ा । मणुसेसु संखे०भागवड्डि-हाणि-अवष्टि० केत्ति० ? असंखेजा । 
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है। कदाचित्‌ ये हैं और नाना सख्यातगुणवृद्धिके उदीरक है। मनुष्य अपयाप्रकोमे सब पद 
भजनीय हैं । भंग २६ होतें हैं । इसी प्रकार श्रनाह्मरक मार्गणा तक जानना चाहिए । 


विशेषाथ-- पश्लेन्द्रिय तियब्वित्रिकमे तीन पद भजनोय है, इसलिए धरुब भंगके साथ 
२७ भंग होते हैं। तथा मनुष्यत्रिकमे पाँच पद भजनीय 6, इसलिए धृब भंगके साथ २४३ भंग 
होते हैं। शष कथन स्पष्ट ही है । 


९ २३६. भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--आघ और आदेश । ओधघसे 
संख्यातभागवुद्धि ओर सख्यातभागद्वानिके उदारक जीब सब जीबोके कितने भागप्रमाण दें ? 
असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। अ्बस्थितपदके उदीरक जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं। तथा 
शेष पदोके उदीरक जीब अनन्त भागप्रमाण है | इसी प्रकार तियश्थोमे जानना चाहिए । 
आदेशसे नारकियोमे अवस्थित पदक उदीरक जीब असंख्यात बहुभागप्रमाण है। शेष पदोके 
डदीरक जीव असंख्यातर्वं भागप्रमाण हैं। इसी प्रकार सब नारकी, सब पठ्ः्वेन्द्रिय वियव्स्य, 
सामान्य मनुष्य, मनुष्य अपयोप्त, सामान्य देव ओर अपराजित विमानतकके देबोंमें जञा+ना 
चाहिए । मनुष्य पर्याप्त, मनुडियनी ओर स्ोथसिद्धिके देवोमे अ्वस्थितपदके उदीरक जीव 
संख्यात बहुभागप्रमाण है ओर शेष पदो$ उदी रक जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं. । इसी प्रकार 
अनाहारक सार्गणा तक जानना चाहिए | 


$ २३७. परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--भोघ और आदेश | ओघसे 
संख्यातभागपूद्धि, संख्यातभागहानि ओर अवस्थित पदके उदीरक जीब कितने हैं ? अनन्त हैं । 
संख्यातगुणवृद्धिके उदीरक जीव कितने है ? अ्रसंख्यात हैं । संख्यातगुणद्ानि और अबक्तव्य 
पदके उदीरक जीव कितने हैं? संख्यात हैं। आदेशसे सब नारकी, पढ्श्चेन्द्रिय तियेब््य 
अपयाप्त, मनुप्य अपयोप्त भौर सब देवोंमें भुजगारके समान भंग है। तियेब्चोंमें सब पर्दोके 
बदीरकोंका संग ओघके समान है। पद्लेन्द्रिय तियश्वत्रिकमें सब पदोंके उदीरक जीव किसने 
हैं ! असंख्यात हैं। मनुष्योंमें संख्यातमागरर्द्धि, संख्यातमागद्दानि और अवस्थित पदके उदीरक 
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सेसपदा के० संखेजा | मणुसपञ०-मणुसिणी-सब्बडदेवा सब्वपदा के० £ संखेजा । 
एवं जाव० । 

$ २३८, खेत्ताणु० दुविदों गि--ओघेण आदेसेण य । ओघेण संखेजभागवि- 
हाणि-झवद्टि० केव० खेत ! सब्बछोग | सेसपदा० लोग० असंखे०भागे | एवं 
तिरिक्खा० । सेसगदीसु सव्वपदा लोग० असंखे०भाग । एवं जाब० । 

५ २३०, पोसणाण० दुविहों णि०-ओघेण आदेसे० । ओघेण संखेज़ भागवड़ि- 
हाणि-अवड्टि ० केव ० खे० पोसि० । सब्बलोगो | सेसपदेहिं लोग० असंखे० भागी । 
एवं तिरिक्खा० । सब्वशेरइय ०-पंचि ० तिरिकखअपज ०-मणुसअपज ०-सब्ददवा ० शुज ०- 
भंगो । पंचिंदियतिरिक्खतिय२-मणुस-३ संखेजभागवड्डि-हाणि-अवद्ठि. लोग० 
असंखे ० भागो, सव्यलोगो वा | सेसपदेहिं लोग० असंखे भागों | एवं जाब० | 


जीब किनने हैं ? असंख्यात है। शेष पदोके उर्दीरक जीव कितने दे ? संख्यात रे । मनुष्य 
पर्याप्त, मनुष्यिनी और सर्वार्थसिद्धिके देंबोमे सब पढोके उदीरक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । 
इसी प्रकार अनाहारक मार्गता तक ज्ञानना चाहिए। 

« ५३८, क्षेत्रानुगमकों अपज्ञा निर्देश दो प्रकारका है -आपघ और आदेश । आंघसे 
अंख्यातभागवबृद्धि, सर्यातभागहानि ओर अवस्थितपदक उदारकोका कितना ज्षेत्र हैं ? स्बलाक 
जषेत्र हैं । शेष पदाके उर्दीरकाका लोकके » सख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्र है । इसी प्रकार सामान्य 
तियश्योम जानना चाहिए । शेष गतियामे सब पदोके उददीरक जीवोका क्षेत्र लाकफे असंख्यातत्र 
भागप्रमाण हैं। इसी प्रकार अनाहारक सार्गगा तक जानना जाहिए। 

विशषाथ---संख्यातभागबूरद्धि, संख्यातभागहान ओर अवस्थित उदीरणा मिथ्यात्व 
गुणस्थानमे बहुलतासे होती है'। इन पदोकी उदीरणा करनवाल जीव मी अन-त है, इसलिए 
इनकी अपेक्षा सवलोकप्रमाण क्षेत्र बन जानसे बह तत्प्रमाण कहा हैँ। किन्तु शेप पदोका 
सम्बन्ध गुणस्थान ग्रतिपन्न जीवासे आता है ओर रेस जीबोका क्षेत्र लाकके असंख्यातवें 
भागप्रमाण है, इसलिए वष्ट तत्प्रमाण कह्दा है । सामान्य तियज्नामे अपने सस्भव पदोकी अपेक्षा 
आधभ्ररूपणा बन जानेस वह आधके समान बतलाई है। तथा गतिसम्बन्धी शंप सार्गशाओका 
क्षेत्र लाकके असंख्यातवें भागप्रमाण होनेसे उनमे सम्भव सब पदोके उद्दीरकोका क्षेत्र तत्ममाण 
कहा है । 

६ २३८, रपशनानुगमकों अपेक्षा निर्देश दा प्रकारका हँ--ओआओघ ओर आदेश । आपसे 
संख्यातभागबद्धि, सख्यातभागहानि और अबरिथतपदक उदीरको न कितने क्षेत्रका म्पर्शन किया 
हैँ सबलाक ज्षेत्रका स्पशन किया हूं, शेष पदोके उद्दीरकोन लाकके अरख्यातवं भागप्रमाण 
क्षेत्रका स्पशंन किया हैँ। इसी प्रकार सामान्य तिर्यमचोमे जानना चाहिए। सब नारका, 
पद्चन्द्रिय तियव्च अपयाप्र, मनुष्य अपयाप्त ओर सब देवास मुजगार उदीरणाके समान भंग 
हैं। पव्येन्द्रिय तिर्यड-चत्रिक ओर मनष्यत्रिकमे संख्यातभागवृरद्धि, संख्यातभागहानि और 
अवस्थितपदके उदीरकोन लोकके असंख्यातवें भाग और सर्वलोक प्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन किया 
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हैँ । शप पदोके उदीरकोन लोकके असंख्यातव भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है | इसी प्रकार 
झनाद्वारक मार्गणा तक जानना चाहिए । ह 


गा० ६२ ] उत्तरपयडिउदीरणाए बड्ठिपरूपणा १०६ 


५ २४०. कालाशु० दुविहो णि०--ओषेण आदेसेण । ओघेण संखे ० भागवड्ि- 
दाणि-अवड्डि ० केव० ? सब्बद्धा । संखे०गुशवड्धि जह० एयस०, उकक० झावलि० 
असंखे० भागो । संखे०गुणहाणि-अव्त, जदद० एगस०, उक० संखेज़ा समया। 
आदेसेण सब्यणेरह॒य ०-पंचि ०तिरि० अपज ०-रणसअपज ० -सब्ददेवा त्ति श्रुज०भंगो | 
तिरिक्‍्खेसु सब्यपदाणमोधं । पंचिं०तिरिक्वतिए अवद्ि० सब्बद्धा । सेसपदा० जह० 
एयसमओो, उक० आवलि० असंखे०मागो । मणुसेसु संखे०मागवड्नि-हाणि जह० 
एयसमझो, उक० आवलि० असंखे ०भागो | अवष्टि० सब्बद्धा | संखे०शुणवड्ि-हाणि- 
अवत्त> जह० एयस०, उक्क० संखे० समया। एवं मणुसपञ्ञ ०--मणुसिणी० । णवरि 


विशेषाथ -- ओघसे संख्यातभागर्व॒द्धि, संस्यातभागहानि और अवस्थितपदके उदीरकोका 


जब क्षेत्र ही सर्व लोकप्रमाण बसलाया है तथ् उन पदोंकी अपेक्षा स्पशन सर्वलोकप्रमाण होगा 
इसमे सनन्‍्देंह नहीं। रहे शेप पद सो एक तो उनका सम्बन्ध गुणस्थानप्रतिपन्न जीवोफे साथ 
आता हैं | दूसरे ये पद यथासम्भव जो मिथ्याद्रष्टि जीव संयमासंयम या संयमको भ्राप्त दवाते हैं 
उनके होते हैं या जो उपशमश्रेणि पर चढ़ते या उततरत है या उपशमश्रेणिमे मरकर देव होते 
हैं उनके होते हैं। यतः ऐसे जीवाका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण होता है श्रतः इन 
पदोकी अपेक्षा बहू उक्तप्रमाण कहा है। सामान्य तियंब्चोंमे यह स्पशन अपने सम्भव पदोकी 
अपेक्षा इसी प्रकार बन जाता है, इसलिए बह आओघके समान कद्दा है । सब नारकी, पन्‍्चेन्द्रिय 
नियव्म्य अपयाप्त, मनुष्य अपयाप्त ओर सब देवोमे भुजगारउदीरणाके समान कहनका कारण 
यह है कि इनमें सम्भव तीन पदोका म्पशन भुजगार उद्दीरणामे जैसा भुजगार, अल्पतर और 
अवस्थित पदका कहा है. बेसा यहा कमसे संख्यातभागवृद्धि, सख्यातभागहानि ओर अवस्थित 
पदका बन जाता है। पव्न्चन्द्रिय वियंब्चत्रिक ओर भनष्यत्रिकका वर्तेमान स्पशंन लोकके 
असंख्यातवे भागप्रमाण ओर अतीत स्पशन सबलोकप्रमाण हैँ. जा संख्यातभागबृद्धि संख्यात- 
भागहानि और अवस्थितपदकी अ्रयेक्षा इनमे घटित हो जाता हैँ, इसलिए इनसे इन पदोकी 
अपेक्षा ता उक्त स्पशेन कहा है ओर शेष पदोंकी अपेक्षा स्पशन ल्ोकके असंख्यातवे भागप्रमाण 
है यह स्पष्ट ही है । 

२४०, काल्नानुगसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे--आोघ ओर आदेश। ओघस 
सख्यातभागबृद्धि, संख्यावभागहानि ओर श्रबस्थितपदके उदीरकोंका काल सबंदा है। संख्यात- 
गुणबृद्धिक उदीरकोका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल आवलिके अ्संख्यातबें 
भागप्रमाण है। संख्यातगुणहानि और अवक्तव्यपदके उदीरकोंका जबन्य कातल्न एक समय हे 
ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। आदेशसे सब नारकी, पव्चेन्द्रिय तियंन्ब अ्रपर्याप्त, 
मनुष्य अपयोप और सब देवोंमें भुजगारउदीर णाके समान भंग है । तियेज्वोंमें सब पदोका भंग 
श्रोधके समान है। प-्चचेन्द्रिय तियव्ग्बत्रिक्में अवस्थितपदके उदीरकोका काल सवंदा है । 
शेष पदोके उदीरकोंका जधन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें 
भागप्रमाण है। मनुष्योमें संखयातभागव॒द्धि और संख्यातभागद्वानिका जघन्य काल एक समय 

ओर उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अवस्थितपदके उदीरकोंका काल 
सबंद है | संख्यातगुणवृद्धि, संख्यातगुणहानि और अवक्तज्यपदके उदीरकोक्का जघन्य काल एक 
समय है झोर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त ओर मनुष्यिनियोंमे 


११० जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बेद्गो ७ 


संखे० समया । एवं जाब० । 

६ २४१. अंतराणु० दुबिहों सि०--ओबेण आदेसेश य । ओघेण संखेझमांग- 
वड़ि-हा >-अवष्टि० शणत्थि अंतरं | संखे०गुणवड्धि० जह० एयस०, उकक० चोदस 
रादिंदियांण । संख०गुणहाणि० जह० एयस०, उक्क० पण्णार्स र्दिदियाणि | अव्त० 
जह० एयस०, उक० वासपु्रत्त ) आदेसेण सब्वशरइय-पंचि०तिरि०अपज़ ० मणुस- 
अपज ०-मव्यदेवा सि श्ुज० मंगो । तिरिक्ख-पचि ०तिरक्खति4० श्रुजगारभंगो । णबरि 
संखेजगुरावड़ी ० ओघ॑ । मणसरे स्ुुज०भंगो । णर्वार संखे०गुणवड्लि-हाणि-अवत्त ० 
ओपघं । एवं जाव० । 


जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमे आवलिके असंख्यातवें भागके स्थानमे 
सख्यात समय करना चाहिए । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। 

विशेषाथ--सामान्यस अनन्त आब संख्यातभागबृद्धि, संख्यातभागहानि ओर अवब- 
स्थिनपदकी उदीरणा करत हैं, इसलिए ओघसे इनका काल सर्बदा बन जानेसे वह उक्तप्रमाण 
कहा है | संख्यातगुणवृद्धि अधिकसे अधिक असंख्यात जीव करते है, इसलिए इस पदकी 
अपेक्ता जधन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल आबलिके असंख्यातबें भागप्रमाण प्राप्त हानेसे 
वह नत्पमाण कहा हैं । संख्यातगुणद्वानि और अन्रक्तत्यपदकी उददीरणा अधिक अधिक 
संख्यात जीव करते हैँ, इसलिए इनकी अपेक्षा जधन्य काल एक समय आर उत्कृष्ट काल संख्यात 
समय कहा है। यह सामान्य न्याय हैं इसी प्रकार गतिमार्गणाके सब भंदोमे उनका परिमाण 
आर पद जानकर काल घटित कर लेना चाहिए। मात्र अवस्थित पद॒का उत्कृष्ट काल अन्तमुंहू ते 
हानेस उसका काल सत्र सबंदा बन जाता है इतना विशेष जानना चाहिए। 


$ २४१ अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--आओघ और आदेश । आपसे 
सख्यातभागवृद्धि, सख्यातभागहानि और अवस्थितपदके उदीरकोका अन्तरकाल नहीं है। 
सख्यातगुणवृद्धिक उदीरकोका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर चोदह दिन-रात 
है । राख्यातगुणहानिके उदीरकोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पन्‍द्रह 
दिन-रात है। श्रवक्तव्यपदके उदीरकोका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्ष 
प्रथक्त्व हैं। आदेशसे सब नारकी, पद्चेन्द्रिय तिर्य॑ज्ल अपयाप्त, मनुष्य अपयोप्त और सब 
देवोमे भुजगार उदीरणाके समान भंग है। सामान्य तियमश्व ओर पद्नेन्द्रिय तियब्त्रिकमे भुज- 
गार उदीरणाक समान भंग हैं। किन्तु इतनी विशेषता दै कि इनमे संख्यावगुणबृद्धिके डदीरफो- 
का अन्तर आघके समान है। मनुष्यत्रिकम मुजगार उदीरणाके समान भंग है । किन्तु इतनी 
विशेषता है कि इनमे संख्यातगुणवृरद्धि, संख्यातगुणहानि झोर अवक्तव्यपदके उदीरकोका 
श्रन्तरकाल ओघके समान है । इसीप्रकार अनादह्ारक मार्गणा तक जानना चाहिए। 

विशेषाथ---उपशम सम्यक्त्थके साथ जो संयतासंयत मिथ्यात्वमे आते हैं उनका 
जघन्य अन्दर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर चौद॒ह द्नि-रात है, क्योकि आयके अनुसार हानि 
होती है। ओर ऐसे जीबोके संख्यातगुणबृद्धि उदीरणा सम्भव है; इसलिए यहाँ संख्यातगुणवृद्धि 
उदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर चोदद दिन-रात कहा है। तथा जो 
मिध्याद्ष्टि डपशम सम्यक्त्वके साथ संयमको स्त्रीकार करते हैं. उनका जघन्य अन्तर एक 
समय झोर उत्कृष्ट अन्तर पन्द्रह दिन रात होता है और ऐसे जाबोके संख्यातगुणद्वानि उदीरणा 


गा० ६२ ] उत्तरपयद्धिउदी रणाए बड़िपरूपणा १११ 
९ २४२. भावाणुगमेण सब्वत्थ भोदइओ भावों । 


६ २४३. अप्पाधहुआणु० दुषिद्दो णि०--ओपघे० आदेसे० । ओघेण सब्वत्थोवा 
अवत्त ०उदीर ० । संखे०गुणइाणिउदीर० संखे०गुणा । संखे०सुणवड़िउदी० असंखे०- 
गुणा | संखे०मागवड्लिददीर० अणंतशुणा | संखे०भागदारिउदीर० विसेसाहिया | 
अवड्ठि ०उदी ० असंखे ०ग्रुणा । आदेसेश णोरइय० सब्वत्थोवा संखे०भागवड्िउदीर० । 
संखे ० भागहा० उदीर० विसेस्ता० । अवष्ठि ०'उदीर० असंखे०शुणा । एवं सब्बशेरइय०- 
सब्बदेवा त्ति । णवरि सब्बद्रे संखेजगुणं कायव्यं । तिरिक्‍्खेसु सव्वत्थोवा संखे० गुण- 
शरड्डिउदीर ० । संखे ० भागवड्डिउदी० श्रणंतगुणा । हाणि० विसेसा० । अवष्टि० असंखे० - 
गुणा । एवं पंचिं०तिरिक्खतिए । णवरि जम्मि अणंतगुणा तम्मि असंखे०गुणा। 
पंचिं०तिरि०अपजञ०-मणसअपजऊज० सब्वत्थोवा संखे०भागवड्डि० दवाशि० दो वि सरिसा | 
अब्टि ०उदीर० असंखे०गुणा । मणसेसु सब्वस्थोवा अवत्त ०ददी० । संखें०गुणहोणि- 
उदीर० संखे० गुणा । संखेजगुणवड़िउदी ० संखे० गुणा | संखे०भागवड़िउदीर ० असंखे० 
गुणा । दणिउदी० विसेसा० । अबष्टि०उदी० असंखे०गुणा | एवं मणसपज०- 
होती है, इसलिए यहाँ पर संख्यातगुणहानि उर्दारशणाका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट 
अन्तर पन्द्रह दिन-रात कहा है। शेष कथन सुगम है, क्योकि उसका अनेक बार स्पष्टीकरण 
कर आये हैं । 

$ २७२, भाव सत्र ओऔदयिक होता है। 


६ २४३, अल्पयहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दा प्रकारका है--ओपघ ओर आदेश । 
ओपघतसे अवक्तव्यउदीरक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे संख्यातगुणहानिडदीरक जीत सख्यातगुणे 
हैं । उनसे संख्यातगुणवृद्धिडदीरक जीव अरांख्यातगुणे हैं। उनसे रंख्यातभागवृद्धि उदीरक 
जीव अनन्तगुणे हैं उनसे संख्यातभागहानिउदीरक जीव विशेष अधिक हैं। उनसे श्रवस्थित 
जउदीश्क जीव अराख्यातगुणे हैं। आदेशसे नार्कियोंमें संख्यातभागवृद्धिउदीरक जीव सबसे 
स्ताक है | उनसे संख्यातभागद्दानिडदी रक जीव विशेष अधिक है । उनसे अवस्थित उदीरक जीव 
असंख्यातगुणे हैं। इमी प्रकार सब नारकी और सब देवोमे जानना चाहिए। किन्तु इतनी 
विशेषता है कि सबार्भसिद्धिमें अरसाख्यातगुणेके स्यानमे सख्यातगुणे करने चाहिए | तियेश्नोमें 
संख्यातगुणबृद्धिउवी रक जीव सबसे स्ताक हैं। उनसे संख्यातभागबृद्धि उदीग्क जीब अनन्‍्तगुरों 
हैं। उनसे रांख्यातभागद्वानिउदीरक जीव पिशेष अधिक हैं। उनसे अवस्थित उदीरक जीव 
असंख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार पशद्नेन्द्रिय तिर्यवचन्रिकमें जानना चाहिए। किन्तु जहाँ पर 
अनन्तगुणो कहे हें बदाँ असंख्यातयुणे करने चाहिए। पद्ज्चेन्द्रिय तियब्च अपयाप्त और मनुष्य 
अपयोप्तकोंमें संख्यातसामबृद्धि ओर संख्यातभागहानिके उदीरक दोनों प्रकारके जीव समान हैं। 
उनसे अव्रस्थित उदीरक जीब असंख्यातगुणे हैं। मनुष्योंमें अ्बक्तव्यउदी रक जीब सबसे स्तोक 
हैं। उनसे संख्यातगुणदानिउवीरक जीक संख्यातगुरोे हैं । उनसे संख्यातगुणबृद्धिउदीरक जीव 
संख्यातगुणे हैं। उनसे संख्यातभागवृद्धि उद्दीरक जीब असंख्यातगुणे हैं । उनसे संख्यातभाग- 
दवानि उदीरक जीव विशेष अधिक हैं। उनसे अवस्थित उदीरक जीव असंख्यातगुरो हैं। इसी 
प्रकार मनुष्य पयोप्त और मलुष्यिनियोंमें जानना चाहिए । किन्तु इतनी बिशेषता है कि इनमें 


+८८> 


११२ जअयघबलासहिदे कसाथपाहडे [ बेढगो ७ 


मणुसिणी० । णवरि संखेजगुं कायब्वं । एवं जाव० । 
एवं बड़ी समत्ता | एवं पयडिट्ठाणउदीरणा समत्ता । 
तदो 'कदि आवलिय पवेसेदि' त्ति पदं समत्त । 
एवं पयडिउदीरणा समत्ता । 


&9 कदि थ पविसंति कस्स आवशियं ति | 


५ २४४. भअहियारसभालणसुत्तमेदं | एत्तों उवरि 'कदि च पत्रिसंति कस्स 
आवलियमिदि बिदियों गाहासत्तावयत्रों विहासियव्यों त्ति पयइत्तादो । णवरि एदम्मि 
सुत्तावयवे पयडिपवेसो पडिबड़्ों; उदयाणुदयसरूवेशुदयावलियब्भंतरं पविसमाण- 
पयडिमेच्तेशेत्थाहियारादो । सो बुण पयडिपवेसो दुविहों--मूलपयडिपवेसो उत्तरपयडि- 
पवेसो चेदि। उत्तरपयडिपवेसो च दुविहो--एगेगुत्तरपयडिपवेसो पयडिद्भाणपवेसो चेदि । 
तत्थ मूलपयडिपवेसो एगेगुत्तरप्यडिपवेसो च सुगमो त्ति शेह सुत्त विहासिदों । तदो 
पादेक॑ चउच्वीममणिओगद्दारेहिं ते सिमेत्थ विहासा जाणिय कायव्या | तदो पयडिट्ठाण- 
पवेसे पयढ । तत्थ इमाणि सत्तारस अशियोगद्वाराणि--समुक्षित्तणा सादि० अणादि० 
जाव अप्पाबहुए त्ति भ्रुज० पदणि० वड़ीओ च | 

५ २४५. तत्थ समुकित्तणा दृविह्--ठाणसमुक्रित्तणा पयडिसशुकित्तणा चेदि | 


असंख्यातगुणेके ग्थानमे सख्यातगुणे करने चाहिए। इस्रीप्रकार अनाहारक मार्गेगा तक 
जानना चाहिए। 
इसप्रकार वृद्धि समाप्त हुई | 
इसप्रकार प्रकृतिस्थान उदीरणा समाप्र हुई | 
इसलिए 'कदि आवलियं पवेसेदि! इस पदका व्याख्यान समाप्त हुआ | 
इसप्रकार प्रकृतिउदीरणा समाप्त हुई । 


# किस जीवके कितनी प्रक्ृतियाँ उदयावलिमें प्रवेश करती हैं । 


९ २४४. अधिकारकी सम्हाल करनेवाला यह सूत्र है। अब पूर्बोक्त कथनके आगे गाथा 
संत्रका 'कदि च पविसंति कस्स आबलियं” यह दूसरा पद प्रकृतमे प्रवृल् होनेसे व्याख्यान करने 
योग्य है | इतनी विशेषता है कि इस सूत्रपदमे प्रकृतिप्रवेश अनुयोगद्वार प्रतिबद्ध है, क्योंकि उदय 
ओर अनुदयरूपसे उदयावलिमे प्रवेश करनेवाली प्रकृतिमात्रका यहाँ अधिकार है। बह प्रकृति- 
प्रवेश दो प्रकारका है-मूलप्रकृतिप्रवेश और उत्तर प्रक्ृतिप्रवेश । उत्तर प्रकृतिप्रवेश दो प्रकारका 
है--एकक उत्तरप्रकृतिप्रवेश और अकृतिस्थानप्रवेश । उनमें मूलप्रकृतिप्रबेश ओर एकेफ उत्तर- 
प्रकृतिप्रयेश सुगम हैं, इसलिए इस सूत्रमें उनका व्याख्यान नहीं किया । इसलिए अलग अखग 
चौबीस अनुयागद्वारोंका आश्रय लेकर यहां पर उनका व्याख्यान जानकर कर लेना चाहिए | 
अतणएव प्रकृतिस्थानप्रवेश प्रकृत है। उसमें समुत्कीतना, सादि, और अनादिसे लेकर अल्पबजहुत्व 
तक ये सन्नह अनुयोगद्वार तथा भुजगार, पदनिक्षेप और बृद्धि ये सीन अनुयागद्वार हैं। 


$ २४५. उनमें समुत्कीतना दो प्रकारको है-स्थानसमुत्कीतंना और प्रकृतिसमुत्कीतेना । 


गा० ६२ ] उत्तरपयडियदीरणाए ठाणसमुक्षितणा पयडिणिद सो च ११३ 


संपह्दि तदुभयपरूवराइसुत्ररिससुत्तेणावसरो कीरदे--- 

&9 एश्थ पुव्यं गमणिज़ा ठाणसमुक्किलणा पयशिणिद्वेसो च | 

$ २४६. एत्थ एदम्मि पयडिद्ठ|णपवेसे पुव्व॑ं पठममेव गसणिजा अशुमग्गियव्या 
ठाणसपम्ुक्कितरिणा पयडिणिदेसी च। तत्थ इालसपम्ुक्रित्तणा णाम अट्ववीसाए पयडि- 
इाणमादिं कादूण ओपषादेसेहिं एत्तियाणि पयडिट्ठाणाणि उदयावलियं प्रिसमाणाणि 
अत्थि सि परूवणा । पयडिणिदेसों शाम एदाओो पयडोओ घेत्तणेदं पवेसड्राणमुप्पलई 
त्ति णिख्वणा । एदेसि च दोण्हमेयपघड्रएण परूतरणं कस्सामो त्ति जाणावणइम्नत्तरं 
पहुएणावकमाइ--- 

#& ताणि एकदोी मणिस्संलि । 

६ २४७. सुगम | 

& अटद्वावीसं पयडोओ उदयावलियं पविसंति | 

६ २४८. अट्वावीस-पयडिसप्मुदायप्पयमेग॑ पयडिद्ठाणमुदयावलियं पर्रिसमाण- 
मत्थि त्ति समुकित्तिदं होई । एत्थ पयडिणिदेसो जश वि मुत्तकंठं ण परूषिदों तो वि 
तण्णिदेसो कश्रो चेवे त्ति दड्व्यों; अड्ठ|वीससंखारिदंसेऐेव मोहपयडीणं णाःमशिह- 
सस्स जाणाविदत्तादों | 

69 सततावीसं पयड़ीओ उदयावलियं पविसंति सम्भते उन्वेल्लिदे | 

६ २४९. अट्वाब्ीससंतकम्मियमिच्छाइट्रिणा पुव्वुत्तद्राणादों सम्मत्ते उच्वेज्िदे 
अब इन दोनोंका कथन करनेके लिए आगेके सूत्रद्वारा अबसर करते हैं-- 

# यहाँ पर सब प्रथम स्थानसम॒त्कीतना और प्रकृतिनिर्देश ज्ञातव्य है । 

8 २४६, यहां पर अथोत्‌ इस प्रकृतिस्थानग्रवेश अनुश्रोगद्वारमें 'पुष्ब॑! अथान्‌ प्रथम ही 
स्थानसमुत्कीर्तना ओर प्रकृतिनिर्देश गमशिज्ञाः अर्थात अमुमाग्गण करने योग्य है| उनमेंसे 
अद्टाइसप्रकृतिक स्थानसे लेकर ओघ ओर आदेशसे इतने प्रकृतिस्थान उदयावलिमे प्रविशमान 
हैं ऐसी प्ररूपणा करना स्थानसमुत्कीतना है। तथा इन प्रकृतियोफों ग्रहण कर यद्द प्रवेशस्थान 


उत्पन्न होता है ऐसी प्ररूपणा करना प्रकृतिनिर्देश है। इन दोनोंका एक प्रबन्धके द्वारा कथन 
करेंगे ऐसा ज्ञान करानेके लिए आगेका प्रतिश्ञावाक्य करते हैं-- 

# उन दोनोंकों एक साथ कहेंगे | 

$ २४७, यह सूत्र सुगम है । 

#अट्टाईस प्रक्ृतियाँ उदयावलिमें प्रवेश करती हैं । 

$ २४८, अद्टाईंस प्रकृतिसमुदायका एक प्रकृतिस्थान उदयावल्लिमे प्रविशमान है यद्द इस 
सत्र द्वारा कद्दा गया है। इस सूत्रमें यथ्यपि मुक्तकरठ होकर प्रक्ृतियोंका निर्देश नहीं किया गया 
है तो भी उनका निर्देश किया ही है ऐसा जानना चाहिए, क्योंकि अ्रद्टाईंस संख्याका निर्देश 
करनेसे ही मोहनीयकी प्रकृतियोंका नामनिर्देश जता विया है । को 

# सम्यक्वकी उद्वेलना करने पर सत्ताईस प्रकृतियाँ उदयावलिमें प्रवेश करती हैं । 

$ २४८, अद्वाईस सत्कर्मिक मिथ्यारष्टिके द्वारा पर्षोक्त स्थानमेंसे सम्यक्त्वक्ी उद्ेलना 

९४५ 


११४ जयधबलासहिदे कसतायपाहुडे [ बेदगो ७ 


मत्तावीसपयडिसमुदायप्पयमण्णं पवेसट्ाणमुप्पजदि त्ति सम्किसिदं होह । एत्थ वि 
बदिरेगमुहेण पयडिणिदेसो कओो त्ति दड्॒ब्वो । 

& छुप्वीसं पयडीओ उदयावलियं पथिसंति सम्मस-सम्माभिच्छत्तेस 
उन्वेध्किदेस | कल 

५ २४०, पुव्युत्तअड्टावीसपवेसद्ाणादी सम्मत्त-स जहाकमपृण्वेलि- 
देसु छब्बीसाए परवेसड्राणमृप्पजदि सि भणिदं होइ। ण केवलसुन्बेछिद्सम्मत्त- 
सम्मामिच्छत्तस्सेव, किंतु अणादियभिच्छाइट्टिणों वि छव्बीसाए पवेसड्राखमस्थि त्ति 
घेत्तव्यं । अट्टाबीस-सत्तावीसाणमणणदरसंतकम्मियमिच्छाइट्टिणाँ वा उवसमसम्मत्ताहि- 
मुहेणंतरं कादण सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमावलियमेत्तपटमट्टिदीए गलिदाए छव्बीस- 
पवेसट्राणमुवलब्भद । उवसमसम्भाइट्रिणा पणवीसपवेसगेण मिच्छत्त-सम्भक्क्िला:. 
मिच्छत्ताणमण्णदर ओकड्िदे सासणसम्भाइड्रिणा वा मिच्छत्ते पडियण्णे एयसम्य 
छब्बीसाए पवेसड्राणमभुवलब्भद । णवरि सुत्ते सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तेस उन्वेकिदेसु स्ति 
णिददेसो उदाहरणमेत्तो, तेणेदेसि णि पयाराण संगहो कायज्वों । 

& पणुवीसं पथडोओ उदयावलियं पविसंति दंसणतियं मोत्तण । 

५ २५१, कसाय-णोकसायपयडीण उदयावलियपवेसस्स कत्थ वि समुवलंभादों । 
करने पर सत्ताईस प्रकृतिसमुदायात्मक अन्य प्रवेशस्थान उत्पन्न होता है ऐसा इस सत्रद्माग 
कहा गया है । यहाँ पर भी व्यतिरेकमुखसे प्रकृतिनिदेश किया है ऐथा जानना चाहिए । 

# सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी उठलना करने पर छब्बीस प्रकृतियाँ 
उदयावलिमें प्रवेश करती हैं । 


८ २४०, पूर्वोक्त श्वद्टाईंस प्रकृतिक प्रवेशस्थानमेसे सम्यक्त्थ और सम्यरिमिथ्यात्वकी 
क्रमसे उद्देलना कर देने पर छव्बीस प्रकृतिक प्रवेशस्थान उत्पन्न होता है यह उक्त कथनका 
तारपये है। जिसन सम्यकत्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्लेलना की है केषल ऐसे जीवके ही नहां। 
किन्तु अनादि मिध्यादृष्टिके भी छब्त्रीसप्रकृतिक प्रवंशस्थान होता है ऐसा यहाँ महण फरना 
चाहिए। अथवा श्रद्धाईसप्रकृतिक ओर खत्ताईसप्रकृतिक इनमेंसे अन्यतर सत्कर्मवाले उपशम- 
सायकत्बके अमिमुख हुए मिथ्यारष्टिके द्वारा अन्तरकरण फरके सम्यक्त्व और सम्यरिसिय्यात्वफी 
आवलि प्रभाण प्रथम स्थितिके गला देने पर छब्बीसप्रकृतिक प्रवेशस्थान प्राप्त होता है | पच्चीस 
प्रकृतियोके प्रबशक उपशसभस्यग्टष्टि रा मिध्यात्व सम्यक्त्थ और स्म्यग्मिथ्यात्व इनमेंसे 
किसी एक प्रकृतिका अपकर्षण करने पर अथवा सासादनसम्यग्टष्टि के प्रिथ्यात्वको प्राप्त 
होने पर एक समय तक छब्बीस प्रकृतिक प्रवेशस्थान उपलब्ध हाता है । किन्तु इतनी बिशेषता 
है कि सूत्रमें (सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी उट्ेलना करने पर” यह बचन उदाहरणमात्र है, 
इसलिए इन प्रकारोका भी संग्रह करना चाहिए । 


ही हे दर्शनमोहनीयज्रिकको छोड़कर पद्दीस प्रकृतियाँ उदयावलिमें प्रवेश 
करती हैं । 


$ २५१. क्योंकि कपाय ओर नोकषायोंकी प्रकृतियोंका उदयावक्तिमें प्रवेश कहीं पर भी 
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त॑ कस्स होह सि आसंकाए उत्तरसुत्भाह--- 

& अण॑लारबंधीणमबिसंजुतस्स उचस्ंतर्बंसणभोहरोयस्स । 

४ २४२. कि कारणं १ उब्संतर्दसगमोहणीयम्मि दंसणतियं मोचण पणुवीस- 
चरितिमोहपयडीजमुदयाबलियपदेसस्स णिष्पडिबंधसुवलंभादों । श्व्थाणंताणबंधीण- 
मभिसंजुत्तस्से त्ति विसेसश विसंजोहदाणंताणुबंधिचउकम्मि पणुवीसपवेसडणासंभव- 
पदृप्पायणफलं; उवसमसम्भाइट्टिणा अणंताणुबंधीसु पिसंजोहदेसु हणिवीसपवेसड्ाणु- 
प्यत्तिदंसणादों । 

& णत्यि अश्णस्स कस्स वि | 

९ २५३. एत्तो अश्णस्स कस्स विद पवेसड्ाणं णत्थि । कुदो ? अविसंजोश्दारं- 
ताणुबंधिचठकमुवसमसम्माइड मोक्तणएणत्थ पणुवीसपवेसड्ाणासं भवादो । 

$& चजवीसं पयडोओ उदयावल्तियं पविसंति अणंताणुबंधिणों वज् । 

» २५४. चउबीससंतकम्मियवेदयसम्माइट्टि-सम्प्रामिच्छाइड्रीसु._ तदुवलंभादो । 
विसजोयणापुव्वसंजोगपट्मसमए वड्डमाणमिच्छाइड्रिम्मि वि एदस्स पवेसद्ाणस्स 
संभवो दड्व्बों । 

& तेवीसं पयडोओ उदयावलियं पविसंलि भिच्छुसे स्वविदे | 
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उपलब्ध होता है. । बह स्थान किसके होता है देसी आशंका । दोनेपर आगेका सूत्र कहत है-- 

# यह स्थान जिसने अनन्तादुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना नहीं की हे 
किन्तु दशनमोहनीयका उपशम किया है ऐसे उपशमसम्पर्दष्टिके होता है । 

$ २५२, क्योंकि जिसने दर्शनमोहनीयकी उपशमना फी हैं. ऐसे जीवके तीन दर्शन- 
मोहरीयका छोड़कर चारिश्रमोहनीयकी पच्चीस प्रकृतियोंका उदयाबलिमें प्रवेश बिना 
रुकाबटके उपलब्ध होता है। यहाँ पर जिसने अनन्‍्तानुबन्धियोंकी विसंयोजना नहों की है! 
यह्‌ विशेषण जिसने अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना की है उसके पच्चीस प्रकृतिक प्रवेश- 
स्थान असम्भव है. यह निष्कर्ष फलित करनेके लिए दिया है, क्योंकि उपशमसम्यम्टष्टिके द्वारा 
अनन्तानुबन्धियोकी विसंयाजना कर देने पर इक्कीस प्रकृतिक प्रवेशस्थानकी उत्पत्ति देखी 
जाती है । 

% यह स्थान अन्य किसीके नहीं होता । 

$ २४३, उक्त जीवको छोड़कर अन्य किसी जीबके यह्द प्रजेशस्थान नहीं होता, क्योंकि 
जिसने अनन्तामुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना नहीं की है ऐसे उपशमसम्यस्टष्टिको छोड़कर अन्यत्र 
पच्चीसप्रकृतिक प्रवेशस्थान श्रसम्भव है । हक ४ 

# अनन्तानुवन्धियोंकी छोड़कर चौबीस प्रकृतियाँ उदयावलिमें प्रवेश करती हैं | 

9 २५४, क्‍योंकि चौबीज्ष प्रकृतियोंकी सच्ावाले वेदकस्नम्यग्हप्टि ओर सम्यग्मिथ्यादष्टि 
जीवबोके यह स्थान उपल्ब्ध द्वोता है। विसंयोजनापूर्वषंक संयोगके प्रथम समयमे विद्यमान 
मिथ्यादृष्टि जीबके भी इस प्रवेशस्थानकी सम्भावना जाननी चाहिए । 

# मिथ्यालका क्ञय होनेपर तेईस प्रक्रतियाँ उदयातल्लिमें प्रवेश करती हैं | 
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५ २४५. तेशेब चउबीसपरवेसगेण वेदगसम्माइट्टिणा दंसणमोदक्खबणाए अब्धु- 
ट्रिय मिच्छत्त खबिदे इगिवीसकसाय-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणि त्ति एदाओ तेवीसं 


पयडीओ उदयावलियं पविसंति; तत्थ पयारंतरासंभवादो । लिवर 

& बावीसं पयडीओ उदयावलियं पविसंति स ख्विंदे | 

५ २४६, तेशेव तेबीसपवेसगेण तत्तो अंतोमुहृत्त गंतूण सम्मामिच्छते खत्रिदे 
मम्मत्तेण सह एकवीसचरित्तमोहपयडीणमुदयावलियपवेसस्स सुब्बत्तमुव्लभादो । एसो 
एको पयारो सुत्तयारेण शिद्दिह्रो त्ति पयारंतरेण वि एदस्स संभवविसयों अणुसरिग- 
यव्वो, अणंताणुबंधिणों विसंजोइय हगिवीसपदेसयभावेणावद्ठिदस्स उवसमसम्माइड्विस्स 
मिच्छत्त-वेदयसम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-सासणसम्मत्ताणमण्णदरगुणपडिवत्तिपदमसमए पय- 
दट्ठाणसं मवाणयमदंसणादी । 

, 7४४, चोबीस प्रकृतियोके प्रवेशक उसी वेदकसम्यस्टष्टिके द्वारा द्शनगोहनी यकी 
लपण्याके स्लिए उद्यत होकर मिथ्यात्वका क्षय कर देनेपर इक्‍्कीस कपाय, सम्यकत्व "आर 
सम्यग्मिथ्यात्व थ तेबीस प्रकृतियों उदयावलिमे प्रवेश करती है, क्योकि वहों पर अन्य प्रकार 
सम्भब नहीं है । हे 

४ सम्यग्मिध्यात्वका क्षय होने पर बाईस प्रकृतियोँ उदयावलिमें प्रवेश 
करती हैं | 

६ २४६, तेईस प्रकृतियोंके प्रवेशक उसी जींबके द्वारा बहासे अन्तमुंह्रत बिताकर खम्थ- 
ग्मिथ्यात्वका क्षय करने पर सम्यक्त्वके साथ चारित्रमोहनीयकी इक्कीस ५क्तियोका उठयावलिमे 
प्रवेश सुब्यक्त उपलब्ध होता है । सृत्रकारने यह एक प्रकार निर्दिष्ट किया है, इसलिए प्रकारान्तर 
से भी २२ प्रकतियोका विषयभूत स्थान सम्भव है यह जान लना चाहिए, क्योंक्रि अनन्तानु- 
बन्चियोकी विसवोजना कर इक्कीस प्रकृतियाके प्रवेशकभावसे अवस्थित उपशमसम्पस्शष्टि जीबके 
मिथ्यात्व, वेदकसम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व श्र सासादनसम्यक्त्व इनमेंस किसी एक गुणरथान 
का प्राप्त हानके प्रथम समयमे प्रकृत स्थानके सम्भव होनेका नियम देखा जाता है । 

विशषाथ--जिस उपशमसम्यम्टष्टिने अनन्तानुबन्धीचतुप्ककी विरायाजना की है बढ 
जब मिध्यात्वप्रकृतिकी अपकषण द्वारा उदीरणा करके मिथ्यात्वभावका अनुभव करता € तब 
उसके प्रथम समयमे अनन्तानुबन्धीचतुष्कका बन्ध भी हाता है ओर अ्रप्रत्याख्यानाबवरण आदि 
रूप ठ्रव्यका अनन्तानुबन्धीरूपस संक्रमित कर उसका डद्याबलिके बाहर निक्षेप भी करता है 
किन्तु उस समय अनन्तानुबन्धीचतुष्कका उदयावलिमे प्रवेश नहीं होता, इसलिए पेसा 
मिथ्यार्टाष्ट जीव प्रथम समयमे बाइस प्रकृतियोका ही उदयावलिम प्रवशक हाता है, क्योकि 
उस समय उसक चारित्रमोहनीयकी इक्कीस ओर एक समिथ्यात्व ऐसी बाईस प्रकृतियोक। प्रधेश 
देखा जाता है । यह्धी डउपशमसम्यम्टष्टि जीव यदि वेदकसम्यक्त्वको श्राप्त होता है तो उसके प्रथम 
समयमे चारित्रमोहनीयकी इक्कोख और एक सम्यक्त्व इसप्रकार बाईस प्रक्ृतियोका उदय।तलिमे 
55 जाता है । यही जीब यदि सम्यग्मिथ्याखवक्ो प्राप्त होता है तो उसके प्रथम समय्रमे 
चारित्रमोहनीयकी इक्कीस ओर एक सम्यस्मिध्यात्व इसप्रकार बाईस प्रकृतियोंका उद्याललिमे 
जपेरो दग्बा जाता है। यही जीव याद सासादनगुणस्थानको प्राप्त होता हैं तो उसके प्रथम प्रथा 
अनन्तामुबन्धीचतुष्ककी किसी एक प्रकृतिके साथ चारित्रिमोहनीयकी बाईस प्रकृतियोका उद्या- 
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889 एकवीस पयडीक्षो उदयावकियां पविसंति दंसशमोहणीए स्वयिदे । 
$ २५७. पृय्वुत्तब्रावीसपे उयदंसगमोहक्खवएण सम्मते खबिदे हृगिवीसचरित्त- 
मोहपयडीणं चेव तत्थ पवेसदंसणादों | एतल्थ वि विसंजोइदाण॑ताणुबं धिचठकम॒बसम- 
सम्माइट्टिमस्सिकण पयारंतरेण वि पयदद्ठाणसंमवों समत्थणिजों | 
& एदाणि डाणाणि असंजदपाओरग्गाणि | 
२५८. एदाणि अणंतरणिदिद्वाणि अट्टावीसादिपवेसट्राणाणि असंजदपाओ- 
ग्गाणि, असंजदपडिबद्धाणि त्ति वृत्त होह । ण एत्थासंजदाणं चेव पाओग्गाणि असंजद- 
पाओग्गाणि त्ति अवहारणं कायच्यं, सत्तावीसवजाणमेदेसि संजदेसु वि संभवोवलंभादों । 
किंतु एत्तो उचरिमाणमेयंतसंजदपाओग्गत्तपदंसणडुमेदेसिमसंजदपाओग्गत्त परूविदं | 
ण च उवसमसेढीए काल कादूण देवसुप्पएणपढमसमए केसि चि वि ट्ठाणाणपुवरि- 
माणमसंजदपाओग्गत्तसं भवमस्सिदूण पद्चवद्ठाएं कायव्यं, तेसि सुत्त विवक्खाभावादों 


बलिमे प्रगेश देखा जाता है, कथोंकि जिस समय ऐसा जीव सासादनसम्यस्टष्टि हुआ हैं उस 
समय अनन्तानुब्न्वी चतुप्कमंस जिस प्रकृतिकों उदीरणा हुई है उसके सिब्रा शंष तीन भ्रकृतियों 
का सक्रम हाकर उदयावालके बाहर ही निक्षेप होता हैं । इसप्रकर सूत्राक्त प्रकारक सिवा अन्य 
कितने प्रकारसे बाईस प्रकृतिक प्रवेशस्थान सम्भव हैं इसका विचार किया | 


दर्शनमोहमीयके क्षय होने पर इकीस प्रकृतियाँ उदयावलिमें प्रवेश करती हैं । 


२४७, प्रवक्तिबाईस प्रकृतियोंके प्रवेशक दर्शनमोहनीयके ज्ञपक जोबके द्वारा सम्यक्वका 
क्षय कर देने पर चारित्रमाहनीयका इक्क्रीस प्रकृतियोंका ही वहाँ प्रवेश देखा जाता है | यहाँ पर 
भी जिसने अनन्तानुबन्धीचतुष्छककी विसंयाजना की है ऐसे उपशमसम्यम्द्रष्टिका आश्रय लेकर 
प्रकारान्तरस भी प्रकृत स्थानकी सम्भावनाका समर्थन करना चाहिए | 

विशपाथ---सूत्रमे जो इक्कीस प्रकृतियोके प्रवेशकका प्रकार बतलाया हैँ वह तो स्पष्ट ही 
है। दूखरा प्रकार यह सम्मव है कि जा उपशमसम्यम्दष्टि जीव अनन्तानुबन्धीचतुष्कका 
विसंयोजना कर लेता है उसक॑ दशनमोहनीयकी तीन आर अनन्तानुबन्धीचतुष्क इन सात 
प्रकृतियोंके सिवाय इक्कीस प्रकृतियोका उद्यावलिमे प्रवेश देखा जाता है । यद्यपि यहाँ प्रक्तियोके 
प्रवेशकी भपेज्ञा कोई अन्तर नहीं है, क्योंकि ज्ञायिकसम्यग्टष्टिके जिन इक्कीस प्रक्ृतियोका 
जबयाअलिमे प्रवेश हाता है उन्हीं प्रकृतियाका पर्वोक्त उपशमसम्यग्टष्टि जीबके भी प्रवेश होता 
है। परन्तु स्वामिख्रभेद अवश्य है। मात्र इसलिए इस प्रकागन्तर कद्दा है 


# ये स्थान असंयतप्रायोग्य हें । 

६ २४८, जो ये अद्टाईस प्रकरतिक आदि प्रवेशस्थान पबेमें कहे हैं वे अ्रसंयतप्रायोग्य है । 
बे असंयतोंसे सम्बन्ध रखते है. यह उक्त कथनका तात्पय है। परन्तु यहाँ पर असंयतप्रायोग्य 
पदका भ्र्थ असंयतोके ही योग्य है. ऐसा अवधारणपरक नहीं करना चाहिए, क्योंकि सत्ताईंस 
प्रकृतिक प्रवेशरथानकों छोड़कर शेष स्थान संयतोंगं भी सम्भवरूपसे उपलब्ध हूते हैं । किन्तु 
इससे आगेके प्रवेशस्थान एकान्तसे संयतोंके योग्य ही छोते हें यह दिखलानेके लिए पर्बोक्त 
स्थानोंकों असंयतोके याग्य कहा है। उपशमश्रेरिमें मरकर देबोंमें उत्पन्न हुए जीबोके प्रथम 
समयमें आगेके कितने ही स्थान असंयतोंके योग्य सम्भव हैं, अतः इसका आश्रय क्षेकर वे भी 


१श्ष् जयधबलासहिंदे कसायपाहुडे [ बेदगो ७ 


केण वि जएण तेसिं पि संजदपाओग्गत्तदंसणादों च। एवमसंजदपाओश्गा्ण ट्वाणाण- 
मेत्थेब बोच्छेदं कादूण संपहि संजदपाओग्गाणमेसो परूतर्ण कुणमाणों पशएणावक्रमनत्तरं 
भणहइ-- 

& एसो उवसामगपाओर्गाणि ताणि मणिस्सामो | 

५ २४०, एसतो उबरि सज्दपाओइरगाणं ट्राणारं परूवणे कीरमाएे तत्थ ताब 
उवसामगपाओग्गाणि जाणि पत्रेसद्राणाण ताणि मणिस्मामों त्ति पहणणावकमेदं, 
उचसामग-खबगपाओ्गत्तेण दुविद्दा विहत्ताणं तेसि जुगव॑ वोत्तमसत्तीए कमावलंबणादों । 


69 उवसामणादों परिवदंलेण लिविहा लोहों ओकड्डिदों । तत्थ 
लोभसंजलणखुद्ए दिएएं, दुविहों लाहों उदयावलियबाहिरे णिक्ग्वित्तों। 
ताथभे एक्का पथडी पविसदि। 

१ २६०. उवसमसेढीए सव्बोवसमं कादृण तत्तो परिवद्माणएण सुहुमसांपराइय- 
पढमसमयम्मि जाधे तिविहो लोहो विदियट्विदीदी ओकड्डिय जहारिहं णिसित्तों वाधे 
एका पयडी पविसदि, तत्थ लोभसंजलणस्स एकस्सेव उदयावलियब्भंतरपवसदंसणादी | 

& से काले लिणिए पयडोओ पविसंति । 

« २६१. पुव्वमुदयावलियबाहिरे णिसित्तस्स दुविहस्स लोहस्स तदणतरसमएण 


असंयताके योग्य है. ऐसा निश्चय नहीं करना चाहिए, क्योकि उन स्थानोकी सूत्रमे विबक्षा नही 
की है ओर किसी नयकी अपक्ता वे भी सयताके याग्य देग्य जात है। इसप्रकार असंयताके योग्य 
रथानाका यही पर बिच्छेद्‌ करके अब संयतोंके योग्य प्रवशस्थानोका आगे व्याख्यान करते हुए 
आागेका प्रतिक्षाबाक्य कहते हें--- 

# आगे उपशामकोंके योग्य जो प्रवेशस्थान हैं उनका कथन करेंगे । 


॥ २४८. इससे आगे संयतोके योग्य म्थानोका कथन करते हुए उसमे सर्व प्रथम उप- 
शामकोके योग्य जो प्रवेशस्थान हैं. उनका कथन करेंगे इसप्रकार यह प्रतिज्ञावाक्य है, क्योंकि 
उपशामक ओर क्षपकोके योग्यरूपस दा भागामे बटे हुए उन प्रवेशरथानाकी एक साथ कहनेकी 
शक्ति न हानेसे यहाँ पर क्रमका अवलम्बन लिया है । 

# उपशामनासे गिरते हुए जीवने तीन श्रकारके लोभका अपकपण किया | 
उनमेंसे लोभसंज्वलनकी उदयमें दिया ओर दो प्रकारके लोभका उदयावलिके बाहर 
निक्षेप किया । तब एक प्रकृति प्रवेश करती है । 

$ रे६०, उपशसश्रेशीमें सर्वोशम करके वहांसे गिरनेबाले जीवने सूह्मसाम्परायके प्रथम 
समयमे जब सीन प्रकारके लोभका द्वितीय स्थितिमेंसे अपकषणकर यथायाग्य निक्षेप किया तब 
एक प्रकृति प्रवेश करती हैं, क्योंकि बहां पर एक लोभसंज्वलनका ही उदयाबलिमें प्रवेश 
देखा जाता है । 

# तदनन्तर तीन प्रकृतियों प्रवेश करती हें । 


क €्‌ पु क् 2 ८ 2 मे 
$ २६१. क्योकि पूतर समयमे उदयावलिके बाहर नित्तिप्त हुए दो प्रकारके लोभका तद्‌ 
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उदयावलियब्भंतरपवेसेण तिण्हं पर्वेसस्स परिप्फुडसुबलंभादों । 

& तदो अंतोमुहत्तेश लिविहा साथा ओफड्िदा | तत्थ स्ाथासंजलण- 
सुदए दिणएं, दुधिहमाया उदयावकियवाहिरे णिक्स्विशा। ताथे चत्तारि 
पयडोीओ पविसंलि । 

&9 से काले छुप्पयडीओ पविसंति | 

क तदो अंतोसहुस्तेण तिविहों माणो ओकड्डिदों | तत्थ माणसंजलण - 
सुदए दिण्णं, दुविहों माणो उदयावलियबाहिरे शिक्स्बित्तो । ताथे सस 
पयडीओ पविसंलि । 

& से काले णव पयडीओ पविस॑ति। 

& तदो अंतोसहसेण लिविहो कोहो ओकड्डिदोी | तत्थ कोहरसंजलण- 
मदए दिणणं, दुविहों कोहो उदयावक्षियवाहिरे णिक्स्विसों। ताधे दस 
पयडोआओ पविसतलि | 

& से काले बारस पयडीओ पविसलि | 

& तदोी अंतोमहुस्तेण पुरिसवेद-छुण्णोकसायवेदणीयाणि आकड्डि- 
दाणि | तत्थ पुरिसवेदा उदए दिएएणा, छुण्णोकसायवेद्णीयाणि उदया- 
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ननन्‍तर समयमे उदयावलिके भीतर प्रवेश हो जानेसे तीन प्रकृतियोंका प्रवेश स्पष्टरूपसे उपलब्ध 
होता है । 


# तदनन्तर अन्तमुहत बाद तीन प्रकारकी मायाका अपकृषेण किया । उनमेंसे 
मायासंज्वलनको उदयमें दिया ओर दो प्रकारक्ी मायाक्रा उदयावलिके बाहर निश्षिप 
किया । तब चार प्रकृतियों प्रवेश करती हैं 

# तदनन्तर समयमें छह प्रक्रतियाँ प्रवेश करती हैं । 

# तदनन्तर अन्तमुहृर्त बाद तीन प्रकारके मानका अपकर्षण किया | उनमेंसे 
मानसंज्वलनकों उदयमें दिया ओर दो प्रकारके मानका उदयावलिके बाहर निश्षिप 
किया । तब सात प्रकृतियों प्रवेश करती हैं । 

# तदनन्तर समयमें नो प्रकृतियाँ प्रवेश करती हैं । 

# तदनन्तर अन्तप्रुहृर्त बाद तीन प्रकारके क्रोधोंका अपकर्षण किया । उनमेंसे 
क्रोधसंजजलनकी उदयमें दिया ओर दो प्रकारके क्रोधोंका उदयावल्तिके घाहर निशक्षेप 
किया । तब दस भ्रक्ृतियाँ प्रवेश करती हैं । 

# तंदनन्तर समयमें बारह प्रक्ृतियाँ प्रवेश करती हैं । 

# तदनन्तर अन्तप्नृहृर्त बाद पुरुषबेद और छह नोकपाय बेदनीयका झपकर्षण 
किया । उनमेंसे पुरुषबेदकी उदयमें दिया ओर छह नोकपायवेदनीयका ठद्यावलिके 





१२० जयघबलासहिदे कसायपाहुडे [ बेदगो ७ 


वलिययाहिरे शिक्खित्ताणि । ताथे तरस पयडोओ पविसंति । 

७9 से काले एगूणवीसं पथडोीओ पविसंति । 

६ २६२. एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि । 

& तदो अंतोमहुत्तेण.. इत्थिवेदमोकडिऊझण उदयावलियबाहिरे 
णिक्रिविवदि । 

$ २६३, कुदो ? पुरिसवेदीदएण चढिदत्तादों | ण च सोदएण विणा उदयोदि- 
णिक्खेवसमबो; विप्पडिसेहादों । 

& से काले वीसं पयडोओ पविसंति | 

$ २६४. कुदो ? उदयावलियबाहिरे णिक्खित्तस्स इत्थिवेदस्स ताथे उदयावलि- 
यब्मंतरपवेसदंसणादो । 

७9 लाव जाव अंतरं ण विणस्सदि स्ति । 

६ २६५. एत्तो पाए जाब अंतरं ण विणस्सदि ताव :4ं चेव परवेसद्र/णमबद्ठिदं 
द्वुव्यमिदि वुत्त होह । 

& अंतरे विणासिज़माणे णवु सयवेदमाकड्िदूण उदयावलियबहिर 
णिक्स्िचदि | 

& से काले एकावीसं पयडोओ पविसंति । 


बाहर निक्षेप किया। तब तेरह प्रकृतियाँ प्रवश करती हैं । 

% तदनन्तर समयमें उन्नीस प्रकृतियाँ प्रवेश करती हैं । 

$ २६२. ये सूत्र सुगम हैँ |, हा 

# तदनन्तर अन्तमुहृत बाद खीबेदका अपक्पण करके उदयावलिके बाहर 
निक्षेप करता है । 

$ २६३. क्योकि यह पुरुषबेदक उदयसे चढ़ा है और स्वोदयके बिना उदय समयसे 
लेकर निक्षेप होना सम्भव नहीं है, क्योकि इसका निपेच है। 

# तदनन्तर समयमें बीस प्रकृतियों प्रवेश करती हैं | 


$ २६४. क्योकि उदयावलिके बाहर निक्षिप्त हुए ख्रीवेदका तब उद्यावलिके भीतर प्रवेश 
देग्वा जाता है । 
# यह स्थान तब तक रहता हूँ जब तक अन्तरका नाश नहीं होता । 


$ २६५. इससे आगे जब तक अन्तरका नाश नहीं होता तब तक इस प्रवेशस्थानको 
अवस्थित जानना चाहिए यहू उक्त कथनका तात्पय है | 


के अन्तरका नाश करने पर नपुंसकवेदकी अपकर्पित कर उदयावलिके बाहर 
निश्षेप करता है । 


# तदनन्तर समयमें हकीस ग्रकृतियाँ प्रवेश करती हैं । 
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$ २६६. णर्वृ॑ंसयवेदे ओकड़िदे तकाले चेबांतरविणासों होइ । तदर्शतरसमण 
णबुंसयवेदेण सह एकबीसं पयडीओ उदयावलियं पव्िसंति त्ति भणिदं होह । 


& एसी पाए जह स्वीणदंसणमोहणोथों एदाओ एकवीसं पयडोओ 
पविसंति आाव अक्ग्ववग-अशुवसामगों ताव । 

$ २६७, एत्थ जइ खीणदंसगमोहणीयों त्ति वषणमक्खीणदंसणमोहणीयम्मि 
विणडूंतरम्ध्रि अंतोमुहुत्तादों उवरि पयारंतरसंभवपद्प्पायणडूं । अक्खवगाणुबसामग- 
विसेसणं खबगोवसामगपजञाएण परिणदम्मि तम्मि पुणो त्रि अंतरकरणादिवसेण 
इगिबीसपवेसड्राणविणासों होह कि जाणावणइं । तदो उवसामणादों परिवदिदों खश्य- 
सम्पाइद्दी हेढ्ठा णिवदिय प्मत्तापमन्तसंजद-संजदासंजद-असंजदसम्भाइड्रिगुणइ।णेसु 
जैत्तियं कालमच्छश तेत्तियं कालमिगिवीसपवेसट्टाणमविणडं होदूण पुणो खबगोवसम- 
सेढिमारोहणे विणस्सदि त्ति एसो एदस्स भावत्थों। संपहि उवसंत्दंसगभोहणीय - 
मस्सिऊण एत्तो हेट्टा अण्णाणि वि पवेसडट्टाणाणि समुप्पजंति त्ति जाणावेदुम्नत्तरसुत्त- 
पबंधमाह--- 

69 एदरस चेव कसायोवर्सामणादोी परिवद्माणयस्स । 

$ २६८. एदस्स चेव कसायोव्सामणादोी परिवदमाणयस्स उबसंतदंसणमोह- 
णीयस्स कि वि णाणत्तमत्यि तमिदाणि वत्तइस्सामो ज्ति एवं पदसंबंधों कायव्यों | जह्‌ 

$ २६६. नपुंसकवेदका अपकर्षश होने पर उसी समय अन्तरका बिनाश होठा है। पुनः 
तद्नन्‍्तर खमयमें नपुंसकवेदके साथ इक्कीस प्रकृतियों उदयावलिमें प्रवेश करती हैं. यह उक्त 
कथनका तात्पये है । 

# इसके आगे यदि वह क्ञीणदशनमोहनीय है तो ये हक्कीस प्रकृतियाँ तब 
तक प्रवेश करती हैं जब तक वह अक्तपक और अनुपशामक रहता है । 

$ २६७, यहाँ पर अज्ञीणदर्शनमोहनीयके अन्तरका नाश होने पर झन्तमुंहर्तके बाद 
प्रकारान्तर सम्भव है. इस बातका कथन करनेके ल्षिए “यदि क्षीशदर्शनमोहनीय है? यह वचन 
दिया है। क्षपक और उपशामक पयोयसे परिणत उस जीवके फिर भी अन्तरकरण आविके 
वशसे इक्कोस प्रकृतियोंका प्रवेशस्थान नष्ट होता है इस बातका ज्ञान करानेके लिए “अक्षपक 
अमुपशामक” विशेषण दिया है। इसलिए उपशामनासे गिरा हुआ क्षाय्रिकसम्यग्टष्टि जीव 
नीचे गिर कर प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत, संयतासंयत ओर असंयतसम्यग्टष्टि गुणस्थानोंमें 
जितने काल रददता है. उतने कालतक इकीस प्रकृतियोंका प्रवेशस्थान नष्ट न होकर पुनः क्षपक- 
श्रेशि ओर उपशमभेरि पर आरोहर करने पर नष्ट होता है यह इस सूत्रका भावार्थ है। 


अब उपशान्तद्शंनमोहनीय जीवका आश्रय कर इससे नीचे अन्य भी प्रवेशस्थान उत्पन्न 
होते हैं इस बातका ज्ञान करानेके लिए आगेके सूत्रप्रवन्धको कद्दते हैं--- 

# कपायोंकी उपशामनासे मिरनेवाले इसी जीवके । 

$ २६८. जिसने दर्शनमोहनीयका उपशामना की है ऐसे कपायोंकी उपशामनासे गिरमेवाले 
इसी जीवके कुछ विभिन्नता है. उसे इस समय बतलायेंगे इसप्रकार इस विधिसे पद्सम्बन्ध 

१६ 


श्श्श जयधबलासहिदे कसायपाहुडे ( बेदगों ७ 


वि एत्थ उबसंतदंसणमोहणीयस्से त्ति सु्ते ण वृत्तं तो थि पारिसेसियण्णाएण तदुब- 
लंगो दड्॒ष्वो । पविसंति 

& जाघे अंतरं विशईं लो पाए एकवीसं पयडोओ पविसंति जाव 
सम्मसम॒दीरेंतो सम्मतमुदए देदि, सम्माभिच्छुत्त सिच्छुत्त च आवलियबाहिरे 
णिक्सिवदि | ताथे बावीसं पयड़ोओ पावसंति | 

$ २६९, एतदुक्त भवति --अंतरविणासाणंतरमेव सममुवलद्भसरूवस्स इगिवीस- 
पवेसट्राणस्स ताव अवद्ा्णं होश जाव उबसंतसम्मत्तकालचरिमसमयों त्ति। तक्ों 
परमुवसमसम्मभत्तद्राक्सएण सम्मत्तमुदीरेमाणेण सम्मत्ते उदए दिएणे मिच्छत्त-सम्मा- 
मिच्छत्तेस थे आवलियबाहिरे णिक्खित्तेसु तकाले घावीसपवेसड्टाणप्रुप्पत्ती जायदि सि। 
ण केवल सम्मत्तमुदीरेभाएस्स एस कमो, किंतु मिच्छत्त सम्मामिच्छत्तं वा उद्दीरे- 
माणस्स वि एदेशेव कमेण बावीसपवसट्दाणुप्पत्ती वत्तव्वा, सुत्तस्सेदस्स देसामासयत्तादी । 

$ २७०. संपहि तस्सेव विदियसमए अधिवक्खियदोदंसशमोहपयडिपवेसेण 
चंदुवीसपबसट्ठाणुप्पत्ती हादि त्ति परूवरा्ठ माह-- 
करना चाहिए। यद्यपि यहाँ पर सूत्रमे 'उपशान्तद्शनमोहनीयके' यह चचन नहीं कहा है तो 
भी परिशेपन्यायसे उसका सद्भाव जान लेना चाहिए । 

# जब अन्तर विनष्ट हो जाता है, वहाँ से लेकर इक़ीस प्रकृतियाँ तब तक 
प्रवेश करती हैं जब तक सम्यक्त्क्ी उदीरणा करके सम्यक्‍्ल्वको उदयमें देता है और 
सम्यग्मिथ्यात्व तथा मिथ्पास्वक्ी उदयावलिके बाहर निक्षेप करता है, तब वाइस 
प्रक्तियाँ प्रवेश करती हैं । 

$ २६८. तात्पय यह है कि अन्तरका विनाश होनेके बाद ही समुपलब्धस्वरूप इक्कीस 
प्रकृतिक प्रवेशस्था नका तब तक अवस्थान रहता है जब तक उपशमसम्यक्त्वके कालका अन्तिम 
समय प्राप्त हाता है। आगे उपशम्रसस्थक्त्वके कालका नाश द्वोनेसे सम्यक्त्वकी उदीरणा करते 
हैं सम्यकत्वका उदयमें दनेपर तथा मिथ्यात्व और सम्यरिमिध्यात्यका आवलिके बाहर निक्षेप करने 
पर उस समय बाइस प्रकृतियोके प्रवेशस्थानकी उत्पत्ति होती है। केवल सम्यक्त्व॒की उदीरणा 
करनेषालेका ही यह क्रम नहीं है किन्तु मिथ्यात्व और सम्यग्सिध्यात्यकी उदीरणा करनेबालेकै 
भी इसी क्रमसे बाईस प्रकृतियोंके प्रवेशस्थानकी उत्पत्ति कहनी चाहिए, क्योंकि यह सूत्र 
देशामषक है | 

विशेषा्थ ---उपशमसम्यग्दष्टि जीब अपने कालकों समाप्त कर वेदकसम्यस्टष्टि, 
मिध्यारष्टि और सम्यम्मिध्याइष्ट इनमेसे काई भी हो सकता है। जब जो होगा तब उस गुण- 
स्थानके अनुरूप मिध्यात्व आदि तीनमेंसे किसी एक प्रकृतिकी उदीरणा होगी और अन्य दोका 
जवयापलिफे बाहर निक्षेप होगा। यहाँ दशनमोहनीयकी तीन प्रकृतियोंमेंसे सम्यक्त्वकी अपेक्षा 
यह कथन किया है | 

५.४०, झब उसी जीबके दूसरे समयमें अविवज्षित दर्शनसोहनीयकी दो प्रकृतियोंका 


लह हा चोषोस प्रकृतियोंके प्रवेशस्थानकी उत्पसि होती हे इस बातका कथन करनेके 
ए कहते हैं-.. 


भा० ६९] उत्तरपयकिउदीरणाए ठाशसमुक्तिसतणा पयडिशिदेसो च १५३ 


क से काले बउबीसं पथयडीओ पविसंति | 

९ २७१, सुगम । जह वि पृव्वमंसंजदपाओरगढ़ाणपरूवणाएं हगिवीस-बावीस- 
चउवीसपवेसडाणाण्ं समुकितणा कया तेश उबसामगपड़िवादसंबंधेण पुणो वि 
पयारंतरेणेदेसिमुवण्णासों कओ सि ण पुणरुसदोमी | 

& जश सो फकसायउक्सामणादो परिवदिदों दंसणमो हणो य उवसंलडाए 
अचरिमेस समएसु आसाएं गच्छुह सदी आसाणगमणादो से काले पणुवीसं 
पयडोओं पविसंति | 

$ २७२, एदस्स सुच्तसस्सत्थों वुच्च दे-- कसायोवर्सामणादों परिवदिदस्स दंसरण- 
मोहणीयउबसंतद्धा अंतोमुदहत्ती सेसा अत्थि, तिस्से छावलियावसेसाए प्पहुडि जाब 
तदद्वाचरिमसमयो त्ि ताव सासणगुणेण परिणामेदुँ संभवो। तत्थ चारमसमए 
सासणभाव परिणममाणस्स अण्णा परूवणा भविस्सदि त्ति त मोत्तण दुचरिमादिहेट्टिम- 
समएसु हेढ्विममावं॑ पडिबज़्माणस्स ताव पवेसट्टाणगवेसणंमेदेण सुत्तेश कीरदे | त॑ 
जहा--कसायोवरसामणादों परिवदिदों उवसंतदंसगणमोहणीयों दंसणमोद्दउ्रसंतद्भाए 
दचरिमादिहेद्टिमसमएसु ज३ आसाणं गच्छह तदो तस्स सासणभावं॑ पडिवण्णस्स 
पढमसमए अणंताणुबंधीणमण्णदरस्स प्रसेण बाबीसपवेस्ठाणं होह | कुदो तत्थाएं- 


ते 


# तदनन्तर समयमें चोबीस प्रकृतियाँ प्रवेश करती हैं-- 

$ २७९. यह सूत्र सुगम है। यद्यपि पहले असंयत जीवोंके योग्य स्थानोंकी प्ररूपणा 
करते समय इक्कीस, बाईस ओर चौबीस प्रकृतिक प्रवेशस्थानोंकी समुत्कीर्तना कर आये हैं तो 
भी उपशामक जीचके प्रतिपातके सम्बन्धसे फिर प्रकारान्तरसे इनका उपन्यास किया है, 
इसलिए पुनरुक्त दोष नहीं है । 

# यदि वह कषायोंकी उपशामनासे गिरता हुआ दशनमोहनीयके उपशामना- 
फालके अचरम ( चरम समयसे पूद ) समयोंमें सासादन गुणस्थानको प्राप्त होता हे 
तो उसके सासादन गुणस्थानमें जानेके एक समय बाद पद्चीस प्रकृतियां प्रवेश 
करती हैं । 

$ २७२, इस सूत्रका अथ कद्दते हैं--कषायोपशामनासे गिरे हुए जीवफे द्शनमोहनीयके 
उपशमनाका काल अन्तमुहत शोष बचता है। उसमेंसे जब छुद आवलि काल शेष रहे वहोंसे 
लेकर उपशामना कालके अन्तिम समय तक सासादन गुणरूपसे परिणमन करना सम्भव है | 
उसमेंसे अन्तिम समयमें साखादनभावको प्राप्त होनेवाले जीवकी अन्य प्ररूपणा होगी, इसलिए 
उसे छोड़कर द्विवरम आदि अधस्तन समयोंमें अधरतन भावकों प्राप्त हानेवाले जीवके सब प्रथम 
प्रवेशस्थानकी गवेषणा इस सूत्र द्वारा करते हैं। यया--कषायोपशामनासे गिरता हुआ उपशाम्त 
दृ्शनमोहनीय जीव दशेनमोहके उपशमनाके काखके अन्तर्गत द्विबरम आदि अधस्तन समयोंमें 
यदि साखादनगुसस्थानको प्राप्त होता है तो सासादनभावको प्राप्त होनेबाले उसके प्रथम समयमें 
अनस्तामुबन्धियोंमेंसे किसी एक प्रकृतिका अवेश होनेसे बाईस प्रकृतियोंका प्रजेशस्थान होता है । 


१५४ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बेदगो ७ 


ताणुबंधीणमण्णदरप्वेसणियमो ! ण, सासणगुणस्स तदृदयाविणाभाविशादों | कर्घ 
पुव्बमसंतस्साणंताणुबंधिकसायत्स तत्थुदयसंभवों ! ण, परिणामपाहम्मेण सेसकसाय- 
दव्वस्स तकालमेत्र तदायारेश परिणमिय उदयदंसणादों । तदो आसाणगमणादो 
से काले पणवीसं पयडीओ पविसंति | कि कारण ! उदयावलियबा हिर ड्वि दतिविहाएं- 
ताणबंधीणं तम्मि समए उदयावलियब्भंतरपवेसदंसणादी । 

7 ७ जाथे मिच्छत्तसुदीरेदि ताथे छुष्बीसं पयडोओ पविसंति । 

५ २७३. कमेश तेणेव मिच्छत्त उदीग्जिमाणे मिच्छत्तेश सह छव्वीसं 
पयडीणसुदयावलियपवेसस्स परिप्फुडमुवलंभादों । णवरि पढमसमयमिच्छाइड्ी 
मिच्छ्तमुदीरेमाणी दंसगतियमोकड्निऊएण मिच्छत्तमुदयादि शिक्खिवदि | सम्मच- 
सम्मामिच्छत्तारिस उदयातलियवाहिरे णिक्खितरदि त्ति पेत्तत्व । अदो चेव से काले 
तेसिमृदयावलियपत्ेसी अवस्संभावि त्ति पद्प्पायणट्टमाह-- 

& तदी से काले अट्वावीसं पथडीआ पविसंति । 

५ २७४, गयत्थमेद सुर | एवं ताव दुचस्मादिसमएसु सासणभात्रं पडिवज्ञ- 
माणस्त जहाकम॑ बाबीस-परणुवीस-छव्यीस-अट्ठावीसपर्वेसट्भाएणि होंति त्ति समुक्तित्तिय 


शुक्का--बहों अनन्तानुबन्धियोकी किसी एक प्रकृतिके प्रवशका नियम क्यो है ? 

साधान---नहीं, क्योकि सालादनगुरण उसके ददयका अबिनाभा्री है । 

शुंका--पर्वम सत्तासे रहित अनन्‍्तानुबन्धीकषायका बढ पर उदय कैसे सम्भव हैं ? 

मसमाधान---नहीं, क्योकि परिणामांके माहात्म्ववश शप कपषायोका द्रव्य उसी समय उस 
रूपसे परिशमकर उसका उदय देखा जाता है | 

इसलिए सासादनम जानेके बाद अनन्तर समयमे पर्चीस प्रकृतिया प्रवेश करती ४, 
क्योकि उदयावलिके बाहर स्थित तीन प्रकारकी अनन्तानुबन्धियांका उस समयमे उदयावलिक 
भीतर प्रवेश देखा जाता है | 

# जिस समय मिथ्यात्वकी उदीरणा करता है उस समय छब्बीस ग्रकृतियाँ 
प्रवेश करती हैं । 

$ २७३. क्योकि उसी जीवकं द्वारा क्रमसे मिथ्यात्वकी उदीरणा करने पर मिश्यात्वके 
साथ छब्बीस प्रकृतियोका उदयावलिम प्रवश म्पष्ठ उपलब्ध ह्वोता है' । किन्तु इतनी विशेषता 
है कि प्रथम सू यतर्तोीं मिथ्याद॒द्रि जीव मिथ्यात्वकी उदीरणा करता हुआ तीन दर्शनमोहनीयका 
अपकपण कर सिध्यात्वका उदय समयसे लेकश् निक्षेप करता है तथा सम्यकत्व और सम्य- 
ग्मिथ्यात्वका उद्यावलिके बाहर निक्तेप करता है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए । और इसी 
लिए तदनन्‍्तर समयमे उनका उदयायलिसे प्रवेश अवश्यंभावी है इस बातका कथन करनेके 
लिए कहते हैं--.- 

# इसके बाद तदनन्तर समय अट्टाईस प्रकृतियाँ प्रवेश करती हैं । 

९ २७४. यह सूत्र गताथ हैं। इस प्रकार सब प्रथम ट्विबरम आदि समयोंगे सासादन- 
भावका भ्राप्त हानबाले जीवके क्रमसे बाईस, पच्चीस, छुब्बीस और अटद्टाईस प्रकृतियोंके प्रवेश 


गा० ६२ ] उत्तरपयडिड्दीरणाए ठाणसमुक्तित्तणा पयडिणिद सा च १२५ 


संपद्दि दंसणमोह उवसंतद्धाचरिमसभए सासणगमुछ्ण पड़िवजमाणस्स फ्रिंचि शाराशमत्थि 
सि तप्पतृष्पायणइमाह--- 

689 अह सो कसायडवसामणादो परिवदिदों दंसणमोहणीयस्स 
उवसंलडाए चयरिमसमए आसाणं गच्छुड्ट से काले मिच्छुत्त मोकडु माणयस्स 
छुनम्बीसं पयडीओ पविसंति । 

- २७५. अह्द जह सो चेव कसायउवसामणादों परिवदिदों उवसमसम्भत्तद्धा- 
चारिमसमए सासणगुणं पडिवजह तो तस्स तम्मि समए पुव्बुस्ेणेव कमेण वाबीस- 
पबेसड्डाणं होदूण से काले मिच्छचमोकड्डमाणर्स पशुवीसपवेसट्/णमहोदूण मिच्छ्तेण 
सह तिण्हमणंताणुबंधीणमक मपवेसेण छव्बीसं पयडीओ उदयावलियं पत्रिसंति स्ति 
एसो एतल्थतणो विसेसो । 

&9 तदी से काले अड्वावासं पयडोआ पविखति । 

५ २७६, सुगमसेदं । 

&8 एदे वियष्पा कसायउवसामणादों परिवदर्माणगादों | 

- २७७, एदे अणंतरणशिदिट्ठा वियप्पा कसायोवसामणादों परिवदमाणमस्सिऊण 
परूविदा त्ति पयद॒त्थोवसंहारवक्रमेद | णर्वार अण्णे वि वियप्पा एल्थ संभवंति तेसि 
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स्थान द्वात दे ऐसी समुत्कीतंना करके अब दर्शनसोहके उपशान्तकालके अ्रन्तिम समयमे 
सासादन गुणका प्राप्त हानवाल जीवक कुछ भेद हैं इस बातका ज्ञान करानेके लिए कहते है-- 

# यदि वह कपायोपशामनासे गिरता हुआ दर्शनमोहनीयके उपशामनके कालके 
अन्तिम समयमें सासादन गुणस्थानको प्राप्त होता है तो तदनन्तर समयमें मिथ्यात्व 
का अपकषणा करनेवाले उसके ढब्बीस प्रकृतियों प्रवेश करती हें । 

५ ०७४५ यदि वही जीव कषायोपशासनासे गिरता हुआ उपशमसम्यक्ट्बके कालके 
श्रन्तिस समयमे सासादनगुणका प्राप्त होता है. ता उसके उस समयमे पूर्वोक्त क्रमसे ही बाईस 
प्रकृतियोका प्रवेशस्थान हो+र अनन्तर समयमे मिथ्यात्वका अपकर्षण करते हुए परुचीस 
प्रकृतियांका प्रवेशस्थान न होकर मिथ्यात्वके श्लाथ कह अनन्‍न्‍्तानुबन्धियोका युगपत्‌ प्रवेश 
होनेके कारण छब्बीस प्रकृतियों उदयाबलिसे प्रवेश करती हैं यह यहां पर विशेष है | 

# इसके बाद तदनन्तर समयमें अट्टाईस प्रकृतियाँ प्रवेश करती हैं । 

३ २७६. यह सूत्र सुगम है । 

विशेषार्थ--इस मिथ्यादृष्टि जीवके प्रथम समयमे सम्यक्त्व और सम्यस्भिध्यात्वका 
अपकर्षण होकर उदयावलिके बाहर निक्षेप होता है ओर दूसरे समयमें उन सहित अट्ाईस 
प्रकृतियाँ उदयावलिमे प्रवेश करती हैं यह्‌ इस सूत्रका भाव हैं । 

# ये विकल्प कपायोपशामनासे गिरनेवाले जीवकी अपेक्षा होते हैं । 

$ २७७, ये पूवमें कहे गये बिकल्‍्प कषायोपशामनासे गिरनेवाले जीवका आश्रय लेकर 
कहे गये हैं इस प्रकार यह प्रकृत अ्र्थंका छपसंहार घचन है। किन्तु इतनी विशेषत्ता है कि 


१५६ जयधवलासहिदे कसायपाइुडे [ बेदगों ७ 


परूवणं॑ कस्सामो । त॑ जहा---उवसामणादो परिवदमाणगो तिविहं झोभमोकड्डिय तिशहं 
पवेसगो होदूण ट्विदो काल कादूश देवेसुप्पएणो तस्स पढमसमए पुरिसवेद-दस्स-रदीक्ो 
धुवा होदूश भय-दुगुद्धाहिं सह अट्ट पयडोओ पविसंति | तहा छुप्पवेसगेण कोल॑ 
कादर देवेसुप्पण्णपठमसमए वड्ठमाणएण पुव्य॑ं व पुरिसवेद-हस्स-रदि-भय- 
दुगु छासु अकमेण पणेेसिदासु एकारसपवेसद्राणमरुप्पजदि | पुणो णव परोसगस्स कालं 
करिय देवेसुप्पएशपढमसमए अणांतरणिदिद्वपंचपयडीस पविट्ठ:सु चोहस पवेसड्ढाणं 
होह । तहा तिविहं कोहमोकड्डियूण द्विदबारसपवेसगेण काल कादूण देवेसुप्पण्णपढम- 
समए भय-दुगु छाहि विणा हस्स-रदि-पुरिसवेदेसु पवसिदेस पण्णारस परवेसड्डाणं होह । 
तेणेब बारसपवेसगेण काल॑ करिय देवेसुप्पण्णपटमसमण हस्स रदि-पुरिसवेदेस भय-दुगु - 
छाणमणणदरेश सह परवेसिदेस सोलसपवेसट्ठ/णप्रुप्पज्द । अघ तेणेव बारसशहमुवरि 
पुरिसवेद-हस्स-रदि-भय-दूगु छा त्ति एदाओ पंच पयडीओ जुगवं पेसिदाओ तो तस्स 
पढ़मसमयदेवस्स सत्तारसपवेसद्वाएं होइ। एवमेदाणि अटठेकारस-चोहस-पणणारस 
सोलस-सत्तारसपबसद्ठाणाणि देवेसुप्पण्णपढमसमए चेव लब्भंति | एदाणि च 
सुत्तयारेण ण परूबिदाणि, सत्थाणसमुक्ित्तणाए चेव मुत्ते विवक्खियत्तादों | 
(७ एसी स्वचगादो सग्गियव्वा कदि परवेसट्टाणाणि त्ति । 


यहाँ पर अन्य विकल्प भी सम्भव है, अतः उनका कथन करते है। यथा--उपशामनासे गिरमे- 
बाला जो जीव तीन प्रकारके लोभका अपकर्षण करके तीनका प्रवेशक होकर स्थित है बह 
मरकर देवोस उत्पन्न हुआ, उसके प्रथम समय पुरुषबेद, हास्य और २ति भुष हाकर भय 
ओर जुगुप्साके साथ आठ भ्रक्ृतियों प्रवेश करती है। तथा छह प्रकृतियोके प्रवेशके साथ 
मरकर देवास उत्पन्न हानेक प्रथम ससयमे विद्यमान जीबके द्वारा प॒वंबत्‌ पुरुषबेद, हास्१, रत्ति, 
भेय और जुगुप्साका युगपत प्रवेश कराने पर ग्यारह प्रकृतियाका प्रवेशस्थान उत्पन्न होता 
है। पुनः नो प्रकृतियोंके प्रवेशक जीवके मरकर देवोमे उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे पुवंसे कही 
गई पांच ग्रकृतियोका प्रवेश होने पर चौदृह प्रकृतियोका प्रवेशस्थान होता है। तथा तीन प्रकारके 
क्राधका अपफषण कर बारह प्रकृतियोके प्रवेशक हुए जीवके द्वाग मरकर देवोमे उत्पन्न होनेपर 
भय ओर जुगुप्साके बिना हास्य, रति ओर पुरुषबेदका प्रवेश होनेपर पम्द्रह प्रकृतियोका प्रवेश- 
स्थान होता है। उसी बारह प्रकृतियोके प्रवेशक जीवके द्वारा मरकर देबोमे उत्पन्न हानेके प्रथम 
समयमें भय और जुगुप्सामेस किसी एकके साथ हास्य, रति और पुरुषबेदके प्रवेश करने पर 
सोलह प्रकृतियोका प्रवेशस्थान उत्पन्न होता है। और यदि उसी जावने बारह प्रकृतियोंके ऊपर 
पुरुषबेद, हास्य, रति, भय और जुगुप्सा इन पॉच प्रक्ृतियोका एकसाथ प्रवेश कराया तो उस 
प्रथम समयत्रती देवके सत्रह्द प्रकृत्ति योका प्रवेशस्थान होता है । इस प्रकार ये आठ, ग्यारह, 
चोद, पन्द्रह, सालह और सत्रह प्रकृतियोरे प्रवेशस्थान देवोंम उत्पन्न होनेके प्रथम समय 
ही प्राप्त होते हैं । किन्तु ये सूत्रकारने नहीं कहे हैं, क्योकि सूत्रमे स्वस्थान समुस्कीत॑नाकी ही 
विवक्ञा रही हैं।...| मद 

रे # आगे ज्षपफ्क आश्रयसे कितने प्रवेशस्थान होते हैं इसकी मा्गंणा करनी 
चाीहए | 


गा० ६२ ] उत्तरपयडिणदीरणाए ठाणसमुक्षिसणा पयडिशिद सो च १५७ 


$ २७८. उवसामगपाओग्मपनेसड्राणपरूतणाशंतरमेत्तो खबगादो पवेसट्राण- 
सहक्कित्तणा अजुमग्गियव्वा कदि तत्थ परेसट्राणाणि होंति ति जाणावशहं-- 

9 ले जहा । 

& दंसणमोहणोए स्वविदे एक्कावोीसं पयडोओ पविसंति । 

$ २७९. जड वि एसो अत्थो पृष्वमसंजदपाओग्गद्वाणपरूवणावसरे परूविदो 
तो विश पुणरुत्तदोसो, पुथ्वुत्तस्सेवत्थस्साणुवादं कादूण एत्तो अपुच्वत्थपरूवरणां 
कस्सामी ति जाणावणइमेदस्स सुत्तस्सावयारादो | 

के अड्वक्साएसु खविदेखु तेरस पयडोओ पविस॑ति | 

$ २८०. पृथ्वुत्तटगिवीसपवेसगेण खब्गसेढिमारूढेश अशियद्टिगुणदवार्ण पत्रि- 
सिय अट्टकसाएसु खबिदेस तत्तो प्यहूडि जाब अंतरकरणं शा समप्पह ताव चद्संज- 
लण-णबणोकसायसण्णिदाओ तेरस पयडीझो तस्स खबगस्स उदयावलियं पविसंति 
सि सम्ुक्कित्तिदं होह | 

& अंतरे कदे दो पयडोओं पविखंति । 

$ २८१. त॑ जह--अंतरं करेमाणो पुरिसवेद-कोहसंजलणाणमंतोयुहुत्तमेत्ति 
पढमद्ठिदिं ठवेदि । सेसक्साय-णोकसायाणम्रुुदयावलियवज्ज॑ सब्बमंतरमागाएदि । 
एवमंतर करेमाणेण जाघे अंतरं समाणिद ताधे पुरिसवेद-कोधसंजलणाणमंतोयरुहुत्तमेत्ती 

ह ३ २८८, उपशामकके योग्य प्रवेशस्थानोकी प्ररूपशा करनेके बाद आगे क्षपक्रकं आश्रय 
वहाँ कितने प्रवेशस्थान होते है. इसका ज्ञान करानेके लिए प्रवेशरथान समुत्कीतंनाका विचार 
फरना चाहिए । 

# यथा--- 

# दशनमोहनीयका क्ञय होनेपर इकीस प्रकृतियाँ प्रवेश करती हैं । 

९६ २७६, यद्यपि यह अथ पहले असंयत प्रायोग्य स्थानोके फथनके समय कह आये है 
तो भी पुनरुक्त दोष नहीं है, क्‍योंकि पर्बोक्त अथंका ही अनुवाद करके आगे अपर्य अर्थका 
कथन करेंगे इस बातका ज्ञान करानेके लिए इस सूत्रका अवतार हुआ है । 

# आठ कपायोंका क्षय होनेपर तेरह प्रकृतियाँ प्रवेश करती हैं । 

$ २८०. क्षपकभेणि पर चढ़े हुए पूर्वोक्त इक्कीस प्रकृतियोके प्रवेशक जीबके द्वारा 
अनिवृक्तिगुशस्थानमें प्रथेश करके आठ कपायोंका क्षय कर देने पर बहाँसे लेकर जब तक 
अन्तरकरण समाप्त नहीं होता है तब तक चार संज्वलत ओर नो नाकपाय संज्नाताली तरह 
प्रकृतियाँ उस क्षपकके जदयाबलियें प्रबेश करती हैं यह इस सूत्र द्वारा कहा गया है । 

# अन्तर फरनेपर दो प्रकृतियाँ प्रवेश करती हैं । 

६ २८१. यथा--अन्तर करनेवाला ज्षपक जीव ह पे ओर क्रोधसंज्यलनकी अन्‍्त- 
मुंहतंमात्र प्रथम स्थिति स्थापित करता है। शेष कषायों और नोकषायोंकी उदयायलिको छोड़ कर 
शेष सब स्थिति अस्तरकों प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार अन्तरकों करनेबाला जब अन्तरकों 


९२८ जयघबलासहिदे कसायपाहुडे | बेदगो # 


पढमड्डिदी चिट्ठदि, सेसाणमेकारसपयडीणमुदयावलियब्भंतरे समयूणावलियमेच्चगोबुच्छा 
सेसा । पुणों तेसु अधट्ठिदीए णिरवसेसं गालिदेसु ताथ दो चेत्र पपडीओ उदयावलियं 
पविसंति, प्रिसवेद-कोहसंजलणे मोत्तणण्णेसि पढमद्विदीए असंभवादो । 

&9 पुरिसवेदे स्वविदे एक्का पयडी पविसदि । 

३ २८२, तेणेव दोण्ह पवेसगेण खबगेण जहाकम णवुंस-इत्थिवेदे खबिय तत्तो 
अंतोमुहु्तं गंतृण पुरिसवेदपढमट्ठिदिचरिमसमए छण्णोकसाएहिं सह पुरिसवेद- 
चिराणसंतकम्मे खबिदे तदों पहुडि एका चेव पयडी पव्रिसदि, तत्थ कोहसंजलणं 
मोत्तण अण्णेसिं पढमट्ठिदीए अणुबलंभादो । णवरि पढमे ट्विदीए सह पुरिसवेदचिराण- 
संतकम्मे खबिदे पुरिसवेदो खबरिदों चेवे नि सुत्ते विवकिखियं; विदियद्विदिसमबद्ठिद्णवक- 
बंधस्स पहाणत्ताभावादो । एसो अरत्थो उवरिमसुत्तेसु वि वक्‍खाणेयव्यों । 

&9 कोधे खबिदे साणो पविसदि | 

68 साणे खबिदे माया पविसदि | 

9 सायाए ग्वविदाएं लोभो पविसदि | 

& लोसे स्वविदे अपवेखगो । 

६ २८३, एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि । णवरि कोहपटमट्रिदीए आवलियमेत्त- 


समाप्त करता है तब पुरुषबेद और क्राधसज्वलनकी अन्तमुंदरत सात्र प्रथम स्थिति स्थित रहती 
है, शेष ग्यारह प्रकृतियोकी एक समग्र कम आवलि मात्र गोपुच्छा शप रहती है। पुनः अध - 
स्थितिके द्वारा उनको पूरी तरहसे गला देनेपर तब दा प्रकृतियाँ ही उदयावलिमें प्रवेश करती 
है, क्योकि पुरुषबेद ओर क्राघसंज्वलनकों छोड़कर अन्य प्रकृतियोकी प्रथम स्थिति वहाँ 
सम्भव नहीं है । 

# पुरुषवेदका क्ञय होनेपर एक प्रकृति प्रवेश करती है । 

$ २८२, दो प्रकृतियोके प्रवेशक उसी क्षपक जीवकें द्वारा क्रसस नपुसकवेद और 
म्रीवेदका क्षय करके उसके भाद अन्तमुहृत जाकर पुरुषबेदको प्रथम रिथतिके श्रन्तिम समयमे 
छूट्ट नोकपायोके साथ पुरुषबेदरे प्राचोन सत्कर्मका क्षय कर देने पर उत्के आगे एक प्रकृति 
डी ग्रवेश करती है, क्योकि वहाँ पर क्राधसंज्व लनकों छोड़कर अन्य प्रकृतियोक्री प्रथ4 स्थिति 
नहीं पाई जाती । किन्तु इतनी विशेषना है कि प्रथम स्थितिके साथ पुरुषबेदके प्राचीन सत्कर्मका 
क्षय दोनेपर पुरुषबेदका क्षय कर ही दिया यह सूत्रमे विवक्तित है, क्योकि द्वितोय स्थितिमे 
अवस्थित नवकबन्धकी प्रधानता नहीं दै यह अर्थ आगेके सूत्रोमें भी कडना चाहिए । 

# क्रोधका क्षय करने पर मान भ्रवेश्न करता है | 

# मानका ज्ञय करने पर माया प्रवेश करती है । 

# मायाका क्ञाय करने पर लोभ प्रवेश करता है । 

# लोभका क्षय करने पर अप्रवेशक होता है । 


$ रुपरे. ये सूत्र सुगम हैं। किन्तु इतनी विशेषता है कि क्रोधसंज्जलनकी प्रथम स्थिति 
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सेसाए माणसंजलणमोकट्डिय पढम॑द्विंदें करेदि । तत्थुच्छिड्रावलियमेत्तकालं दोण्हं 
पवेसगो होदण तदो एकिस्से पर्रेसगो होदि त्ति घेत्तव्वं | एवं सेससंजलणेसु दि 
वततव्वं | लोभे खबिदे पुण ण क्रिंचि कम्म॑ प्रिस॒दि, विवक्खियमोहणीयकम्मस्स तक्तो 
परमसं भवादों । एवमेकिस्से परवेसट्राणस्स चचारि मंगा । दोणहं पवेसगस्स पण्णारस 
भंगा | सेसाणं पि परवेसड्राणाणं जहासंभवं मंगपमाणाणुगमों कायब्बों | 
एयमोघेण ड्राणसमुक्षितणा समत्ता 

$ २८४. संपहि एत्थेब णिण्णयजणणट्ट पादेसपरूवणडमुश्चारणं वक्तहस्सामों | 
त॑ जहा--समुकित्तणाणु० दुविहो णि०--ओघे० आदेसे० । ओषेण अत्यि २८, २७, 
२६, २४५, २७, २३, २२, २१, २०, १९, १३, १२, १ ०, ९, 3, ६, छे ३, २, १ 
पवेसगो त्ति | एवं मणुसतिए। आदेसेण णेरइय ० अत्यि २८, २७, २६, २५, २४, 
२२, २१ पवेस० । एवं सब्वर्णेरइय-तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खतिय-देवा भ्रवणादि 
जाव णवगेवज्जा त्ति | पंचिदियतिरिक्खभ्पज्ज ०-मणुसअपज्ञ० झअत्यि २८, २७, २६ 
पवेसगा । अणुद्दिसादि सब्बड्डा त्ति अत्थि २८, २७, २२, २१ पवेसगा । एवं जाव | 
उच्छिष्टाबलिमात्र काल तक दोनोंका प्रवेशक होकर अनन्तर एकका प्रवेशक होता है ऐसा 
यहाँ पर प्रहए करना चादिए। इसी प्रकार शेष संज्वलनोंमें भी कहना चादिए । परन्तु लोभका 
क्षय होने पर कोई कर्म प्रवेश नहीं करता, क्योंकि विवक्तित सोहक्स उसके आगे नहीं है। 
इस प्रकार एक प्रकृतिके प्रवेशस्थानके चार भंग हैं। दो प्रकृतियोंके प्रवेशस्थानके पन्द्रह भंग 
हैं। शेष प्रथेशस्थानोंके भी भंगोंके प्रभाणका अनुगम करना चाहिए। 

इस प्रफार ओघसे स्थानसमुत्कीतना समाप्त हुई । 

$ २८४. अब यहीं पर नि्शय उत्पन्न करनेके अभिप्रायसे झआदेश प्ररूपणा करनेके 
लिए उच्चारणाकों बतलाते हैं। यथा--समुत्कीतेनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हैं--- 
अ्रोष और आदेश । ओपघसे २८, २७, २६, २५, २७, २३, २२, २१, २०, ९८, १३, १२, १०, 
&, ७, $, ४, ३, २ और १ इन प्रकृतिस्थानोंके प्रवेशक जीव हैं। इसी प्रकार मनुष्यश्रिकर्में 
जानना चाहिए। आदेशसे नारकियोंमें २८, २७, २६, २५, २४, २९ ओर २१ प्रकृतिस्थानोंके 
प्रवेशक जीव हैं | इसी प्रकार सब नारकी, सामान्य तियब्ग्च, पठ्चेन्द्रिय तियश्त्रिक, सामास्य 
देव कौर भवनवासियोंसे लेकर नो प्रेवेबक तकके देवोंमें जानना चादिए | पद्नेन्द्रिय तियज्् 
अपयोप्त और मनुष्य अपयोप्तकोंमें २८, २७ ओर २६ प्रकृतिस्थानोंके प्रवेशक जीव हैं। 
अनुविशसे लेकर सवोर्थसिद्धितकके देबोमें २८०, २४, २२ झोर २१ प्ररूतिस्थानोंके प्रवेशक जीब 
हैं। इसी प्रकार अनाद्वारक सार्गशातक जानना चादिए | 

विशेषा्थ--कषायोपशासनासे ध्युत होनेपर चूस्सृन्नोंमें जिन प्रवेशस्थानोंका निर्देश 
किया है अन्य स्थानोंके साथ थे ही यहाँ ओघमप्ररूपणामें परिगणित किये गये हैं। कषायोप- 
शामनासे च्युत हुए जीवकी अपेक्षा जो अम्य प्रकारसे ८, १९, १७, १५, १६ भौर १७ प्रकतिक 
प्रवेशस्थान जयधवला दीकामें बतलाये हें उन्‍हें यहाँ परिगणित नहीं किया दे। शेष कथन 
सुगम दे । 

१७ 
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३ २८४५. सादि०-अणादि०-घुव ०-अद्धुवाणु० दुषिहो णि०--ओषे ० आदेसे ०। 
ओजेण छब्वीसंपवे० कि सादि० ४ १ सादि० अणादि० धुव० अद्धुवा वा। सेस- 
डृणाशि सादि-अद्धुवाणिथि । आदेसेण सव्यगदीसु सब्बड्डाणाणि सादि-अद्धुवाणि । 
एवं जाव० । 

& एबमणुमाणिय सामिसं ऐद्व्यं । 

५ २८६. एबमणंतरपरूविद॑ समुक्ितिणाणुगममणुमाणिय णिबंधणं कादण 
सामित्त शोदव्वं | कुदो ? इमाशि ट्वाणाणि असंजद्पाओरगाणि इमाशणि च संजद- 
पाओरणाणि, तत्थ वि अ्संजदपाओग्गेसु इमाणि सम्माइट्टिपाश्रोग्गाणि इमाणि च॑ 
मिच्छाहट्टिपाश्रोग्गाणि, संजदपाशोग्गेसु वि एदाणि उबसामगपाओग्गाणि एदाणि च 
खबगपाओग्गाणि त्ति एवंबिदविसेसस्प समुकित्तणाएं सवित्थरम्रुवशिबद्धत्तादी । 
संपहि एदेण सुत्तेण समप्पिदत्थस्स परूवणमुच्चारणावलेण वत्तइस्सामो | त॑ जहा--- 

$ २८७. सामित्ताणु० दृविहों णि०--ओघे० आदेसे० । ओबेण २८, २६, 
२४०, २२ पवेसड्ाणाणि कस्स ? अण्णद० सम्माइट्टि० मिच्छाइट्रि० सम्मामिच्छा- 


$ २८५. सादि, अनादि, भव और अधुवानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हँ--श्रोघ 
ओर आदेश । ओघसे २६ प्रकृतियोंके बेशक जीव कया सादि है, क्या अनादि है, क्या भव हे 
या क्‍या अधुव हैं ! सादि, अनादि, भुव ओर अधुव है। शेप स्थान सादि और अधुव है । 
आदेशसे सब गतियोमे सब स्थान सादि और अधुषब हैं । इसी प्रकार अनाद्वारक मार्गशा तक 
जानना चाहिए। 

विशेषाथ --२६ प्रकृतिक श्रवेशस्थान जीवोके अनादि कालसे तब तक पाया जाता 
है जब तक प्रथमोपशम सम्यक्त्वकी प्राप्ति नहीं हाती, इसलिए तो यह अनादि है । उसके बाद 
पुनः इसकी प्राप्ति सम्यवत्वसे च्युत हुए मिथ्याहाष्टके सम्यक्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्देलना 
होने पर ही होती है, इसलिए बह सादि है। तथा अभन्‍्योके वह धुब है और भव्योके 4 ध्रव 
है। इस प्रकार २६ प्रकृतिक प्रवेशस्थान सादि आदिके भेदसे चारो प्रकारका ब्रह जाता ह। 
किन्तु शेष स्थानोकी प्राप्ति जीओेके गुणस्थान प्रतिपन्न होनेके बाद ही बनती है, इसलिए बे सादि 
ओर अप्भव हैं । गतिसम्बन्धी सब मागंणाएँ कादाबित्क हैं, इसलिए उनमें सब स्थान सादि 
ओर अपभुव हैं यह उक्त कथनका तात्पय है । 

# इस प्रकार अनुमान कर स्वामित्वको जान लेना चाहिए | 

॥ २८६. इस प्रकार पूबमें कही गई समुत्कीतेनाका अनुमान कर अथोत्‌ उसे हेतु बनाकर 
स्वामित्वको जान लेना चाहि५, क्‍योंकि ये स्थान असंयतप्रायोग्य हैं और ये स्थान संयतप्रायोग्य 
हैं। उसमें भी असंयतप्रायोग्य स्थानोंमे ये सम्यग्दृष्टिप्रायाग्य हैं और ये मिथ्यार्ाष्टिआयोग्य 
हैं। संयतप्रायोग्योमें भी ये उपशामकप्रायोग्य है ओर ये क्षपकप्रायोग्य हैं. इस प्रकारकी जो 
विशेषता दै उसको विस्तारके साथ समुस्की्ेनामें उपनिबद्ध कर दिया दै। अब इस सूत्रके द्वारा 
सूचित होनेवाले अर्थका कथन उच्चारणाके बलसे करते हैं। यथा-- 

$ “८७, स्वामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघ ओर आदेश । भोघसे 
२८, २६, ४ और २२ प्रकृतिक प्रवेशस्थान किसके होते हैं ? अन्यतर सम्यग्टृष्टि, मिथ्यादष्ट 
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इृष्टि० । णवारि बाबीसं सासणसम्माइड्टिस्स नि अत्थि | २७ परवेस० कस्स ९ अण्णदु० 
मिच्छाइट्रिस्स । २५ पवेस० कस्स ! अण्णद० सम्माइट्टिं० सासणसम्भा० । तेबीस० 
इमिवीसप्पट्टडि जाब एकिस्से प्वेस० कस्स ! अणएणद० सम्माहद्ठि ०। एवं मणुस- 
तिए । आदेसेण णेरइय० २८, २७, २६, २५, २४७, २२, २१ ओझोघ॑ । एवं 
सब्यशेरइय-तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खतिय-देवा भवणादि जाव णवगेवजा त्ति। 
पंचिंदियति रिक्खअपज ०-मणुसअपज ०-अणुद्दि सादि सन्बड्ठा त्ति सब्बट्ठाणाएि कस्स ९ 
अण्णद्‌० । एवं जाव० । 

49 एयजीवेण कालो । 

«५ ए८८, अहियारसंभालणवकमेद । तस्स दुविहों णिदंसो ओषादेसभेदेण ! 
तत्थोघषपरूवणड् माह-- 

& एकिस्से दोणह लिएहं छुरह णवफ्ह ब्रारसयर्ह तेरसएह एग्रणवीसएहं 
बोसरहं पयडोएं पवेसगो केवचिर कालादो होह ? 

४ १८९, सुगम । 

69 जहण्णेण एयसमओ । 

२९०. त॑ जहा--ए किस्से पे० ताब बुच्ददे । उवसमसेहीदों ओदरमाणगों 


रे सम्यग्मिध्याइृष्टिके हते है। किन्तु इतनी विशेषता है कि बराईसप्रकतिफ प्रवेशस्थान 
सासादनसम्यग्टष्टिके भी हाता है। २७ अक्ृतिक प्रवेशस्थान किसके होता है ? भ्रन्यतर 
मिथ्यादष्टिके होता है । २५ प्रकृतिक प्रवेशस्थान किसके होता है ? अ्रन्यतर सम्यग्टष्टि और 
सासादुनसम्यम्ट्टिफे होता है। २३ और २? से लेकर १ प्रकृतिक प्रवेशस्थान तक सब स्थान 
किसके होत॑ हैं ? श्रन्यतर सम्यस्दृष्टिके होते है। इसी प्रकार मनुष्यत्रिकमें जानना चाहिए। 
आदेशसे नारकियोमे २८, २७, २६, २५, २०, २२ ओर २१ प्रकृतिक प्रवेशस्थानोका स्वामित्थ 
आधघके समान है। इसी प्रकार सब नारकी, सामान्य तियमख्व, पद्चेन्द्रिथ तिर्य॑श्लत्रिक, सामान्य 
देव ओर भवनवासियोसे लेकर नो ग्रवेयकतकके देवोमे जानना चादिए। पश्नेन्द्रिय तियख्ल 
अपयोप्त, मनुष्य अपयोप ओर अनुदिशसे लेकर सवाथंसिद्धितकके देवोमे यथासम्भव सब 
प्रवशस्थान किसके होते हैं ? अन्यतरके होते हैं। इसी प्रकार अश्रताहारक मार्गणातक 
जानना चाहिए | 

# एक जीवकी अपेक्षा कालका अधिकार दे | 


$ श८८. अधिकारकी सम्हाल करनेबाला यह वाक्य हैं। उसका निर्देश दो प्रकारका 
है--ओघ ओर आदेश । उनमेंसे ओघका कथन करनेके लिए कहते हैं--- 

# एक, दो, तीन, छह, नो, बारह, तेरह, उम्नीस ओर बीस प्रकृतियोंके प्रवेशक 
जीवका कितना काल हे | 

$ २८४, यह सूत्र सुगम है । 

# जघन्य काल एक समय हे । 

$ २६०. सधा--सबं प्रथम एक प्रकृतिके प्रवेशक का कद्दते दैं- -उपशमशेखिसे उतरनेवाला 


१३२ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ बेदगों ४ 


लोहसंजलणमोकड्डिय एगसमयमेकिस्से पवेसगों होदूण से काले तिर॒हं पेसगो जांदों । 
झथवा उवसमसेटिं चढमाणंगो पुरिसवेदपटमद्टिदं गालिय एगसमयमेकिस्से पवेसगों 
होदूश से काले काल॑ कादूण देवेसुप्पण्णो, लड़ो एयसमयमेत्तो एकिस्से परवेसगस्स 
जहरुणकालो । 

६ २९१, संपहि दोण्हं पवेस० वुच्ददे | तं कं ? उवसमसेढ़ि चढमाणों अंतर- 
करण समाणिय तदो समयूणावलियमेत्तकालं बोलाविय दोण्हं पवे० आादो | से काले 
कालगदो देवेसुप्पजिय पज्ञायंतरं गदो लड़ो दोण्ह॑ पवेस० जह० एयसमयों । एवं 
माण-माया-लोमेसु ओकड़िदेसु त्रि पयदजहण्णकरालसंभवों समयाविरोहेणाणुगंतव्यो । 

$ २९२, तिश्हं पवेस० वुश्ददे-- तिविहं लोममोकट्टिय एयसमय तिण्हं पवेसगों 
दोदूण से काले कालगदो देवेसुप्पञ्ञिय अएण पवेसइाणं पडिबएणो लद्ो एगसमय- 
मेत्तो तिण्डं पदेसगस्स जहणणकालो । एवं छणहं पयेसगस्स वि जहण्णकालो परूवे- 
यब्बों ! णवरि तिविहं मायमोकड्डिय एगसमयं छण्ह॑ पवेसगों होदुण कालगदी त्ति 
वत्तव्वं | एवं चेव णावणहं बारसगहं पि जहण्णकालपरूवणा कायव्या | णबरि जहाकम 
तिबिद्ं माणं तिविद व कोहमोकइंऊण से काले कालगदो त्ति वत्तव्बं | एवं तेरसण्ह । 
णबरि पुरिसवेदभोकड्िय एगसमयं तेरसपवेसगो होदूण से काले एगूणब्रीसपवेसद्वार्ण 


जीव लोभसंज्वलनका अपकर्षण कर एक प्रकृतिका प्रवेशक हो तदलन्तर समयमे तीन प्रकृतियों 
का प्रवेशक हा गया । अथवा उपशमश्रेरि पर चढ़नेबाला जीव पुरुपधदकी प्रथम स्थितिका 
गज्ञाकर एक समय तक एक प्रकृतिका प्रवेशक हा तदनन्तर समयसें मरकर देंबोंमें उत्पन्न 
हुआ | इस प्रकार एक श्रकृतिके प्रवेशकफा जघन्य काल एक समयमात्र प्राप्त हुआ । 

६ २६९. अब दो प्रकृतियोंके प्रवेशकका लघन्य काल कहते है । बह कैसे ? उपशमसश्रेणि 
पर चढ़नेबाला जीव अन्तरकरणकों समाप्त कर श्रनन्तर एक समय कम एक आवलि कालका 
धिताकर दो प्रक्रृतियोका प्रयेशक हो गया | फिर तदनन्तर समयगे मरकर और देवोस उत्पन्न 
हो पर्यायान्तर ( स्थानान्तर ) को प्राप्त हुआ । इस प्रकार दो प्रकृतियोके प्रवेशकका जघन्य काल 
एक समय प्राप्त हो गया। इसी प्रकार मान, माया और लोभका श्रपकर्षणण करने पर भी 
प्रकृत जधन्य कालका सम्भव समयके अविराधपू्वक जान लेना चाहिए। 

$ २६२, अब तीन प्रकृतियोके प्रवेशकका कहते हे--त्तीन लोभोंका अ्रपकर्चेण कर एक 
खम्रय तक तीन प्रकृतियोंका प्रवेशक हो तथा सर कर देवोंमे उत्पन्न हा अन्य प्रवेशस्थानकोा 
भाप्त हा गया। इस प्रकार तीन प्रकृतियोंके प्रबेशकका जधन्य काल एक समय प्राप्त हो गया । 
इसी प्रकार छह प्रकृतियोंके प्रवेशकका भो जघन्य काल एक समय कट्टना चाहिए। किन्तु इतनी 
विशेषता है कि तीन प्रकारकी मायाका अपकर्षण कर एक सस्॒य तक छुटट प्रकृतियाका प्रयेशक 
हो भरा ऐसा कद्दना चाहिए । तथा इसी प्रकार नौ और बारह प्रकृतियोंके प्रबेशकके भी जधस्य 


कालका कथन करना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि ऋमसे तीन प्रकारके माल और तीन 


के $, 
प्रकारके क्रोधका अपकरपंणश कर तदनन्तर रूसयमे मरा ऐसा कहना चाहिए । इसी प्रकार तेरह 


प्रकृतियोके अवेशकका भी जघन्य काल कहना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि पुरुषभेदका 
अपकर्षण कर एक समय तक तेरह प्रकृतियोंका प्रवशक हो सदनन्तर समयमें उन्नीस प्रकृतियों 


गां० ६२ ] उन्तरपयडिक्दीशणाए ठाणाश एयजीबेश कालो १३३ 


पडिवण्णो स्ति वत्तव्व । एगूणवीस-बीसपवेसमाण्णं पि अप्पणों पयडीओ ओकड़ेऊण 
तकाले चेव काल कादूण देवेसुप्पण्णो सि वक्तव्य । 

& उक्कस्सेण अंतोसुहुत्त । 

« २९३, त॑ जद्या--एकिस्से प्रें० ताव उच्चदे । इत्थिवेदलोहसंजलणाण- 
मुदएण खबगसेदिं चढिदों अवगदवेदपटमसमयप्पहुडि जाव सुहुमसांपराइयचरिमसमयों 
त्ति ताव एकिस्से प्ेसगों होह | एसो एक्षिस्से पवेसगस्स उकस्सकालो | दोणहं परेस- 
गस्‍्स वि खबगसेढीए चेत्र उकस्सकालो घेत्तव्यो, पुरिसवेदोदणण खबगसेढिमारूढस्स 
अंतरकरणं कादूण समऊणावलियमेत्तकाले गदे तदो प्पह्ुडि जाव पुरिसवेदपढम द्विदि- 
चरिमसमयो ताव दोणहं परबेसगत्त दंसशादों | तिण्हं पबेसगसस्‍्स तिविहँ लोभमोकड्डिय 
हेट्टा ओदरमाणगो उवसामगो जाब तिविहं मायं ण ओकड्दि ताव एसो उकस्सकालो 
घेत्तव्यो । एवं सेसाणं पि वत्तव्बं। णवरि तेरसण्हं परे० खबगसेढीए अड्ठकसाएसु 
खबिदेसु जाबव अंतरकरणं कादूण दोणहं पत्रेसगो ण होह ताव एसो कालो घेत्तव्वो । 

& चदुणहं ससणहं दसरहं पथडोणं पवेसगो केवचिरं कालखादो होह ! 

५ २९४. सुगम । 

& जशहण्णुकस्सेण एयसमओ । 


५० ५-० बी ७ >त 
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के प्रवेशस्थानका प्राप्त हुझा ऐसा कहना चाहिए। उन्‍नीस झोर बीस प्रकृतियोक प्रवेशकोके भी 
कश्ना बादिए। ग 

# उत्कृष्ट काल अन्तमुंहत है । 

६ २६३, यथा-एक प्रकृत्तिके प्रवेशकका सर्व प्रथम कहते है---जो जीव ब्लीवेंद और 
लोभसंज्वलनके उदयसे ज्षपकश्रेणिपर चढ़ा है बह अपगतवेदके प्रथम समयसे लेकर सूहरम- 
साम्यराय गुणस्थानके अन्तिम समय तक एक ग्रकृतिका प्रवेशक होता है। यह एक प्रकृतिके 
प्रवेशकका उत्कृष्ट काल है। दा प्रकृतियोंके प्रवेशकका भी उत्कृष्ट काल क्षपकश्ेणिमे प्राप्त 
करना चाहिए, क्योंकि पुरुषबेदके उदयसे क्ञपकश्नेशिपर चढ़े हुए जीवकफे अन्तरकरण करके 
एक समय कम एक आबलि मात्र काल जाने घर वहॉसे लेकर पुरुषबेदकी प्रथम स्थितिके 
अन्तिम समय तक दो प्रकृतियोंका प्रवेश देखा जाता दे। तीन प्रकारके लोभका अपकर्षण कर 
उतरता हुब्रा उपशा मक जीव जब तक तीन प्रकारकी मायाका अपकण्ेश नहीं करता तब तक 
तीन प्रकतियोंके भ्रवेशकका यह उत्कृष्ट काल द्वोता हैं ऐसा प्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार 
शेष प्रवेशस्थानोंक्रा भी उत्कृष्ट काल कहना चाहिए | किन्तु इतनी विशेषता है कि तेरह 
प्रकृतियोंके प्रवेशकके, क्षपक्नेणिमे आठ कषायोंका क्षय कर जब तक अन्तरकरण कर दो 
प्रक्ृतियोंका प्रवेशक नहीं होता तब तकका काल लेना चाहिए। 

# चार, सात ओर दस ग्रकृतियोंके प्रवेशकका कितना काल है ! 

$ २६४. यह सूत्र सुगम है । 

# जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय हे । 


११४ जयघबलासहिदे कसक्कपाहुडे [ बैदगों ७ 


५ २९५, त॑ जहा--तिण्हं छण्हं णवरण्ह॑ पवेसगेण जदाकमं माय-माण कोह- 
संजलणेसु ओकड्डिदेसु पयदड्ठाणाणमेयसमयमेत्तो कालो होई, तत्तो उपरिमसमणसु 
जह्ाकमं छण्हं णवण्हं बरारसण्हं च णियमेण परवेसदंसणादों । 

& पंच-अइ-एकारस-चोदसादि जाव अट्टारसा सि एदाणि सुणण- 
ह्राणाणि | 

९ २९६, कुदो ! पंचट्ढठ/रसपवेसद्न/णाणं सव्यत्थ सब्बकालमणुबलंभादो । सेसाणं 
च मत्थाणविवक्खाए सभवाणुवलंभादो । तदो एदेसि जहरएणुकस्सकालपरिक्खा णत्थि 
त्ति एसो एत्थ भावत्थों । 

& एकवीसाए पयडीएं पवेसगों केवचिरं कालादा होदि ? 

$ २९७, सुगम । 

69 जहएणेण अंतामुषुसं । 

«५ २९८. तं कं ? चउबीसपवेसगेण वेदगधपम्प्राइड्रिया दंसशमोहणीय खविय 
हगिवीसपवेसगभावमुबगएण सब्बजहण्णंतोमुहत्तमेत्तकालेण खबणाए अब्भुट्टिय अट्ठ- 
कसाएसु खबिदेसु णिरुद्धपवेसड्राणव्रिणासेण तेरसपवेसड्टाणपुप्पज्जद | अहवा उवसम- 
सम्प्राइड्टिगो अणंताणबंधिचठक्क विसंजोइय सब्बजहण्णंतोमुहुत्तमेत्तकालमिगिवीस- 
पवेसगमावेणच्छिय छावलियावसेसे सासर्ण पडित्रज्जिय वावीसपवेसगत्तमुबगयस्स एसो 

: २६४५, यथा--वीन, छह और नौ प्रकृतियोके प्रवेशक जीवके द्वारा क्रसे साथा, मान 
ओऔर क्राधसज्वलनोके अपकषित करने षर उसके प्रकृत स्थानोका एक समयसात्र जघन्य काल 


होता है, क्योंकि उनसे उपरिस समयोमे क्रमसे छट्द, नो ओर बारह प्रकृतियोंका नियमसे प्रवेश 
देखा जाता है । 
परी च्ट | ; 

# पॉच, आठ, ग्यारद ओर चोदहसे लकर अठारह प्रकृतियों तकके ये शून्य- 
स्थान हैं । 

9 २८६. क्योकि पांच ओर अठारह प्रकृतियोक प्रवेशरथान सब्र सर्दा उपलब्ध नहों 
होते । तथा शेष स्थान स्वस्यान विवक्षामे सम्भव नहीं है । इसलिए इन स्थानोके जघन्य और 
उत्कृष्ट कालकी परीक्षा नहीं हैं यह इस्र सूत्रका भावाथ है । 

,. » इकीस प्रकृतियोंके प्रवशकृका कितना काल है ? 

६ २६७. यह सूत्र सुगम है। 

# जघन्य काल अन्तमुहत हैं । 

५ २६८, वह केसे ? क्योकि चोबीख प्रकृतियोका प्रवेशक कोई बेदऋसम्यस्टष्ट जीब 
दशनमोहनीयका क्षयकर इक्तीस प्रकृतियोंके प्रवेशकभावका प्राप्त दो सबसे जबन्य अन्तमुहूत 
कालके द्वारा क्षपणाके लिए उद्यत द्वो तथा आठ कपायोका ज्यकर जिवज्षित प्रवेशस्थानके 
विनाश द्वारा तेर#प्रकृतिक प्रवेशस्थान उत्पन्न होता है। अथवा जो उपशमसम्यग्टृष्टि जीब 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसयोजना कर और सबसे जघन्य अन्तमुंहते काल तक इक्कोस 
प्रकतियोके प्रवेशकभावसे रहकर छह आवलि काल शेष रहने पर सासादन गुणस्थानको प्राप्त 
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जहण्णकालो वत्तव्वो । 

49 उकससेण तेत्तीसं सागरोवमाणि साविरेयाणि | 

£ २९९, तं॑ जहा-- एको देवों ऐेरइओ वा चडउवीससंतकम्मिओ पुष्वकोडा- 
उण्सु मणुस्सेस उववण्णो । गब्भादिभ्रड्ववस्साणमंतोमुहृत्तन्भहियाणमुवरि दंसण- 
मोहणीयं खबिय एकबीसपवेसगो होदूण प्रृव्वकोर्डि जीविय काल कादूण तेत्तीस- 
सागरोबमिएसु देवेसववज्जिय तत्तो चुदों पुष्वक्रोडाउअमणुसेसुव॒वज्जिय अंतोमहत्तसेसे 
संसारे खतगसेढिमारूहों अट्डकसाए खविय तेरसण्हं॑ पवेसगी जादों | एबमंतोम्रहुत्त- 
ब्महियअद् वस्सेहिं परिद्ठीणदोपुष्वकोडीहिं सादिरेवाणि तेसीसं सागरोबमाणि एकबीस- 
पवेसगस्स उकस्सकालो होह । 

&9 बावोसाए पणुवीसाए पयडीणं पवेसगों केवचिरं कालादों होदि ! 

९ ३००, सुगम । 

&& जहण्णेण एयसमओ | 

५ ३०१, वावीसपवेसगस्स ताव उच्चदे | अणंताणुबंधि० विसंजोएद्ण ट्विद- 
उवसमसम्भाइट्टी इगिवीसपवेसगोी सासणसम्मत्त मिच्छत्त सम्मराभिच्छत्तं वेदग- 
सम्मत्ताणि वा पडिवण्णो, पढ़मस भए वाबीसपवेसगो होदूश पुणो विदियसमए जहा- 
कम पणुवीसाए अटड्डात्रीसाएं चदुवीसाए पबसगो जादी, लड़ो बावीसपवेसगस्स 


हट हॉल 


हो बाईस प्रकृतियोंका प्रवेशक हो गया उसके यह जघन्य काल कहना चाहिए 
# उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। 


६२ 6. यथा- एक देव या नारकी चोब्ीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला पूबकोटिकी आयु 
बाले मनुष्योमे उत्पन्न हुआ | वह गभसे लेकर आठ बषे ओर अन्‍्तमुंहूर्तके बाद दर्शनमोहनीय 
का क्षय कर इक्कोस प्रकृतियोंका प्रवेशक हो तथा पूवेंकोटि काल तक जीवित रहकर मरा और 
तेतीस सागरकी आयुवाले देबोमें उत्पन्न दो पुनः वहाँसे च्युत हो तथा पुबंकोटिकी आयुवाले 

मनुष्योंमे उत्पन्न हो संसारमे रहनेका अन्तमुहतें काल शेष रहनेपर क्षपकश्रेणि पर चढ़कर 
तथा झ्राठ कषायोंका क्षय कर तेरह प्रकृतियोंका बेशक हा गया। इस प्रकार सान्तमुहतें 
आठ वर्ष कम दो पृर्वकीोटि अधिक तेवीस सागर प्रमाण इक्क्रीस प्रकृतियोंके प्रवेशकका उत्कृष्ट 
काल होता है । 

# बाईस ओर पच्चीस प्रकृतियोंके प्रवेशकका कितना काल है ? 

$ ३००. यह सूत्र सुगम है । 

# जधन्य काल एक'्समय है । 

६ ३०१. स्वेप्रथम बाईस प्रकृतियोंके प्रवेशकका कद्ते हैं--अनन्‍्तानुबन्धीचतुष्ककी 
बिसंयोजना कर इकीस प्रकृतियोंका प्रवेशक दो स्थित हुआ उपशमससम्यस्दष्टि जीब खासादन 
सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व या वेवकसम्यक्वकों आाप्त करके प्रथम समयमें बाईस 
प्रक्ृतियोंका प्रवेशक हो फिर दूसरे खमयमें क्रमसे पक्चीस, अट्टाईस और चौबीस प्रकृतियोंका 
प्रवेशक हो गया । इस प्रकार बाईस प्रकृवियोंके प्रवेशकका जघन्य काल एक समय प्राप्त हुआ । 


१३६ जयधवलासदिदे कसायपाहुडे [ बेदगों ७ 


जहण्णकालो एप्समयमेत्तो | संपहि पशुबीसपे० उच्चदे--विसंजोइदाणंताणुबंधि- 
चउक्केण उवसमसम्भाइट्टिणा उवसमसम्भत्तद्वाद्वरिमिसमए सासणमावर पड़िवणणे 
तस्स पठमसमए अरांताणुबंधीणमण्णदरपबेसेण वावीसपरवेसट्ाणं होदूश से काले 
उदयावलियबाहिरट्टिदसेमाणंताणु बंधितियस्स उदयावलियपवेसेण पणुवीसद्गाणं जाद॑ । 
एयमेगसमय पणुवीसपरवेसट्ठाणं होदुण तदणंतरसमए मिच्छत॑ पड़िवण्णस्स छव्बीसं 
पवेसट्टाणु प्पत्तीए णिरुद्ध पर्वेसट्भाणं व्रिशईं होड़ । 

68 उक्कस्सेण अंतोमुदहुसं | 

६ ३०२. त॑ जहा--सम्मामिच्छत्त खबिय जाव सम्मत्तं ग खबेह ताव बावीस- 
पसेसगस्स अंतोमुहुत्तमेत्तो उकस्सकालो होह । पणुवीसपवेसट्ट/णस्स वि अशंताणुबंधीहिं 
अविसंजुत्ततवसमसम्माइट्ठि काली सव्यो चेष होड़ । 

&9 तेवोसाए पयडीएं पवेसगो केवचिरं कालादो होदि ? 

$ ३०३. सुगम । 

&9 जरृएएुक्कस्सेण अंतोमुहुसं । 

६ ३०४, त॑ जहा--सम्मामिच्छत्तक्ववणकालो सब्बो चेव तेवीसपवेसगकालो होइ। 

६; चउवाखाए पयडोणुं पवेसगों केवचिर कालादो हादि ९ 


नी हा नारी हाजी हा जायज जा -+ लफ ऋनशनना डॉन किलो को फीफीजी की की बता कक बी... | नए फीकी के काशना#ओ 


ध्य पर्वीस प्रकृतियाके प्रवेशकका कद्दते हैँ--जिसने अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना की 
है ऐसा उपशमसम्यस्टष्टि जीव उपशमसम्यक्त्वक्रे कालके द्विचरम समयमे सासादनमाकको प्राप्त 
हआ। उसके प्रथम समयमभे अनन्तानुबम्धियोमेसे किसी एक प्रकृतिका प्रवेश होनेसे बाईस 
प्रकृतियोका प्रवेशस्थान हाकर तदनन्तर समयमे उदयावलिके बाहर म्थित शेष अनन्तानुबन्धी- 
चतुष्कफे उदयावलिमे प्रवेश करनेसे पच्चीस प्रकृतियोका प्रवेशस्थान हो गया। इस प्रकार 
एक समय तक पर्च्चास प्रकृतियों हा प्रवेशस्थान होकर तदनन्तर समयमे मिश्यात्यकों प्राप्त 
हुए उसके छब्बीस प्रक्ृ तयोके प्रवेशस्थानक्ी उत्पत्ति होनेसे विवज्षित प्रवेशस्थान बिनष्ट 
हाता है । 
% उत्कृष्ट काल अन्तमहृत है । 

३०५, यथा--सम्यग्मिथ्यात्वका क्षय करके जब तक सम्यक्त्वप्रकृतिका क्षय नहीं 
करता है तब तक बाइस प्रकृतियोंके प्रवेशकक्ा उत्कृष्ट काल अन्तसुहूत होता है। तथा जिसने 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजसा नहीं की है ऐसे उपशमसम्यग्टश्रिका सब काल पश्चीस 
प्रकृतियोंके प्रवेशकफा उत्कृष्ट काल होता है 

# तेईस प्रकृतियोंके प्रवेशकका कितना काल है ९ 
$ १०३. यह्‌ सूत्र सुगम है। 
अन्तमुंहते 
# जघन्य और उत्कृष्ट काज्न अन्तम्ुहते है । 
६ ३०४. यथा-सम्यग्मिथ्यात्वका सबक़ा सब क्षपणाकाल तेईस प्रकृतियोंके प्रवेशकका 
काल होता है । 
# चौबीस प्रकृतियोंके प्रवेशकका कितना काल हे 


सा ६२ ] उश्तरपयिलदीरणाए ठाणाणं एयजीबेश कालो ११७ 


$ ३०५. सुगम | 
&& जशण्णेश अंतोमृहुस | 
४ ३०६, त॑ कं ? अट्टावीससंतकरम्मियवेदयसम्भाइट्टी अरणंताणुबंधिचठक्क 
विसंजोहय चंठबीसपवेसगी होंदूण तदो सब्बजहण्णंतोमुदृत्तेण मिच्छत्त गदों तस्स 
विदियसमए चउबीसपवेसट्टाणं फिट्टिद्‌णड्रावीसपवेसड्राणं जादं,लड़ो पयद्‌ जहण्णकालो । 

& जकस्सेश बेद्ावड्डिसागरोवमाणि देसूणाणि । 

६ ३०७. त॑ जहा--एगो मिच्छाइड्री उवसमसम्मत्तं घेत्तण सकालब्भंतरे चेव 
चउवीससंतकम्मिशो जादो वेदगसम्मचं पड़िवण्णविदियसमयप्पहुड़ि चंउवीसपवेसगो 
होदूण बेडाबट्धिसागरोवमाणि परिभभिय तदबसाशे दंसणमोहक्खपणाएं अब्युट्टिदो 
मिच्छतं खविय तेबीसपवंसगों जादों। एवं समयाहियसम्ममिच्छत्त-सस्मत्तसखबण- 
कालेणणबेछाबट्टिसागरोवममेत्तो पयदुकस्सकालो होदि । बेछावट्टीणमवरसाएं मिच्छ्तं 
शेदूण पयदकालो क्रिण्ण परूविदों ? ण मिच्छत्तं गच्छमाणस्स सब्वजहण्णंतोप्ुहुत्त स्स 
वि सम्मामिच्छत्त-सम्भत्तस्खवणकालादो बहुत्तेण तहाकादुमसत्तीदों | 

& छुव्वासाए पयडीणं पवेसगों केवचिरं कालादों होदि १ 

९ ३०८. सुगम | 

$ ३०५. यह सूत्र संगम है आओ) 

# जघन्य काल अन्तमुहृत है । 

६ ३०६. बह कैस ? क्योकि अ्रद्टाईस प्रकृतियोंक्री सत्तावाल्ञा जो वेदुकसम्यग्हष्टि जीब 
अनन्तानुबन्ची चतुष्ककी विसंयो जनाकर चोबीस प्रकरतियोका प्रवेशक हो अनन्तर सबसे जघन्य 
अन्तमुंहत कालके द्वारा मिश्यात्वमें गया उसके दूसरे समयमे चोबीस प्रकृतियोंका भ्रवेशस्थान 
नष्ट होकर अट्ठाईस प्रकरतियोका प्रवेशस्थान उत्पन्न हो गया। इस प्रकार प्रकृत जघन्य काल 
डपलब्ब हुश्ना | 

$ उत्कृष्ट काल कुछ कम दो छथासठ सागरोपम है | 

$ ३०७, यथा-एक मिथ्यादटृष्टि जीव उपशमसम्यक्त्वकों प्रहण कर उसके कालके 
भीतर ही चौबीस कर्मोंकी सत्तावाला दो गया। पुनः वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त करनेके द्वितीय 
समयसे लेकर चौबीस प्रकृतियोंका प्रवेशक हो कुछ कम दो छंथासठ5 सागर काल तक परिभ्रमण 
कर उसके अन्तमें टर्शनमोहकी क्षपणाके लिए उद्यत हुआ और मिथ्यात्वका क्षय कर तेईंस 
प्रकृतियोंका प्रवेशक हो गया। इस प्रकार एक समय अधिक सम्यग्मिथ्यात्व झोौर सम्यक्त्वके 
च्षपणा कालसे कम दो छथासठ सागर कालप्रमाण प्रकृत उत्कृष्ट काल दोता है । 

शंका---दी छपासठ सागर कालके अन्तमें मिथ्यात्वमें लें जाकर भप्रकरत क.लका कथन 
क्यों नहीं किया ? 

समाधान--- नहीं, क्योंकि मिथ्यात्वमें जानेबाले जीबका सबसे अघन्य अन्तमुह्त काल 
भी सम्यम्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वके क्षपणाकालसे बहुत होनेके कारण बैसा करनेमें ऋशक्ति है | 

# छम्बीस प्रकृतियोंके म्रवेशकका कितना काल हे ! 


$ ३०८. यद्द सूत्र सुगम है । 
श्ष 


१श्८ जयधबलासहि दे कसायपाहुडे [ बेदगो ७ 


&8 लिणशिण 'मंगा। 

६ ३०९, कुदो ! भणादियअपजवसिदादीणं तिण्ह॑ भंगाणमेत्थ णिव्बाह- 
मुहलंभादो । 

& तत्थ जो सो सादिओ सपञ्जवसिदों तस्स जशफ्णेण एयसमओ । 

६ ३१०, कुदो ? अट्टावीससंतकम्मियठपसमसम्भाइड्विणा मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्त- 
वेदगसम्मत्ताणमण्णदरगुणे पडिवश्णे सासणसम्माइट्टिणा वा मिच्छत्ते पडिवण्णे 
एगसमयं तदुवलंभसंभवादों । 

&$ उक्कस्सेण उवड्पोग्गलपरियई । 

$ ३११, कुदो ? अद्भपोग्गलपरियट्वादिसमण पढ़मसम्मत्तमुप्पाहए सब्बजह- 
ण्णंतोप्नहुत्तकालमच्छिय मिच्छत्तं गंतूण सब्बलहुं सम्मत-सम्मार्मिच्छत्ताणि उन्वेक्िय 
छब्वीमपवेसगभावेशद्धपोग्गलपरियई परिभभिय अंतोघशहुत्ते सेसे संगारे सम्पत्त 
पडिवण्णस्स देखणड्भपोग्गलपरियट्मेसपयदुक स्सकालोवसतमादो | 

89 सक्तवीसाए पयडीणं पवेसगो केवचिरं कालादो होदि ! 

६ ३१२, सुगम । 

& जहण्णेश एयसभमओ | 

$ ३१३, त॑ जहा--सम्मत्तमुन्बेछमाणमिच्छाइड्री सम्मत्ताहिमहों होदूण अंतरं 
करेमाणो अंतरदुचरिमफालीए सह सम्मत्तचरिम्रव्वेछ्लणफालि घत्तिय तकाले सम्मत्तस्स 

# इस कोलके तीन भंग हैं । 

8 ३०८, क्‍योंकि अनादि-अनन्त आदि तीन भंग यहाँ पर निबाधरूपसे उपलब्ध होते हैं । 

# उनमें जो सादि-सान्त भंग है उसका जघन्य काल एक समय हे । 

$ ३९०. क्योंकि अद्वाईप प्रकृतियोकी सत्तावाले उपशमसम्यग्टष्टिके मिथ्यात्व, सम्यग्सि- 


ध्यात्व और वेदकसम्यकतब इनसेसे किसी एक गुरस्थानको प्राप्त हाने पर अथवा सासादन- 
सम्यग्टष्टिके मिथ्यात्वको प्राप्त होने पर एक समय तक उक्त कालकी उपलब्धि होती है । 

# उत्कृष्ट काल उपाध पुद्ठल परिवतनप्रमाण हे । 

६ ३११. क्‍योंकि अधे पुद्लल परिबरतेन नातक कालके प्रथम समयमे प्रथम सम्यकत्थको 
उत्पन्न कर और सबसे जधन्य अन्तमुहतं कालतक रहकर, मिथ्यात्त्रमे जाकर अति लघुकालके 
भीतर सम्यकत्व और सम्यम्मिध्यात्वकी उद्ठेलना कर फिर छब्तीस प्रक्ृतियोंके प्रवेशकभावसे कुछ 
कस अधपुद्टल परिवर्तेन नामक कालतक परिभ्रमणकर संसारमे अन्तमुहूर्त काल शेष रहनेपर 
सम्यक्त्वको प्राप्त हुए उसके कुछ कम अधेपुद्टलपरिवर्तेन प्रमाण उत्कृष्ट काल उपलब्ध होता है । 

# सत्ताईस प्ररृतियोंके प्रवेशकका कितना काल है ! 

6 ३१२, यह सूत्र सुगम है । 

# जघन्य काल एक समय है। 

$ ३१३. यथा--सम्यक्त्वकी उद्देलना करनेवाला कोई मिथ्यादृष्टि लीब सम्यक्‍त्वके 
अभिमुख होकर अन्तर करता हुआ अन्तरकी द्विचरम फालिके साथ श्षम्यक्ट्वकी चरम 


गा० ६२ ] उत्तरपयडिडदीरणाए ठाणाणं एयजीवेण कालो . शइ८ 


समयूणावलियमेस ट्विदीओ परिसेसिय से काले मिच्छत्त-सम्भामिच्छत्ताणमंतरचरिम- 
फालि पादिय सम्मामिच्छत्तस्स वि समणयूणावलियमेत्तड्टिदीओ टविय पुणों कमेण 
दोणह पि समयुणावलियमेत्तगोवुच्छे गालमाणो प्रुव्यभेव सम्मत्तगोवुच्छाओ णिल्लेविय 
एगसमयं सत्तावीमपवेसगो जादो | तदणंतरसमए सम्मरामिच्छत्तगोप॒ुच्छे पि णिल्लेविय 
छब्बीसपवेसगों होदि। एवमेसो एयसमयमेसों सत्तावीसपवेसगस्स जहण्णकालो 
लड्ढो द्ोइ । 

69 उक्कस्सेण पलिदावचसस्स असंस्वेज्नदिभागो | 

$ ३१४. कुदो ? सम्मत्तमुव्वेल्लिय सत्तातीसपवेसस्सादि कादण पूणो जाब 
सम्मामिच्छत्तमुच्वेल्लेदि ताव एदस्स कालस्स पलिदोवमासंखेजभागपमाणस्स पयदु- 
कस्सकालसेण विवक्खियत्तादों | 

६9 अद्ठावोसं पयडीएणं पवेसगो केवचिरं कालादा होदि 

: ३१४५, सुगम । 

& जहृएणेण अंतोसुष्ृत्त | 

६ ३१६. त॑ जहा--मिच्छाइड्डी उत्समसम्मत्तं घेसण वेदगभाव॑पडिवज़िय 
अड्डासीसपवेसस्सादि कादृण पुर्णा सब्वलहुमणंताणुबंधिचठर्क॑ विसजोहय चउबीस- 
पवेसगो जादो, लड़ो पयदजहण्णकालो | 
उद्देलनाफालिका घातकर उस समय सम्यक्त्वकी एक समय कम आवलिमात्र स्थितियोंकों शेष 
राखकर तदनन्दर समयमे मिथ्यात्त और सम्यग्मिथ्यात्वके अन्तरकी अन्तिम फालिका पतन 
कर सम्यग्मिथ्यात्वकी भी एक समय कस आवलिसात्र स्थितियोका स्थापितकर पुनः क्रमसे 
दोनोकी ही एक समय कम आवलिमात्र गापुच्छाओंको गलाता हुआ पहले ही सम्यक्त्वकी 
गोपुच्छाकों गलाकर एक समय तक सत्ताईस प्रकृतियोका प्रवेशक हो गया। तथा तद्नन्तर 
समयमे सम्यग्मिथ्यात्वकी गापुच्छाका भी गलाकर छब्बोस प्रकृतियोका प्रवेशक हुआ। इस 
प्रकार यह सत्ताईस्व प्रकृतियोके प्रवेशकका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता दे । 

# उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । 

$ ३१४. क्योंकि सम्यक्त्वकी उद्देलना कर सत्ताईस प्रकृतियोंके प्रवेशका प्रारम्भ कर 
पुनः जब तक सम्थग्मिथ्यात्यकी उद्देलना करता है तब तकका यह पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण 
काल प्रकृत उत्कृष्ट कालरूपसे विवज्तित है । 

# अद्ठाईस प्रकृतियोंके प्रवशकका कितना काल है ! 

$ ३१४५. यद्द सूत्र सुगम है । 

# जघन्य काल अन्तप्नहृत है । 

६३१६. यधा--कोई मिथ्यादष्टि जीव उपशससम्यक्स्वकों भ्रहणकर पुनः बेदकभावफो 

प्राप्त हो अद्वाईस प्रकृतियोंके प्रवेशका प्रारम्भ कर पुनः अति शाघ्र अननन्‍्तानुबन्धीचतुष्ककी 
विसंयोजना कर चोबीस भ्रकृतियोंका प्रवेशक हो गया | प्रकृत जघन्य काल प्राप्त हुआ | 


१४० जयधवलासहिदे कश्चायपाहुडे [ बेदगो ७ 


& उकस्सेण वेछावध्ठिसाग रोवमाणि साविरेयाणि | 
$ ३१७, एत्थ तीहिं पलिदोवमस्सासंखेज़ भागेहिं सादिरेयत्तं दुद्दुव्वं । 


एवमोघेण कालाणुगमो समत्तो । 


$ ३१८, संपहि एदेण सचिदादेसपरूवणट्ठ परुच्चारणं वत्तइस्सामों | त॑ जहा-- 
आदेसेश ऐेरइ्य० रण २६ जह० एयसमओ, उक० तेत्तीसं सागरोबमाशि संपु- 
एणशाणि । २७ २५ २२ ओघ॑ । २७ जह० अंतोमुहुत्त, उक० तेत्तीसं सागरो० 
देखणाणि । २१ जह० अंतोमु०, उक० सागरोवमं देखणं । एवं सत्तसु पुढ़वीसु । 
णवारि समट्विदी । विदियादि जाब सत्तमा त्ति २२ जहणणुक० एयस०। २१ 
जहण्णुक० अंतोग्॒० । 


ह््जीजन ज>> भछ ४ हे >जन अचल 


# उस्कृष्ट काल साधिक दो छचासठ सागरप्रमाण है । 
६ ३१७. यहाँ पर तीन बार पल्‍्यके श्रसंख्यातवें भागोसे साधिकपना जानना चाहिए | 


इस प्रकार आघसे कालानुगम समाप्र हचआ। 


३ ३१८. झैब इससे सूचित हुए आदेशका कथन करनेफे लिए जद्चारणाका बतलाते ह्दे। 
यथा--आदेशसे “नारकियोमें २८ और २६ प्रकृतियोके प्रवशकका जघन्य काल एक समय है और 
उत्कृष्ट काल पूरा ततीस सागर है । २७, २५ और २२ प्रक्ृतियोक॑ प्रवेशकका काल झोघके 
समान है (/२४ प्रकृतियोके प्रवेशकका जघन्य काल अ्रन्तमुंहृत है और उत्कृष्ट काल कुछ कम 
तेतीस को है। २९ प्रकृतियोके प्रवेशकका जघन्य काल अन्तमुंहृत है ओर उत्कृष्ट काल कुछ 
कम एक सागर है। इसी प्रकार साता प्रथिवियोमे जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है 
कि अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए। दूसरीसे लेकर सातवां तक प्रत्येक प्थिब्रीम २२ 
प्रकृतियोके प्रवेशकका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक स्नमय हैं. तथा २९ प्रकृतियोके प्रवेशकका 
जघन्य ओर्य उत्कूषट काल अन्तमुहरते है । 

विशेषाथू---*८ प्रकृतियोकी सत्तावाल जीवका नरकमे उत्पन्न कराबे । फिर अन्समुहू्तमे 
उसे वेदक् सम्यकत्व ग्रहण करा कर अन्तमे अ्रन्तमुंहुते काल रहने पर मिथ्यात्वमें ले जावे । 
ऐसा करनेसे २८ प्रकृतियोके प्रवेशकका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर बन जाता है. । २८ प्रकृतियोकी 
सत्ताबाल जीवको नरकमे उत्पन्न करात्रे | ऊिर अन्तमुहतमे वेदकसम्यक्त्व पूर्वक अनन्तानुबन्धी 
चतुष्ककी विसंयोजना करा कर जीवनके अन्त अन्तमुहर्त काल रहने पर मिथ्यात्वमे ले जाबे। 
ऐसा करनेसे २४ प्रकृतियांके प्रवेशकका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस खागर प्राप्त होता है। 
नरकमे उपशमससम्यक्ववके साथ अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करानेसे इक्षीस प्रकृतियोके 
प्रवेशकक्रा जघन्य काल अन्‍्तमुंहत प्राप्त होता है। तथा क्ञायिक सम्यग्दष्टिकों नरकमें उत्पन्न 
करानेसे इक्कीस प्रकृतियोके प्रवेशकका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक सागर प्राप्त द्वोता है। सामान्य 
नारकियोकी अपेक्षा शेष कालका खुलासा सुगम है। प्रथमादि नरकोंमें अन्य सब काल इसी 
प्रकार घन जाता हैं| मात्र एक तो जहाँ जा उत्कृष्ट स्थिति है. उसे जान कर २८, २६ और २४ 
प्रकृतियोंके प्रबेशकका उत्कृष्ट काल कहना चाहिए। दूसरे २२ और २१ प्रकृतियोंके प्रवेशकका 
सामान्यसे नरकमें जो काल कहा है बह पहले नरकमें ही घटित होता है, इसलिए ट्विसीयादि 


गा० ६२ ] उत्तरपयडिश्दीरणाए ठाणाणं एयजीबेण कालो १४१ 


१९ ३१९, तिरिक्खेसु २८ जह० एयस०, उक्क० तिण्णि पलिदो० सादिरियाणि 
पलिदो० असंखे०्भागेण । २७ २५ २१२ ओघ॑ं | २६ जह० एयस०, उकक० 
अणंतकालमसंखेजा पोग्गलपरियट्वा । २४ जह० अंतोमु ०, उक्क० तिण्णि पलिदों० 
देखगाणि। २१ जह० अंतोश्च०, उक० तिण्णि पलिदो० पड़िवुण्णाणि | एवं 
पंचिंदियतिरिक्वतिए । णवरि २८ २६ जह० एयस०, उक० तिरिण पलिदो० 
पुष्वकोडिपुधत्तेणब्भहियाणि | जोणिणि० २९ २१ विदियपुटविभंगो | पंचि०- 
तिरि०अपज ०-मणुसअपज ० २८ २७ २६ जह० एयसमओ, उक्क० अंतोझ्ठ ० । 
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नरकोमें उसे अलगसे जान लेना चादिए । जिसका निर्देश मूलमें किया दी है । बात यह है कि 
द्वितीयादि नरकोमें सम्यक्त्वकी क्षपणा सम्भव नहीं है, इसलिए वहाँ बाईस प्रकृतियोंके प्रयेशकका 
जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय ही बनता है । तथा हवितीयादि नरकोंमें क्षायिकसम्थग्टष्टिकी 
उत्पत्ति सम्भव नहीं है, इसलिए वहाँ इक्कीस प्रकृतियोके श्रवेशकका जघन्य और उत्कृष्ट काल 
अन्तमुंहत ही बनता है । 

$ ३१८. तियंज्वोमे २८ प्रकृतियोके प्रवेशकका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट 
काल पल्यका असंख्यातवाँ भाग अधिक तीन पल्य है। २७, २४ और २२ प्रकृतियोंके प्रवेशकका 
काल ओपघके समान है। २६ प्रकृतियोके प्रवेशकका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट 
काल अनन्त काल हैं जो असंख्यात पुद्रलपरिवर्तनप्रमाण है । २४ पक्वतियोंके प्रधेशकका जघन्य 
काल अनन्‍्तमुंह् है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्य है। २९ प्रकृतियोके प्रवेशकका जघन्य 
काल अन्‍्तमुहतं है और उत्कृष्ट काल प्र॒गे तीन पल्य है। इसीपकार पद्ेन्द्रिय तिय॑श्त्रिकमें 
जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशंपता है कि इनमें २८ और २६ प्रकृतियाके प्रवेशकका जघन्य 
काल एक समय ह और उत्कृष्ट काल पूर्वकोटिप्रथक्त्व अधिक तीन पल्य है। योनिनी तियत्रोंमे 
२० और २९ प्रकृतियोंके प्रवेशकका काल दूसरी प्रथिवीके समान है। पश्चेनिद्रिय तियद्व अपयोप्त 
ओर मनुष्य अपर्याप्रकोमे २८, २७ ओर २६ प्रकृतियोके प्रवेशकका जघन्य काल एक समय है 
ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहत है । 

विशेषाथ--विर्यश्वोमें उपशमसम्यक्त्वपृवक सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्यकी सत्ता 
उत्पन्न करा4 र तथा तियद्व पयोयमें रखते हुए वक्त प्रकृत्तियोंकी उद्देलनाद्वारा सत्ता नाश होनके 
पूे ही तीन पल्‍्यकी अआयुवाले तिर्यत्ोंमें उत्वन्न करा क* तथा अतिशीघर वेदकसम्यक्त्वको उत्पन्न 
कराकर उसके साथ जीवन भर रखनेसे २८ प्रकृतियोके प्रयेशकका उत्कृष्ट काल पल्यका 
असंख्यातवां भाग अधिक तीन पल्य बन जानेसे उक्त प्रमाण कट्दा है। तियश्थ पर्यायमें रहने का 
उत्कृष्ट काल अनन्त काल है और इतने काल तक बह जीव २६ प्रकृतियोंका प्रवेशक बना 
रहे यह सम्भव है, इसलिए इनमे २६ प्रकृतियोंके प्रवेशकका उत्कृष्ट काल अनन्त काल कहा, 
है । अनन्तामुबन्धीकी विसंयोजना कर वेदकसम्यक्त्वके साथ तियेश्थ पयोयमें निरन्तर रहनेका 
उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्‍्य ही बनता है, इसलिए इनमें २४ प्रकृतियोंके प्रवेशकका उत्कृष्ट 
काल कुछ कम तीन पत्य कहा है । जो च्ायिकसंम्यग्टष्टि मनुप्य मरकर तियंव्चोंमें उत्पन्न 
दोते हैँ बे उत्तम भोगभूमिमें ही उत्पन्न होते हैं और उत्तम भोगभूमिमें एक जीवफी उत्कृष्ट 
झायु तीन.पल्य है, इसलिए यहाँ २९ प्रकृतियोंके प्रवेशकका उत्कृष्ट काल तीन पल्य कहा है। 
सामान्य तियव्चोंमें महू जो काल घटित करके बतलाया है वह प्चेन्द्रिय तियंश्वत्रिकमें कुछ 
विशेषवाकों लिए हुए ही प्राप्त दोता है। वह यह है कि पव्-्चेन्द्रियति्यश्नत्रिककी कायस्थिति पृर्ण 


(४२ अयधवलासहिदे कसायपाहुडे | बेद्य! ७ 


« ३२०, मणुसतिए २८ २७ २६ २५ २४ पंचिदियतिरिवखभंगो | २१ जद० 
एयस०, उक० तिण्णि पलिदो० पृव्वकोडितिभागेण सादिरियाणि | सेसमोघं । णबरि 
मणुसिणी० २१ जह० एयस०, उक्क० पुव्वकोडी देखणा । 

$ ३२१. देवेसु २८ जह० एयस०, उक० तेत्तीसं सागरोवमाणि | २७ २५ २२ 
ओघ॑ । २६ जह० एयस०, उक्क० एकत्तीसं सागरो० । २४७ २१ जद्व० अंतोसु ०, उकक० 


कोटि प्रथक्त्व श्रधिक तीन पल्य ही है, अतः इनमें २८ ओर २६ प्रकृतियोके प्रवेशकका हट 
पूर्वकोटिप्रथकत्व अधिक तीन पल्य प्राप्त हानेसे बह उत्तप्रमाण कहा हैँ । तथा यानिनी तियश्ोमे 
न ता सम्पक्त्व प्रकृतिकी क्षपणा सम्भव है ओर न क्षायिक सम्यग्टष्टि जीव ही मरकर उत्पन्न 
दोते हैं, अतः इनमे २२ और २१ प्रकृतियोंके प्रवेशकका काल दूसरी प्रथिवीक समान घटित 
होनेसे इसका भंग दूसरी प्रथिवीके समान जाननेकी सूचना की है । यह सम्भव है कि सम्यक्त्वकी 
उद्देलता करनेवाला कोई जीब जब उसका उद्ठेलनामे एक समय बाकी रहे तब वह्द पद्चेन्द्रिय 
तियख्ल अपयोप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोमे उत्पन्न हं। | यह भी सम्भव हैं _कि जब सम्यरिसि- 
थ्यात्वकी उद्देलनाम एक समय शेष रहे तब वह उक्त जीवोंमे उत्पन्न दा ओर यह भी सम्भव 
है कि जब उक्त जीवोंकी परयोयमे एक समय बाकी रहे तभी सम्यम्मिथ्यात्वकी उद्देलना हो 
जाबे। ऐसा करनेसे उक्त जीबामे २८, २७ ओर २६ प्रकृतियोके प्रवेशकका जघन्य काल एक 
समय बन जानेसे वह वक्तप्रमाण कहा है। तथा एक जीवकों अपत्षा उक्त जीवोकी उत्कृष्ट 
स्थिति अन्तमुहत है. और इतने काल तक इनमे उक्त पद बने रहे इसमे काई बाघा नहीं आती, 
इसलिए इनमे उक्त पदोका उत्कृष्ट काल अन्तमुहत कहा है । शेष कथन स्पष्ट है, क्योंकि उसका 
खुलासा ओघप्ररूपणाके समय मूलमे ही कर दिया है, इसलिए बढहीों देखकर यहां उसक्की संगति 
बिठा लेनी चाहिए । 

$ ३२०, मनुष्यत्रिकस २८, २७, २६, २५ और २४ प्रकृतियाकक प्रवेशकका पब्स्चेन्द्रिय- 
वियंश्लोके समान भग है । २९ प्रकृतियोके प्रवेशकका जधन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट 
काल पृर्वकोीटिका त्रिभाग अधिक तीन पल्य है। शेष भंग आघके समान हैं। किन्तु इतनी 
विशेषता है कि मनुष्यिनियोमे २९ प्रकृतियोके प्रवेशकका जधन्य काल एक समय भर उत्कृष्ट 
काल कुछ कम एक पू्वेकोटिप्रमाण हू । 

विशेषाथ---जिस पूकोटिकी आयुवाले मनुष्यने त्रिभाग शप रहने पर आयुशनन्धके 
बाद क्ञायिक सम्यक्त्व उत्पन्न किया है ओर जो मरकर तीन पल्यकी आयुताले मनुष्योमि 
उत्पन्न हुआ है. उसके २१ प्रकृतियोके प्रवेशकका उत्कृष्ट काल प्राप्त हंनेसे वह पृर्वकोटिका 
त्रिभाग अधिक तीन पल्य कहट्दा है। तथा जो मनुष्य उपशमश्रेणीस उतरते समय २१ प्रकृतिया 
का प्रवशक होकर ओर दूसरे समयमे मरकर देबोमें उत्पन्न हाता है उस मनुष्यके २९ प्रकृतियोके 
प्रवेशकका जधन्य काल एक समय बत्त जानेसे चह्‌ उक्त प्रमाण कहद्दा हैं। यह तो हम पहले ही 
बतला आये हैं कि क्षायिक सम्यस्टष्टि जीव मरकर मनुष्यिनियोमे नहीं उत्पन्न होता। हा 
मजुध्यिनी क्षायिक सम्यक्त्वको उत्पन्न कर सकती है, अतः मलुष्यत्रिकमेसे शेष दोसे २६ 
प्रकृतियोके प्रवेशकका पूर्बोक्त काल कहा है और मनुष्यिनीमें कुछ कम पूर्बकाटि कहा है| शेष 
कथन सुगम है। 


..._$ ३२१. देबोमें २८ प्रकतियोके प्रवेशकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 
तेतीख सागर है। २७, २७ और २२ प्रकृतियोंके प्रवेशकका काल ओघके समान है। २६ 


गा० ६२ ] उत्तरपयडिउदीरणाए ठाणाणं एयजीवेश अंतरं १७३ 


तेसीस सागरो० । एवं भवणादि जाव णवगेवज़ञा त्ति | शबरि सगट्टिदी। मवण०- 
बाखवें ०-जोदिसि० २२ २१ विदियपुटविभंगो । अणुददिसादि सब्बड्ा त्ति र८ २४ 
२१ जह० अंतोम्ृ०, उक० सगद्ठिदी०। २२ जह० एयस०, उक० अंतोमुहुत्त । 


एवं जाव७ । 

& अंलरमणुचितरियूण णेदव्चं । 

$ ३२२. एदेण सचिदत्थस्स परूवणमुच्चारणादो कस्सामो । त॑ जहा--अंतराणु० 
दुविहों शि०--ओघेण आदेसेण य । ओघेण २८ २५ २४७ २२ २० १९ १३ १२ 
१०९७६ ४ ३२२ १ पवेसमंतरं जह० अंतोमु०, उक ० उबड़पोग्गलपरियईं | २७ 
प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य काल एक समय है. और उत्कृष्ट काल इकतीस सागर है। २४, 
ओर २१ प्रकृतियोंके प्रबेशकका जघन्य काल अन्तमुंहते है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर हैं । 
इसी प्रकार भवनवासियोंसे लेकर नो प्रेवेयक तकके देबोंमें जानना चाहिए। किन्तु इतनी 
विशेषता है कि अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए। भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देबोंमें 
२२ और २९१ प्रकृतियोंके प्रवेशकका काल दूसरी प्रथिबीके समान है । अनुद्शिसे लेकर सबो्थ- 
भिद्धि तकके देवोमें २८, २७ और २१ प्रकृतियोंके ःवेशकका जघन्य काल अन्‍्तमुंहर्त है और 
उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है। २२ प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य काल एक समय 
है श्रौर उत्कृष्ट काल अन्तमुहृर्त है। इसी प्रकार अनाहारक मारगरगातक जानना चाहिए । 

विशेषा्थ---जिसने अनन्तानुबन्धीकी बिसंयोजना नहीं की है ऐसा वेदकसम्यग्टृष्टि 
जीव देबोकी उत्कृष्ट आयु लेकर उत्पन्न होकर श्न्त तक वह उस्री प्रकार घना रहे यह सम्भव 
है, इसलिए सामान्थ देबोमे २८ प्रकृतियोके प्रबेशकका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है । 
मिध्याटष्टि देव नोबे ४बेयक तक ही पाये जाते हैं, इसलिए इनमें २६ प्रकृतियोके प्रवेशकका 
उत्कूष्ट काल इकतीस सागर 'कहा है। किन्तु ये ऐसे देव लेने चाहिए जो सम्यक्ब और 
सम्यग्मिथ्यात्वकी सत्तासे रहित होते हैं । जिसने अनन्ताबुबन्धीकी विसंयोजना की है 
ऐसा बेदकसम्यग्टष्टि जीव और क्षायिकसम्यस्टष्टि जीव देवोकी उत्कृष्ट आयु लेकर उनमें 
उत्पन्न हो यह भी सम्भव है, इसलिए सामान्य देवोंमे २४ ओर २३१ प्रकृतियोंके प्रवेशक 
उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है। नो प्रेबेयक तकके देवोंमें यह प्ररूपणा बन जाती दै, इसलिए 
उनमें सामन्य देतोंके सामान जाननेकी सूबना की है । परन्तु इसके दो अपवाद हैं। एक तो इन 
देबोंकी आयु प्रथक प्रथक्‌ है, इसलिए इस विशेषताको ध्यानमें रखकर उक्त पदोका काल कहना 
चाहिए । दूसरे भवनत्रिकमें सम्यग्टष्टि जीव मरकर उत्पन्न नहीं होते, इसलिए इनमें २२ और 
२१ प्रकृतियोंके प्रवेशकका काल दूसरी प्थिवीके समान प्राप्त हानेसे उसके समान घटित कर 
लेना चाहिए। तथा इतनी विशेषता ओर जाननी चाहिए कि इनमें २४ प्रकृतियोंके प्रवेशकका 
उत्कृष्ट काल कुछ कम अपनी अपनी उत्ह्ृष्ट स्थितिप्रमाण ही बनता है। फारण स्पष्ट है। 
अनुदिशादिकममें २८, २७, २२ और २१ प्रकृतियोंक्रे प्रवेशक्ष जीव ही उपलब्ध द्वोते हैं, इसलिए 
इनमें इन यदोंके प्रवेशकोंकी अपेक्षा काल कहा है। शेष कथन सुगम है। 

# अन्तरकों विचार कर जानना चाहिए । 

6 ३२२ इससे सूचित होनेबाले अर्थका कथन उद्यारणाके अनुसार करते हैं। यभा-- 
अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश | ओपसे २८, २५, २४, 
२२, २०, १८, १३, १२, १०, 6; ७, ६, ४, ३, २, और १ प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य अन्तर 
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अन्तर्मुहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर उपार्ध पुदूगलपरिवर्तनप्रमाण है। २७ प्रकृतियोंके प्रवेशकका 
जवन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवं भागश्रगाण है, २१ प्रक्ृतियोंके प्रवेशकका जघन्य अन्तर 
दो समय है और दोनोंका उत्कृष्ट अन्तर उपाधेपुदूगलपरिवतन प्रमाण है। २६ प्रकृतियोंके 
प्रवेशकोंका जधन्य अन्तर भन्तमुंहूर्त है. और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छथासठ सागरप्रमाण 
है । २३ प्रकृतियोंके प्रवेशकका अन्तरकाल नहीं है । 


विशेषार्थ _ कोई २८ प्रकृतियोका प्रवेशक वेदकसम्यग्टष्टि जीब अ्रनन्तानुबन्धीचतुष्ककी 
विसंयोजना करके अन्तसुंहतमें मिथ्यात्वमें जाकर पुनः २८ प्रकृतियोंका प्रवेशक दो गया | इस 
प्रकार २८ प्रकतियोंके प्रवेशकफा जघन्य अन्तर अन्तमुंह॒र्त प्राप्त होता है। कोई जीव उपशम 
सम्यग्टष्टि होकर २६ प्रकृतियोंका प्रवेशक हुआ । फिर अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनाके द्वारा २१ 
प्रकृतियोका प्रवेशक दो अन्तरको प्राप्त होगया । उपशम सम्यक्त्वके कालमे ६ आवली शेष रहने 
पर साखादनको प्राप्त हो दूसरे समयमे पुनः २४ का प्रवेशक होगया, उसके २९ प्रकृतियोंके प्रवेशक- 
का जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त प्राप्त होता है । जो अन्तमुहर्तके अन्तरसे दो बार वेदकसम्यरष्टि हो 
अनन्तानुबन्धी की विसंयोजना करता है उसके २४ प्रकृतियोंके प्रबेशकका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त 
प्राप्त होता है। जो अनन्तालुधन्धीका वियोजक उपशमसम्यस्टष्टि जीब सासादनमे जाकर प्रथम 
समयमे २२ प्रकृतियोंका प्रवेशक होता है। पुनः मिथ्यात्वमे जाकर व अतिशीघ्र बेदकसम्यक्त्व 
पूर्वक मिथ्यात्व व सम्यम्मिथ्यात्वकी क्षपणाकर २२ प्रकृतियोका प्रवेशक होता है. उसके २२ 
प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य अन्तर अन्तमुंहूत प्राप्त होता है। आगे २०, १६, १३, १२, १०, 
€, ७, ६, ०, 3, २ ओर ? प्रकृतियोके प्रेवेशकका जघन्य अन्तर अम्तमुंहतें दो बार उपशमश्रेणि 
पर चढ़ाफर और डतार कर प्राप्त द्ोता है। यह उक्त स्थानोके जघन्य अम्तरका विचार है । 
इन स्थानोंका उत्कृष्ट अन्तर उपार्ध पुदूगल परिवतेनप्रमाण इन स्थानोकों अध पुदूगल 
परिबतेनके प्रारम्भमें और अन्‍्तमें प्राप्त करानेसे घटित हो जाता है। मात्र यह अन्तर प्राप्त 
कराते समय जहाँ जो विशेषता हो उसे जानकर कहना चादिए। २७ प्रकृतियोका प्रवेशस्थान 
सम्मग्मिथ्यात्यकी उद्देलना करानेसे प्राप्त होता है ओर इसको उद्ेल्ननामे पल्यका असंख्यातवों 
भागप्रमाण फाल लगता है, ध्तः यहू क्रिया दा बार उपशमसम्यक्खसे गिया कर करानी 
चाहिए । ऐसा करनेसे इस स्थानका जघधन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त हो 
जाता है। कोई द्वितीयोपशम जीव पुरुषबेदके उददयसे उपशभश्रेणि पर चढ़ा। अन्तरकरणकफे 
बाद वह नपु सकवेदका उपशम कर २१ के स्थानमे २० प्रकृतियोका प्रवेशक हुआ और उसी 
समय मर कर तथा देव हा देव होनेके प्रथम श्रमयमे नपुसकथेदका अपकर्षणकर उसका 
उदयावलिके घाहर नित्तेप किया तथा दूधरे समयमे पुनः बह २१ प्रकृतियों प्रथेशक दो गया । 
इस प्रकार २१ प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य अन्तर दो समय प्राप्त दोता है। भ्रन्य बेदोंके 
उदयसे भी यह अन्तर भ्राप्त किया जा खकता दै सो जानकर कथन कर लेना चाहिए। 
यह २७ और २१ प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य अन्तर है। इनका उत्कृष्ट अन्तर उपार्धपुद्गज्- 
परिवतन प्रमाण होता है जो इन स्थानोंका उक्त कालके आदिम भौर अन्तमें अधिकारी बनानेसे 
प्राप्त होता है । जो २६ प्रक्ृतियोंकी सत्तावाला जीव उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त कर अनस्तालुबन्धी 
की विसंयोजना करता है। पुनः जब सम्यक्रबके कालमे एक समय शेष रहने पर सासादनमें 
जाकर दूसरे खमयमें मिथ्यात्बमे प्रवेश करता हुआ २६ प्रकृतियोंका प्रवेशक होता है. उसके 
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६ ३२३, आदेसेण ऐेरहय० श८ २६ २५ २४ जह० अंतोम्रु०, २७ २२ २१ 
जह० पलिदो० असंखे०भागो; उक० सब्वेसि षि तेत्तीस॑ सागरो० देश्व०। शष॑ 
सब्बगर० । णबारि समड्ठिदी देख० । 


६ ३२४. तिरिक्‍्खेसु २८ २५ २४ जह० अंतोघु०, २७ २२ २१ जह० 
पलिदो ० असंखे० मागो, उक० सब्बेसिम॒बड्पोग्गल० । २६ जह० अंतोझ्ु०, उक्ष० 
तिणिण पलिदो० सादिरियाणि | एवं पंचिदियतिरिक्सतिए | णवरि सथ्यपदाणपुक ० 
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२६ प्रकृतियोंके श्रवेशकका जबन्य अन्तर अन्‍्तमुँहर्त उबलब्ध द्वोता है। तथा जो छुब्बीस 
प्रकृतियोंकी सत्तातज्ञा उपशम सम्यक्त्व पूर्वक येदक सम्यग्टष्टि हो और यथाविधि अन्‍्तमुहूर्त 
कम दो छुथासठ सागर काल तक बीचमें सम्यग्मिध्यात्वको प्राप्त हो वेदक्लसम्यक्ट्के साथ रह 
कर मिथ्यात्वमें जाकर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके द्वारा सम्यकत्य और सम्य- 
ग्मिथ्यात्वकी उद्लेलना कर २६ प्रकृतियोंका प्रवेशक हो जाता है उसके २६ प्रक्ृतियोंके प्रवेशकका 
उत्कुष्ट अन्तर साधिक दो छयासठ सागर प्राप्त होता है। तेईेख प्रक्रतियोंफा प्रवेशक जीब 
चपणाके समय प्राप्त हाता है, इसलिए इसका अन्तरकाल नहों बसता। इस प्रकार ओधसे 
किस ५रवेशस्थानका क्‍या अन्तर काल है इसका विचार किया। 


४ ३२३. आदेशसे नारकियोंमें २८, २६, २५ और २४ प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य 
श्रन्तर अन्तमुह्त है । २७, २२ और २९१ प्रकृतियोके प्रवेशकका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्या- 
ते भागप्रमाण है. और सबका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम नेतीस सागर है। इधी प्रकार सब 
नारकियोंमे जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि कुछ कस अपनी अपनी स्थिति 
कहनी चाहिए । 

विशेषाथ--- २८, २६, २५ और २४ प्रकृतियोके प्रवेशकका जघन्य अन्तर अन्तमुंह् 
तथा २७ प्रकृतियोके प्रवेशकका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातरें भागप्रमाण जिस प्रकार 
आधघप्ररूपणामे स्पष्ट करके बतला आये हैं. उसी प्रकार यहाँ पर भी जान लेना चाहिए। जो 
पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण अन्तरसे दो बार उपशम सम्यक्त्वके खाथ अनन्तानुअन्धीकी 
विसंयाजना पूर्वक सम्यक्त्वके साथ २९ प्रकृतियोंका प्रबेशक ओर सम्यक्त्वसे ध्युत हो सासादनमें 
आकर २२ प्रकृतियोका प्रवेशक होता है उसके २२ ओर २१ प्रकृतियोंके प्रवेशकृफा अन्तर पल्यके 
असंख्यातं भागप्रमाण प्राप्त होनेसे इन स्थानोंका जघन्य अन्तर उक्त कालप्रभाण कहा है। 
ओघसे नरकमें जो सब प्रवेशस्थानोंका उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है सो यह 
प्रारम्भमें और अन्तमें उस उस स्थानके प्राप्त करानेसे ही प्राप्त होता है । प्रथमादि नरकोर्मे उक्त 
सब प्रवेशस्थानोंका जधघन्य अन्तर तो सामान्य नारकियोंके समान ही हे। मान्न उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ कसम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिको ध्यानमें रख कर घटित करना चाहिए। विशेष बक्तर्य 
न होनेसे यहाँ उसका अलग अलग स्पष्टीकरण नहीं किया दे । 


$ ३२४. वियत्ोमें २०, २५ और २४ प्रक्ृतियोंके प्रवेशकका जघन्य अन्तर अन्‍्समुंहूर्त है, 

२७, २२ और २९ प्रकृतियोंके प्रवेशककां जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातें भागप्रमाण है तथा 

इन सब स्थानोंके प्रवेशकका उत्कृष्ट अन्तर उपार्थ पुद्टल परिवतंनप्रमाण है। २६ प्रकृतियोंफे 

प्रवेशकका जघन्य अन्तर अन्तमुंहत है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य है। इसी प्रकार 

पद्लेन्द्रिय तियव्वनिकमे जानना चादिए । किन्तु इतसी विशेषता है कि सथ पदोंफा उत्कृष्ट अम्तर 
श्र 
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विण्णि पलिदो० पुच्वकोडिपुधत्तेशब्भहियाणि | पंचिं०तिरि०अपल्०-मणुसअपज्ञ ० 
रष् २७ २६ णत्थि अंतरं । 

5: ३२५. मणुसतिएण २८ २६ २५ २४ २२ २१ जह० श्रंतोझ्ु०, २७ जह० 
पलिदो० असंखे०भागो, उक० सब्वेसि तिण्णि पलिदो० पुच्वकोडिषुध० । २३ णत्थि 
अंतरं । २० १९ १३१२१०९७ ६४ २३२१ जह० अंतोम॒हुत्त, उक० 
पुन्बकोडिपृध ० । 


पूर्वकोटिप्रथकत्थ अधिक तीन पल्य है। पश्चेन्द्रिय तियग्व अपयाप्त और मनुष्य अपयोपत जीकोंमें 
२८, २७ और २६ प्रकृतियोके प्रवेशकका अन्तरकाल नहीं है । 

विशेषाथे---यहाँ पर सर्वत्र अघन्य अन्तर सब पदोंके श्रवेशकका जिस प्रकार नरकमें 
घटित कर बतला आये हैं उसीप्रकार घटित कर लेना चाहिए। मात्र उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त करते 
समय अधिकसे अधिक कितने अन्!रसे ये प्रवेशरथान सम्भव है इस विशेषता को जानकर 
उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त करना चाहिए। यथा--रशे८, २७, २५, २०, २२ और २१ प्रकृतिक प्रवेश- 
स्थान पपार्ध पुदूगल परिवर्तनप्रमाण भअन्तरसे प्राप्त किये जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रवेशस्थान 
सम्यक्‍त्व पृवक होते है ओर सम्यक्त्वका उत्कृष्ट अन्तर अधंपुदूगल परिवतन प्रमाण 
है। मात्र २६ प्रकृतियोके प्रवेशस्थानका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य ही बनता है, 
क्योंकि जो २६ प्रकृतियोकी सत्ताबाला तियग्थ उपशम सम्यक्त्वका भाप्त कर क्रमसे यथायोग्य 
अविवत्तित स्थानोका प्रवेशक हो जाता है वह अधिकसे अधिक साधिक तीन पल्य काल तक ही 
अन्य अषिवज्षित पदोंके साथ तियंज्व पयोयमें रह सकता है। उसके बाद या तो तियेखझ्च पर्याय 
बदल जाती है या वह पुनः २६ प्रकृतियोका प्रवेशक हो जाता है । चूं कि यहाँ २६ प्रक्ृतियोंके 
प्रवेशकका दिये पर्योय रहते हुए उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त करना है, इसलिए २६ प्रकृतियोकी 
सत्तावाला ऐसा तिय॑ज्ब जीव लो जो उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त कर मिथ्यात्वमें जाने और वहाँ 
सम्यक्त्थ तथा सम्यम्मिथ्यात्वफी उद्देलला करता हुआ चेदक कालके भीतर तीन पल्यकी 
अआयुबाले तियश्वोमे उत्पन्न हो। फिर सम्यग्टृष्टि हो, जब इस आयुमे पल्‍्यका असंख्यातवाँ 
भाग काल शेष रहे तब मिथ्यात्वमें जाकर उक्त दोनों प्रकृतियोंकी उद्धलना कर पुनः छब्बीस 
प्रकृतियोका प्रवेशक हो जावे । पद्च निद्रय तियंत्नत्रिककी उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटि प्रथक्‍्त्व 
अधिक तीन पल्य है, इसलिए इनमे सब प्रवेशस्थानोका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल प्रमाण कहा 
है। जघन्य अन्तरका स्पष्टीकरण पूववत्‌ ही है। पश्नेन्द्रिय तिर्यश्न अपयोधपत और मनुष्य 
अपयाप्त जीबोमें २८, २७ और २६ प्रकृतियोंके प्रवेशस्थान इन पर्यायोंके रहते हुए दो बार नहीं 
प्राप्त होते, इसलिए इनमे छक्त प्रवेशस्थानोके अन्तर कालका निषेव किया है । 

६ ३२४. मनुष्यश्रिकमे २८, २६, २५, २४, २९ और २१ प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य 
अन्तर अन्त्मुहूर्त है, २७ प्रक्ृतियोंके प्रवेशकका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातयें भागप्रमाण 
है और सब स्थानोंके प्रवेशकका उत्कृष्ट अन्तर पृथ्षकोटिप्रथक्‍त्थ अधिक तीन पल्‍्य है। 
२३ प्रकृतियोके प्रवेशकका अन्तरकाल नहीं है । २० १८, १३, १२, १०, ९, ७, ६, ४, ३, २ झोर 
१ प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहृत है ओर उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि प्रथक्त्व 
प्रसाण है। 

विशेषाथ---ओपभरूपणामें सब स्थानोका जो अघन्य अन्तर घटित करके बतलाया 


है बह यहाँ पर भी उसी श्रकार घटित कर लेना चादिए। मात्र बहाँ २१ भ्रक्ृतियोंके प्रवेशकका 


गा० ६२ ] उत्तरपयडिउदीरणाए ठाणाणं णाणाजी वेहि भंगविचयो १४७ 

६$ ३२६. देवेसु० २८ २६ २५ २४ जह० अंतोघ्म ०, २७ २२ २१ जह० 
पलिदो० असंखे०भागो, उक० सब्वेसिमेकत्तीसं सामरो० देखणाणि | एवं भषणादि 
जाब णवगेवजा सि । शवरि सगद्ठिदी देखणा | भणुद्दिसादि सच्वड्ठा त्ति २८ २४ 
२२ २१ णत्थि अंतरं | एवं जाव० | 

& णायाजीवेहि मंगविचयो | 

$ ३२७, सुगममेदमहियारपरामरमसवर्क॑ । 

490 अट्वावीस-सत्तावोस-छुव्वीस-चदुवीस-एक्वीसाए पयडीओ णिथमा 
पवक्िसंति । 


५५2७ स-सपसध धर जमीन ५-टी करी "2 जन्‍ री ननी न जमीन की की स+न न ननिननी नमन जी ज्ली फल कद >>" 





जधन्य अन्तर दो समय दो पर्यायोकी अपेक्षा धटित होता है जो यहों सम्भव नहीं है, इसलिए 
यहाँ इस भ्रवेशस्थानका जघन्य अन्तर अन्तमुंहूत प्राप्त करनेका प्रकार यद्द है कि पहले उपशम 
सम्यक्‍त्व पूर्वक अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करा कर २९ प्रकृतियोंका प्रवेशक बनावे । फिर 
वंदकसम्यक्त्वपूवंक क्षायिक सम्यक्त्त् उत्पन्न कराके पुनः २१ प्रकृतियोंका प्रवेशक बनावे | 
अन्तमुह्त के भीतर यह क्रिया करानेसे इस प्रवेशस्थानका जघन्य अन्तर अन्तमुंह॒र्त आ जाता है। 
सब प्रवेशस्थानोका उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त करते समय यह विशेषता ध्यानमें रखनी चाहिए कि 
भोगभूमिमे उपशमश्रेणिका प्राप्त द्वाना सम्भष नहीं है, इसलिए २० आदि जो प्रवेशस्थान उपशम- 
अ्रणसे सम्बन्ध रखने हैं. उनका उत्कृष्ट अन्तर पू्वकोटिप्रथक्त्वप्रसाण कहा हैं. जो अपनी कमे- 
भूमिप्तम्बन्धी कायरियतिके प्रारम्भमें और अन्तमे दो बार उपशमश्रेणि पर आरोहण करानेसे 
प्राप्त होता है। शेष प्रवेशस्थानोका उत्कृष्ट अन्तर पूबरकोटिप्रथक्‍्त्व अधिक तीन पल्‍्य है यह 
स्पष्ट ही है.। २३ प्रकृतियोंके प्रवशकका अन्तरकाल नहीं है यह स्पष्ट ही है । 

६ ३२६, देबोमे २८, २६, २५ओर २८ प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य अन्तर अन्तमुहते 
है, २७, २६ और २१ प्रकृतियोके प्रवेशकका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवे भागप्रमाण है, 
तथा सबका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीख सागर दै। इसी प्रकार भवनवासियोंसे लेकर नों 
प्रेंबयक तकके देवोमे जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है. कि कुछ कम अपनी अपनी 
उत्कृष्ट स्थिति कहनी चाहिए। श्रनुदिशसे लेकर सवोर्थंसिद्धि तकके देबोमे २८, २९, २९ और 
२९ भ्रक्ृतियोके प्रवेशकका अन्तरकाल नहीं दै। इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा जानना चाहिए। 

विशेषार्थ --यददों सामान्य देबोमे और नो प्रेवेयक तकके देवोमे सब प्रवेशस्थानोंका 
यथायोग्य जघन्य अन्तर जिसग्रकार नरकमें घटित करके बतल्ाया हैँ उसी प्रकार यहां भी 
घटित कर लेनेमे कोई बाधा नहीं है। मात्र सामान्य देवोमे उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त करते समय 
नौबें प्रेबेयककी उत्कृष्ट आयु दी विवक्षित करनी चाहिए, क्योकि गुगस्थान परिवर्तन बहा तक 
सम्भव है । शेष कथन स्पष्ट ही है । 


# नाना जीवोंकी अपेक्ता भंगविचयका अधिकार है ! 

$ ३०७, अधिकारका परामशे करनेबाल्ा यद्व वाक्य सुगम है । 

# अट्टाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चोबीस ओर इकीस प्रकृतियाँ उदयावलिमें 
नियमसे प्रवेश करती हें । 


९४८ जयधबलासहिदे कसायपाहुडे [ बेदगों ७ 


६ ३२८, कुदो ? णाणाजीवायेक्खाए एडेसिं पवेसड्ाणाणं धुवभावेण सवब्वकाल- 
मबड्ाशदंसणादो । 
&9 सेसाएणि ट्राणाणि समजियव्वयाणि | 


६ ३२९, कुदो ? पणुवीमादिसेसपवेसट्टाणाणमद्धुवभावदंसणादों | एत्थ भंग- 
पमाणमेद १४७३४८९०७ | एवं मशुसतिण । आदेसेण शेरइ्य० २८ २७ २६ २४ 
२१ णिय० अत्थि | सेसपदाणि भयणिज्ञाणि | भंगा ९ । एवं पढमाएं तिरिक्‍्ख- 
पंचिंदियतिरिक्ख ० २-देवा सोहम्मादि जाबव णवगेबजा त्ति। विदियादि सत्तमा त्ति 
२८ २७ २६ २४ णियमा अत्थि | सेसपदा मयणिज्ञा | भंगा २७ | एवं जोणिणि०- 
भवण ०-वाणवं ०-जोदिसियाणं | पंचि०तिरि०अपज ० २८ २७ २६ शणियमा अत्तथि । 
मणुसअपज ० सव्वपदा भयणिज्ञा | भंगा २६। अणुद्टसादि सब्बह्ा त्ति २८ २० २१ 
णियमा अत्थि | २२ पवे० भयणिज्ञा | भंगा ३। एवं जाव० | 


९ शेन्८ट क्योकि नाना जीवोंकी श्रपेत्ता इन प्रवेशस्थानाका धवरूपस स्वेदा अवस्थान 
देखा जाता हू | 


# शोष प्रवेशस्थान भजनीय हैं । 


$ ३२६ क्योकि पौद्मीस प्रकृतिक आदि शेप प्रबंशस्थान अध्रवरूप देखे जाते है। यहां 
पर भंगोका प्रमाण यह है--१४३४८६०७ । इसीप्रकार मनुष्यत्रिकम जानना चाहिए। अआदेशस 
नारकियोंमें २८, २७, २६; २४ ओर २६ प्रकृतियोके प्रवेशक जीव नियमसे है | शेप पद भजनीय 
है। भग € है। इसी प्रकार प्रथम पृथिवीके नारकी, सामान्य तियश्न, पद्चेन्द्रिय नियश्द्धिक 
सामान्य देंब और सोधस कल्पसे लेकर नो प्रेबेयक तकके देबोम जानना चाहि०। दूसरीस 
लेकर सातथी तकके नारकियोमे २८, २७, २६ और २४ प्रकृतियोके प्रवंशक जीव नियमसे है । 
शेष पद भजनीय है | भंग २७ है । इसीप्रकार योनिनी तिर्यश्न, भवनबासी, व्यन्तर और 
ज्योतिषी देबोमे जानना चाहिए । पश्चेन्द्रिय तिर्य्व अपयाप्रकोमे २८, ०७ ओर २६ प्रकृतियोके 
प्रवेशक जीव नियमसे है । मनुष्य अपयाप्तकोम सब पद भजनाय हैं। भंग २६ है। अनुव्शिस 
लेकर सवोधसिद्धि तकके देबोमे २८, २४ ओर २९१ प्रकृतियोके प्रवंराक जीव नियमसे है। 
२२ भ्रक्ृतियोंके प्रवेशक जीव भजनीय हैं। भग लीन हैं। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक 
जानना चाहिए । 


विशेषाथे---आधसे पॉंच प्रवेशस्थान भुष है और पन्द्रह प्रवेशस्थान अ्रध्रव हैं । अत- 
एव एक जीच और नाना जीवोकी अपेक्षा पन्द्रह बार तीन संख्या रखकर गुणा करन पर कुल 
भंग १४१४८८०७ आते है। इनमे एक ध्रव भंग भी सम्मिलित है। यथा--३)०३३८३७८३७३/८३ 
३७३०३ 2८ ३७ | ८ ३२३५० ३ ५ ३८ १४१४८८०७ | इसी प्रकार आगे गति भमार्गणाके 
भेदोमें जहाँ जितने अधव प्रबेशस्थान है. उतनी बार तीन संख्या रखकर गुणा करनेसें उस उस 
सागराके सब अंग प्राप्त कर लेने चाहिए। कोई विशेषता न होनेसे अलग झलग स्प्रष्टीकर्ण 
नहीं किया हैं। मात्र मनुष्य अपयाप्तकोंमें ८, २७ और २६ ये तीन प्रवेशस्थान हैं जो श्रभ्रव 
हैं, इसलिए इनमे एक धुव भंगकों छोड़कर २६ भंग प्राप्त होते हैं । 


सा० ६९] उत्तरपयडिड्दीरणाए ढाणाणं भागाभागादिश्वशियोगहाराणि १७८ 


१ ३३०, संपहि एस्थुइसे सुगमत्तादो चुण्णिसुत्तेणापरूविदा् भागाभाग-परिमाण- 
खेत्त-पोसणाणं परूवणशयुध्धारणावलंबणेण कस्सामो | त॑ जद्द--भागाभागाणुगमेण दुविहो 


५ल्‍न्‍ जमीन अनार 


णिद्ेसो--ओघेण आदेसेण य। ओघेण छव्वीसपत्रे ० सव्वजी० केवडिझो भागो ? अशणंता 
भागा | सेसमणंतभागो | एवं तिरिक्खा० । आदेसेण ऐोरहय ० २६ पत्रे० सब्बजी० 
केव० भागों ? असंखेजा भागा | सेसप० असंखे० भागो । एवं सब्बणेरहय ०-सब्वपंचिं- 
दियतिरिक्ख-मणुस-मणुसअपज ०-देवा भवणादि जात्र सहस्सार त्ति | मणुसपञ्ञ०- 
मणुसिणी० २८ पे ० के० ? संखेजा भागा | सेसपदपवे ० संखेजदिभागो । आणदादि 
णवगेत्रज्ा त्ति २८ संखेजा भागा । २६ २७ २१ संखेजदिभागों। २७ २४५ २२ 
सव्वजी० असंखे०भागो । अणुद्दिसादि अवराजिदा त्ति र८ पे० संखेज्ा भागा । 
२४ २१ संखे०भागों। २२ श्रमंखे०भागो | एवं सब्बढ् । णावरि संखेज कादव्यं । 
एवं जाव० । 

५ ३३१, परिमाणाणु० दुविहों णिदेंसो--भोपेण आदेसेण य । ओषेण २६ 
पवे० केत्ति० ? अणंता । २८ २७ २४ २२ २१ पवरे० केत्ति० ? असंखेज्जा | 
सेससव्वपदा संखेज्जा । आदेसेण णेरइय० सब्यपदा केत्ति० ? असंखेज्जा | एवं 


$ ३३० अब इस स्थानपर मुगम द्वोनेसे चूणसूत्रकारके द्वारा नही कहे गये भागापाग, 
परिमाण, क्षेत्र और स्पर्शनकी प्ररूपणा उच्चारणाका अवल्लम्बन लेकर करत है। यथा--- 
भागाभागानुगमकी अपेक्षा €स्‍.र्दश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओपसे छुब्बीस 
प्रकृतियोक प्रवेशक जीत्र सब जींबोंके कितने भागप्रमाण हैं? अनन्त बहुमागप्रमाश हैं | शेष 
पदोंके प्रवशक जीब अनन्‍्तवें भागप्रमाण है। इसी प्रकार सामान्य तिय॑त्थोमे जानना चाहिए। 
आदेशसे नारकियोमे २६ प्रकृतियोके भ्रवेशक जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असं- 
ख्यात बहुभाग प्रमाण हैं। शेष पदोके प्रवेशक जीब असंख्यासवें भागप्रमाण है ? इस्री प्रकार 
सब नारकी, खब पचेन्द्रिय तियव्व, सामान्य मनुष्य, मनुष्य अपयोप्त, सामान्य देव ओर भवन- 
वासियोसे लेकर सहस्तार कल्पतकके देवोमे जानना चाहिए । मनुष्य पर्याप्त और सनुष्यिनियोंमे 
२६ प्रकृतियोके प्रवेशक जीब कितने हैं. ? संख्यात बहुमागप्रमाण है। शेष पवोके प्रबेशक जीव 
संख्यातबें भागप्रमाण है। धञानत कल्पसे लेकर नो भ्रेषेयक तकके देबोंमे २८ प्रकृतियोंके 
प्रबेशक जीव संख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । २६, २४ और २१ प्रकृतियोंके प्रबेशक जीष संख्या- 
तबें भागप्रमाण है। २७, २५ और २२ प्रकृतियोके प्रवेशक जीव सब जीबोंके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण हैं। अनुदिशसे लेकर अपराजित तकके देबॉमें ९८ प्रकृतियोके प्रवेशक जीब संख्यात 
बहुभागप्रमाण हैं। २४ और २९ प्रकृतियोके प्रवेशक जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं. तथा 
२२ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीब असंख्यातब भागप्रमाण हैं। इसीप्रकार सबोर्थिद्धिमे जानना 
चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता दै कि असंख्यासवें भागके स्थानमें संख्यात्ें भाग करना 
चाहिए। इसीप्रकार अनाहारफ मार्गणा तक जानना चाहिए । 

$ ३३१. परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओच और आदेश । ओघसे 
२६ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव कितने हैं ? अन्त हैं । २८, २७, २४७, २२ और २१ प्रक्ृतियोंके 
प्रवेशक जीव कितने दें ! असंख्यात हैं। शेष सब पदोंके प्रयेशक जीव संख्यात दें । झादेशसे 


(४० जयधबलासहिदे कसायपाहुडे | बेदगो ७ 


सव्वणेर्‌इय ०-सव्वपंचिदियतिरिक्ख-मणुसअपज्ज ०-देवा भत्रणादि जाब णवगेवज्जा 
सि। तिरिक्खेसु सव्वपदाणमोधं । मणुसेस २८२७ २६ केति० ? श्रसंखेज्जा। 
सेसपदा संखेज्जा । मणुसपज्ज०-मणुसिणी०-सब्बद्व देवेसु सव्वपदा संखेज्जा । अणु- 
दिसादि अवराहइदा त्ति र८झ २४७ २१ केत्ति० ! असंखेज्जा । २२ पवे० के० १ 
मंखेज्जा | एवं जाव० | 

६ ३३२, खेत्ताणु० दुविहों णि०--आधेण आदेसेण य । ओघषेण छव्बीसपते ० 
केबडि खेत्ते ? सब्बछोगे | सेसपदाणि लोग० असंखे०भागे | एवं तिरिक्खा०। सेसदीसु 
सब्वपदा लोग० असंखे०भागे । एवं जाव० । 

४ ३३३. पोसणाणु० दुविहों णि०--ओघेण आदेसेण य । ओघेण छव्वीस- 
पद० सब्वलोगी । २८ २७ लोग० असंखे०मागो अट्टयोदस० देखणा सब्वलोगो 
वा । २४ पवे० लोग० असंखे० भागों अट्ठ-बारहचोइस० | २४ २२ २१ लोग० 


जनज+-अजजडजिलरल 


नारकियोंम सब पदोके प्रवेशक जीब कितने है ? अमंख्यात है। इसीप्रकार सब नारकी, सब 
पन्नन्द्रिय तिर्यश्व, मनुष्य अपयाप्त, सामान्य देव और भवनवासियोसे लेकर नो प्रेबेयक तकके 
देशाम जानना चाहिए | तियद्थोम सब्र पदोके प्रवशक जीवोका परिमाण ओघके समान है । 
मनुष्योमे २८, २७ ओर २६ प्रकृतियाके प्रवेशक जीबर कितने है * असंख्यात है। शेष पदोके 
प्रबेशक जीव संख्यात है। मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यिनी और सर्वार्थसिद्धिके दबा सब्र पदोंके प्रवेशक 
जीव संख्यात है। अनुदिशस लेकर अपराजित तकके देवोम ग्८, २४ और २१ प्रकृतियोके 
प्रवेशक जं।व किसने है ? असंख्यात है । २२ प्रकृतियाके प्रवेशक जीव कितने है  संख्यात है । 
इद्वीप्रकार अनाहारक सार्गणा तक जानना चाहिए | 

- ३६२ ज्षेत्रानुग॒मकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हँ--झोघ ओर अआर्देश। आधसे 
छब्बीस प्रकृतियोके प्रवेशक जीवोका कितना क्षेत्र है ” सब्र लोक क्षेत्र हैं। शप पदोके प्रवेशक 
ज्ञीबोका क्षेत्र लाकके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इसीप्रकार तियश्वोंमे जानना चाहिए | शष 
गतियोमे सब्र पढोके प्रवेशक जीजोंका ज्षेत्र लोकके असख्यातवें भागप्रमाण है। इसीप्रकार 
अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए | 

विशेषाथ---यर्याव २६ प्रक्ृतिक प्रवशस्थान सस्यग्द्शनकें हानेपर भी होता है, परन्तु 
सम्यर्दर्शन होनेके पूर्व सब जीव छब्बीस प्रकृतियोके प्रवेशक ही होते है ओर थे अनन्त हं, 
इसलिए उनका ज्ञेत्र सब लोक कहा है। किन्तु शंष स्थानोके प्रवेशक जीव सम्यर्दशंन होनेके 
बाद यथा योग्य गुशस्थानके प्राप्त दनेपर ही ह्वात हैं, अतः उनका सर्ब लोक क्षेत्र नहीं बन 
सता, इसलिए उनका लोकका असंख्यातबा भागप्रमाण क्षेत्र कहा है। अपने सम्भव पदोकी 
अपेत्ता यह ज्षेत्र सामान्य तियंत्वोंमें बन जाता है. इसलिए उनकी प्ररूपणा आधके समान 
जाननेकी सूचना की है। तथा गतिमार्गणाके शेष भंदोका क्षेत्र ह। लाकके असंख्यातवें भागप्रमाण 
है, इसलिए उनमे सम्भव सब पदांके प्रवेशकोका क्षेत्र लोकके असंख्यातयें मागप्रमाण कहा हैं । 

५ रै३३. स्पर्शनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दा प्रकारका है--ओपघ ओर आदेश । ओघसे 
छब्बीस प्रक्ृतियोके प्रवेशकोने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्प्शन किया है | र८ और २७ प्रकृतियोके 
प्रवेशकोने लोकके असंख्यातवें भाग, जसनालीके चोद्‌ह भागोंमेसे कुछ कस आठ भाग और 
सब लोकप्रसाण ज्षेत्रका स्पर्शन किया है । २ प्रकृतियोंके प्रवेशकोने लोकके असंख्यातवें भाग 


गा० ६२ ] उत्तरपयडिउ्दीरणाए ठाणाणं पोसणाणियोगहारं , १५१ 


असंखे० मागो अद्गचोदस० । सेसपदे० लोग असंखे ० भागो | 

$ ३३४. आदेसेण ऐेरइय० २८ २७ २६ पबे० लोग० श्रसंखें०मागो छ 
चोहस० देखणा। २५ लोग० असंखे०भागो पंचचोदस० । सेसं खेत्त | एवं विदियादि 
जाब सत्तमा त्ति | णवारि सगपोसर्ण | सत्तमाए २५ पे ० खेत्त । पढमाए खत्त । 
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है। २७, २२ और २१ प्रकृतियोके प्रवेशकोंने लोकके असंख्यातवें भाग ओर त्रसनालीके भोवह 
भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेष पदोंके प्रवेशकोंने लाकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण जक्षेत्रका स्पर्शन किया है। 

विशेषा्थ---ओ से छब्बीस प्रकृतियोके प्रवेशकोका जब क्षेत्र ही सर्व लोक प्रमाण कहा 


है तब इनका स्पर्शन स्व लोकप्रमाण होना सुनिश्चित है । जो सम्यक्त्वसे च्युत होकर सम्यक्‍त्व- 
की उद्देलना होनेके पृर्थष तक मिथ्यात्वके साथ रहते हैं या अनन्तानुबन्धीके अषियोजक बेदक- 
सम्यम्टष्टि होते है वे ही २८ प्रकृतियोके प्रवेशक होते हैं । तथा जो २८ प्रक्तियोके प्रवेशक होते हैं, 
तथा जा २८ प्रकृतियोकी सत्तावाले जीब सम्यक्त्व प्रकृतिकी उद्देलना कर लेते है वे २७ प्रकृतियोफि 
प्रबेशक होते हैं, इसलिए इनका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातबें भागप्रमाण, बविद्वारबत्स्व- 
स्थान अआादिकी अपेक्षा अतीत स्पर्शन त्रसनालीके चोदद्द भागोंमेंसे ग्राठ भाग प्रमाण ओर मारणा- 
न्तिक समुद्घात तथा उपपादषदकी अपेक्षा अतीत स्पशंन सर्व लोकप्रमाण प्राप्त होना सम्भव 
है । यही समभकर इन दो पदोके प्रवेशकोका उक्त स्पर्शन कहा है। यह सामान्य कथन हैं । 
वैसे अनन्तानुबन्धी चतुष्कके अविसंयोजक २८ प्रकृतियोके प्रवेशक सम्यग्टष्टि जीबओोका रपर्शन 
सर्वलोक प्रमाण नहीं बनता है इतना विशेष जानना चाहिए। २६ प्रकृतियोके प्रवेशकोमे सासा- 
दन जीवोकी मुख्यता है ओर इनका स्पर्शन लोकके असंख्यातबें भाग तथा त्सनालीके चीदृह 
भागामेंसे कुछ कम आठ और कुछ कम बारह भागप्रमाण बतलाया है, इस लिए यहाँ पर उक्त 
पढके प्रवेशकोंका यह्द स्पर्शन कहा है । २०, २२ और २१ प्रकृतियोंके प्रवेशकोंमे सम्यग्टष्टि 
जीबोंकी मुख्यता है। ओर इनका स्पर्शन लोकके असंख्यातरवं भाग तथा त्रखनालीके चौदह 
भागामेंसे कुछ कम्त आठ भागप्रमाण कहा है । यही कारण है कि यहाँ पर उक्त पढ़ोके प्रवेशको 
का यह स्पर्शन कहा है। शेष पदोके प्रवेशकोंका सम्बन्ध उपशमश्रेरि ओर क्षपकश्रेणिसे है और 
ऐसे जीवॉका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण बतलाया है। यही कारण है कि इन 
पदोंके प्रवेशकोंका यह स्पर्शन कहा है। 

8 ३३४. श्रादेशसे नारकियों मे २८, २७ और २६ प्रकृतियोंके प्रवेशकोने लोकके असंख्या- 
तबें भाग और त्रसनालीके चौदद्द भागोंमेसे कुछ कम छह्द भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है । 
२४ प्रकृतियोके प्रवेशकॉने लाकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौद॒ह भागोंमेंसे कुछ कम 
पाँच भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेष पदोंके प्रवेशकोंका स्पशंन क्षेत्रके समान है । 
इसी प्रकार दूसरी प्रथिवीसे लेकर सातवीं प्रथिवी तकके नारक्षियोमे जानना चाहिए। किन्तु 
इतनी विशेषता है कि अपना स्पर्शन कद्दना चाहिए | सातवीं प्रथिवीमें २४ प्रकृतियोंके प्रवेशकोंका 
स्पर्शन छोत्रके समान है। पहली प्थिबीमें सब पदोकी अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्रके समान है । 

विशेषार्थ--सामान्यसे नारकियोंमे २८, २७ और २६ प्रकृतियोके प्रवेशक मिध्याहष्ट 
जीबोंके मारणान्तिक समुद्घात और उपपादके ससय भी सम्भव हें, इसलिए इनकी अपेक्षा 
वर्तेमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें माग और अतीत स्पशेन त्रसनालीके चोदद भागोंमेंसे कुछ 
कम छह भागप्रमाण कहा है। छटवें नरक तकके साख्रादन जीव ही मरकर अन्य गतिसें उत्पत्ष 
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६ ३३४. तिरिक्‍्खेसु र८ २७ लोग० असंखे०मागो सब्वलोगो था । २६ 
पवे ० सब्वलोगो । २५ लोग० असंखे० भागो सत्तचोद० ढे०। २४ लो० असंखे ० भागो 
छचोदस० देसणा | सेसं लोग० असंखे०भागो । एवं पंचि०तिरिक्वतिए | णत्ररि 
२६ लोग० असंखे०भागो सबव्बलोगो वा। पंचि०तिरिक्‍्खअपस्ञ ०-मणुसअपलड ० 
सब्बपदा० लोग० असंखेजदिभागो सब्बलोगो वा। मणशुसतिएण २८ २७ २६ २५ 
पंचिंदियतिरिक्खभंगो । सेसपद० खेत्तं । 
होते हैं और २५ प्रकृतियोंके प्रवेशकोंमे सासादन जीचों की मुख्यता है। यही कारण है कि इनकी 
अपेत्ता वतमान स्पर्शन लोकके असंख्यातें भाग और त्रसनालीके चोदह भागोंमेंसे पॉच 
भागप्रमाण कहा है । यहाँ शेष पदोके प्रवेशकोमे सम्यग्दष्टि जीबोकी मुख्यता है, इसलिए इनके 
प्रवेशकोंका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण स्पर्शन कह्दा है । दूसरोसे लेकर सातवीं प्रथिवी 
तकके नारकियोंमे अन्य सब कथन सासान्य नारकियोके समान ही है। मात्र दो बातोकी 
विशेषता है | प्रथम ता यह कि अतीत स्प्शन कहते समय अपना अपना स्पर्शन कददना चाहिए | 
वूसरे सातबी प्रथिवीके नारकी मिथ्यात्वके साथ ही मरण करते है ऐसा एकान्त नियम हैं, 
इसलिए उनमे २२ प्रकृतियोऊ प्रवेशकोंका स्पशन लाकके असंख्यातवें भागप्रमाग ही प्राप्त होता 
है । तथा पहली ध्रथित्रीके नारकियोंका स्पशन ही ज्षेत्रके समान है, इसलिए इनमे सब पदोके 
प्रवेशकोंके स्पर्शनको क्षेत्र समान जाननेकी सूचना की है । 


$ ३३५४, तियेज्बोमे २८ और २७ प्रकृतियोंके प्रवेशकोने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण 
ओर सबंलोक प्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन किया है। २६ प्रकृतियोंके प्रवेशकोंने सर्व लोकप्रमाण 
ज्षेत्रका स्पर्शन किया है। २४ प्रकृतियोके प्रवेशकोंने लोकके असंख्यातवें भाग ओर श्रसनालीके 
चोदह भागोमेसे कुछ कम सात भागप्रसाण ज्षेत्रका स्प्शन किया है । २७ प्रकृतियोके प्रवेशकोनि 
लोकके असंख्यातवें भाग ओर त्रसनालीके चौद॒द भागोंमेंसे कुछ कम छह भागप्रमाण क्षेत्रका 
स्पर्शन किया है | शेष पदोके प्रवेशकोंने लोकके असंख्यातयें सागप्रमाण क्षेत्रका स्प्शन किया है | 
इसी प्रकार पद्नेन्द्रिय तियख़त्रिकमें जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमे 
२६ प्रकृतियोंके प्रवेशकोने लोकके असंख्यातवें भाग ओर सर्व लाकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया 
है। पंचेन्द्रिय तियंश्न अपयाप्त ओर मनुष्य अपयोपकामे खब परोके प्रवेशकाने लोकके असं- 
ख्यातवें भाग और सब लोकप्रमाण ज्षेत्रका स्पशंन किया है. । मनुष्यत्रिकमे २८, २७, २६ और 
२६ प्रकृतियोंके प्रवेशकोका स्पशेन पव्चेनिद्रय तिर्यश्वोंके समान हे। शेष पढोके प्रबेशक।का 
स्पर्श न ज्षेत्रके समान है । 


जी ले सन्‍िमी मी 


विशेषाथ--तियचोमें ग्८ प्रकृतियोंक प्रवेशकों मे बट प्रक तियो की सत्तावाले सादि मिथ्या- 
दृष्टि ओर अनन्तामुबन्धीके अवियोजक वेदक सम्यग्टष्टियोंकी भुर्यता है। २७ प्रकृतियोंके 
प्रवेशक सम्यक्त्वकी उद्धेलना कर स्थित हुए मिथ्यादृष्टि है भोर ऐसे तियचोंका वर्तमान 
स्पशेन लोकके असंख्यातर्षे भाग ओर अतीत स्पर्शन सर्व लोक प्रमाण सम्भव होनेसे अस्त 
पदोफे प्रवेशकोंका यह रपशेन कहा है। परन्तु अनन्तालुबन्धी चतुष्कके अवियोजक बेदक- 
सम्यग्टष्टियोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ओर शब्रसमाक्षीके चोदह भागोंमेंसे कुछ 
कम छह भाग अ्रसाण ही समझना चाहिए। यहों पर २८ प्रकृतियोंक्े प्रवेशक फोन जीय हैं धह 
विखलानेके लिए दक्त जीवोंका संग्रह किया है । २६ प्रकृतियके प्रवेशक सामान्‍य तियचोंका 
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$ ३३६. देषेसु श्ल २७ २६ २५ लोगस्स असंखे०भागो अड्ट-एणवचोदहस० 
देखणा । २४ २२ २१ लोग० असंखे०भागो अड्टचोहस० देखणा । एयं सोहम्भी- 
साण० । एवं चेव सबव्बदेवेसु | णवरि सगपोसर्णा पदविसेसों च जाणियव्योी । एवं जाव० | 

क णाणाजीवेहि कालो अंतरं थ अणुशिलिझण णेवन्यं । 

६३ ३३७, एदस्स दव्वड्टियणयमस्सिदण पयइस्स सुत्तरस पञवद्वियपरूवणा 
वित्थररुहसत्ताणुग्गहड्डमुथारणावलेण कीरदे । त॑ जहा--कालाणु ० दुबिहो णि०--- 
झोघेण  झादेसेग य। ओघेणश २८ २७ २६ २४ २१ सब्बद्धा) २५ जहू० 
सर्ष लोकप्रमाण स्पशन है यह स्पष्ट ही है। सम्यग्टष्टि वियश्कोंका बतंमान स्पशंन लोकके 
झर्संख्यातवें भाग ओर अतीत स्पशंन शत्रसनाल्लीफे चौदह भाभोंमेंसे कुछ कम छुहू भागप्रमाण 
बतलाया है। यही कारण है कि यहाँ २४ प्रकृतियोके प्रवेशकोंका उच्त क्षेत्रप्रमाण स्पशेन कहा है । 
इनमें शेष पदोंके प्रवेशकोंका स्पर्शन लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है यह स्पष्ट द्वी है। पद्लेन्द्रिय 
वियंत्वश्रिकमें अपने सब पदोंकी श्रपेत्ता यह रपशंन बन जाता है । मात्र इनका वर्तमान रपर्शंन 
कोकके 'असंख्यातव भागग्रमाण प्राप्त होनेसे इनमें २६ प्रकृतियोंके प्रवेशकोंका लोकके असंख्या- 
तवें भाग और ख्र्थ लोकप्र-ण स्पशन कहा है। पत्चेन्द्रिय तियंक्ल अपयोप्त और मनुष्य 
झ्रपर्याप्तकोंका जो स्पशेन है वह स्पर्शन उनमें सम्भव पदढोंके प्रवेशकोंका बननेमे कोई प्रत्यवाय 
नहीं है, इसलिए उनमें सम्भष पदोके प्रवेशकोका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग और सर्वे 
लोकप्रमाण कटद्दा है। इसी प्रकार मनुष्यत्रिकमें जो स्पशन कह है वह घटित कर 
लेना चाहिए। 

$ ३३६. देबोंमें २८, २७, २६ ओर २४५ प्रकरृतियोंक्रे प्रवेशकोने लोकके असंख्यातवें 
भाग और त्रसनालीक्रे चौदह भागोंमेसे कुछ कम आठ और कुछ कम नी भागप्रमाण क्षेत्रका 
स्पशेन किया है। २७, २२ और २१ प्रकृतियोंके प्रवशकोंने लोकके असंख्यातबें भाग और 
त्सख्तननोलीके बोदह भागोंमेसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है। इसी प्रकार 
सोधर्म और ऐशान कल्पके देवोंमें जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार सब देबोमें जानना चाहिए, 
किन्तु सबेत्र अपना अपना स्पर्शन और पद्विशेष जान कर कथन करना चाहिए। इसीप्रकार 
अनादहारक सार्गणा तक जानना चादिए। 

विशेषा्थ--देवोंमें २८, २७, २६ और २४ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव मारणान्तिक पद 
ओर उपपादपदके समय भी सम्भव हैं, इसलिए इनमें सामान्य देवोंका जो स्पर्शन सम्भन है. 
बह बन जानेसे वह उक्त प्रमाण कद्दा है। तथा शेष पदोके प्रवेशकोंमे सम्यग्दष्टियोंकी मुख्यता 
है, इसलिए उन पदोंके प्रवेशकोंका स्पर्शन सम्यग्टष्टियोकी मुख्यतासे कहा है। सौधम ओर 
ऐशानकल्पके देबोंमें यद्द स्पर्शन बन जानेसे उसे सामान्य देवबोंके समान जाननेकी सूचना की 
है। शेष देबोंमें पूर्वोक्त विशेषताके साथ अपना अपना स्पर्शन जानकर उसे घटित कर लेना 
चाहिए । बिशेष वक्तव्य न दोनेसे वह प्रथक प्रथक नहीं बतलाया है। 

# नाना जीवॉकी अपेक्षा काल ओर अन्तरका विचारकर घटितकर लेना चाहिए। 

6 ३३७. द्रव्यार्थिकनयका अआभ्रय कर प्रवृत्त हुए इस सूत्रकी पययोयार्थिक प्ररूषणा 
बिस्तार रुचिवाले जीवोंका अनुप्रह करनेके लिए उध्चारणाके बलसे करते हैं । यथा--कालाशु- 
गसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ ओर झादेश। ओघसे २८, २७ २६, २४ और 
२१ प्रक्ृतियोंके प्रबेशकॉंका काल सर्बदा है। २४ प्रकृतियोंके प्रवेशकोंका जघन्य काल धक समय 

२० 
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एयसमओ, उक्क० पलिदो० असंखे०मागो । २३ जहण्णु० अंतोमु० । २२ २० १९ 
१३ १२९६ ३२१ जह० एगसमओ, उक० अंतोमु० । १० ७ ४ जह०एगस०, 
उक० संखेज़ा समया । 

६९ ३३८, आदेसेण शेरहइय० सज्वपदा० सच्बढ़ा । णवरि २५ पवे० ओध॑ | 
२२ जह० एयस०, उक० अंतोमु० | एवं पढमाएं! तिरिक्ख-पंचि०तिरि०दुग०- 
देवा सोहम्मादि जाव णवगेवजा त्ति विदियादि जाब सत्तमा नि एवं चेव | णबरि 


है ओर उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यालवें भागप्रमाण है। २३ प्रकृतियोके प्रवेशकोंका जघन्य 
और उत्कृष्ट काल अन्तमह॒त है। २२, २०, १८, १३, १२, ९, ६, ३, २ और १ प्रकृतियोके 
प्रवेशकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त हैं। १०, ७, और ४ प्रकृ- 
तियॉके प्रवेशकोंका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । ह 

विशेषा्थ--२८, २७, २६, २४ ओर २२ प्रकृतिय्रोंके प्रवेशक जीव शंदा पाये जाते हैं, 
इसलिए इनकी अपेक्षा सबंदा काल कहा है। कारण स्पष्ट है। २४ प्रकतिगोके प्रवेशक जीव 
सासादन सम्यस्दष्टि होते हैं भलौर उनका जघन्य काल एक सभय ओर उत्कृष्ट काल पल्यके 
असंख्यातरवें भागप्रमाण है । यही कारण है कि यहाँ पर इस पढदके प्रदेशकाका उक्त काल कहा 
है। २३ प्रकृतियोके प्रबेशक जिन्होंने सम्यग्मिथ्यात्वकी क्षपगगा कर लो है ते होत हैं और ऐसे 
जीव लगातार अन्तमुंह॒र्त काल तक ही पाये जाते है, क्योकि मिथ्वात्वकी दपणा+ बाद सम्यग्सि- 
थ्यात्वकी ज्षपणामें अन्तर्मुहूत काल लगता है। अब यदि नाना जीव भी क्रमसे अन्नुटित 
परम्पराके साथ सम्यक्त्वकी क्षपणा करें तो वे संख्यात होनेसे उनके कालका जोह अन्‍्तमुहूर्त 
ही होगा | यही कारण हे कि यहोपर २३ प्रकृतियाक प्रवेशकाका जघन्य और उत्कृष्ट काल 
अन्तमुहर्त कहा है। २२९, २०, १६, १३, ५२,८, ६, ३, 5 और १? प्रकृतियोके प्रवेशकाकी 
पूबमें जो समुत्कीतेना बतलाई है ओर उस आधारसे जो स्वामित्व कहा है. उस देखते हुए इन 
पदोंके प्रवेशकोंका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुंहत बननेमे काई बाधा नहीं 
आती, इसलिए इन पदोके प्रवेशकोका उक्त काल कहा है। तीन प्रकारके लाथम मायासंज्ब- 
लनका प्रवेश कराने पर चार, तीन प्रकारकी मायाके ऊपर मानसंज्वलनका प्रवेश कराने पर साथ 
ओर त'न प्रकारके मानके ऊपर क्रोध सज्बलनका प्रवेश कराने पर १० प्रकृनियोंका प्रवेशक 
होता है। चूंकि इन प्रवेशस्थानोंका एक जीवकी अ्रपेज्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । 
अब यदि अश्नुटित सन्तानके साथ नाना जीव इन प्रवेशस्थानो& प्राप्त हों तो उस सब 
कालका जोड़ संख्यात समय ही होगा और एक समय तक इन प्रवेशस्थानो& श्राप्त कर दूसरे 
खमयमे सन्‍्तान भंग हो जाय तो इन प्रवेशस्थानोंका एक समय काल प्राप्त हागा। यही सब 
समभाकर यहाॉ पर इन पदोके प्रवेशकोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात 
समय कहा है । 

$ ई३८, आदेशसे नारकियोंमें सब पदोंके प्रवेशकोका काल सदा है। किन्‍त इतनी 
विशेषता है कि २४ प्रकृतियोंके प्रवेशकोंका काल ओपघके समान है। तथा २२ प्रक्तियोंके 
प्रवेशकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहते है। इसी प्रकार पहली 
प्थिबीफे नारकी, सामान्य तियेत्व, पद्नेन्द्रिय तियब्वद्षिक, सामान्य देव और सौधर्मकल्पसे 
लेकर नी का तकके देश्ोंमें जानना चाहिए। दूसरी प्रथिवीसे लेकर सातवीं प्रथियी तकके 
नारकियोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि २२ प्रकृतियोंके प्रवेशकोंका 
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२२ जह० एयस०, उक० आवलि० असंखे०भागों। २१ जह० अंतोघ्रृ०, उक० 
पलिदो ० असंखें०मागों । एवं जोणिणी०-मवण०-वाण०-जोदिसियाणं | पंचि०- 
तिरिक्खअपऊज ० सब्वपदा सब्वद्धा । मणुसतिए ओघं । णवरि २५ जह० एयसमओ, 
उक० अंतोस्‍्ठ० | मणुसभपञ्अ० २८ २७ २६ जह० एयस०, उक्त पलिदो० 


असंखे ० मागो । अणुद्दिसादि सब्बद्ठा त्ति ८२४ २१ सब्बद्धा। २२ जह० 
एगस ०, उक० अंतोप्मु० | एवं जाव० । 
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जपघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल आत्ल्षिके अरसंख्यातरवें भागप्रमाण है। २९ 
प्रकृतियोंके प्रवेशकोक। जघन्य काल अ्रन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पलल्‍्यके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण है । इसी प्रकार योनिनी तिर्यश्ल, भत्रनबालो, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें जानना 
चाहिए । पद्चेन्द्रय तियत्व अपयोप्तकोंमे सब पदोंके प्रवेशकोंका काल सबेदा है। मनुष्यश्रिकर्मे 
ओपघके समान भंग है । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें २४५ प्रकृतियो प्रवेशकोंका जघन्य 
काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल अन्‍्तमुंहत है। सनुष्य अपयीप्तकोमें २८, २७, ओर २६ 
प्रकृतियोंके प्रवेशकोंका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल पल्यके श्रसंख्यातवें भाग- 
प्रमाण है । अनुदिशसे लेकर स्वोर्थसिद्धितकके देवोंमें ९८, २४ और २१ प्रकृतियोंके प्रवेशकोंका 
काल सर्वदा हैं। २२ प्रकृतियोंके प्रवेशकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 
अन्तमुहर्त है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। 

विशेषा्थ --अनन्तानुबन्धीका बियोजक जो उपशमसम्यस्टष्टि जीव सासादनमें जाता है 
बह प्रथम समयमे २२ प्रकृतियाका प्रवेशक होता है और यदि वह ट्वितीयादि खमयमें सासादनमें 
रहता हैं ता २४ प्रक्ृतियाका प्रवेशक हो जाता है। तथा जो उपशभसम्यस्टृष्टि अनन्तानुबन्धीकी 
विध्षंयोजना किये बिना सासादनमें जाता है. बढ जितने काल तक सासादनमें रहता है उतने 
काल तक परूचास प्रकृतियोका ही प्रवेशक होता है। एक समय तक रहता है. तो उतने काल 
तक २६ प्रकृतियोका श्रवशक होता है. और छठ अआवलिकाल तक रहता है तो उतने काल तक 
पच्चोंस प्रकृतियोका प्रवेशक द्वाता है | अब यदि त्रुटित सन्‍्तानकी श्रपेज्ञा इस कालका विचार 
करते हे ता वह कमसे कम एक समय प्राप्त होता है श्रौर अत्रुटित सन्‍्तानकी अपेक्षा इसका 
विचार करते है तो वह पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता है। यही कारण है कि 
यहाँ पर नारकियाम इस पवके प्रवेशकोंका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट कान्न पल्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । २२ प्रकृतियोंके प्रवेशकोंका जघन्य काल एक समथ दै यह 
तो हमने पूर्वमे बतलाया ही है। किन्तु इस पद॒के प्रवेशकोंका उत्कृष्ट काल उन जीबॉके होता 
है जो सम्यवत्वकी ज्षपणा कर रहे हैं। अन्यथा बद्द काल भ्रावलिके अ्रसंख्यातवें भागप्रमाण 
ही प्राप्त होता है। यही कारण है कि सामान्य नारकियोंमें और प्रथम प्थिवीके नारकियोंमें २२ 
प्रकृतियोके प्रवेशकोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहर्त कद्दा है। तथा 
द्वितीयादि प्रथिवयोके नारकियोंमें इस पदके प्रवेशकोंका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट 
काल आबलिके असंख्यात्बें भागप्रमाण कद्दा है। तिययश्वद्दिक और सौधर्म कल्पसे लेकर नो 
प्ैथेयक तकके देवोंमें तो सामान्य मारकियोंके समान दी काल बन जाता है, क्योंकि इनमें 
कृतकृत्यवेद्क सम्यम्टष्टि जीबोंकी उत्पत्ति सम्भव है। किन्तु बोनिनी तियंबच और भषनन्रिकर्मे 
दूसरी प्थिवीके समान काल बनता है, क्‍योंकि इनमें ऋतकृत्यवेद्क सम्यग्टष्टियोंकी उत्पत्ति नहीं 
हाती। उक्त सब मार्गणाओंमें कालका शेष कथन समान है। मलुध्यत्रिकर्में संख्यात जीव ही 
पच्चीख प्रकृतियोंके प्रवेशक इोते हैं। इसलिए इनमें इस पदके प्रवेशकोंका जघन्य काल एक 
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$ ३३९, अंतराणु० दुविहों णि०--ओषेण आदेसेण य। ओबेण २८ २७ 
२६ २४ २१ णत्थि अंतरं । २५ जह० एगस०, उक० सत्त रादिंदियाणि। २२ 
पवे० जह० एयसमञश्रो, उक० चउवीसमहोरत्ते सादिरेगे। २३ १३ २१ जह० 
एगस०, उक० छमासा । २० १९ १२ १० ९७ ६ ४ ३े जह० एगसमओ, उक० 
वासपुथत्तं । रे 

६३ ३४०. आदेसेश णेरइ्य० २८० २७ २६ २४ २१ णत्थि अंतरं। २४५ 
२२ ओघं | एवं पढमाण तिरिक्ख-पंचिं०तिरि०२-देवा सोहम्मादि णवगेवज़ा सि । 


समय और उप्कृष्ट काल अन्तर्मुह॒त कहा है । मनुष्य अपयांप्त सान्तर मर्गणा हैं, इधलिए इसमे 
सब पदोंका जधन्य काल एक सम्य ओर उत्कृष्ट काल पल्‍्यके असंख्यातव॑ भागप्रमाण प्राप्त 
होनेसे वह तत्प्रमाण कहा है। नौश्रनुदिश आदिम जिस कृतकृत्यवेदक सम्यम्टष्टिका २१ प्रककृ- 
तियोंके प्रवेशक होनेमें एक समय काल शेष है ऐसे एक जीव तथा नाना जीब भी उत्पन्न हो सकते 
हैं और ऋतकृत्यवेदक सम्यग्टष्टि जीब लगातार भी उत्पन्न होते हैं जा अन्रुटित सन्‍तान रूपसे 
अन्तमुंह्त काल तक बाईस प्रकृतियोके प्रबेशक बने रहते हैं | यही कारण है ह्लि इनमे इस पदके 
प्रवेशकरोका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहूत कहा है। शेष कथन छुगम है हे 

' ३३७. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका दै--ओघ ओर आदेश । शापल 
२८, २७, २६, २४ और २९ प्रकृतियोक प्रवेशकोंका अन्ठरकाल नहीं है। २६ प्रकृतियोके 
प्रवेशकोका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्क्ृष्ट अन्तर धात दिन रात है। २२ प्रकृतियोके 
प्रवेशकोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उन्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिन-रात है। २३, 
१३, २ ओर ९ प्रकृतियोके प्रवेशकोंका जघन्य श्रन्तर एक समय है. ओर उत्कृष्ट अन्तर छट्ट 
महीना है। २०, १८, १२, १०, 6८, ७, ६, ४ और ३ प्रकृतियोके प्रवेशकोंका जघन्य अन्तर 
एक स्मय है ओर उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्वप्रमाण है । 

विशेषाथ---२८, २७, २६, २४ और २९ प्रकृतियोके प्रवेशक जीव निरन्तर उपलब्ध 
होते हैं, इसलिए इनके 'अन्तरकःलका निर्षंध किया है । २४ प्रकृतियोंके प्रवेशक अनन्तानु- 
बन्धी चतुष्कके अवियाजक उपशमसम्यग्दष्टि जीव भी होते है और इनका जघन्य अन्तर 
एक समय और उत्कृष्ट अन्तर सात दिन रान हवोनेसे यह बक्तप्रमाण कहा है । अनन्तानुबन्धी 
चतुष्कका वियोजक जो उपशभ सम्यस्दष्टि जीत मिथ्यात्वमे जाता है. वह प्रथम समयमें २२ 
प्रकृतियोंका प्रवेशक होता है, यतः ऐसे जीबोका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक चौबीस दिन-रात होता है, इसलिए यहाँ पर इस पदके ५्रवेशकोका उक्त अन्तरकाल 
कहा हैं। दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीयकी ज्षपणाका जधन्य अन्तर एक समथ है और 
उत्कृष्ट अन्तर छह महीना हैं, इसलिए यहां पर २३, १३, २ ओर ९ प्रकृतियोंके प्रवेशकोंका 
जघन्य अन्तर एक समय भोर उत्कृष्ट अन्तर छह महीना कट्दा है, क्योकि २३ प्रकृतिक प्रवेश- 
स्थान दशशनमोदनीयकी ज्षपणाके रूमय ही होता है. और शेष तीन स्थान चारित्रमोहनीयकी 
क्ञषपणाके समय नियमसे पाये जाते है । शेष प्रवेशस्थान उपशमश्रेरिमें होते हैं, इसलिए उसके 
जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरको ध्यानमे रख कर उन प्रवेशस्थानोंका जघन्य अन्तर एक समय 
ओऔर उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्वप्रमाण कहा है | 

$ ३४०. आदेशसे नारकियोंम २८, २७, २६, २४ और २९ प्रकृतियोंके प्रयेशकोंका 
अन्तरकाल नहीं हैं। २६ और २२ प्रकृतियोके प्रवेशकोका अन्तरकाल ओघके समान द्दे। 
इसी प्रकार पहली प्रथिबाके नारको, सामान्य तियत्न, पब्चेन्द्रिय विय॑ज्वड्िक, सामान्‍य देव 
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एवं चेव विदियादि सत्तमा त्ति । णवरे २१ जह० एयस०, उक० चउबीसमहोरत्त 
सादिरेगे | एवं जोणिणी-मवण ०-वाण ०-जोदिधि० । पंचिंदियतिरिक्खसअपऊ ० सब्व- 
पदाणं णत्थि अंतर जिरंतरं । मणुसतिए ओोघं । णवरि मणुसिणी०जम्मि छम्मासं, 
तम्मि वांसपुधत्त । मणुसअपज० सब्वपदपवे० जह० एयस०, उक्क० पलिदो० 
असंखे ०भागो । अणुद्दसादि स्वट्ठा त्ति २८२४ २१ शत्यि अंतरं | २२ जह० 
'एयस०, उक० वासधुधत्त । सब्वड्ड पलिदो० संखे०्मागों | एबं जाव० | 
ओर सीघस फल्पसे लेकर नो प्रेजेयक सकके देवोंमें जानना चाडिए। रे प्रथिगीसे लेकर 
सातवीं प्रथिद्री तक इसी प्रकार जानना चाहिए। किन्तु इलनी विशेषता दे कि २१ श्रकृतियोंके 
प्रवेशकोंका जघन्य अन्तर एक खमय है भोर उत्कृष्ट अन्तर साधिक चोबीस दिन-रात है। 
इसी प्रभार योनिनी तिर्यक्व, भवनवास्त्री, व्यन्तर और ज्योतिषी देथोंमें जानना चाहिए। परूचे- 
निद्रय तियेद्न अपयोधप्तकोंमें सब पदोंके प्रवेशकोंका अन्तर नहीं है, निरन्तर हैं। मनुष्यत्रिकमें 
झओघके समान भंग है। किन्तु इतनी विशेषता है कि मनुष्यिनियोंमें जहां छह माह कहा है 
यहां धर्षपृथक्त्व कहना चाहिए । मनुष्य अपयाप्तक्रोंमें सब पढोंके प्रथेशकोंका जघन्य अन्तर 
एक सम्य है ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यानबें भागप्रमाण है। ऋनुदिशसे लेकर 
सर्वार्थसिद्धि तकके देवोमे २ट, २४ ओर २१ प्रकृतियोंके प्रवेशकोंका अन्तर काल नहीं है। 
२९ प्रकृतियोंके प्रथेशकोंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्वप्रमाण है 
तथा सबोधसिद्धिमें उत्कृष्ट अन्तर पल्यके संख्यातें भाग प्रमाण है। इसीप्रकार अनाद्वारक 
भागंणा तक जानना चाहिए। 

विशेषाथ---नागकियोंमे २८, २ , २६, २४ और इक्कीस प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव 
सबंदा पाये जाते हैं, इस्नतिए उनके अन्तर का ज्का निषेध किया है। २४५ और २२ प्रकृतियोंके 
प्रवेशकोंका अन्तरकाल जेसा आधप्ररूपणामें घटित करके बतलाया है बेसा यहां भी बन 
जाता है। पहली प्रथित्रीफे नारकी, सामान्य तियत्न, पव््चेन्द्रिय तियंब्च द्विक, सामान्य देव 
ओर सौधर्म कल्पसे लेकर नो ग्रेवेयक तकके देवोमे यह प्ररूपणा बन जाती हे, इसलिए उनमे 
खामान्य नारकियोंके समान जाननेकी सूचना कौ है | ह्वितीयादि प्रथिवियोंके नारकी, योनिनी 
तियंव्च ओर भबनत्रिक्षमं श्रौर सब प्ररूपणा तो सामान्य नारकियोंके समान बन जाती है। 
मात्र इनमें क्ञायिक सम्यम्टष्टि जीब उत्पन्न नहीं होते है, इसलिए अनन्तानुबन्धी चतुष्कके वियो- 
जक उपशमसम्यग्टष्टियोंकी अपेक्षा २१ प्रकृतियोंके प्रवेशकोंके अन्तरकालका कथन किया 
है जो जघन्य एक समय और उत्कृष्ट २४ दिन-रात प्राप्त होता है। पद्मचेन्द्रिय तियंब्च अपयो- 
प्तकोंमे सम्भव सब पदोंका अन्तरकाल नहीं है यह स्पष्ट ही है। मनुष्यत्रिकमें ओघके समान 
है. यह भी स्पष्ट है। मनुष्यिनियोंमें ज्षपणाका जघन्य अन्तर एक खमय और उत्कृष्ट श्रन्तर 
बर्षप्रथक्त्वप्रमाण है, इसलिए इनमें २५, १३, २ और ९१ प्रकृतियोंके प्रवेशकोंका उक्त अन्तर 
बतलानेके क्षिए यह सूचना की है कि इनमें जहां छह माह अन्तर कट्दा है. वहां वर्षप्रथक्त्व 
जानना चाहिए | सनुष्यअ्रपयाप्त सान्तर मार्गणा है। इसका जधन्य अन्तर एक समय है ओर 
चस्कूष्ट अन्तर पल्‍्यफे असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए यहां सच पदोफे प्रवेशकोंका उक्त 
अम्तर कहा है। नो अनुदिशसे लेकर स्वार्थसिद्धितकके देबोंमें २८, २७ ओर २१ प्रक्ृतियोंके 
प्रवेशकोंका अन्तरकाल नहीं है यह स्पष्ट है। साथ ही इनमें कृतकृत्यवेदक सम्यग्टष्टि जीब 
कससे कम एक समयके अ्न्तरसे और अधिकसे अधिक वर्षप्रथक्त्यके अन्तरसे उत्पन्न होते 
हैं, इसलिए इनमें २२ भ्रकृतियोंके प्रवेशकोंका जधन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ठ अन्तर 
वर्षप्रथक्त्व प्रमाण कहा है। सात्र सबो्थसिद्धिमें उत्कृष्ट अम्तर पल्यके संख्यातबरें भागप्रसाण है। 
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६ ३४१, भावों सब्वत्थ ओदइओ भाषों । 

&89 अप्पाषहुआं । 

ह ३४२. सुगममेदमहियारसंभालणसुत्तं । > 

69 चडण्ह सत्त पह॑ दसकहं पयडीएं पवेसगा तुल्ला थोवा | 

५ ३४३, कुदो ? एयसमयसंचिद॒त्तादो । तं॑ जद्द--विष्हं लोभाणमुवरि माया- 
संजलणे पवेसिदे एयसमय चदुण्हं पवेसगो होई । तिण्हं मायाणमुववरि माणसंजलण 
पवेसिय एगसमयं सत्तरहं पवेसगो होह । तिण्ह॑ माणाणमु॒त्रि कोहसंजलणं पवेसय- 
माणों एयसमयं चेत्र दसणहं पवेसगों होदि ति एदेश कारणेण एदेसिं तिण्हं पि 
पवेसड/णाणं सामिणो जीवा अण्णोण्ऐेण सरिसा होदृण उबरि भणिस्समाणासेसपदे- 
सेहितो थोवा जादा । 

& तिण्हं पवेसगा संखेज़गुणा | 

५ ३४४. कि कारणं ? संचयकालबहुत्तादो । त॑ जहा--तिविहं लोभमोकहि- 

ऊण ट्विद्स॒हमसांपराइयकाले पुणो अणियद्टिअद्धाए संखे०भागे च सोंचदो जीवरासी 
तिण्ह॑ पवेसगो होह। तेण पुव्बिछादों एगसमयसंचयादो एसो अतोम्ृहुत्ततचओ 
संखेज्जगुणो त्ति णत्त्ि संदेहों | 

&9 छुणहं पवेसगा विसेसाहिया ! 

६ ३४१ भाव सर्वत्र ओदयिक है | 

# अल्पवहुत्वका अधिकार है । 

$ ३४२, अधिकारकी सम्हाल करनेवाला यह सूत्र सुगम है । 


%# चार, सात ओर दस प्रक्न तियोंके प्रवेशक् जीव परस्पर तुल्य होकर सबसे 
स्तोक हें | 

8 ३४३, क्योकि इनका एक समयमे संचय होता है। यथा--तीन लाभोके ऊपर माया- 
संज्वलनका प्रबेश हाने पर एक समय तऊ चार प्रकृतियोंका प्रवेशक होता है। तीन प्रकारकी 
मायाके ऊपर मान संज्वलनका प्रवेश कर एक समय तक सात प्रकृतियोका प्रवेशकू हाता है। 
तीन मानोंके ऊपर क्रोधसंज्वलनका प्रवेश करता हुआ एक समय तक ही दस प्रकृतियोका 
प्रवेशक होता है। इस कारणसे इन तीनो ही प्रवेशस्थानोके स्वामी जीब परस्पर समान होते 
हुए आगे कहे जानेवाले समस्त प्रवेशस्थानोके स्वामियोंकी अपेक्षा स्तोक हुए। 

# उनसे तीन प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव संख्यातगुणे हैं । 

$ ३४४. क्योंकि इनका सद्थयकाल अहुत है। यथा-- तीन लोभोंका अपकर्षण कर 
सुक्ष्मसाम्परायके कालमें स्थित होकर पुनः अनिषृत्तिकरणके कालके संख्यातवें भागप्रमाण 
कालमे सख्वित हुई जीव राशि तीन ग्रकृतियोंकी प्रवेशक होती है । इसलिए पूर्वके प्रवेशस्थानोंमे 
एक समयमे हुए सख्यसे यह अन्‍्तमुंहूत कालके भीतर हुआ सच्य संख्यातगुणा है इसमे 
सन्पेद् नहों है | 


# उनसे छह प्रकृतियोंकि प्रबेशक जीव विशेष अधिक हैं । 
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$ ३४५. केण कारणेण ? विसेसाहियकालब्भंतरसंचिदत्तादो । णेदमसिद्धं, 
ओदरमाणयस्स लोभवेदगकालादो तस्सेव मायावेदगकालो विसेसाहियो जि परमागम- 
चकक्‍्खूण सुप्पसिद्धत्तादो । 
8 णबणहूं पवेसगा विसेसाहिया | 
६ ६४६. कुदो ? मायावेदगकालादो विसेसाहियमाणवेदगकालम्मि संचिदजीव- 
रासिस्स गहणादो । 
& बारसरहं पवेसगा विसेसाहिया | 
$ ३४७. कि कारणं ? पुव्विल्लसंचयकालादोी विसेसाहिपकोहवेदगकालम्मि 
अवगदबेदप डिबद्ध स्मि सचिदजीवरासिस्स गहणाडो । 
&9 एगूणवीसाए पवेसगा विसेसाहिया | 
$ १४८. कि कारणं ? पुरिसवेद-छुण्णोकसाए ओकड्डिय पुणो जाव इत्थिवेदं ण 
ओकड़दि ताव एदम्मि काले पुव्विछसंचयकालादो विसेसाहियम्मि संचिदजीवरासिस्स 
विवक्खियत्तादो । 
49 वीसाए पवेसगा विसेसाहिया | 
६ ३४०, कुदों ? इत्थिवेदमोकड्डिय पुणो जाव णबुंसयवेदं ण ओकड्दि ताव 
एदम्मि काले प्रव्विद्ठागभचयकालादो विसेसाहियम्मि सचिदुजीवाणमिद्द ग्गहणादों । 
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8३४५ »योंकि, ये विशेष अधिक कालके भीतर सश्लित हुए हैं। यह अ्रसिद्ध भी 
नहीं है, क्योकि उतरनंबाले जावके लोभवेदक कालसे उसीका मायावेदक काल विशेष अधिक 
है यह बात परमागमरूप चह्षुबआलोके लिए सुप्रसिद्ध हैं। 

# उनसे नो प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव विशेष अ्रधिक हैं। 

६ ३४६. क्योकि यहाँ पर मायावेदक कालसे विशेष अधिक मानवेदक कालमें सब्थित 
हुई ज बराशिका प्रहण किया है । 

# उनसे बारह ग्रकृतियोंके प्रवेशक जीव बिशेष अधिक हैं | 

६ ३४७. क्योकि पूर्वके सम्बयकालसे विशेष अधिक अपगतबवेदसे सम्बन्धित क्रोधवेदक 
कालमें सख्वित हुई जीवराशिका ग्रहण किया है । 

# उनसे उन्नीस प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव विशेष अधिक हैं । 

६ ३४८. क्योकि पुरुषबेद और छट् नोकषायोंका अपकर्षण कर पुन; जब तक स््रीबेदका 
अपक्षण नहीं करता तब तक, जो कि पूर्यके सम्घय कालसे विशेष अधिक है. ऐसे इस कालमें 
सम्ित्त हुई जीवराशि यहाँ पर विवज्तित है । 


# उनसे बीस प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव विशेष अधिक हैं । 


6 ३४४ क्‍योंकि स्त्रीवेदका अपकर्षण कर जब तक नर्पंसकवेदका अपकषण नहीं 
करता है. तक तक पूथे के सव्वयकालसे विशेष अधिक इस सब्म्वयकालमें सब्म्बित हुए जीबोंका 
यहां पर ग्रहण किया है। 


१६० जयघधवतासहिदे कसायपाहुडे [ बेचूगो ७ 


49 दोएई पवेसगा संखेज्व गुणा | 

$ ३५०. केश कारणेण १ पुरिसवेदोदएण खबगसेढिमारूढस्स अंतरकरणादो 
समयूणावलियाए गदाए तदो प्यहुडि जाव पुरिसवेदपढमट्टिदिचरिमसमयों सि शाव 
एदम्मि कालविसेसे पयदसंचयावलंबणादी | जद वि उबसमसेटीए चेव पयदसंचयों 
अवलंबिजदे तो तरि पुव्विल्लादों एदस्स संचयकालमाहप्पेण संखेजगुणत्तं ण विरुज्फदे । 

&9 एकिससे पवेसगा संस्वेज्गुणा । 

$ ३५१, कुदों ? पुव्बिस्लादो एदस्स संचयकालमाहप्वदंसशादो । त॑ जहां-- 
दोणह पवेसगकालो णाम्र पुरिसवेदपढ्मट्टिदीर णवुंसवेद-हत्थिवेद-छण्णोकसायक्खब- 
णड्भामेत्ती । एकिस्से पवेसगकालों पुण पुरिसवेदपढभट्टिदीः गालिदाए तत्तो प्यहुडि 
अस्सकएणकरणकालो किट्टीकरणकालो कोधतिण्णिसंगहकिट्विवेदगकालो माणवेदग- 
कालो मायावेदगकालो लोभबेदकालो सि एदारसि छणहमद्भाणं सम्ुदायमेत्तो । एसो च 
पुन्बिल्लसंचयकालादोी किंचूणदुगुणमेत्तो । तदो किंचूणदुगुणकालब्भंतरसंचिदत्तादो 
एसो रासी पुव्विक्लादों संखेज़गुणो त्ति मिद्धं। इत्थिणवुंसयवेदाणमण्णदरोदएण 
खबगसेढिमारूढस्स सादिरेयतिगुणमेत्तो पयदसंचयकालो किण्णावलंबिजदे ! पुरिस- 
वेदोदयं मोत्तण सेसबेदोदुएण चढमाणजीवाणं बहुत्तासंभवादो । 

उनमे दो प्रकृतियोंके प्रवेशक जाव संख्यातगुरो हैं । 

५ ३५०, क्योंकि पुरुषबेदके उदयसे क्षपकश्रेणिपर आरूद हुए जीवके अन्तरकर णसे 
लेकर एक समय कम एक आवलिकाल जानेपर वहासे लेकर पुरूपवेदकी प्रथम स्थितिक्ले 
ऋन्‍्तिम समक्के प्राप्त होने तक इस कालके भीतर हुए प्रकृत सब्न्बयका अवलम्बन लिया गया 
है। यद्यपि उपशमश्नशिका अपेक्षा ही प्रकूत सब्ययका अवलम्धन लिया जा सकता है तो भी 


पूषंसे यह सब्चयक्राल बड़ा है, इसलिए इसमे संख्यातगुणी जीवराशिके प्राप्त हानमें कोई 
विरोध नहीं आता। 

# उनसे एक प्रकृतिके प्रवेशक जीव संख्यातगुरे हैं। 

५ ३४१, क्यो क पूर्वके सब्भ्वयकलसे यह सब्न्ययकाल बड़ा देख जाता है। यथा-- 
दो प्रक्ृतियोंका प्रवेशकाल पुरुषबेदकी प्रथम स्थिनिके रहते हुए नपु'सकदबेद, स्त्रीवेद् और छ्दद 
नोकषायोका क्षपणाकालमात्र है। परन्तु एक प्रकृतिका प्रवेशकाल पुरुषबेदकी प्रथम स्थितिके 
गल जानेपर वहांसे लेकर श्रश्वकर्णक रणकाल, कृष्टिकरणकाल, क्रोधकी तीन संग्रहक्रष्टियेदक- 
काल, सानवेदककाल, मायावेदककाल, और लोभवेदककाल इसप्रकार इन छह कालोंके समुदाय- 
प्रमाण है। और यह पहलेके सब्बयकालसे कुछ कम दूना है, इसलिए कुछ कम दूने कालके 
भीतर सिश्वत होनेके कारण यह राशि पूबंकी राशिसे संख्यातगुणी है यह निद्ध हुआ 

शुंका---स्तीवेद और नपु सकवेदमेसे किसी एक वेदके उदयसे '्षपकमेशी पर चढ़े 
हुए्की श्रपेक्षा साधिक तिगुणे प्रकृत सब्चयकालका अवलम्बन क्‍यों नहीं लिया जाता 


समाधान---नहीं, क्योकि पुरुषबेदको छोड़कर ५ 
बहुत होना असम्भव है । दोड़कर रोष वेदोंके उदयसे चढ़े हुए जीबोंका 


हा अलणाल 2४» 
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&9 लेरसरह परवेसगा संस्वेज्यगुणा | 

६ ३५२, कि कारणं ? अइकसाएसु खबिदेस तत्तो प्पहुडि जाब अंतरकरणं 
समाणिय समयूणावलियमेत्तो कालो गच्छदि ताव एदम्मि काले पृन्बिस्लकालादो 
संखेजगुणे तेरसपर्वेसगाणं संचयाबलंबणादो | 

& लेवीसाए पवेसगा संखेखगुणा | 

६ ३४३. कुदो १ दंसणमोहक्खबणाए अब्शुद्ठटिदेश मिच्छत्त खबिदे तत्तो प्पहुडि 
जाव सम्मामिच्छचक्खतणचरिमसमयों ति ताव एदम्मि काले पुन्विल्लकालादो संखेज- 
गुण संचिदजीवा्ण गदणादों । 

& बावीसाए पवेसगा असंख्ेज्गुणा | 

४ २५४. कुंदो ? पलिदोवमस्सासंखेज़ मागपमणत्तादो | 

& पणुवीसाए पवेसगा असंस्वेज़ गुणा । 

: ३५५, कुदो ! अणंताणुबंधिविसंजोयणाविरहिदाणम्रुवसमसम्भाहद्दी्ण सासण- 
सम्माइट्टीण च अंतोमुहडुत्तसंचिदणमिह ग्गहणादो | 

689 ससावीसाए पवेसगा असंखेज्रुणा | 

९ ३५६. कुदो ? सम्मत्ते उब्बेल्लिदे पुणो पलिदोवर्मासंखेज मागपमाणसम्भामि- 
च्छत्तुत्वेछलणाकालब्भंतरे पयद्संचयावलंबणादो । 

७9 एकवीसाए पर्वेसगा असंस्वेज्शुणा । 

# उनसे तेरह प्रक्ृतियोंके प्रवशक जीव संख्यावगुणे हैं । 

६ ३४२ क्योंकि आठ कषायोंका क्षय करने पर बहाँसे लेकर अन्तरकरणको समाप्त कर 
एक समय कम आवलिमाशन्र काल जाने तक पहलेके कालसे संख्यातगुणे इस कालफे भीतर 
तेरद् प्रकृतियोंके प्रवेशकोंके सम्वयका अघलम्बन लिया है । 

# उनसे तेईम प्रकृ तियोंके प्रवेशक जीव संख्यातगुणे हैं । 

६ ३५३. क्‍योंकि दर्शनमोदनीयकी ज्षपणाके लिए उद्यत हुए जीवके द्वारा मिथ्यास्वका 
क्षय कर देने पर बहाँसे लेकर सम्यग्मिथ्यात्वकी क्षपणाके अन्तिम समय तक पहलेके कालसे 
संख्यातगुणे इस कालके भीतर सब्वित हुए जीवोंका यहाँ पर ग्रहण किया है । 


# उनसे बाईस प्रकृतियोंके प्रशशक जीव असंख्यातगुणो हें । 

६ ३५४. क्‍योंकि ये जीव पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । 

# उनसे पच्चीस प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव असंख्यातगुणो हें । 

$ १४ '. क्‍योंकि अन्तमुंहत कालके भीतर सख्त हुए अनग्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयो*« 
जनासे रहित उपशमसम्यम्ट्ष्टि और सासादन सम्यन्ट्ष्टि जीवोंका यहाँ पर प्रहण किया है : 

# उनसे सत्ताईस प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव असंख्यातगुणे हैं । 

$ ३५६. क्योंकि सम्यक्त्वकी उद्ेलना कर लेने पर पुनः पल्यके असंख्यातबें भागप्रमाण 
सम्यग्मिथ्यात्वके उठ्ेलनाकालके भीतर हुए प्रकृत समख़्नयका अवलम्धन लिया गया है । 

२१ 


१६२ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ बेदसों ७ 


५ ३४७. कि. कारणं ! सोहम्मीसाणेस वेसागरोवममेचकालब्भंतरसंचिदाणण 
खद्यसम्माइड्टि जीवाणमिह पहाणभावेण विवक्खियत्तादों । 
6889 बडचीसाए पर्वेसंगा असंस्येज्गुणा | 


९ ३५४८. कुदो ? चउबीससंतकम्मियवेदयसम्भाइट्टिरासिस्स गहणादो । 
& अट्टावीसाए पवेसगा असंखेज़गणा | 
ह ३४९, कि कारणं ! अद्वावीससंतकस्मियवेदगसम्माइट्टिरासिस्स पहाणभावेण 
विवक्खियत्तादों । 
& छुच्वीसाए पवेसगा अणंतगुणा | 
६ ३६०. कुदो ! क्रिंचुणमव्बजीवरासिपमाणत्तादो । 
एवमोघेणप्पाबहुअं समत्तं। 
$ ३६१. संपहि आदेस१रूवरइमुश्चारणं वत्तहस्मामों | त॑ जहा--आदेसेण 
ऐरइय० सब्वत्योवा २२ पवे०। २५ पवेस० असंखेजगुणा । २७ पवे० 
असंखेज्जयुणा । २१ पवे० असंखेज्जगुणा । २४ पवे० असखेज्जगुणा | रे८ पवे० 
असंखेज्जगुणा । २६ पवे० असंखेज्जगुणा । एवं पढठमाए पंचिदियतिरिक्ख ० २-देवा 
सोहम्मादि सहस्सार त्ति। 
# उनसे इक्कीस प्रक्ृतियोंके प्रवेशक जीव असंख्यातग्रुणे हैं । 
९ ३४७. क्योकि सौधमं भौर ऐशानकल्पमे दो सागरप्रमाण कालके भीतर सब्वित हुए 
स्तायिकसम्यग्टष्टि जीवोकी यहां पर प्रधानभावसे विवक्ताः की गड्ढे है । 
# उनसे चोबीस प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव असंख्यातगुणोे हैं । 
६ ३५८. क्योंकि चोबीस भ्रकृतियोंको सत्तावाले बेदकसम्यग्ट्ष्टियोका यहां पर भ्रहण 
किया गया है । 
# उनसे अट्टाईस प्रकृतियोंके प्रवशक जीव असंख्यातगुशो हैं । 
$ ३४५८. क्योंकि भद्वाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाली वेदकसम्यग्टष्टि जीवराशि प्रधान- 
भावसे यहां पर जिवज्षित है । 
# उनसे छब्बीस प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव अनन्‍्तगुणे हैं । 
$ ३६०, क्योकि ये कुछ कम्र सब जीव राशिप्रभाण हैं , 
५ २३६१. अब अर कक कर मल को बुत 
जे न ए उच्च 
नारकियोंमें २२ प्रकृतियोके प्रवेशक जीव सबसे बाज 
असंख्यावगुणो है. । उनसे २७ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। उनसे २९ प्रकृतियोंके 
प्रवेशक जीव असंख्यातगुणो हैं। उनसे २४ प्रकृतियोके प्रवेशक जीव अ्रसंख्यातगुणे हैं। उनसे 
२८ प्रकृतियोके प्रवेशक जीव असंख्यातमुणे हैं। उनसे २६ प्रकृतियोंके प्रवेशक जोब असंख्यात- 


गुणे हैं। इसी प्रकार पहली प्रथिषीके नारकी, पद्नेन्द्रिय 
कल्पसे लेकर सहस्नारकल्प तकके देवोंमें जानना चाहिए। डिनआजिक: आमास्स दे । हर पर 
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$ ३६२, बिदियादि सत्तमा त्ति सब्बत्थोवा २२ पये० । २१ पवे० असंखेज्ज- 
गुणा | २५ पवे० असंखेझगुणा | २७ पदे० भसंखेजगुणा । २४ पवे० असंखेज्ज- 
गुणा । २८ पवे० असंखेज्जगुणा । २६ पवे० असंखेज्जगुणा । तिरिक्खाणं णारय- 
भंगो । णवरि २६ पदे० अणंतगुणा । जोणिणी० बिदियपुदवीभंगो | एवं भवण०- 
वाणवें०-जोदिसि० । पंचिं० तिरिक्वअपज्ज०-मणुणअपज्ज ० सब्बत्थोवा २७ पौ्रे० । 
२१८ पवे० असंखेज्जगुणा | २६ पवे ० असंखेज्जगुणा । 

£ ३६३. मजुस्सेसु सब्वत्थोवा 9७ ७ १० पबेसगा सरिसा । ३ पवेसगा संखेज- 
गुणा | ६ पवेसगा विसेसाहिया। ९ पवे० विसेसा० । १२ पे० विसेसा० । १९ पवे० 
बिसे० । २० पे ० विसेसा० । २ पवे० संखेजयुणा । १ प्रे० संखेजगुणा | १३ 
पवे ० संखेज्जयगुणा | २३ पे० संखेज़गुणा | २२ पे० संखेजगुणा | २५ पवे० 
संखेज्जगुणा | २१ पे० संखेज्जगुणा । २४ प्रे० संखेज्जगुशा । २७ पबर० असं- 
खेजगुणा । २८ प्े० असंखेजगुणा । २६ पवे० असंखेज्जगुणा । एवं मणुसपज्ज०- 
मणुसिणी ० । णबरि संखेज्जगु्ण कादव्व । जि 

$ १६०' दूसरी प्रथिबीसे लेकर सातवीं प्रथिवी तकके नारकियोंमें २२ प्रकृतियोके प्रवेशक 
जीव सबसे स्तोक हैं| उनसे २१ प्रक्ृतियाक्रे प्रवेशक जीव असंख्यातगुरो हैं। उनसे पच्चीस 
प्रकृतियोके अ्रवेशक जीव असख्यातगुरो हैं । उनसे २७ प्रकृतियोके प्रवेशक जीव असंख्यातगुणे 
हैं। उनसे २४ प्रकृतियोके प्रवेशक जीब असंख्यातगुणे हैं। उनसे र८ प्रक्ृतियोंके प्रवेशक 
जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे २६ प्रकृतियोके प्रवेशक जीव असंख्यातगुरों है। तियंत्ोंमे 
सामान्य नारकियोंके समान भंग है। किन्तु इतनी विशेषता है कि २६ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव 
अनन्तगुणो ९ । योनिनी तियंत्लोंमे दूसरी प्रथिवीके समान भंग है। इसी प्रकार भवनवासी, 
व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमे जानना चाहिए। पश्नेन्द्रिय तियंवब्ब अपरयाप्त और मनुष्य 
अपरयाप्रकोंमे २७ प्रकृतियोंके प्रबेशक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे २८ प्रकृतियोंके प्रवेशक 
जीव असंख्याशगुरो हैं। उनसे २६ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीब भसंख्यातगुरो हैं । 

._$ ३६३ मनुष्योमे ४, ५ और १० प्रकृतियोके प्रवेशक जीव परस्पर खमान हो कर सबसे 
स्तोक है। उनसे ३ प्रकृतियोंके प्रबेशक जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे ६ प्रकृतियों प्रवेशक 
जीब विशेष अधिक है। उनसे 6 प्रकृतियोके प्रवेशक जीव विशेष अधिक हैं। उनसे श२ 
प्रकरकितियोंके प्रगैेशक जीव विशेष अधिक हैं। उनसे १6 प्रकृतियोंके प्रबेशक जीब विशेष 
अ्रधिक हैं। उनसे २० प्रकृतियोंके प्रवेशक्ष जीव विशेष अधिक हैं। उनसे २ श्रक्ृतियोंके 
प्रवेशक जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे १ प्रकृतिके प्रवेशक जीव संख्यातगुरो हैं। उनसे १३ 
प्रकृृतियोंके प्रवेशक जीब संख्यातगुणे हैं। उनसे २३ प्रकृतियोंके प्रवेशक जौब संख्यातगुणे 
हैं । उनसे २२ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे २५ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीब 
संख्यातगुणों हैं। उनसे २९ प्रकृतियोंके प्रवेशक जौब संख्यातगुणे हैं। उनसे २४ प्रकृतियोंके 
प्रवेशक जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे २७ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीब असंख्यातगुणे हैं । उनसे 
श८ प्रकृतियकि प्रवेशक जीब का णे हैं। उनसे २६ प्रकृतियोंके प्रबेशक जीब असंख्यात- 
गुणे हैं। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनियोंमें जानना भाहिए। किन्तु इतनी 
विशेषता है कि असखंख्यातगुणेके स्थानमें संख्यातगुणा करना चाहिए । 
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६ ३६७. आणदादि जाव णवगेवज्जा त्ति सब्वत्थोवा २२ पवे० | २५ पवे० 
कल 8. कक आई 
असंखेज्जगुणा । २७ पवेसगा असंखेज्जशुणा । २६ पर्वसमा असंखेज्जगुणा | २१ 
् ०७ है । रु € 
परव्रेमणा असंखेज्जशुणा । २४ परेसगा संखेज्जयुणा । २८ पं ० संखज्जगुणा* । 
अणदिसादि सब्बट्ठा त्ति सब्वत्थोवा २२ पवे० । २१ पवे० असंखेज्जशुणा | २४ 
पवे० संखेज्जगुणा* | २८ पवे० संखेज्जगुणा । णवबरि सब्षड संखेज्जगुणण कायव्व । 
एवं जाव० । 

एवमप्पाबहुए समत्ते पयडिद्ठ/।शपवेसस्स सत्तारस अणियोगद्ाराणि समत्ताणि 

६ ३६५. संपहि एस्थेव श्रुजगारादिपरूवणइुमुवरिमंं सुत्तकलावमाह--- 

&9 सुजगागे कायव्वो | 

& पदणिक्खेवों कायव्यो। 

& वड़ी वि कायव्वा । 

४ ३६६, त॑ जहा -- भ्ुुजगारपवेसगे क्ति तत्थ इमाणि तेरस अणियोगद्वाराणि 
समुकित्तणा जाव अप्याबहुए त्ति। समुकित्त णाणु० दुविहो णि०--ओघेण आदे- 
सेण य। ओघेण अत्थि भुज़०-अप्प०-अव्टि ०--अवत्त ०पवेसगा । एवं मणुस- 

.._॥ ३६४ आनत कल्पस लेकर नोग्रेबेयक तकके देबोमे २२ प्रकृतियोके प्रवेशक जीब सबसे 
स्ताक टै । उनसे २६ प्रकृतियांके श्रवेशक जीव असंख्यातगुणे है। उनसे *७ प्रकृतियोंके प्रवेशक 
जीब असंख्यातगुरो हैं। उनसे २६ प्रकृतियोके प्रवेशक जीब असंख्यातगुणे है। उनसे २९ 
प्रकतियोके प्रवेशक जीव असंख्यतगुग् है । उनसे २४ प्रकृतियोके १्रवेशक जीव संख्यानगुणो है। 
उनसे ९८ प्रकृतियोके प्रवेशक जीव संख्यातगुण है । अनुद्शिसे लेकर सर्वाथसिद्धितकके देवामे 
२२ प्रकृतियोके प्रवेशक जीब सब॒स स्ताक है । उनसे २९ प्रकृतियोके प्रवेशक जींब असंख्यात- 
गुण है । उनसे २४ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव संख्यातगुरो है। उनस -८ प्रकृतियाके प्रवेशक 
जांव संख्यातगुण हैं। किन्तु इतना विशेपता है कि सवोधंसिद्धिमि असंख्य नगुगेके स्थानमे 
सख्यातगुणा करना चाहिए । इसी प्रकार अनाहाग्क मार्गणा तक जानना चाहिए | 

इस प्रकार अल्पबहुत्वके समाप्त हानंपर प्रकृतिस्थान 
प्रवेशकके सन्रह अनुयोगद्वार समाप्त हुए । 

$ हे ५ अब यहाँ पर भुजगारादिका कथन करनेके लिए आगेके सूत्रकलापको कहते हैं--- 

# भुजग़ार करना चाहिए | 

# पदनिक्षेप करना चाहिए | 

# बृद्धि करनी चाहिए | 

$ १३६, यथा-भुजगारप्रवेशकका अधिकार है। उसमें समुस्कीतनासे लेकर अल्य- 
अहुस्व तक ये तेरह अनुयोगढ्वार होते है । समुत्कीतेनानुगमकी अ्रपक्षा निर्देश दा प्रकारका है-- 


१. ता# प्रती ग्रम॑थेज्जगुग। इन पाठ । २, ता प्रती प्रसखज्जयुणा इति पाठ । 


३. ता प्रतों अगलेज्जगुणा इति पाठ । ७ ता» प्रतो प्रसंेज्जगुणा इति पाठ: | 
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विए । श्रादेसेश णेरइय० अत्थि श्रुज०--अप्प ०--अवष्ठि ० पवे० । एवं सख्वशशेरइ्य ० 
तिरिकख ०-पंचिदियतिरिक्खतिय ३-सब्वदेवा त्ति | पंचिं०तिरि०अपज़ ०-मणुसअपस्ष० 
झत्थि अप्प०-अवच्डि ०पवे० । एवं जाब० | 

६ ३६७, सामित्ताणु० दृविहों णि०-ओघेण आदेसे० । ओघेण शुज०- 
अप्प०--अवद्ि ० पवेसगो को होदि ? भण्ण० सम्मादि० मिच्छाइट्री वा। अचत्त ०- 
पवेसगो को होदि ? अण्ण० मणुसों वा मणुसिणी वा उवसामगो परिवदमाणगों देवों 
वा पढमसमयपवेसगों | एवं मणुसतिए | णचरि पढमसमयदेवों त्ति ण भाणियव्यं । 
एवं सव्वणेरइय ०-सव्यतिरिक्ख-सव्बदेवा त्ति। णवारे अवत्त ० णत्थि। णवरि पंचि०- 
तिरिक्खअपज ०--मणुसअपज् ० अप्प०-अवष्टि ० कस्स ? अण्णद० । अ्रणुद्दिसादि 
सव्वद्ठा त्ति झ्ुुज०--अप्प०-अवद्वि ० कस्स ? अण्णद० | एवं जाव० 

5३२६८. कालाणु० दुबिहों गि० ओघेण आदेसे० | ओघेण श्रुज० जह ० एयस ०, 
उक० चत्तारि समया। त॑ कं ? अशणंताणुबंधी विसंजोएद्श ट्विदवसमसम्माइड्डी 
उवसमसम्भत्तद्वाए वे समया अत्थि त्ति सासणभाव॑ पड़िवण्णो तस्स पढमसमए बावीस- 


इसी प्रकार सनुष्यत्रिकमे जानता चाहिए। आदेशसे नारकियोमे मुजगार, अल्पतर ओर 
अवस्थित प्रवेशक जीत हैं। इसी प्रकार सब नारकों, सामान्य तियंब्च, पत्चेन्द्रिय तियंव्च- 
तिक झोर सब देवोंमें जानना चाहिए। पत्चेन्द्रिय तिर्यब्य अपयोप्त और मनुष्य अपर्याप्त 
जीबोंमें श्रल्पतर ओर अव्रस्थितप्रबेशक् जीव है। इसी प्रकार अनाहारक मसा्गणा तक 
जानना चाहिए। 

३६७, स्थामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका ह--ओघ ओर आदेश । 
ओघसे भुजगार, अल्पतर और श्रवस्थित प्रवेशक कौन होता है ? अ्न्यत्तर सम्यम्टष्टि और 
मिथ्यादष्टि होता है । अवक्तव्य प्रवेशक कौन होता है १ उपशमश्रेणिसे गिरनेबाला मनुष्य या 
मनुष्यिनी अथबा प्रथम समयमें प्रवेश करनेबाल्ला देव होता है। मनुष्यत्रिकमे इसीप्रकार 
जानना चाहिए। सिन्‍्तु इतनी विशेषता है कि “प्रथम समयमें प्रवेश करनेतवाला देव” ऐसा नहीं 
कहना चाहिए। इस्रीप्रकार सब नारकी, सब तियेब्च ओर सब देबोंमें जानना चाहिए। 
किन्तु इतनी विशेषता हे कि इनमें अवक्तव्यप्रवेशक नहीं है। तथा इतनी और विशेषता है कि 
पद्चेन्द्रिय तियेब्च अपयाप्त और मनुष्य अपयोप्तकोंमें अल्पतर ओर अवस्थित पद किसके 
दवीता है ? अन्यतरके दोता है। अनुद्दिशसे लेकर सर्वाथेसिद्धि तकके देवोंमे भुजगार, अल्पत्तर 
ओर अवस्थितपद्‌ किसके होते हें ? अन्यतरके होते हैं ? इसीप्रकार अनाह।रक मार्गणा तक 
जानना चाहिए। 


$ ३६८. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--आ्ोघ ओर आदेश । आओधसे 
भुजगार प्रवेशकका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल चार समय है । 

शंका--१६ केसे 

समाधान---अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करनेवाला डपशमसम्थर्हष्टि जीब 
उपशमसम्यक्त्वके कालमें दो समय शेष रहने पर सासादनभावक्शरो प्राप्त हुआ। उसके प्रथम 
खमयमें वाईस प्रकृतिकस्थान होकर एक भुजगार समय प्राप्त हुआ। उसी जीवके दूखरे 
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ड्रार्ण होदुण एगो भुजगारसमयों, तस्सेव विदियसमए पणुवीसपबेसड्डाणुप्पत्तीए 
विदियों मुजगारसमयों, से काले मिच्छत्त पडिवए्णस्स छव्वीसपवेसट्।णसंभवेण 
तदियों, पुणो तदशंतरसमए अद्वावीसपवेसट्राणपडिबद्धों चउत्थो समयों त्ति एवं 
भुजगारस्स चत्तारि समया भवंति | अप्प०--अवत्त० जहण्णुक० एयस०। अथवा 
अप्प० उक० वे समया | तं कघं ! सम्मत्तमुव्वेल्लेमाणो वेदगपाश्रोग्गकालं बोलाविय 
सम्मत्ताहिमुह्दो होद््शंतरं करेमाणो अंतरदुचरिमफालीए सह सम्मत्तुत्वेल्लण/चरिभफालि 
णिवादिय से काले अंतरकरणं समाणिय कमेण सम्भत्तममयूणावलियमेत्तड्विदीग्रो 
गालिय एयसमय ..प्पदरपवेसगो जादो, तम्मि समए सत्तात्रीसपवेसुलभादों । पुणों से 
काले सम्मामिच्छत्त पठभद्ठिदि णिल्लेबिय छव्बीमपवेसगों जादी । एसो विदियों अरष्प- 
दरसमयो | एवं वे समया | अवद्ठि ० तिण्णि मंगा । तत्थ जो सो सादिश्ों सपज्ज- 
वसिदो तस्स जह० एयसमझो, उक० उबड्ढपोग्गलपरिय्टड । 
समयमे पच्चीस प्रकृतिक प्रबेशस्थानकी उत्पत्ति होनेसे दूसरा भुजगार समय हुआ। पुनः 
तद्नत्तर समयमें मिश्यात्यकों प्राप्त दुए उसके छव्बीस प्रकृतिक प्रवेशस्थान सम्भव दवानेसे 
तीसरा भुजगार समय हुआ | पुन; तदनन्तर समयमे अद्ठाईस प्रकृतिक भ्रवेशर्थानस सम्बन्ध 
रखनेबाला चौथा भुजगारसमय हुआ इस प्रकार भुजगारके चार समय हूँंते है। 

अल्पतश ओर अवक्तव्य प्रयवेशकका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय हैं। अथवा 
धल्पतरप्रवेशकका उत्कृत्ट काल दो समय है। 

पर 

शंका-कह केसे | ेु 

समाधान--सम्यवत्वकी उद्देलना करनेबाला जीव वेदक प्रायाग्य कालको बिताकर और 
सम्यक्त्थके अभिमुश्|य होकर अन्तर करता हुआ अन्परकी द्विचरम फालिके साथ सम्पवत्वकी 
उद्देलना सम्बन्धी अन्तिम फालिका पातकर तथा तदनन्तर समयमे अन्तरकरणकोा पूराकर 
क्रमसे सम्यक्त्यकी एक समय कम आवलिप्रमाण स्थितियाक्रा गल्ला4र एक समय तक अल्पतर 
प्रवशक हुआ, क्योंकि उस समय सत्ताईस प्रकृतियोका प्रवेश देखा जाता हैं| पुनः तदनन्तर 
समयमें सम्यग्मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिका अभाव कर छब्बीस प्रकृतियोंका प्रवेशक हा गया । 
यह दूसरा अल्पतर समय है । इसतरद्द अल्पतर प्रवेशकके दो समय प्राप्त हुए । 

अधस्थित प्रवेशकके तीन भंग हैं। उनमे जा सादि-सान्त भंग है उसका जघन्य काल 
एक समय है ओर उत्कृष्ट काल लपाधे पुदूगल परिवतनप्रमाण है | 

विशेषाधे--पहां ओोघसे भुजगार ओर अल्पतर प्रवेशकके उत्कूष्ठ कालका निर्णय 
टीकाकारने स्थयं किया हैं। इनके जधन्य कालका विचार सुगम है। उदाहरणार्थ ९ 

है € प्रकु- 

तियोका प्रवेशक जो उपशमश्रेशिसे गिरनेवाला जीव जब मब्ीवेदका अपकर्षण कर २७ प्रकृ- 
तियोंका प्रवेशक दवोता है तक उसके भुजगार प्रवेशकका जपन्य काल एक समय देखा जाता है । 
तथा अट्टाईस प्रकृतियोंका प्रवेशक जो मिथ्यादृष्टि जोब सम््रक्त्वकी उद्देलना कर दूसरे 
खमयमे सत्ताइस प्रकृतियोका प्रवेशक होता है उसके अल्पतर प्रवेशकका जघन्य काल एक 
समय देखा जाता है। अवक्तज्यपद एक समय तक ही होता है, इसलिए इसका जघन्य भर 
उत्कृष्ट काल एक समय है यह स्पष्ट ही है। तथा जो उपशम सम्यक्त्थके सम्मुख हो 
सम्यक्त्यकों प्राप्त करनेके दो समय पूर्व सम्यक्स्वकी उद्देलना करके प्रथम समयमें र८्से २७ 


गा० ६२ ] ह उत्तरप्यडिष्वीर्शाए ठाजाणं सेसाणियोगद्दारपरूबणा १६७ 


६ ३६९, आदेसेण शोरइय० श्ुुज० जह० एयस०, उक० चत्तारि समया। अप्प० 
जहण्णुक० एयसमओ्रो, अथवा उक० वे समया | अवष्टि० जह० एयस०, उक्क० 
लेत्तीस॑ सागरोबमाशि । एवं सत्तसु पृठवीसु | णवरि सगड्डिदी । तिरिक्‍्खेसु धुल ०- 
अप्प० णारयभंगो । अवट्टि० जह० एयस०, उक० अशंतकालमसंखेजा पोग्गल- 
परियद्धा । एवं पंचिदियतिरिक्वतिए | णवरि अव्टि० जह० एयस०, उक० 
तिण्णि पलिदो० प्ृष्बकोडिपुघत्तेणब्भहियाणि | एवं मणुसतिए | णवारि अवन्त० 
ओोघ॑ । पंचि०तिरिक्खअपज्ज ०-मणु०अपज्ज ० अप्प० जहण्णुक० एयसमओ | 
अबद्टि० जह० एयस०, उक्क० अंतोम्मु० । देवाण णारयभंगो। एवं भवणादि 
जाव णवगेवज्जा त्ति। णवरि सगद्ठिदी । अणुद्दिसादि सब्बद्ा त्ति श्रुज० जह० 
एयस०, उक्क० वे समया | अष्प० जहण्णुक० एयस० । अव्रद्टि० जह० एगस०, 
उक० सगदिदी | एवं जाव० | 


प्रकृतियोंका प्रवेशक होकर दूसरे समयमे अवस्थित पदका प्रवेशक होता है. उसके अ्रवस्थित 
पढ़के प्रवेशकका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है ओर जो जीव अधंपुद्गल परिबतनकाल- 
प्रथम समयमें उपशप्त सम्यकत्वकों उत्पन्न कर ऋ्रमसे अतिशीघ्र मिथ्यात्वमे जाकर और शअ्रत्ति 
स्वल्प उद्देलनाकालके द्वारा सम्यक्त्व ओर सम्य्ग्मिथ्यात्वकी उद्वदेलना कर २६ प्रकृतियोंका 
प्रवेशक हो कुछ कम अधपुद्गल परिवर्तनकाज तक इसी पदका भ्रवेशक बना रहता हे । पुनः 
संसारमे रहनेका श्रन्तमुंहत काल शेष रहने पर डपशमसम्यक्त्वको प्राप्त कर जो इस पद्का 
विधटन करता है उसके अन्तमुंहत अधिक पल्यका असंख्यातवाँ भागप्रमाण काल कम 
उपार्ध पुद्गलपरिवततनप्रमाण अवस्थित पदक उत्कृष्ट काल देखा जाता है । 

$ ३६६ आदेशसे नारकियोमे भुजगारप्रवेशहइका जघन्य काल एक रूसय है और 
उत्कूष्ट काल चार समय है। अल्पतरप्रवेशकका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। 
झाथवा उत्कृष्ट काल दो समय है। अवश्थित प्रवेशकका जघन्य काल एक समय है और 
उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । इसी प्रकार सातों प्रथित्रियोमे जानना चाहिए । किन्तु 
अपनी अपनी स्थिति क्टनी चाहिए। तियेश्लोंमें भुजगार और अल्पतर प्रवेशकका भंग 
नारकियोंके समान है। अवस्थितप्रवेशकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 
अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवतनप्रमाण है। इसी प्रकार पन्‍्चेन्द्रिय तिर्य॑श्वत्रिकमें 
जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि अवस्थितप्रवेशकका जधन्य काल एक समय 
है ओर उत्क्रष्ट काल पु्षकोटि प्रथक्‍्तत अधिक तीन पल्य है । इसी प्रकार मनुष्योमें जानना 
बाहिए | किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें अवक्तव्यप्रवेशकका काल झघके समान है। 
पद्नेन्द्रिय तियेश्ल अपयोप्त और मनुष्य अपयोप्रकॉमे अल्पतरप्रवेशकका जघन्य और उत्कृष्ट 
काल एक समय है। अवस्थितप्रवेशकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काछ 
अन्तमुहर्त है । देवोंमें नारकियोंके समान भंग है। इसी प्रकार भवनवासियोंसे लेकर नौ 
प्रेबेयकफ तकके देवोंमें जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता हे कि अवस्थितप्रयवेशकफा 
शत्कृष्टठ काल कहते समय अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए। अम्ुदिशसे लेकर सबोर्थसिद्धिमें 
भुत्गारप्रवेशकका जघन्य काल एक समय है ओर उत्हृष्ट काल दो समय है। अल्पत्तरप्रवेशक- 
का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय दै। झवस्थितप्रभेशकका जघन्य काल एक समय है और 
उत्कृष्ट काल अपनी स्थितिप्रमाण है। इसी प्रकार अ' हारक मार्गता तक जानना चाहिए | 


श्ष्८ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बेद्गी ७ 


६ ३७० अंतशणु० दुबिहो णि०--ओघेण आदेसेण य । ओषेण श्रुज०-अप्प ० 
जह० एयस० अंतोमु०, अथवा अप्यदर्स्स थि एगसमञ्रो । एसो अत्थो उबरि 
वि जहासंभव॑ जोजेयव्वों | उक्० उबड्पोग्गलपरियड्ठा | अबष्टि० जेह० एगस०, 
उक्त० अंतोगु०, अवत्त० जह० अंतोमु०, उक० उवड्‌ढपों ० परियई । 

विशेषा्थ---अन्य सब गतियोंमें जहां जितना उस्रका कायस्थिति था भवस्थितिकी 
अपेक्षा उत्कृष्ट काल है उतने काल तक उसे २६ प्रकृतियोंका प्रजेशक बसाये रखनेसे उस गतिमें 
अबस्थिप्रवेशकका उत्कृष्ट काल आ जाता है। मात्र पद्नेन्द्रिय तियत्थ अपयोप्त और मनुष्य 
अपयोप्तकोंमे २८, २७, और २६ इनमेसे किसी भी पदकी अपेक्षा शवस्थितप्रवेशकका उत्कृष्ट 
काल अन्‍्तमुहत प्राप्त किया जा सकता है। कारण स्पष्ट है। तथा नौ अनुदिशसे लेकर 
सबोधसिद्धि तकके देवोमें २८, २४ ओर २१ प्रकृतियोंके प्रवेशककी अपेक्षा अपनी अपनी 
स्थितिप्रमाण अवस्थितप्रवेशक॒का उत्कृष्ट काल प्राप्त करना चाहिए। इन पदोंकी अपेक्षा 
अवस्थितप्रवेशकका उ्क्ृष्ट काल सोंधर्मादिकल्पोंमे भी प्राप्त किया जा सकता है इतना यहाँ 
विशेष समझना चाहिए | शेष कथन सुगम है। किन्तु इस सम्बन्धमे कुछ विशेष वक्तव्य 
है | जो इस प्रकार है-पब्च्चेन्द्रिय तियवन्च अपयोध और मनुष्य अपयाप्तक्रोंम जो जीव 
अपनी पर्योयके उपान्त्य समथमे उटल्‍लना कर २७ या २६ प्रकृतियाका प्रवेशक हाता है मात्र 
उसीके अवस्थित पदका जधन्य काल एक समय कहना चादिए । इसी प्रकार जो अनुदिशा- 
दिकका उपशम सम्यम्टप्ि देव वेदक सम्यक्त्वका प्राप्त हो प्रथत समयमे २४से २२ प्रकृतियोका 
प्रवेशक होता है श्रौर दक्षरे समयमें २४ प्रवेशम्ध/नको प्राप्त करता है उसके भुजगारप्रवेशकका 
उत्कृष्ट काल दो समय कद्दना चाहिए। इनमे अबम्थित पदका जघन्य काल एक समय स्पष्ट 
ही है ज़ो उपशमश्रेणिसे भर कर देव हाने पर प्राप्त होता है। 


$ ३७०, घन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--अआघ ओर आदेश । आपसे 
भूजगार और अल्पतरप्रवेशकका जघन्य अन्तर एक समय और अन्तमुहर्त है । श्रथवा श्रल्पतर- 
प्रवेशकका भी जघन्य अन्तर एक समय है| इस अर्थकी आगे भी यथासम्भव योजना करनी 
चाहिए । तथा उत्कृष्ट अन्तर उपाध पुदूगल परिवर्तनप्र भाण है। अवस्थितप्रवेशकक्का जधन्य 
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूर्त हैं। अवक्तब्यप्रवेशकका जचन्य अन्तर 
अन्तमुंहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर उपार्ध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है | 

विशेषाथे--भ नन्‍्ताजुबन्धीका वियोजक कोई उपशम सम्यग्टृष्टि जीव डपशम सम्यक्‍त्य- 
के कालमें तीन खम्य शष रहने पर साखादनभावका प्राप्त हो २२ प्रकृतियोका प्रवेशक 
हुआ। तथा दूसर समयमे शेष अनन्‍्तामुबन्धीजिकके उदयावलिमे प्रवेश करने पर २६४ प्रकृ- 
तियोका प्रवेशक हुआ । इसके बाद बह तीसर समयमे पच्चीस प्रकृतियोंका ही प्रवेशक बना 
रहा और तदन्‍्वर समयमे मिध्यात्वमे जाकर वह २६ प्रकृतियोंका प्रदेशक हो गया। इस 


प्रकार भुजगार प्रवेशकका जघन्य अन्तर एक ख्म्रय प्राप्त हुआ । काई छुब्बीस प्रकृतियों का 


प्रवेशक मिथ्यादृष्टि जीव उपशम सम्यकत्वको प्राप्त कर पच्चीस प्रकृतियोका प्रवेशक हुआ 
है 


उसके बाद वह अनन्तानुबन्धीचतुब्ककी बिसंयोजना कर इक्कोस प्रकृतयोका प्रवेशक हो गया 
इस प्रकार अल्पतर प्रवेशकका जघन्य अन्तर श्रन्तमुंहत प्राप्त हुआ। अल्पतर प्रवेशकका 
जघन्य अन्तर अन्तसुहूर्त उपशमश्रेशि और क्षपणामें भी प्राप्त किया जा सकता है स्रो जान 


कर घटित कर लेना चाहिए। आघ प्ररूपणामें यद्यपि इसकी भुख्यत। है। फिर भी चारों 


ना २४४ आह: महक १४८ हू अलयर जाल पलपातभािक कक चड 
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$ ३७१, आदेसेण णेरइय० श्रुज०-अप्प० जह० एयस० अंतोग्म०, उकक० 
तेतीसं सागरो० देखणाणि। अ्रवद्टि० जह० एयस०, उक्० चत्तारि समया। एवं 
सब्बशेरहय ० । णवरि सगट्ठिदी देखणा । तिरिक्खेस भुज०-अप्प० ओघ॑ | अवष्ि० 
णारयभंगो । एवं प॑चिं०तिरिक्वतिण । णावरि सगद्ठिदी देखुणा। पंचि०तिरि०- 
झपज ०-मणुसअपउन ० अप्प० णत्थि अंतर । अवष्टि० जहएणु० एयस० | मणशुसतिए 
पंचिं०तिरिक्ख॒भंगो । णवरि अवष्टि० जह० एयस०, उक० अंतोम्मु०॥ अच्त ० जह० 
झतोम०, उक० पृव्यकोडिपृध० । 


कि जि +ल तल 
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गतियोंमें अल्पतर पदके जघन्य अन्तरका प्रकार बतलानेके लिए हमने प्रथम उदाहरश लिपि- 
बषद्ध किया है। ऋथवा अल्पतर पदका जघन्य अ्रन्तर एक समय जो टीकामें कहा है बह जो 
उपशम स्म्यकत्कको प्राप्त करनेके दं। समय पू्े सम्यक्त्थकी उद्देलना कर लेता है उसको अपेक्षा 
प्राप्त होता है । इन दोनो पदोंके प्रवेशकोंका उत्कृष्ट अन्तर उपार्ध पुदूगलपरिवतनप्रमाण है 
यह स्पष्ट ही है। जो अबस्थितप्रवेशक जीब एक समय तक भुजगार या अल्पतरप्रवेशक 
हो एक समयके अन्तरसे पुनः अबस्थितप्रवेशक द्वो जाता है उसके अबस्थितप्रवेशकका 
जघन्य अन्तर एक समय प्राप्त होता है । तथा जो एक प्रकृतिक प्रवेशक सर्वोपशामना करके 

अन्तर्मृहृत तक श्रप्रवेशक बना रहता है। पुन. उपशमश्रेशिसे उत्तरते हुए प्रथम समयमे अब- 
क्तव्यप्रवेशक हो और दूसरे समयमे भुुजगार प्रवेशक हों श्रवस्थितप्रवेशक हो जाता है उसके 
अबस्थितप्रवेशकका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहरत प्राप्त होता है। अन्तमृहतंके अन्तरसे दो बार 
डपशमश्रेणि पर चढ़ानेसे अवक्तठ्य प्रवेशकका जधन्य अन्तर अन्तमुहत प्राप्त होता है और 
जपाधेपुद्गलपरिवतेनके अ्रन्तरसे चढ़ाने पर उत्कृष्ट अन्तर उपाधंपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण 
प्राप्त होता है। यह ओघकी अपेक्षा सब पदोके अन्तरकालका खुलासा है। आदेशसे अपनी 
अपनी विशेषताकोी समझ कर इसे घटित ऋरना चाहिए। जो विशेष वक्तव्य होगा मात्र उतनेका 
निर्देश करेंगे । 

8 १७१ आदेशसे नारकियोमे भुजगार अल्पतरभप्रबेशकोक्ा जघन्य अन्तर एक समय 
ओर अन्‍्तर्मुहर्त है और दोनोका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। अवस्थितप्रबे- 
शकका जघन्य अन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट अन्तर चार समय हैँ। इसी प्रकार सब नार- 
कियोमे जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि कुछ कम अपनी अपनी स्थिविश्रमाण 
है। वियश्चोमें भुजगार और अल्पतरप्रवेशकफा अन्तरकाल ओघके समान है। अर्बास्थत 
प्रवेशकका अन्तरकाल नारकियोंके समान हे। इसी प्रकार पद्नेन्द्रिय तियशख्त्रिकमे जानना 
चाहिए! किन्तु इतनी विशेषता है कि कुछ कम अपनी-अपनी स्थिति कहनी चाहिए। पद्चे- 
न्ट्रिय तियश्ञ अपयोप्त और मनुष्य अपस्याप्तकोंमे अल्पतरप्रवेशकका पअन्तरकाल नहीं है। 
अवस्थितप्रवेशकका जधन्य भर उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। मनुष्यत्रिकमें प॑चेन्द्रिय वियत्लोके 
समान भंग है। किन्तु इतनी विशेषता है कि अवस्थितप्रवेशक+ा जघन्य अन्तर एक समय 
है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहते है। अवक्तव्यप्रवेशकका जघन्य अन्तर अन्तमुंहृर्त है और 
उत्कृष्ट श्रन्तर पूर्वकोटि प्र थकक्‍त्वप्रमाण दै । 

विशेषा्थ--नारकियों में अबस्थितप्रवेशक रा उत्कृष्ट काल तेतीस सागर बवला आये 


है, इसलिए बदाँ भुजगार ओर अल्पतरभ्रवेशकका उक्त कालप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर बन जाता 
है। तथा इनमें पहले भुजगारप्रवेशकका उत्कृष्ट काल चार समय बतला आये हैं, इसलिए 
नर 


१७० जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ बेदगो ७ 


६ ३७२, देवेसु भज०-अप्प० जह० एयस० अंतोस्न०, उक० एकचीसं सागरो० 
देख गाणि । अबद्वि ० जह० एयस० , उक्क० चत्तारि समया | एवं मवणादि जाब णव- 
गेवज्जा त्ति। णबरि सगड्ठिदी देखणा । अणुद्दिसादि सब्वष्ठा त्ति भुज" जहण्णु० 
अंतोघु० | अप्प० णत्थि अंतरं ! अब्रष्टि ० जह० एयस०, उक० वे समया | एवं 
ज्ञाव० । ा 


यहाँ अवस्थितप्रवेशकका उत्कृष्ट अन्तर चार समय बन जाता है । सब नारकियोंमें यह अन्तर 
काल इश्ली प्रकार घटित कर लेना चाहिए। मात्र प्रत्येक नरककी अलग-अलग भवस्थिति होनेसे 
उसे ध्यानमे रख कर भुजगार ओर अल्पतरप्रवेशकका उत्कृष्ट अन्तर कहना चाहिए । वियत्नों- 
मे कायस्थिति अनन्त काल है। इसलिए उनमें सुजगार ओर अल्पतरप्रवेशकका उत्कृष्ट 

अन्तर उपार्ध पुदूगल परिवर्तनप्रमाण घटित होनेमे कोई बावा नहीं अआती। यही कारण है 
कि इनमें उक्त दोनों पदोकी अपेक्षा अन्तर कालको ओघके समान जाननेकी सूचना की है । 
तथा अवस्थितप्रवेशकका अन्तगरकाल नारकियोंके समान बन जानेसे उनके समान जाननेकी 
घूचना की है । यही बात पच्चेन्द्रिय तियंत्वत्रिकम जाननी चाहिए । मात्र इनकी कायस्थिति 
प्रदेकोटि प्रथकत्व अधिक तीन पल्य हैं, इसलिए इनमे भुज़गार ओर 'अल्पतरप्रवेशकका 
उत्कृष्ट श्रन्तर अपनी कायस्थितप्रमाण जाननेकी सूचना की है ! पद्नेन्द्रिय तियेश्व अपयोपत और 
मनुष्य अपयोप्तकोमे अपनी-अपनी कायस्थिगिके भीतर दो बार अल्पतरपद सम्भव नहां है, 
इसलिए इनके अ्रन्तरकाल्षका निषेध किया हैँ। किन्तु जिसके इनकी कायस्थितिके भीतर सम्य 
क्त्व या सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्देलना ढाकर एक समय तक अल्पतर पद द्वाता है उसके अब- 
स्थित प्रवेशकका अन्तरकाल एक समय देखा जाता है, इसलिए इनमे अषस्थितप्रवेशकका 
जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर एक समय कहा है। मनुष्यत्रिकमे अन्य सब भंग पड्चेनिद्रय 
तियश्चोंके समान है यह ता स्पष्ट द्वी है। मात्र इनमे उपशमश्रेरिणकी प्राप्ति सम्भव होनेसे अब- 
स्थित प्रवेशकका जघन्य अन्तर एक सम4 ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहते तथा अवक्तव्य 
प्रवेशकका जघन्य अन्तर अन्तमुद्रत ओर उत्कृष्ट अन्तर पृबकादि प्रथकत्वप्रमाण बन जानेसे 
उसे अलगस कहा है । 


९ ३७२. देबामे भुजगार ओर अल्पतरप्रवेशकका जघन्य अन्तर एक समय और 
अन्तमुहर्त ह॑ ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है। अवस्थितप्रवेशकका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर चार समय है। इसी प्रकार भवनवासियोंसे लेकर 
नी प्रेवेयको तकके देवोमे जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि कुछ कम अपनी अपनी 
स्थिति कहनी चाहिए। अनुद्शिसे लेकर सर्वार्यसिद्धि तकके देवोमे भुजगारप्रवेशकका जघन्य 
ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहत है। अल्पतरप्रवेशकका अन्तरकाल नहीं है। अवस्थित 
प्रवेशकका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट भनन्‍्तर दो समय है। इसी प्रकार अना- 
हारक मागणा तक जानना चाहिए] 


0 बोमे डे कम 
, विशेषाथ-- देवोमे जो २६ प्रकृतियोके प्रवेशक मिथ्याशष्टि हैं. उनको झपेत्षा ही भुज- 
गार और अल्पतरभप्रवेशकका उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त हो सकता है, इसलिए यह तत्प्रमाण कहा 
है। मात्र भवनवासी आदि नो ग्रेबेयक तकके देबोमे भवस्थिति अलग-अलग है, इसलिए रख 
उत्च निकायके देवोमे अपनी अपनी भवस्थितिको ध्यानमें रख कर भुजगार और अएपतर 
प्रवेशकका उन्कृष्ट अन्तर लाना बाहिए। अनुरिशते लेकर खो थ॑त्रिद्धि तकके देबोंमें जो 
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६ ३७३. णाणाजीवेहिं भंगविचयाणुगमेण दुविहो णिदेसो--ओघेण आदेसेश 
य | झोघेण अवष्टि० सव्वजीव० णिय० अत्थि, सेसपदा भयणिज्जा। एवं चदुसु 
गदीसु | रबरि पंचिं०तिरिक्खअपज्ज० झवद्डटि णिय* अत्थि, सिया एदे च अष्प० 
विहत्तिओ चे, सिया एदे च श्रप्पदरविदत्त वा च। मणुसअ्रपन्ल० अप्प०-अबट्टि० 
भयणिज्जा | एवं जाव० | 

४ ३७४, भागाभागाणु० दुविहों णि०-ओघेण आदेसेण य | ओपघेण अव्टि० 
सब्बज़ी० के० ? अणांता भागा | सेसमणंतभागों | एवं तिरिक्खा ० | आदेसेण ऐेरइय० 
अवष्टि० सव्वजी० असंखेज्जा भागा । सेसमसंखे० भागो | एवं सव्वणिरय ०- सब्ब- 
पंचिंदियतिरिक्ख-मणुस-मणुसअपज्ज ०-देवा जाव अवराजिदा त्ति | मणुसपज्ज०- 
मणुसिणी ०-सव्य ० अवष्टि० संखेज्जा भागा। सेस संखे० भागो। एवं जाव० 

९ ३७४. परिमाणाणु ० दुबिहों णि०--ओघेण आदेसे ० । ओघेण श्रुज ०-अप्प० 
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उपशान्तकषायसे मरकर प्रथम समयमें ६ का प्रवेशक "ौर दूसरे समयम २१ का प्रवेशक होकर 
भुजगार हों गया श्रनः अन्तमुंहृर्त पश्चात्‌ उसने वेदकसम्यक्त्व प्राप्त करते समय प्रथम समयमे 
+२२ प्रकृतिक प्रवेशस्थान और दूसरे समयमे २४ प्रकृतिक प्रवेशस्थान प्राप्त किया । इस प्रकार 
इन देबोमे भुजगारप्रवेशकका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त प्राप्त दोनेसे बह तत्ममाण 
कहा है । अल्पतरका अन्तर नहीं है, क्योंकि वहों पर या तो २२ से २१ वालेके या २८ से 
२७ वालेके एक बार अल्पतर होता है। पहले इनमें भुजगारप्रवेशकका जघन्य काल एक 
समय और उत्कृष्ट काल दो समय बतला आये हैं, इसलिए उसे ध्यानमें रब कर यहाँ पर 
अवस्थितप्रवेशकका जघन्य श्रन्तर एक समय और उत्कूट अन्तर दो समय कहा है। 
शेष कथन सुगम है । 

३ ३३३. नाना जीबोकी अपेक्षा भंगविचयानुगमस निर्दश दो प्रकारका है--ओघ ओर 
आदेश । आओघसे अवस्थितप्रवेशक सत्र जीव नियमसे हें। शेष पद भजनीय हैं। इस्प्रकार 
चारों गतियोमें जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है. कि पब्म्चेन्द्रिय तियच्ब श्रपयांप्त 
जीवोंमे अवस्थितप्रबेशक जीव नियमसे है। कदाचित्‌ ये है ओर एक अल्पतरप्रवेशक जीव 
है। कदाचित्‌ ये हैं और नाना अल्पतरप्रवेशक जीब है। मनुष्य अ्रपयाप्तकोंमे अल्पतर ओर 
अवस्थितप्रवेशक जीव भजनीय हैं । इसी प्रकार अनाहारक मा्गणा तक जानना चाहिए। 

$ ३७४. भागाभागानुगसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-आओंघ और आदेश । 
झोघसे अवस्थितप्रवेशक जीब सब जीबोके कितने भागप्रमाण हैं। अनन्त बहुभागप्रमाण 
हैं | शंष पदोके प्रवेशक जीब अनस्‍्तवें भागप्रमाण हैं । इसीम्रकार तियंब्चोमे जानना चाहिए। 
आदेशसे नारकियोंमे अवस्थितप्रवेशक जीव सब जीबोंके असंख्यात बहुतभागप्रमाण हैं। शेष 
पदोंके प्रवेशक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण है। इसी प्रकार सब नारकी, सब पज्नेन्द्रिय 
वि्यत्न, सामान्य मनुष्य, सनुष्य अपयोप्त, सामान्य देव ओर अपराजित विमान तकके देवों मे 
जानना चाहिए। मनुष्य पयोप्त, मनुष्यिनी और सवो्सिद्धिके देंबोमें अ्रवस्थितप्रवेशक जीब 
खब जीवोंके संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। शेष पदोके प्रवेशक जीव संख्यात्वें भागप्रमाण हूँ । 
इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए । 

8 ३७४ परिसाणानुगसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओप ओर आदेश । ओघस 


हट चली 
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के० ? असंखेज्जा | अबरष्टि० केत्ति० ? अणंता । अबत्त० केत्ति० ? संखेज्जा | एवं 
तिरिक्खा० । णवरि अवत्त० णत्यि | सवब्यणिरय०-सब्जपंचि ० तिरिक्ख-मणुसअपज ०- 
देवा भवणादि जाव णवगेवज़ा त्ति सव्यपदा असंखेजा। मंणुसेसु अप्य०-अवष्ठि० 
केति० ? असंखेजा । श्ुुज०-अवत्त० केत्ति० ? संखेजा | मणुसपञ्ञ ०-मणुसिणी०- 
सब्पद्ठ० सब्यपदा संखेजा । अणुद्दिसादि अबराइदा क्ति अप्प०-अवष्ठि० केत्ति० । 
असंखेज़ा । श्रुज० केत्ति० ? संखेज़ा | एवं जाव० | 

५ ३७६. खेत्ताणु० दुविहों णि०--ओघेण आदेसे० | ओघेण श्रवष्टि ० केवडि० 
खेते ? सब्बलोगे | सेसपदा० लोग० 'संखे०भागे | एवं तिरिकखा० | सेसगदीसु 
मव्वपदा ० लोग० असखे०भागे | एवं जाव० । 

५ ३७७, फोसगाणु ० दुविहों शि०--ओघेण आदेसे० | श्रोषेण श्रुज० लोग० 
अ्रसंखे० भागो अट्-बारहचोहस० देखणा | अ्रप्प० लोग० असंखे० भागों अड्डचोदरस ० 


भुजगार और अल्पतरप्रवेशक जीव कितने है? असंख्यात हैं। अवश्थितप्रवेशक जीव 
किनने है ? अनन्त हैं। आबक्तव्यप्रवेशक जीव कितने हैं ? सख्यात हैं । इसी प्रकार तियश्ोमे 
जानना चाहिए। बिनन्‍्त इतनों विशेषता है कि इनसे अवच्तव्यप्रवेशक जीव नहीं हैं। सब 
नारकी, सब पच्चेन्द्रिय तिर्यश्व, मसुष्य अ्पर्याप सामान्य देव और भमवनवासियोंसे लेकर 
नी प्रेबयक तकके देंबोस राब पदोके प्रवेशक जीव असंख्यात है। मनुष्योमि अल्यतर आर 
अवस्थितप्रवेशक जीव किसने है ? असख्यात है। भुजग'र ओर अबक्तव्यप्रबेशक जीव कितने 
है? संख्यात 7। मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यिनी और सवाथंसिद्धिके देवोमें सब पदोके प्रवेशक 
जीव संख्यात है । अनुडिशसे लेकर अपराजित तकके देवामे अल्पतर ओर अवस्थितप्रवेशक 
जीब कितन हैं ! असंख्यात हे । भुजभारप्रवेशक जीव कितन हे ? संख्यात है। इसी प्रकार 
अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए । 

६ ३७६. क्षेत्रानगामकी अपेक्षा निर्देश दा प्रकारका दँ-ओपघ ओर आदेश । ओपघसे 
अबस्थितप्रधेशक जीवाका कितना ज्षेत्र हैं ” सर्व लोाकप्रमाण क्षेत्र हैं) शप पदोके प्रबंशक 
जीवाका लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र ह। इसीप्रकार सामान्य तियब्चोमे जानया 
चाहिए। शेष गतियोमे सब पदोंके प्रबंशक जीवाका लोकके असख्यातवें मागप्रमाश क्षेत्र 
हैं| इसी प्रकार अ्रनाहारक मार्गशा तक जानना चाहिए। 


विशेषाथ--ओवसे अवस्थितप्रवेशकोंमे २६ प्रक्ृतियोके प्रवेशकोकी मुख्यता है. और 
इनका क्षेत्र सबे लं,.कप्रमाण पहले बनला आये हैं, इसलिए यहाँ पर अवस्थितप्रबशकोंका 
क्षेत्र सब लोकप्रमाण कहा हैं । शेष पढ्रके प्रवेशडोंका क्षेत्र तोकके असख्यातनें भागप्रम णा 
है यद्द रपष्ट दी दै। यह प्ररूपण। स्पमान्‍्य तियक्रोम बन जाता है, इसलि० उनमें ओघके 
समान जतानेकी सूचना की है| शेष मार्गणाओको क्षेत्र लोकके अख 
उनसे सब पदोके प्रवेशकोका लाकके असंख्यातवें भाग 

$ ३७७ स्पशनानुगमकोा अपेक्षा निर्देश दा 
आुजगारप्रथेशक जीवोने लाकऊे 
कुछ कम आठ ओर कुछ कस 


ख्वातवे भागप्रमाण होनेस 
प्रमाण क्षेत्र कहा है । 

इेश दा प्रकारका हे--आधघ और आदेश | आरघसे 
असख्यातव भागप्रमाग तथा तसनालीके चौदह भागामेंसे 
आरह भागश्रमाण ज्ञेत्रका स्पशंन किया हैं। अल्पतरप्रवेशक 


मा० ६२ ] उत्तरपयडिउदीरणाए ठाणाणं सेसाशियोगद्दारपरूबणा १७३ 


दे० सब्वलोगो वा | अवष्टि० सब्वलोगो । अवत्त० लोग० असंखे० भागों । 

$ ३७८. आदेसेण णेरइप ० अप्प ०-अवट्ठि ० लोग ० असंखेज़० छचोदस ०। श्ुज्ञ ० 
लोग० असंखे० भागी पंचचोद० देखणा | पढमाए खेत्त। ब्रिदियादि सत्तमा त्ति मब्ब- 
पदाणं सगपोसण्ा | णवरि सत्तमाए प्वज० खेत्तमंगो | तिरिकखेसु धुज० लोग० असंखे०- 
भागों सत्तचोदस ० देखणा | अप्प० लोग० असंखे०भागो सब्बलोगो वा । अवष्ठि० 
सव्वलोगो । एवं पंचिदियतिरिक्खतिय ० | णबरि अवष्टि० लोग० असंखे० भागो सब्ब- 
लोगो वा। पंचिं०तिरि०अपज०-मणुसअपज़ ० अप्प०अन्रष्टि० लोग० असंखे० भागो 
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जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण, त्रसनालीके चौद॒ह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रसमाण 
ओर सर्वलोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अवस्थितप्रवेशकोने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका 
स्पशन किया है । अवक्तव्यप्रबेशकोंने लोकके अमंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका रपशंन किया | 

विशेषाथे--- जो गुणस्थान प्रतिपन्न जीब यथायोग्य अधस्तन गुणस्थानोंको प्राप्त होते 
हैं उनके भुजगारपद होता है ऐसे जीव सम्यम्टष्टि और सासादनसम्यम्टष्टि गुणस्थानोका 
भी प्राप्त होते है, यही देग्य कर यहाँ पर ओघसे भुजगागस्प्रवेशकोंका स्पशन लोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके चोदह भागोमेंसे कुछ कम्त आठ और कुछ कम बारह 
भागप्रमाण कहा है । जो जीब मिथ्यात्वादि गुणम्थानोंसे ऊपरके गुणस्थानोंमे जाते है वे तो 
अल्पतरप्रवेशक होते ही हैं। साथ ही जो मिथ्याद्ृष्टि सम्यक्त्य ओर सम्यमिथ्यात्वकी 
उद्देलना करते हैं वे भी अल्पतरप्रवेशक होते हैं। यही मात्र इनमें सासादन जीब नहीं होते । 
यही देख कर यहाँ अल्पतरप्रवेशकोक़ा लोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीफे चोदह भागोस्त 
कुछ कस अ!ठ भाग और सचलोक प्रमाण जषेत्र कहा है। इतना अवश्य है कि यहाँ पर से 
लॉकप्रमाण स्पशन उन जीवोके कहना चाहिए जो र८ प्रकृतियोमेसे सन्‍्यकत्वकी उद्देलना होने 
पर २७ भ्रकृतियाोमे ओर २७ प्रकृतियोंमेसे सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्बेलना होने पर २६ प्रक्ृतियोंमें 
प्रयेश कर अल्पनरप्रवेशक होते हैं । अवस्थित्तप्रवेशकोंका स्पशेन सबे लोकप्रमाशण तथा 
अवक्तव्यप्रवेशकोका स्पर्शन लॉकके असंख्यातवें भागप्रमाण है वह स्पष्ट ही है। इसी प्रकार 
आगेके स्थानोमे स्पर्शनका विचार कर लेना चाहिए। विशेष वक्तव्य न होनेसे हम प्रथक्‌ 
प्रथक खुलासा नही करेंगे । 

$ ३७८ आददेशसे नारकियोंमे अल्पतर और अवस्थितप्रवेशकोंने लोकके असंख्यात्ें 
भाग ओर जअसनालीके चौदद भागोंमेंसे कुछ कम छह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। 
भुजगार प्रवेशकोने लोकके असंख्यातथे भाग और त्रसनालीके चौदढ़ भागोंमेंसे कुछ कम पॉँच 
भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। पहली प्रथिवीका क्षेत्रके समान स्पर्शन है। दूसरीसे 
लेकर सातवीं एथिवी तकके नारकियोमे सथ पदोका अपेक्षा अपना अपना स्पशन जानना 
चाहिए | इतनी विशेषता है कि सप्रम प्रथित्रीमें मुजगारका स्पर्शन क्षेत्रके समान है | तिर्यव्चोंमे 
भुजगारप्रवेशकोने लोकके असंख्यातवें भाग भर असनालीके चौदह भागोंमेंत कुछ कम सात 
भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। अल्पतरभप्रवेशक्ोने लाकके असंख्यातबें भाग और सब 
ल्लोकप्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन डिया है। अबम्धितप्रबेशकोने सब लोकप्रमाग क्षेत्रका स्पशंत 
हिया है। इसीप्रकार पद्चेन्द्रिय तियंब्वत्रिकमों जानता चाहिए। किन्तु इतनी बिशेषता है 
कि इनमे अवस्थितप्रवेशकोन लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन 
किया है । पर्चेन्द्रिय तिय॑व्च अपयाप्त और मनुष्य अपयोप्तकोम अल्पतर और अवस्थित 
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सब्वलोगो वा । मणुसतिए पंचिदियतिरिक्खभंगो | णवरि अवत्त० खेत । देवा० 
भवणादि जाव अच्चुदा त्ति सव्यपदाणं सगफोसण | उवरि खेत्त | एबं० जाव० । 

६ ३७९, कालाणु० दुविहो णि०--ओघेण आदेसे० । ओबेण श्ुज्०-अप्प० 
जह० एयस०, उक० आवलि० असंखे०भागों | श्रवट्टि० सब्बद्धा | अवक्त० जह॒० 
एयस०, उक० संखेज़ा समणा। एवं सब्बंणेरइय-तिरिक्ख-पंचिदिय तिरिक्खतिय-देवा 
भवणादि जाब णवगेतज़्ा त्ति। णवारि अवत्त० णत्थि | पंचि० तिरिक्खअपज्ज० 
अप्प०-अवष्टि ० ओघं । 

: शे८०, मणुसेसु श्रुज०-अवत्त>- जह० एयस०, उक्क० संखेज्जा समया। 
अ्रष्प ०अबद्ठि ० ओघ॑ | एयमणुदिसादि जाव अत्रराजिदा त्ति । णत्ररि अवत्त० णत्थि। 
मणुसपज्ज ०-मणु सिणी-मब्बड्ू ० अबष्टि ० सब्बद्धा । सेसपदा० जह० एयस०, उक्क० 


प्रवेशकोन लाकके असंख्यातर्वे भाग और भर्व लोकप्रमाश क्षेत्रका स्पर्शन किया है। समुष्य- 
भ्िकम पव्चेन्द्रिय तियंव्चोके समान भंग हैं । किन्तु इतनी विशेषता है कि अबक्तव्यप्रवेशकोका 
स्पशन ज्षेत्रके समान हैं। सामान्य देंत्र और संवनवासियोसे लेकर अच्युत कल्प तकके 
देवोमे सब पदाकी अपत्ता अपना अपना स्पशन जानना चाहिए। ऊपर के देबोम॑ क्षेत्रके समान 
स्पर्शन है। इसीप्रकार अनाहारक मार्गरगा तक जानना चाहिए। 


$ ३७६. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--आघ और आ्रदेश। आघसे 
भुजगार ओर अल्पतरभप्रवेशकोका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल आवलिके 
असंख्यातव आगप्रमाण है। अ्रवस्थितप्रवशकाका काल सबदा है। अवक्तव्यप्रबेशकोब।ा 
जघन्य काल एक समय हैं ओर उत्कृष्ट काल संख्यात सगय हैं। इसीप्रकार सब नारकी, 
सामान्य तियब््ब, पल्चेन्द्रिय तियठचत्रिक और भअवनवाशियोसे लेकर नो ग्रेवेयक तकके 
देवोमे जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशपता है कि इनमें अवक्तव्यपद नहीं हैँ। पद्चेन्द्रिय 
तिर्यय्ल अपयाप्रकोमे अल्पनर और अवस्थितप्रवेशकोका काल आघके समान है। 

विशेषाथ--ओपघसे भुज़गाग्पद और श्वल्पतरपद एक समयत्तक हो और दूसरे 
खमयमे न हो यह सम्भव है। तथा नाना जीव यदि निरन्तर इन पदोका करें तो उस कालका 
योग आवलिके असंख्यातवें भागप्रमागा ही हागा, इसलिए आचसे भुजगार औौर अल्पर 
प्रवेशकोका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल अबलिके असंख्यातवें भागप्रमाण 
कहा है। अवस्थिनप्रवेशकोका काल सबेदा है यह स्पष्ट ही है। अवक्तव्यप्रवेशक उपशम- 
श्रेणिसे गिरनेवाले जीव होते हैं. इसलिए इनके प्रवेशकोका जघन्य काल एक ख्मय ओर 
उत्कृष्ट काल मंख्यान समय कहा है। यहाँ कद्दी गई मार्गणाम्रोंमे यह काल बन जाता है, 
इसलिए उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र इनमें उपशमश्रेणोकी प्रा/प्रि 
सम्भव न होनेसे अवक्तव्यपदका निषेध किया है । 

६ ३८० मनुष्योंम भुजगार ओर अवक्तव्यप्रवेशकोका जघन्य काल एक समय और 
उत्कृष्ट काल सख्यात समय है। अल्पतर ओर अवस्थितप्रवेशकोंका काल ओपघके समान हे । 
इसीप्रकार अनुद्शिसे लेकर अपराजित ब्रिमान तकके देवोमे जानना चाहिए | किन्तु इतनी 
विशेषता है कि इनमे अवक्तव्यपद्‌ नहीं है। मनुष्यपर्याप्त, सनुष्यिनी ओर सर्वार्थसिद्धिके 
देवोमे भवस्थितप्रवेशकोका काल सवेदा 6 । शेष पदोके प्रवेशकोका जघन्य काल एक समय 


गा० ६२ ] उत्तरपयडिउदीरणाए ठाणाणं सेसाणियोगद्दारपरूबणा १७४ 


संखेज्जा समया। मणुसअपज्ज० अप्प० ओघ॑ | अरवष्टि० जह० एगस०, उक्क० 
पलिदो० असंखे०भागो | एवं जाव० । 

६ 2८१, अंतराणु० दुविहों णि०--ओघेण आदेसेण य | ओघषेश झ्ुुज़ ०-अप्प० 
जह० एयस०, उक० सत्त रादिदियाणि। अवष्टि० णत्थि अंतरं । अथक्त० जदहू० 
एयस०, उक्क ० वासपुधत्त | एवं मणुसतिए। एवं सव्वणिरय-ति रिक्ख-पंचिं ० तिरिक्ख- 
तिय-देवा भवणादि जाव णवगरेवज्ज़ा त्ति। णवरिं अवत्त० णत्थि | 

६ ३८२. पंचिंदियतिरिक्ख ग्रपज्ज ० अप्प० जह० एयस०, उक्क० चउबीस- 
महोरत्ते सादिरेगे । अवष्टि० णत्थि अंतरं | मणुसअपज्ज० अप्प०-अवष्टि० जह० 
एयस०, उक० पलिदो० असंखे०भागो । अणुद्िसादि सब्बद्ठा त्ति अवष्टि० शत्थि 
अंतर | ध्रुज०-अप्प० जद ० एयसमओ, उक्क० वासपुधत्तं । सब्बडूं पलिदो० असंखे०- 
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है भोर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। मनुष्य अपयाप्तकोंम 'अल्पत्तरप्रवेशकोंका काल 
ओपघके समान हे। अवस्थितप्रवेशकोका जघन्य काल एक समय ओर उस्क्ृष्ट काल पल्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण है | इसीप्रकार अनाह्दारक मार्गणा तक जानना चाहिए । 

विशेषार्थ---साभान्य मनुष्योंमे भुजगार और अ्रवक्तव्यपद मनुष्यद्धिकमें ही दोते हैं, 
इसलिए इनकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है । 
शेष पद अपयाप्त मनुष्योंमे भी सम्भव हैं, इधलिए इनमे उनका काल ओधके समप्तान बन 
जानेसे वह तत्पमाण कह्दा है। शेष कथन सुगम है। 

( ३८१. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--आघ और आदेश । ओघसे 
भुजगार और अल्पतरप्रवेशकोका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सात 
दिन-रात है । 'अवस्थितप्रवेशकोंका अन्तर काल नहीं है। अवक्तव्यप्रगेशकोका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उत्कष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्वप्रमाण है। इसी प्रकार मनुष्यत्रिकर्मे 
जानना चाहिए । तथा इसीप्रकार खब नारकी, सामान्य तियंवब्च, पव््चेन्द्रिय तिर्यठःचत्रिक 
सामान्य देव ओर भवतवासियोसे लेकर नो भ्रवेयक तकके देवोमे जानना चाहिए। मात्र 
इतनी विशेषता है कि इनमें अवक्तव्यपद नहीं है । 

विशेषाथ--यहाँ विशेष वक्तत्य इतना ही है कि उपशमसम्यवत्वका उत्कृष्ट अन्तर 
सात दिन-रात बतलाया है। ओर उपशमसम्यक्त्वके अभावमें भुजगार तथा अल्पतरपद 
रूम्भव नहीं, इसलिए यद्दों पर ओघसे और उल्लिखित मार्गणाश्रोमें उक्त पदो # उत्कृष्ट अन्तर 
सात दिन-रात कहा दै। यद्यपि क्षपणणाके कालमे अल्पतरपद होते हे पर उसकी अपेत्ता 
उत्कृष्ट अन्तर छ6द महीन।से कम नहीं है, इसलिए बह प्रकृतमे उपयोगी नहीं । 

$ ३१८२ पन्ने निद्रयतियेन्लश्रपयोप्त जीवोंमें अल्पतरप्रवेशकोका जघन्य अन्तर एक 
खमथ है झोर उत्कृष्ट अन्तर साधिक चोबीस दिन-रात है। अवस्थितप्रवेशकोंका अन्तरकाल नहीं 
है । मनुष्य अपयोधप्रकोमें भल्पतर ओर अवस्थितप्रवेशकोंका जघन्य अन्तर एक समय है 
ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातर्यें भागप्रमाण है। अनुदिशसे लेकर स्वार्थसिद्धि तकके 
देवोंमें अवस्थितप्रवेशकोंका अन्तरकाल नहीं है। भुजगार और अल्पतरप्रवेशकोंका जधन्य 
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्ट्वप्रमाण है। सवोथसिद्धिमें उत्कृष्ट अन्तर 
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भागों । एवं जाव० | 

ह ३०७३, भात्रों सब्बत्थ ओदइओ भावों । 

३ ३८४. अप्पावहुआणु ० दृविहों णि०--ओघषेण आदेसे० । ओघेण सब्ब- 
त्थोवा अवत्त० । अप्प० असंखे०गुणा। भुज०पवे० विसेसा० | अवद्ठि० भ्रणंतगुणा । 

, ३८५, भादेसेण णेरइय० सव्वत्थोवा अप्प०पवे० | भुज०पवे० विसेसा० । 
झवद्टि०पवे० श्संखे०शुणा । एवं सब्बशिरय ०-पंचिंदियतिगरिक्वतिय ३-देवा मत्रणादि 
जाव णबगेवज्जा त्ति। पंचिदियतिरिक्खअपज्ज ०-मणुसअपज्ज० सव्वत्थीत्रा अप्प०- 
पवे० । अवष्टि ०पवे० असंखे०शुणा | 

: ३८६, तिरिक्खेसु सव्बत्थोवा अप्प०पवे० | भुज०पवे० विसेमा० | अबष्टि ०- 
पवे० अशणंतगुणा। मणुसेसु सब्वस्थोवा अवत्त ०पवे० । भुज०पवे» संखे ० गुणा। अप्प ०- 
पवे० असंखे०गुणा । अवद्ठि०पवे० असंखे०गुणा | एवं मणुसपज्ज०-मणुसिणी० । 
णवरि संखेज्जगुर्ण कायव्यं । भ्रणुद्दिसादि सब्बद्ठा त्ति सब्यत्थीवा भुज०पवे०। अप्प०- 
पवे० असंखे०गुणा । अवद्वि०पवे० असंखे०गुणा। णवरि सब्यट्ट सखेज्ञगुणं 
कायच्वं | एवं जाव० । 
पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इसीप्रकार अनाहारक मागेगा तक ज नना चाहिए। 

३८३. भात्र सर्वत्र ओदयिक भाव है ! 

६ ३८४. अल्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका ह--आओधघ ओर आदेश । 
ओपसे 'श्रवक्तव्यप्रवेशक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अल्पनरप्रवेशक जीव असंख्यात- 
गुणे हैं । उनसे भुजगारप्रयेशक जीब विशेष अधिक हैं। उनसे अवस्थितप्रवेशक जीब 
अनन्तगणोे हैं । 

$ शेट. आदेशसे नारकियोमे अल्पतरप्रवेशक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे भुन्नागर- 
प्रबेशक जीव विशेष अधिक हैं। उनसे अवस्थितप्रवेशक जीब श्रस॑ंख्यातगुरोे हैं। इसीप्रकार 
सब नारकी, पद्नेन्द्रिय तिर्य्नत्रिक, सामान्य देव तथा भवनत्रिकसे लेकर नो ग्रेबेयकतकके देवोंमें 
जानना चाहिए | पद्नेन्द्रिय तियद्थ अपयोध और मनुष्य अपयोप्तकोर्मे अल्पतरप्रवेशक जीब 
सबसे स्तोक हैं | उनसे अवध्थितप्रवेशक जीव असंख्यातगुणे हैं । 


$ २८६ तियत्ोम अल्पतरप्रवेशक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे भुज॥ारप्रवेशक जीव 
विशेष अधिक है। उनसे अत्रस्थितप्रवेशक जीव अनन्तगुणे हैं। मनुष्योंमें अवक्तव्यप्रवेशक 
जीत सघसे स्तोक हैं। उनसे भुजगारप्रवेशक जीब संख्यातगुणे है। उनसे अल्पतरप्रवेशक 
जीव असंख्यातगुण हैं। उनसे अवस्थितश्रवेशक जीव असंख्यातगुणे हैं। इसीप्रकार मनुष्य 
पयाप्त ओर मनुष्यित्रियोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें असख्यातगुणेके 
स्थानम सख्यातगुणा करना चाहिए। अनुदिशसे लेकर सवार्थंसिद्धितकके देबोंमें भुजगारप्रवेशक 
जीव सबत्रसे स्ताक है | उनसे अल्पतरप्रवेशक जीब असंख्यातगुणे है। उनसे अबस्थितप्रवेशक 
जीव अमख्यातगुण है। इतना ब्रिशेषता है कि सर्वार्थस्रिद्धिम असंख्यातगुणेके स्थानमें 
संख्यातगुणा करना चाहिए। इस्तीप्रकार अनवाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए | 
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९ ३८७. पदशिक्खेबे तत्थ इमाणि तिण्णि अशिओगद्दाराणि-- समुक्षित्तणा ० 
सामित्तमप्पाबहुआं च। सम्रु० दुविदह--जह० उक्० | उकस्से पयदं । दुविहो 
णि०--ओबेण आदेसे० । ग्रोषेश अत्थि उक्त० वड़ी हाणी अबद्टाएं च। एवं 
चदुगदीसु । णवरि पंचिंदियतिरिक्खश्रपज्ज ०-मणुसअपज्ज० भ्रत्यि उक० हाणी 
अबड्डाणं च | एवं जाव० । एवं जहण्णयं पि णोदव्बं । 

( ३८८, सामित्ताणु० दुबिहो णि०--जह० ठक०। उक्क० पयदं । दृविद्दो 
णि०--ओपघेएण आदेसेण य | ओघेण उक ० बड़ी कस्म ? श्रण्णद० उवसमसेदिमारुद- 
माणों अंतरकरणं कादूण मदो देवों जादो तदों छप्पवेसिय इगिवीसपवेसगो जादो, 
तस्स विदियसमयदेवस्स उक्क० बड़ी । उक्० हाणी कस्स ? अण्णद० उवसमसेदि- 
मारुहमाणो एकाबीसंपय ०पवेसगो अंतरे कदे समयूणावलियमेत्तं गंतृण दोण्हं पवेसगों 
जादो, तम्स उक० हाणी । तस्सेव से काले उक० समवद्ढाणं । 

६ ३८०, आदेसेण ऐेर० उक्क० वड्टी कस्स ? अण्णद० जो चउवीस॑ पदवेस- 
माणो अड्टावीसं पवसेदि तस्स उक्क० बड़ी । उक० हाणी कस्स १? अण्णद० अड्डावीध्ं 
पवेसेमाणोंग अणंताणुबधिच के णासिदे तस्स उक ० हाणी | एगदरत्थाबट्ठाणं । एवं 
सब्बणेरइय ०-तिरिक्घ ०-प॑चिंदिय तिरिक्वतिय ३-देवा भवणादि जाव णातरगेवज्ञा त्ति। 
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९ ३८७. पदनिक्षेपका अधिकार है। उसमें ये तीन अधिकार हैं --समुत्कीतना, स्वामित्व 
ओर अल्पबहुत्व | समुत्कीतंना दो प्रकारकी हे--जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । 
निर्देश दो प्रकारका है--आओप ओर आदेश | आधघझी अपेक्षा उत्कृष्ट वृद्धि, हानि और अब- 
स्थान है। इसी प्रकार चारों गतियोंमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पव्न्‍्चेन्द्रिय 
तियंव्न्य अपयोप और मनुष्य अपयाप्रक्ोंमे उत्कृष्ट हानि ओर अवस्थान है। इसी प्रकार 
अनाहारक सार्गणा। तक जानना चाहिए | तथा इसी प्रकार जघन्य भी जानना चाहिए | 


६ ३८८. स्वामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दं। प्रकारका है--जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कुष्टका 
प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका ह--भपघ और आदेश | ओघसे उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन 
है ? जो अन्यतर उपशमश्रशिपर आरोहण करनेवाला अन्तरकरण करके मरा ओर देब दो 
गया । उसके बाद छुट् प्रकृतियोका प्रवेशक वह इक्कीस प्रकृतियोंका प्रवेशक हो गया। ऐसा 
बह हितीय समयवर्ती वेब उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। उत्कृष्ट द्वानिका स्वामी कौन है ? अन्यतर 
जो उपशमश्रेशिपर आराोहण करनेबाला इक्कीस प्रकृतियोका प्रवेशक अन्तर करनेपर एक 
समय कम आवज्लिमातन्र जाकर दोका प्रवेशक हो गया बह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। तथा बही 
अनन्तर समयमे उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । 


६ ३८७ आदेशसे नारकियोंमें उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कोन है? अन्यतर जो चौथीस 
प्रक्ृतियोंका प्रवेशक अद्वाईस प्रकृतियोंका प्रवेशक होता है वह उत्कृष्ट वृद्धि का स्वामी है । उत्कृष्ट 
हानिका स्वामी कौन है ? अन्यतर जो ध्द्टाईस प्रकृतियोंका प्रवेशक है बह अनन्‍्तानुबन्धीचतु- 
ध्कका नाश द्वोनेपर उत्कृष्ट हानिका स्त्रामी है। इनमेंसे किसी एक स्थानमें उत्कृष्ट अबस्थानका 
स्वामी है। इसी प्रकार सब नारकी, सामान्य तियेव्च, पद्चेन्द्रिय तिथेब्वश्रिक, सामान्य देव 
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अथवा आदेसे० शेरइय० उकक० बड़ी कस्स ! अण्णद० जो वावीसं पवेसेमाणो 
उवसमसम्मा० अट्टावीसं पवेसेदि, तस्स उक० बडी । तस्सेव से काले उक० अबझरण । 
एवं जाव० णवगेवज्ञा ति अपजत्तत्रञ् | पंचि०तिरि०अपस् ०-मणुसअपज ० उकक० 
हाणी कसम ? अण्णद० जो अद्ढभादीसं पवेसेमणो सत्तावीसस पवेसेदि तस्स उक्क ० 


हाणी । तस्सेव से काले उक ० अबड्ाणं । 
३ ३९०, मणुसतिए उक० बड़ी कस्स ) अण्णद० उबसमसेढीदों ओदरमाणो 


बारस पवेसिय पुणो सत्तणोक्रसायाणं पवेसगो जादो, तस्स उक्क० बड़ी | उक्क० दाणी 
अबद्वाएं च ओघं | देवेसु उक« बड़ी ओघ॑ं | तस्सेव से काले उक्क० अबद्ठाणं । 
उक० हाणी कस्स ! अण्णद० अड्डाबीस॑ं प्रवेसेमाणो चउबीसपवे० जादो तस्स उक्क० 
हाणों । एयमणुदिसादि जाव सब्बद्दा त्ति | एवं जाव० । 

३ ३९१, जह० पयद | दुविहों शि०--ओघेण आदेसे० । ओबेश जह० 
चड्डी कस्स ! अएणद० पणुवीसं पवेसेमाणो छच्वीसपवेसगो जादी तस्स जह० बड़ी | 
जह० हाणी कस्स ? अण्णद० अट्ढठावीस परवेसेमाणो सत्तावीसपवेसगों जादो तस्स 
जह० हाणी । तस्सेव से काले जह० अबड्डा्ं । एवं चदुगदीसु | णबरि पंचि०- 
तिरिक्खअपस् ०-मणुसअपज़ ० जह० बड़ी णत्थि। अगुद्दसादि सच्चद्ठा त्ति जह० 
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ओर भत्रनवासिकोसे लेकर नौ ग्रेवेयक तकके देवोमे जानन। चा|हिए। अथवा आदेशसे नारकियोमे 
उत्कृष्ट बृद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर जो ब्राइस प्रकृतियोका प्रवेशक उपशम सम्यस्टट्रि जीव 
श्रद्वाईस् प्रकतियाका प्रवेशक होता है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। वही अनन्‍्तर समयमे 
उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है। इसी प्रकार अपर्याप्रकोको छोड़कर नौ ग्रेवेयक तक जानना 
चाहिए। पंचेन्द्रिय तियेच अपयोप्त और मनुष्य अपयाप्रकोमें उत्कृष्ट हातिका स्वामी कौन हैं ? 
अन्यतर जो अद्वाईस प्रकृतियोका प्रवेशक जीव सत्ताइस प्रकृतियोंका प्रवेशक होता हैं कह 
उत्कृष्ट हानिका स्वामी है | तथा वही अनन्तर समयमे उत्कृष्ट ध्रवस्थानका स्वामी है । 
$ 3८०. ममुष्यत्रिक्म उत्कृष्ट बृद्धिका स्वामी कोन हैँ. ? अ्रन्यतर उपशमश्रेणिस डतरने- 
बाला जो बारह प्रकृतियोंका प्रवेश कर पुत्र: सात नाकषायोका ग्रवेशक हो गया वहू उत्कृष्ट 
वृद्धिका स्वामी है। उत्कृष्ट हानि ओर उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामित्व भोघके समान है । देबोमे 
उत्कृष्ट बृद्धिका स्वामी आओघके समान है। तथा पही अन्तर सम्रयमे उत्कृष्ट अबस्थानका 
स्वामी है ! उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? अन्यतर जो अद्टाईस प्रकृतियोंका प्रवेशक चौबीस 
प्रकृतियोंका प्रवेशक हो गया वहू उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। इसी प्रकार अतुद्शिस लेकर 
सवो्थंसिद्धि वक जानना चाहिए । इश्ी प्रकार अनाह्वारक मार्गशः त्क ले जाना चाहिए। 
$ ऐै<१. जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका हे--झओघ और आदेश | झोघसे 
जघन्य बरृद्धिका स्वामी कौन हे | अन्यतर जो पच्चीस प्रकृतियोंका प्रवेशक छुब्बीस प्रकृतियोंका 
प्रवेशक द्वो गया बह जघन्य बृद्धिका स्वामी है। जघन्य हानिका स्त्रामी कौन है ? झन्पतर जो 
अद्वाई। प्रकृतियोंका प्रवेशक सचाईस प्रकृतियोंका प्रवेशक हो गया चह जधन्य हानिका स्त्रामी 
। तथा वही अनन्तर समयमें जघन्य अवस्थानका स्त्रामो है। इसी प्रकार चारों गतियोंमें 
जानना चाहिए। इतनी विशेषता है रि पंचेन्द्रिय तियेब अपयोध भौर मनुष्य अपयोप्रकोमें 
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बड़ी कस्स ? अण्णद० एकाबीस परवेसेमाणों सम्मत्त पवेसेदि तस्स जह० वबड़ी। 
जह० हाणी कस्स ? अण्णद० बाबीसं पवेसेमाऐण सम्भत्तं ख़बिदे तसस्‍स जद० हाणी। 
तस्सेव से काले जह ० भ्रवद्ढार्ण । एवं जाव० । 

» २०२, अप्पावहुअं दुविहं---जह० उक० । उकस्से पयदं । दुविहों णि०-- 
ओषेण आदेसेण य । ओघषेण सब्बत्थो० उक्० बड़ी | हाणी अ्रवट्टाणं च दो वि 
सरिसाणि विसे० । आदेसे० णेरइ्य० उकस्सवड्ि-हाणि-अबड्टाणाणि तिण्णि वि 
सरिसाशि । अधवा सब्बत्थो० उक० हाणी | उक्क० बड़ी अबड्डाणं च दो वि सरिसाणि 
विसेस।० । एवं सब्मणेरहय ०-सव्बतिरिक्ख-देवा भवणादि जाव खारगेवज्ञा त्ति। 
णवरि पंचिं०तिरिक्खअपज ०-मरणुसअ्रपञ्ञ ० उक ० हाणी अबड्डाणं च दो वि सरिसाणि। 
मणुसतिए सब्बत्थो० उक० बड़ी । हाणी अबरड्टाणं च दो त्रि सरिसाणि संखेज- 
गुणाणि | देवेसु सव्वस्थो० उक्० हाणी | बड़ी अवड्टाणं च दो वि सरिसाणि संखे०- 
गुणाणि । एब्मणुद्दिसादि सव्बद्ठा त्ति। एवं जाव० । 

$ ३०९३, जह० पयदं । दुबिहों शिदेसो--ओघेण आदेसे० । ओपषेण जह० 
बड़ी हाणी अब्रट्टाणं च विण्णि वि सरिसाणि | एवं चदुगदीसु | छावरि पंचि० 


जघन्य वृद्धि नही है। अ्नुदिशसे लेकर स्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें जघन्य बृद्धिका स्वामी कौन 
है? अन्यतर जा इक्कीस प्रकृतियोका प्रवेशक सम्यकत्वका प्रवेशक होता है बह जधन्य वृद्धिका 
स्त्रामी है । जधन्य हानिका स्वामी कोन हैं ? अन्यतर जो बाईस प्रकृतियोंका प्रवेशक सम्यकत्व 
प्रकृतिका क्षय करता हे वह जघन्य हानिका स्त्रामी है। बही अनन्तर समयमे जघन्प अवस्थान 
का स्वामी है | इक्षी प्रकार अनाहारक मागेणा तक ले जाना चाहिए। 


$ ३६२. अल्पबहुत्व दा अ्रकारका है--जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । 
निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश | ओघ:से उत्कृष्ट वृद्धिके प्रवेशक सबसे स्तोक हैं । 
उत्कृष्ट हानि और अवस्थानके स्वामी दोनों ही परसुपर समान होकर विशेष अधिक हैं । 
आदेशसे नारकियोमे उत्कृष्ट वृद्धि, हानि और अवस्थानके प्रवेशक तीनों ही समान हैं। अथवा 
उत्कृष्ट द्वानिके श्रवेशक सबसे स्तोक हैं.। उत्कृष्ट वृद्धि और अबस्थानके प्रवेशक दोनों द्वी पररुपर 
समान द्वोकर विशेष अधिक है। इसी प्रकार सब नारकी, सब तियच, खासान्य देव ओर 
भवनवासियोंसे लेकर नी ग्रेवेयक तकके देत्ोमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पंचेन्द्रिम 
तियच अपयोप्त और मनुष्य अपयोपकोमे उत्कृष्ट हानि और अवस्थानके प्रवेशक दोनों ही 
समान है । मनुष्यत्रिकमें उत्कृष्ट वृद्धिके प्रभेशक सबसे स्तोक हैं। उनसे उत्कृष्ट हानि ओर 
अवस्थानके प्रवेशक दोनों ही परस्पर समान द्ोकर संख्यागगुणे हैं। देवोमें उत्कृष्ट दयानिके 
प्रवेशक सबसे स्नोक हैं। उत्कृष्ट वृद्धि और अजस्थानके प्रवेशक दोनों हो परस्पर समान होकर 
संख्यातगुणे हैं। इस्री प्रकार अनुदिशसे लेकर सवोर्थमिद्धिके देवों तक जानना चाहिए। इश्ली 
प्रकार अनाहारक मागेणा तक ले जाना चाहिए | 


३ ३६३, जधन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है--शभाघ और आदेश । आघसे 
जधन्य वृद्धि, हानि ओर अवस्थानके तीनों ही प्रवेशक परस्पर समान है। इसी प्रकार चारों 
गतियोंमे जानना चादिए। इतनी बिरोधता है कि पंचेन्द्रिय तियच अपयोप्त ओर सनुष्य 


१८० जयधबलासहिदे कसायपाहुडे [ बेदगा ७ 


तिरिक्खअपजञ ०-मणुसअपज़० जह० हाणी अबड्ढा० दो वि सरियाणि | एवं जाब० | 

६ ३९४, वड़िपबेसगो त्ति तत्थ इमाणि तेरस अणियोगदाराणि--समुक्षित्तणा 
जाव अप्पावहुए त्ति। समुकित्तणा० दुतिहों णि०--ओघेण आदेसे० । ओषेण अत्थि 
संखे० भागवड्ि-हाणि-संखे ० गुणवड्ि-हाणी-अबड्ि ०-अबत्त ० पवेसगा | एवं मणुमतिए | 

३ ३०४, आदे० णेरइय० अत्थि संखे-भागवड्िहाणि-अबड्डि ०पवे० । हे एवं 
सव्बणिरय ०-तिरिक्ख-पंचि० तिरिक्वतिय ३-भवणादि जाव णवगेवज़ा त्ति | 2 पकिट+ 
तिरि०अपज़०-प्रणुमअपज ० अत्थि संखे० मागहा०-अब्र्टि ० । देवेसु अत्थि मंखे०भाग- 
बड़ि-हाणि-संखे ०गुणवड्डिअव्ठि ०पव ० | एवमणुद्िसादि जाय सव्बद्ा त्ति। एवं जाव०। 

$ ३९६. सामित्ताणु० दुविहों णि०---ओ्रोघेण आदेसे० । ओघेण संखे० भाग- 
पड़ि-हाणि-अवदि ० कस्स ? अण्णद० सम्पराइद्टि० मिच्छाइड्रि० । मंखे ० गुणव़ि- 
हाणि० कस्स ! अण्णद० सम्प्राइट्टिः । अबत्त० झुजगारभंगो | एवं मणुश्ततिए । 
मव्बगेरइय-सच्वतिरिक्ख-मणुसअपज्ञ ०-मवणादि ज्ञाव णवगेवजा त्ति भ्रुजगारभंगो । 
णत्ररि मंखेज़भागवड़ि-हाणि-अब द्विदालावेण शेदव्यं | देवाणमोधं | णबरि संखे ० गुण- 


अपयापरकोममं जघन्य हानि और अवस्थानके प्रवेशक दोनों ही समान है। इसी प्रकार अना- 
हारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए । 

३ ३६४- बृद्धिप्रवेशकका अधिकार हैं। उसमे ये तरह शअनुयोगद्वार है--समुस्कीतंनास 
लेकर अल्पबहुत्व तकू। समुस्करोतनाके अनुसार निर्देश दो प्रकारका है-आओपघ और आदेश । 
आपसे संख्यात भागधृद्धि, सख्यात भागहानि, संख्यात गुणवृद्धि, संख्यात गुणहानि, अ्रबस्थित 
आर अवक्तब्य पदके प्रवेशक है | इसी प्रकार मनुप्यत्रिकमे जानना चाहिए | 


३८४, आदेशस नारकियाम संख्यात भागवृरद्धि, संख्या मागदानि सौर अवस्थित 
पदके प्रवेशक हैं। इसी प्रकार सब्र नारकी, सामान्य विय॑ व, पचेन्द्रिय तियचात्रक और भत्न- 
व्रासियोस लेकर नो ग्रेबेयक तकके देबामे जानना चाहिए। पचेन्द्रिय निर्यधूव अपयाप्र और 
मनुष्य अप्याप्तकामे संख्यात भागहानि और अवस्थित पढके प्रतरशक है । देंबीमें संख्यात 
भागदरद्ध, संख्यात भागहानि, संख्यात गुरुवृद्धि ओर अबस्थित पदके प्रवेशक है । इसी प्रकार 
अनुद्शस लेकर सर्वाधसिद्धि तकके देवोमे जानना चाहिए। इसीप्रकार अनाहारक मार्गणातक 
ले जाना चाहिए | 


९ “€६ स्वामित्वानुगसकों अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-- ओप ओर आदेश | आपसे 
संख्यात भागबृद्धि, संख्यातभागद्वानि और अवस्थित पढका स्वामी कौन है ? अन्यतर सम्य- 
ग्टष्ि और मिथ्याहप्टि स्वामी है | संख्यातगुणबृद्धि और संख्यात युणहानिक्ा स्वराप्ती कॉत 
हैं अन्यतर सम्यम्दष्टि स्वामी है। अवेच्तत्य पदका भन्ञ भुज़गारक समान हैं। इसी प्रकार 
नुष्यविकर्म जानना चाहिए। सब नारकी, सब तियंठ्च, मलुष्य अपयोप्त और भवनवासियोसे 
लेकर नी ग्रवेयक तकके देवोमें मुजगारके समान संग है। इतनी विशेषता है कि कम जा 
भागवृद्धि संख्यात भागहानि और अवस्थित बदके आजापके साथ स्वरामित्न ले जाता चाहिए | 
दबा आगके समाल भंग है| उसती विशेषता है कि £ मे संस्यतगुणदानि औ। अवक्तव्य पद 


गा० ६२ ] उत्तरपयडिउदीरणाए ठाणाणं सेसाणियोगद्दारपरूबणा ५६१ 


हाणि-अवत्त ० णत्थि । अणुद्दिसादि सब्बा त्ति सब्बपदाणि कस्स १ अण्णद्‌० 
एवं जाव० । 

६ ३९७, कालाणु० दुविद्दो णि०--ओोघेण आदेसे० | ओषेण संखेज़भागवष्टि० 
जह० एयस०, उक० चत्तारि समया | संखे०भागहाणि-संखेजयुणहाणि-अवत्त ० 
जहण्णु ० एयस० । अधवा संखे०भागहाणि० उक० वे समया। संखे०गुणव्डि० जह० 
एयसमओ, उक्क० तिणिण समया | अवद्ठि० भ्रुत्र०भंगों । 

£ ३९८, आदेसेण सब्वशेरदय०-सव्यतिरिक्ख-मणुसअप़ ० भवणादि जाव 
णवगेवजा त्ति श्रुजगारभंगो । मणुसतिए संखे०भागवरड्नि० जह० एयस०, उक्क० 
चत्तारि समया ।  संखे ० भागहाणि-संखे ० गुणवड़ि-हाशणि-अबत्त ० जह० उक० एयस० । 
संखे० भागहा० उक्‌० बेसमया वा । अबड्रि० श्रुज० भंगो । देवाणं णारयमभगो । णवरि 
संखे०गुणवड़ि० जह० उक० एयस० ! अणुद्सादि सब्बड्ठा क्ति संखे०भागवह्ि० 
जह० एयस०, उक्र० बेसमया | संखे० मागह[० संखे०गुणवड़ि० जह० उक० एयस०। 


नहीं है। अनुदिशस लेकर सवार्थसिद्ध तकके दवोमे सब पदोका स्वामी कोन है ? अन्यतर 
जीब स्वामी हैं. । इसीप्रकार श्रनाहारक मार्गगा तक ले जाना चाहिए। 

$ ३6७. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दा प्रकारका दै-ओघ ओर आदेश | ओघसे 
संख्यातभागवृद्धिका जबन्य काल पक समय है ओर उत्कृष्ट काल चार समय हैं । संख्यात 
मागहानि, सम्यात गुणहानि ओर अतक्तव्य पदका जघन्य ओर उत्कृष्ट वाल एक समय है | 
अथवा संख्यात भागहानिका उत्कृष्ट काल दो समय है। संख्यात गुणवृद्धिका जघन्य काल 
एक समय हैं और उत्कृष्ट कान्न तीन समय दहै। अवस्थित पदका भंग भुजगारके समान है । 


विशेषाथ---पहले भुजगारका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल चार समय 


बतला आये है उसी प्रकार यहाँ संख्यात भागवृद्धिका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल 
चार समय घटित कर लेना चाहिए | पहले अल्पतर ओर अवक्तत्य पदका जबन्य और उत्क्ृप्ट 
काल एक समय बतला आये हूँ उस्रो प्रकार यहाँ संख्यातभागहानि, संख्यातगुणहानि और 
शवक्तव्यका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय घटिन कर लेना चाहिए । वहाँ प्रकार।न्तरसे 
खल्पतर पदका उत्कृष्ट काल दो समय बतला आये हैं वहाँ यदॉँ संख्यात भागद्वानिका उत्कृष्ट 
काल दो समय जानना चाहिए | शेष कथन सुगम है । 


$ ३८८. आदेशसे सब नारकी, सब तियव्च, मनुष्य अपयाप्त ओर भवनवासियोंसे लेकर 
नी प्रेवेयक तकके देवोमें भुजगारके समान भंग है। _ सनुष्यत्रिक्म संख्यातभागवृद्धिका जघन्य 
काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल चार समय है। संख्यातभागहानि, संख्यानगुणपघृर्द्धि, 
संख्यातगुगाहानि ओर अवक्तव्य पदफा जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। अथवा 
सख्यातभागद्वानिका उत्कृष्ट काल दो समय है। अवस्थित पदका भंग भुजगारके समान है । 
देवोंमें नारकियोंके समान भंग है। इतनी विशेषता है कि संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य और 
उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुदिशसे लेकर सवा्थमसिद्धितकके देवास संख्याव भागवृद्धिका 
ज्ञपन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। संख्यात सागहानि और संख्यात 


(दर जयघवलासदिदे कसायपाहुडे [ बेदगों ७ 


अवद्िद जह० एयसमओ, उक्त ० सगद्ढिदी | एवं जाव० | 

६ ३९९, अंतराणु दुविहो णि०--ओपेण आदेसे० । ओघेण संखे०भागवह्नि- 
संखे०गुणवड़ि० जह० एयस० संखे० मागहा० -संखे ०गुणहा०-अव्त ० जह० अंतोम॒ु० । 
अधवा संखे० भागहा० जह० एयम० | उक्क० सब्वेसिप्रुबड़पो० परियटं । अपृष्ठि ० 
जह० एयस०, उक० अंतोमु० । हे 

५ ४००, आदेसेण सव्यणिरय०-सब्बतिरिक्ख-मणुसअपज ० भवणादि जाव 
णवगेवज़ा तति श्ुज०भंगो । मणुसतिए भुज०भंगो। णत्ररि संखे०शुणबरह्लि-हाणि- 
अबत्त ० जह० अंतोघु०, उक्क० पृव्यकोडिपृधत्तं | देवगदिदता अणुहिसादि सब्बद्ठा 
ति भुज०मंगे। । णत॒रि संखेग्रुणबड्टि० णस्थि अंतर | एवं जाब०। 

४०१. णाणाजीवेहि भगविचयाणु० दुविहों णि०--ओघेण आदेसे० । 
ओपषेण अवष्ठटि ० शिय ० अत्वि | सेसपदा भयणिज्ञा | भंगा २४३ | एवं चदुमदीसु । 
णबरि भंगा जाणिय वत्तव्वा | मणुसअपज्ज० सव्वपदा भयणिज्जा। भंगा झ। 
एवं जाव० । 

' ४०२, भागाभागाणु० दुविहों णि०---ओघेण आदेसे- । ओघेण अवष्टि ० 
सव्बजी० केव० १ अणांता भागा | सेसमणंतभागो । एवं तिरिक्खा० | सव्बणेर ०- 


गुणबृद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अवस्थित पदका जघन्य बाल एक समय 
हैं और उत्कृष्ट काल अपनी स्थितिप्रमाण है। इप्ीपकार अनाहारक सार्गरणा तक जानना चाहिए। 


३ २८८, अन्तरासुगमका अपन्ञा निर्देश दा प्रकारका है--आघ और आदेश। आघस 
५ 4 के ड न्‍ डे 
संख्यातभागबूद्धि ओर संख्यात गुणव्रद्धिका जघन्य अन्तर एक समय हैं, सख्यात भागहानि, 
्ः € एजशजे + 
सख्यावगुगाहानि आर अवक्तठय पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहृ ते है अथवा संख्यात भागहानि- 


का जघन्य अन्तर एक समय है ओर सबका उत्कृष्ट अन्तर उपार्थ पुदूगल परिवर्तनप्रमाण है। 
हे कफ ह् हद 
अबम्धित पदढका जघन्य अन्तर एक सभय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहत है । 


६४०० आदेशसे सब नारकी, सथ तियच, मनुष्य अपयाप्त और भवनवासियोसे लेकर 
नो ग्रेवेयक तकके देवोमे भुजगारके समान भंग है। सनुष्यत्रिकस सुजगारके समान भंग है। 
इतनी विशेषत। हैँ कि संख्यातगुणवृद्धि, संख्यातगुणहानि और अवक्तठ्य पदका जधन्य अन्तर 
अन्तमुंहर्त है और उस्क्ृष्ट अन्तर पृवकोटिप्रथकत्वप्रमाण हैं। देवगतिमें सामान्य देव तथा 
अनुदिशस लेकर सर्वार्थश्षिद्धि तकके दबोपे भुजगारके समान भंग है। इतनी विशेषता है कि 
संख्यानगुग्यबृद्धिका अन्तरकाल नहीं है | इसीग्रकार श्रनाहारक मार्गसानक जानना चाहिए। 


ु $ ४०१ नाना जीबोका अवलम्बन लेकर भंगविचयानुगसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका 
हैे--ओघ और आदेश | आघसे अवस्थित पद नियमसे हैं, झोष पढ़ भजनीय है । भंग २४१३ 
हैं। इसीप्रकार चारो गतियोम जानना चाहिए। इतनी विशेषता हैं कि भंग जानकर कहने 
चाहिए। मनुष्य अपयाप्रकोम सब पद्‌ भजनीय हैं। भग आठ है। इसी प्रकार अनाह/रक 
मागेणा तक जानना चाहिए | 

४०२ भागाभागानुगमकी शअ्रपेक्षा निर्देश दो 


सं उपर अं जअ आकर प्रकारका है--ओप और आदेश । 
आंघसे अवस्थित पदवाले जीव सब जीवोके कितने मागप्र 


माण हैं ? अनन्त बहुभागप्रभाण हैं । 


गा० ६२ ] उत्तरपयडिडदीरणाए ढाणाणं सेखाणियोगदारपरूबणा १८३ 


सब्वपंचि ० तिरिक्ख-मणु स-मणुस अपख ०-देवा भवणादि जाव्र अबराजिदा त्ति अवष्ठि० 
असंखेज्जा भागा । सेसमसंखे०भागों | मणुसपज्ज ०-मणुसिणि०-सम्जद्ददेवेसु अबट्ठि ० 
संखेज्जा भागा । सेसं संखे०भागों । एवं जाव० । 


५ ४०३. परिमाणाणु० दृषिह्ो णि०--ओपघेण आदेसे० । ओघषेण संखे० भाग- 
बड़ि-हाणि० केति० ! असंखेज्जा। अवृष्टि० करेत्ति' ? अणंता। संखे०गुणपड़ि- 
दाणि-अवत्त ० केत्ति० १ संखेज्जा | सब्बणिर०-सव्यतिरिक्ख-मणुसअपऊज०-मवणादि 
जाब णवगेवज्जा त्ति भुज>मंगो । मणुसेस संखे०भागहा०-अव्टि० केत्ति० ! 
असंखेज्जा । सेसपदा संखेज्जा । मणुसपज्ज०-मणु सिणी०सब्बददेवेसु सब्बपदा 
संखेज्जा । देवगदिदेवा अणुद्दिसादि अवराजिदा त्ति मुज०भंगो । णबरि संखे०गुण- 
वड़ि० केत्ति० ! संखेज्जा | एवं जाब॒० । 

६ ४०४. खेत्ताणु० दुविहों णि०--ओघेण आदेसेश य। ओपघेण अबद्ठि० 
सव्यलोगे । सेसपदा लोग० असंखे०भागे | एवं तिरिक्वा० | सेसगदीसु सब्वपदा 
लोग० असंखे० | एवं जाव॒० । 


शेष पदवाले जीव सब जीबोके अनन्त भागप्रमाण हैं। इसीप्रकार तियंब्बोंमें जानना चाहिए। 
सब सारकी, सब पव्चेनिद्रिय तियबच, सामान्य मनुष्य, मनुष्य अ्रपर्याप्त, सामान्य देव और 
भवनवासियोंसे लेकर अपराजित कल्पतकके देबोमें अवस्थित पद्वाले जीव असंख्यात बहुभाग 
प्रमाण हैं तथा शेष पदवाले जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं | समुष्य पर्याप्त, मनुष्यिनो और 
सर्वार्थसिद्धिके देबोंमें अवस्थित पदवाले जीब संख्यात बहुभागप्रमाण हैं तथा शेष पदवाले जीव 
संख्यातवें भागप्रमाण हें | इसीप्रकार अनाहारक मार्गयातक जानना चाहिए | 


$ ४०३. परिमाणानुगमकी अ्रपेज्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओप ओर आदेश । ओोघसे 
संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागद्वानि पदवाले जीव कितने हैं ? असपंख्यात है। अब स्थत 
पदवाले जीत्र कितने हैं ! अनन्त हैं। संख्यातगुणवृद्धि, संख्यातगुणहानि और अवक्तव्य 
पदवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । सब नारकी, सब तियंव-्च, मनुष्य अपयाप्त और भबन- 
वाप्तियोसे लेकर नो ग्रेवेयक तकके देवोका भंग भुजगारके समान है। मनुष्योमें संख्यात 
भागहानि और अवस्थित पदवाले जीव किसने है ! असंख्यात हैं । शेप पदवाले जीव संख्यात 
हैं। समुष्य पर्योप्त, मनुष्यिनी ओर सवोथंसिद्धिके देबोमें सब पदवाले जीष कितने हैं ? संख्यात 
हैं। देबगतिमें देव ओर नी अनुदिशसे लेकर अपराज्ञित तकके देत्रामें भंग भुजगारके समान 
है | इतनी विशेषता है कि संख्यात शुणबृद्धि पदवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। इसीप्रकार 
अनाहारक सार्गेएातक जानना चाहिए । 

६ ४०४. क्षेत्रावुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका दे-आओधघ आओर आदेश । आओघसे 
अवस्थित पदवाले जीवोंका कितना ज्षेत्र है ! सब लोक क्षेत्र हे । शेष पदवाले जीवोका ज्षेश्र 
क्ोकके झसंख्यातवें भागप्रमाण है। इसीप्रकार तियत्वोंमें जानना चाहिए। शेष गतियोंमें सभ 
पदवाले जोबोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातदें भागप्रमाण है। इसीप्रकार शनाद्वारक मार्गणा तक 
जानना चादिए। 


श्ट जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बेदगो ७ 


९ ४०४५. पोसणाणु० दुविहो णि०--ओघे० आदेसे० । श्रोघेण संखे०भाग- 
वष्डि० लोग० असखे० भागों अद्व-बारहइचीदस० देखणा। मंखेज्जमागहाणि० लोग० 
असखे ० भागो अट्टचोहस ० देखणा सब्वल्ोगो वा। अब्रद्गि ० सच्चत्तोगो । सेसपदा 
लोग० असंखे०भागो | सव्वणिरय ०-सव्व ति रिक्व >-मणुसअपज० भवणादि जाव 
णगेवज़ा ति भज०भमंग्रो । मणुसतिण श्रुज० भंगो । णवारि सखे०गुणवड्ि-हाणि० 
लोग० असंखे०मागो । देवगदिदेवा अणुद्दिसादि सब्बद्रा त्ति श्रुज०मंगो। णवरि 
मंखे०गुणवड़ि० लोग० असखे०भागों । एवं जाव० । 

-: ४०६. कालाणु० दुतिहों णि०--ओघेण आदेसे० | ओघे० मंखे० भागवड़ि- 
हाणि० जह० एयस०, उक ० आवलि० असंखे०भागों | अबरद्ठि ० सब्वद्धा | सेसपद्‌ ० 
जह० एयस०, उक० संखेज़ा समया। सब्वशिस्य०-सब्बतिरिक्ख ०-सणुसअपज्ञ ० 
भवणादि जाव णत्रगेवज्ञा त्ति श्रज०भंगी | मणुसतिए भ्रृज० भंगो । णत्ररि संखे०गुण- 

बड़ि-हणि० जह० एगस०, उक० संखेज़ा समया | देवगदिदेवा अणुद्सिदि सब्बद्ठा 
त्ति श्रुज०मंगो । णत्रि संखे०्शुणवड्ि० जह० एयप्र०, उक० संखेज़ा समया | 
$ ४०५ स्पर्शनानुगमक्ी अपेक्षा निर्देश दा प्रकारका है--ओघ शरीर आदेश । ओघसे 
संख्यातभागव्रृद्धि पदवाले जीबोंने कितने ज्षेत्रकरा स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण तथा त्रसनालीक चौदह भागोमेसे कुछ कम आठ और बारह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन 
किया है| सख्यत भागहानि पदवाल जीवाने लोकके असंख्यातवें मागप्रमाण तथा त्रधनालीके 
चोद भागोमेस कुछ कम आठ भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन किया है । 
अवस्थित पदवाले जोबोन सबब ल(कप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष पदवाले जीवोन लोकके 
असंख्यानवें भागप्रसाण क्षेत्रका स्पशेन किया है। सच नारकौ, सब निर्यश्न. मनुष्य अपयाप्र 
और भत्रनवा लियोसे लेकर नो ग्रेवेयक नकके देवोमे भुजगारके समान भंग है । मनुष्यत्रिकम 
भुजगारके समान भंग है। इतनी विशेषता हैं कि संख्यात्गुणबृद्धि और सख्यातगुगडानि 
पदवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें आगप्रमाण ज्षेत्रका स्पशेन किया है। देवगतिस सामान्य 
देव श्र श्रनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोमे भुज़गारके समान भंग है। इननी विशेषता 
है कि संख्यात गुणाबृरद्धि पद॒वाले वेतोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण तज्षेत्रका स्पर्शन किया 

| इसोप्रकार अनाहारक मार्गगा तक जानना चाहिए । 

९ ४०६, कालानुगसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--आघ झ्ौर आदेश । ओघसे 
सख्यातभागबृद्धि और संख्यातभागहानि पदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 
अवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अवस्थित पदका काल सबंदा है। शेष पदोका जधन्य 
काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। श्रब नारकी, सब तिर्यज्न, मनुष्य 
अपस्ाप्त और भवनवासियोंसे लेकर भो प्रेवेयक तकके देवोंमे भुजगारके समान भंग है। 
सनुष्यत्रिकस भुजगारके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि संख्यात गुणवृद्धि और सख्यात 
दा अपन्य काल एक समय है भीर उत्कृष्ट काल संख्यात सम्रय है। देवगतिमें 
कह अर तथा असुदिशसे लेकर सार्थसिद्धि तकक्े देवामे मुजगारके समान भंग है। इतनी 
विशेषता है कि संख्यात गुशइृद्धि पदका जपन्य काल एक समय है झौर उत्कृष्ट काल संख्यात 
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एवं जाव० | 

$ ४०७, अंतराणु० दुषिद्ो णि०--ओघेण आदेसे० | ओपघेण संखेजभाग- 
वड्डि०-हाणि० जह० ए्यस०, उक्क० सत्तरादिदियाणि | अवड्विदाणि णत्थि अंतर । 
संखे०गुणवड्टि ०-अवत्त ०, जह० एयस०, उकक० वासपुधत्त | संखे०गुणहाणि० जह० 
एयस ०, उक० छम्मासा | एवं मणुसतिए | णत्ररि मणुसिणी० संखे०गुणहाणि० 
जह० एयसमओो, उक्क० वासपुथर्त । सब्बशेर्‌दय ०-संव्वतिरिक्ख०-मणुसअपज ० 
भवणादि जाव णवगेवज़ा त्ति भ्रुज्ञ०मंगो। देवगइदेवा अणुद्दिसादि सब्पद्ठा क्ति श्रुज०- 
भंगो । णावरि संखे०गुणवड्टि" जह० एयस०, उक्क० वासपुधत्त | णवारि सब्बई 
पलिदो० संख०भागो | एवं जाव० । 

$ ४०८, भावणुगमेण सब्बत्थ ओदइओ भावों । 

६ ४०९. अप्पाबहुगाणु० दृबिहों णि०--ओघेण आदेसे ० । ओघेण स्वत्थों० 
अवत्त ० पवे ० | संखे०गुणवड़धिपवे० संख०गुणा | संखे०गुणहाणिपवे० विवेसा० । 
संखे०भागहाणि० असंखे०गुणा | संखे०मागवड़ि ० विसेसा० । अबट्टि० अणंतगणा। 

९ ४१०, आदेसेश णेरइय० सब्वत्थो० संखे०भागहा* । संखे०भागवड़ि० 


कलले ला हज अजीज 


समय है | इसी प्रकार अनाहारक सागणा तक जानना बाहिए। 


8 ४०७. पन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--आओपघ ओर शादेश | ओओघसे 
सख्यात भागवृद्धि और संख्य त भांगदानिका जबन्य अन्तर काल एक समय है और उत्कृष्ट 
अन्तर सात दिन-रात है । अवरियत पदका अन्तरकाल नहीं है । संख्यात गुगवृद्धि और अब- 
क्तव्य पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्त्प्रमाण है। संख्याते 
गुणहानिपदका जघन्थ अन्तर एक समय है. अर उत्कृष्ट श्रन्तर छट् महीना है । इसीप्रकार 
मनुष्यत्रिकमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मलुषियिनियोंमें संख्यात गुणहानिका 
जघन्य अन्तर एक समय है पीर उत्कृष्ठ अन्तर वर्षप्रथकत्त्रप्रमाग है। सब नारकी, सब तियश् 
मनुष्य अ्रपयौप्त और भव्रनवासियोसे लेकर नो ग्रेवेयकतकके देवोंमें भुजगारके समान भंग है । 
देवगतिमे सामान्य देव तथा अनुद्शिसे लेकर सबोथ सिद्धि तकके देवोंमे भुजगारकें समान भंग 
है। इतनी विशेषता है कि संख्यात गुणवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर 
वर्षप्रथकत्वप्रसाण है । इतनी विशेषता ओर है कि सवोथेसिद्धिमे पल्यक॑ संख्यातवें भागप्रमाण 
है । इसी प्रकार अनादहारक भागणा तक जानना चाहिए । 


६ ४०८. भाषानुगमको अपेक्षा सर्वत्र औदयिक भाव है । 


$ ४०८. अल्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ ओर आदेश। 
ओघसे श्रवक्तव्य पदके भप्रवेशक जीथ सबसे स्तोक हैं । उनसे संख्यात गुणवृद्धि पदके प्रवेशक 
जीब संख्यातगुणे हैं। उनसे संख्यात गुणहानि पदके प्रवेशक जीव विशेष अधिक है। उनसे 
संख्यात भागद्वानि पदके प्रवेशक जीब असंख्यातगुणे हैं । उनसे संख्यात भागबृद्धि पदके 
प्रवेशक जीब विशेष अधिक हैं । उनसे अवस्थित पदके प्रवेशक जीव अनन्‍्तगुणो हैं 
$ ४९०. आदेशसे नारकियोंमें संख्यात भागहानि पदके प्रवेशक जीव सबसे थोड़े हैं। 
श्ह 
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विसे० । अवष्टि० असखे०गुणा । एवं सब्बशेग्इय ०-पंचिंदियतिग्क्खितिय ३-भवणादि 
जञाव णवगेवज़ा त्ति। तिरिक्‍्खेसु सब्बत्थो० संखे०भागहाणि० | संखे०मागवष्लि० 
विसेमा० । अवष्टि ०पवे० अणंतगुणा | पंचिं०तिरिक्खअपज ०-मणुमअपज ० सब्वत्थो ० 
संखे०मागहाणिपवे० । अबद्टि० पे ० असंखे०ग॒ुणा । 

$ ४११. मणुसेसु सब्वत्थो० अवत्त ०पवे० । संखे ० गुणवड़िपये ० संखे० गुणा । 
संखे०गुणहाणिपवे० विसेसा०। संखे० भागवड्डिपवे० संखे० गुणा । संखे०भागहाणिपवे० 
असंखे०गुणा । अब्रष्टि ०पबे० असंखे०गुणा । एवं मणुसपञ्ञ ०-मणुसिणी० | णबरि 
संखेज़गुण कादव्वं । 2 

६ ४१२. देवेसु सब्बत्थो० संखें० गुणवड़िपवे० । संखे० मागहाणिपवे ० असंस्ते०- 
गुणा । संखे०भागवड़िपवे० विसेसा० । अवष्टि०पवे० असंखे०गुणा | अणुदिसादि 
मच्यद्वा त्ति सव्व्थोधा संखे०गुणवड्धिपवे० । संखे०भागवड्धिपवे > विसेसा० । सखे०- 
भागहा०पद्े० असंखे०गुणा । अव्टि०पवे० असंखे०गुणा | णत्ररि सब्वड्ढे संखेजगुरां 
कायव्यं | एवं जाब० । 


एवमेदेसु ध्ुजगारादिश्रृणियोगद्वारेस विद्ासिदेसु तदोी 'कदि च 
पत्रिस्मंति कस्पत आवलियं! ति पद समत्त । 


उनसे संख्यात भागबृद्धि पदके प्रवेशक जीब विशेष अधिक है । उनसे अवस्थित पदक प्रवेशक 
जीव असंख्यातगुणे हैं। इसीप्रकार सब नारकी, पद्नेन्द्रिय तिर्यज्नत्रिक तथा भवनवासियोसे 
लेकर नी प्रेवेयक तकके देवोमे जानना चाहिए। तियद्योमे संख्यात भागहानि पदके प्रवेशक 
जीव सबसे स्तोक है। उनसे संग्यात भागवृद्धि पदके प्रवेशक जीब विशेष अधिक हैं। उनसे 
अवस्थित पदके प्रवेशक जीव अनन्तगुणो हैं । पंचेन्द्रिय तियंच अपयाप्त और मनुष्य अपयाप्तको 


मे संख्यात भागद्दानि पदके प्रवेशक जीव सबसे स्ताक है। उनसे अवस्थित पदके प्रवेशक जीत 
असंख्यातगुरो हैं । 


९ ४११. मनुष्योमे अवक्तव्य पदके प्रवेशक जीब सबसे स्तोक हैं। उनसे संख्यात 
गुणवृद्धि पदके प्रवेशक जीत स्ख्यातगुणे हैं। उनसे संख्यात गुणहानि पदके प्रवेशक जीव विशेष 
अधिक हैं। उनसे संख्यात भागवृद्धि पदके प्रवेशक जीव संख्यातगुण है। उनसे संख्यात 
भागहानि पदके प्रवेशक जीव अश्नंख्यातगुणे हैं। उनसे अवस्थित पदके प्रवेशक जीव अ्रसंख्यात- 
गुणे हैं । इसीप्रकार मनुष्य पर्याप्त ओर मनुष्यिनियोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि 
संख्यातगुणा करना चाहिए | 

६ ४१२ देवोमे संख्यात गुणबृद्धि पदके प्रवेशक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे संख्यात 
भागहानि पदके प्रवेशक जीब असंख्यातगुणे है । उनसे संख्यात भागवृद्धि पदके प्रवेशक जीव 
विशेष अधिक हैं। उनसे अवस्थित पदके प्रवेशक जीबर असंख्यातगुणोे हैं। अनुदिशसे लेकर 
सवोर्थसिद्धि तकके देबोमे संख्यात गुणबवृद्धि पढके प्रवेशक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे संख्यात 
भागवृद्धि पदके प्रवेशक जीव विशेष अधिक है । उनसे संख्यात भागहानि पदके प्रवेशक जीव 
असंख्यातगुरो हैं । उनसे अवस्थित पढके प्रवेशक जीव असंख्यातगुरो हैं । इतनी विशेषता है कि 
सर्वोर्थसिद्धिमें संख्यातगुणा करना चाहिए । इस्र प्रकार अन्यहारक मार्गणा तक जानना चाहिए । 


इस प्रकार इन भुजगार आदि अनुयोगद्वारोंका व्याख्यात करने पर 'कदि च 
पबिस्संति कसस आवलियं! इस पदका व्याख्यान समाप्त हुआ । 


गा० ६२ ] उत्तरपयडिउदोरणाए ठाणाणं सेसाशियोगहारपरूवणा श्टछ 


&9 'खेस - भव - काल - पोर्गल - डिदिविवागोदयस्वयों दु”ः सि एदस्स 
विहासा | 

६ ४१३. एसो एदस्स गाहापच्छिमद्धस्स पत्तावसरा परूतणा कायब्वा त्ति 
पहण्णावकमेद । संपहि एदस्स गाहापच्छडद्धस्स सम्मुदायत्थे अणवगये तब्विसया 
विहासा पयइ्दि त्ति तप्परूवणहप्ुत्तरसुत्तमाह-- ह 

& कम्मोदयों स्वेत्त-मव-काल-पोर्गल ड्विदिविवागोदयक्खओ मवदि। 

६ ४१४. कम्मेण उदयो कम्मोदयो । अपकपाचणाए विणा जहाकालजणिदो 
कम्मारं द्विदिक्खएण जो विबागो सो कम्मोदयों त्ति भण्णदे । सो वुण खेत्त-मव- 
काल-पोग्गलद्टिदिविवागोदयखयो त्ति एदस्स गाद्दापच्छद्धस्स सप्मदायत्थों भत्रदि । 
कुदो ? खेत्त-मव-काल-पोग्गले अस्सिऊण जो ट्विदिक्खयों उदिण्णफलकम्मक्खंध- 
परिसडणलक्खणो सोदयो त्ति सुत्तत्यावलंबणादों | तदो कम्मोदओ “दु/ सद्देण खचिदा- 
सेसविसेसपरूवणी एदम्मि गाहापच्छिमद्धस्मि णिलीणो इृदाएणि विहासियव्यों त्ति 
एमो एदस्स चुण्णिसुत्तस्स भावत्थो | सो च कम्मोदयों पयडि-ट्टि दि-अणुभाग-पदेस- 
विसयत्तेण चउव्विहों | तत्थेह ताव पयडिउदएण पयद, पयडिउदीरणाणंतरमेदस्स 
परूवणाजोगत्तादो | जह एवं, कम्मोदयरस अत्थविह्ासा क्रिमडइमेत्थ सुत्तवारेण ण 
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% क्षेत्र, भव, काल और पुदूगलकों निमित्त कर स्थितिविपाकसे उदयक्षय 
होता है” इसका विशेष व्याख्यान करना चाहिए | 

४ ४९३ बआगे ड्स गाथाके उक्तराघका अवसर प्राप्त कथन करना चादिए इस प्रकार 
यह प्रतिज्ञाबाक्य हैं। अब इस गाथाके उत्तराधका समुदाया्थ अवगत होने पर तद्विषयक 
विशेष व्याख्यान प्रवृत्त होता है, इसलिए उसका कथन फरनेके लिए आगेका सूत्र कहते दै-- 

# कर्मोंका उदय क्षेत्र, भव, काल और पुद्गलकों निर्मित कर स्थितिविषाक्स 
उदयक्ष८रूप होता हे । 

, ४१४७. कमरूपसे उदथका नाम कर्मादय है। अपक्वपाचनके बिना कर्मोका स्थितिक्षय- 
से जो यथा कालजनित विपांक द्ोता है वह कर्मोद्य कहा जाता है । परन्तु वह 'ज्षेत्र, भव, 
काल और पुद्ललकों निमित्त कर स्थितिविपाकसे उद्यक्षयरूप है|! इस प्रकार गाथाके इस 
उत्तारधंका समुदायार्थ है, क्योंकि क्षेत्र, भव, काल और पुढ़लको आश्रय कर उदीर फल कर्म 
रकन्ध्रका परिशातन लक्षण जो स्थितिक्तय होता है. वह उदय है, इस प्रकार सूत्रके अर्थका 
अवल्लम्बन लिया है। इसलिए गाथाके अ्रन्तमे आये हुए तु! शब्दस सूचित अशेष विशेषाका 
कथन करनेरूप जो कर्माद्य गाथाक्के इस उत्तराधमें लीन है उसका इस समय व्याख्यान करना 
चाहिए इसप्रकार यह इस चूर्िसूत्रका भावाय हैँ। बह कर्मोद्य प्रकृति, स्थिति, श्रनुभाग और 
प्रदेशको विषय करनेबाला होनेसे चार प्रकारका है। उनमेसे यहाँ पर प्रकृति उदय प्रकृत है, 
क्योंकि प्रकृति उदीरणाके बाद यह प्ररूपणायोग्य है । 

शंका---यदि ऐसा है तो यहां पर सूत्रकारने कर्मंदियकी अर्थविभाषा बयों नहीं की 





श्ष्प जयघबलासहिदे कसायपाहुडे [ बेंदगो ७ 


कीरदि त्ति णासंकणिज्ज, 2दीरणादों चेव कम्मोदयस्स त्रि गयत्थत्तादो। ण च 
उदयादो उदीरणा एयंतेण पुधमृदा अत्थि, उदयविसेसस्सेत्र उदीरणाववण्सादो । तदों 
उदीरणाए परूविदाए एसो वि परूविदों बेब | जो च थोवयरो विसेसो एस्थ ब्रि 
बबखाणकारएहिं वबखाणेयव्वों त्ति एदेणाहिप्पाणण कम्मोदयों एत्थ सुत्तवारेण ण 
बित्थारिदों । अस्थसमप्पणामेचं चेत कयं, तदो एदं चेव देसामासयवयणमस्सिदृण 
कम्मोदयों एस्थ विहासियव्यों । एवं कम्मोदण विहासिए पढमगाहाए अत्था 
समत्तो होह । 

&9 को कदमाए हिंदीर पवेसगो कि पदस्स ट्विदिउदीरणा कायव्या । 


5 ४१४, पयडिउदीरणाशंतरमत्तो द्विदिउदीरणा कायव्वा, पत्तावमरत्तादो । सा 

हब: हर व ही कप को आ न 
बुण ट्विदिउदीगणा विदियगाहाएं पढमपादे णिवद्धा त्ति जाणावणइसेदं सुत्तमो३ण्णं 'को 
कदमाए ट्विदीए पवेसगो त्ति | 

: ४१६ एदसस पदस्स अन्थों ट्विदिउदीरणाए त्ति तदो एदं बीजपद ट्विदि- 
उदीग्णायामित्त वसयपुच्छामहेण पयद्मस्सिऊण ट्विदिउदीरणा विहासियव्या त्ति 
एसो एदस्स भावत्थो । सा च ट्विदिउदीरणा मूलु्तरपयडिविसयभेदेण दुबिहा होदि 
त्ति जाणावशहू मृत्त ससुत्त माह--- 

समाधान--ऐसी झराशंका नहीं करनी चाहिए, क्योकि उठीरणासे ही कर्मोद्रयर्क 
अथंका भी ज्ञान हो जाता है । 

यदि कहा जाय कि उदयसे उदीरणा एकान्तसे प्रथग्भूत है सा भी बात नहीं है, क्योंकि 
उद्यविशेषकी ही उदीरणा संज्ञा है। इसलिए उदीरणाका कथन करने पर उदयका भी कथन 
हो ही गया। और जो थोड़ो-सी विशेषता है सो उम्तका यहाँ पर भी व्याख्यानकारकोंका 
व्याख्यान करना चाहिए इसप्रकार इस झज्निप्रायसे कर्मोदयके व्याख्यानका यहा पर सूत्रकारन 
विस्तार नहा किया, अर्थका समपंशमात्र किया। इसलिए इसी देशामर्षक बचनका शआ्राभ्रय कर 


कमडियका यहा पर व्य,रूपान करना चादिए । इसप्रकार कर्मोद्यका व्याख्यान करने पर प्रथम 
गाथाका अर्थ समाप्त दाता है । 


£# कोन जीव किस स्थितिमें प्रवेशक है! इस पदका आश्रय लेकर स्थिति 
उदीरण। कर्मी चाहिए | 


$ ४१४ प्रकृति उदीरणाके बाद आगे स्थितिउदीरणा करनी चाहिए, क्योकि बह्द 
अवसर धराप्त ह। परन्तु वह स्थिति उदीरणा दूसरी गाथाके प्रथम पादमें निबद्ध है, यह्‌ बतलानेफे 
लिए यह सूत्र अवतीण हुआ्आा हे--कौन किस स्थितिसे प्रवेशक है । 
$ ४१६ इस पदका अर्थ स्थितिउद्दीरणास सम्बन्ध रखता है, इसलिए श्थितिडदीरणाके 
स्वाभित्वविप्यक प्रृच्छाके हारा प्रवृत्त हुए इस बीजपदका आश्रय कर स्थितिडदीरणाका 
ब्यासूवात काना चाहिए। य्रद इसका भावार्थ है। आर व5 स्थितिडदीरणा मूलप्रकति और 
उन्तरप्रकृतिरूप जिपयके भदस दो प्रकारकी हू यह ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 
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&9 एश्थ ट्विविडदीरणशा दुधिहा--मलपयडिट्टिदिउदीरणा उत्तरपयडि- 
ट्विविउदीरणा ल | 

५ ४१७, एत्थ  एदम्मि ट्विदिउदीरणापरूवणात्रसरे मूलपयडिट्टिदिठदीरणा 
उत्तरपयडिट्टिदिउदीरणा चेदि दुविह्य चेव ट्विदिउदीरणा होई, तदुभयवदिरेगेण ट्विदि- 
उदीरणाए पयारंतरासं भवादो । एवं दुवियप्पाए ट्विदिउदीरणाए अणियोगद्टारेहिं विणा 
परूवणा ण संभवदि त्ति तव्विसयाणमणियोगदाराणम्रुवण्णासो कीरदे | 

&8 तत्थ इसाणि अणियोगहाराणि । त॑ जहा--परमाणापुगमों सामिसं 
कालो अंतरं णाणाज्ञोवेहि मंगविचयों कालो अंतरं सणिणयासो अप्पायहुआं 
शुजयारों पदणिक्खेवों वड़ी डाणाणि च । 

६ ४१८. एस्थ सुगमत्तदोी अणुत्र॒इट्टाणं सव्य-णोसव्ब-उकस्साणुकस्म-जहण्णा- 
जदृ०ण-सादिअणा दि-धुव-अद्धुवाणियो गद्दराणमद्भाच्छेदाण त रणिदृवारिहाएं भागाभाग- 
परिमाण-खेत्त-योसणाणं च भंगविचयाणंतरणिददेमजोग्गाएं भावणृगमस्स च संगहो 
कायव्वो । ण च एदेसिमणियोगद्ाराणं गाहासुत्ते णिबंधर्ण णत्थि त्ति भासंकराणिजं, 
सांतर-णिरंतरं वा०! इच्चेदेण गाहापच्छड् ण खचिदत्तादो | तदो मूलपय डट्टिदिउदीर- 
णाए सण्णियासेण विणा तेवीसमणियोंगद्वाराणि श्रुजगार-पदणिक्खेव-बड्डि-द्रणाणि च 
उत्तरपयडिट्टिदिउदीरणाए वुण सण्णियासेण सह चउबीसमणियोगद्ाराणि संपुण्णाणि 
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# यहाँ स्थितिउदीरणा दो प्रकारकी हे--मूलप्रकृति स्थितिउदीरणा ओर 
उत्तरप्रकति स्थितिउदीरणा । 

* ४१७. यहाँ इम स्थितिउद्वीरणाके कथनके अबसर पर मूलप्रकृति स्थितिउदीरणा और 
उत्तरप्रकृति स्थितिउदीरणा यह दो प्रकारकों ही स्थितिउदीरणा है, क्योकि इन दानोंसे भिन्न 
स्थितिडदी रणाका प्रकारान्तर अ्सरभव है। इधप्रकार दो प्रकारकी स्थिविउदीर णाका अ्रनुयोग- 
द्वारोंक बिना कथन सम्भव नहीं है, इसलिए तहिषयक झनुयोगद्वारोका उपन्यास करते हैं-- 

# उसमें ये अनुयोगद्वार हैं। यथा--प्रमाणानुगम, स्वामित्व, काल, अन्तर, 
नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय, काल, अन्तर, सबन्निकषं, अल्पबहुत्व, श्रुजगार, 
पदनिशक्षेप, इंद्धि भोर स्थान । 

६ ४९८ यहाँ पर सुगम होनेसे नहीं कहे गये तथा अद्धान्छेदके अनन्तर निर्देश योग्य 
ऐसे खजे, नोखबं, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य, अजधन्य, सादि, अनादि, घरुब, और अधुव अलु- 
नुयोगढवारोता तथा भंगविचयके बाद निर्देश योग्य भागामाग, परिमारण, क्षेत्र और स्पर्शन 
अनुयोगद्वारोका तथा भावानुगमका संग्रह करना चाहिए। इन अनुयोगद्वारोका गाथासूत्रमे 
संप्रह नहीं है ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योकि 'सांतर-णिरंतरं वा? इसप्रकार इस 
गाथाके उत्तराधेके द्वारा इनका सूचन हुआ है। इसलिए मूलप्रकृति स्थितिषदीरणारमं सब्चिकषके 
बिना तेईंस अनुयोगद्वार तथा भुजगार, पदनिक्षेप, वृद्धि और स्थान ये अलुयागद्वार इतेहे 
तथा उत्तरप्रकृति स्थितिउदीरणामे तो स्लन्निकर्षके साथ पूरे चोबीस अनुयोगद्वार तथा शुजगार, 
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भ्रुजमार-पदणिक्खेत्र-पड़ि-ड्राणाणि चेदि एसो एदस्स सुत्तस्म मावत्थों | 
& एदेसु अणियागदरेसु विहासिदेख 'कों कदमाए द्विदोए पवेसगों” 
सि पद॑ समत्तं । 

४१९, मंपह्ि मंदबुद्धिजणाणुग्गहड्ठमेदेण समप्पिदत्थपरूवणमरुच्चारणाइरियो- 
वएसब्रलेण पयासइस्सामो | त॑ं जहा--ट्विदिउदीरण। दुविहा--मलपय डिट्टिदिउदीरणा 
उत्तरपयडिट्टिदिउदीरणा च। मृलपयडिट्ठिदिउदीरणाए ताबव पयद | तत्थ इमाणि 
तेवीसमणियोगहाराणि णादव्वारि भवति पमाणाणुगमों जाव अप्पाबहुए त्ति श्रुज० 
पदरगणि० बड़ीट्वाणाणि च | 

४२०, तत्थ पमाणाणु० दुबिहं- जह० उक० । उक० पयदं । दृविहों 
जिद मो--ओघेण आदेसेण थे । ओघेण मोह० उक्त ० ट्विदिउदीरणा सत्तरिसागरोबम- 
कोडाकोडीओ दोहिं आ्रवलियाहि ऊणाओं । एवं चदुगदीसु | णवरि पंचिदियतिरिक्ख- 
अपज़ ०-मणुसअपज्ञ० मोह० उक्क० ट्विदिउदीरणा सत्तरिसागरों ०कोडाक्ोडीओ 
अनोमहत्तणाओ । आणदादि सब्यद्ठा त्ति मोह० उक० ट्विदिउदी ० अंतोकाडाकोडीओ। 
एवं जाब० । 


पदमिन्नेप, वृद्धि ओर स्थान ये अनुयागद्वार होते है यह इस सूत्रका भावार्थ है । 
न गें ब्बै कप में थे 
# इन अनुयोगद्वारेंका व्याख्यान करने पर कोन किस स्थितिमें प्रवेशक हें! 
यह पद समाप्त हुआ | 
४४७ 6. अब मन्दबुद्धि जनाके अनग्रहके लिए इसके द्वारा समपित अथंका कथन 
उच्चारणाचायके उपदेशक बलसे प्रकाशित करेंगे। यथा--म्थितिददीरणा दा प्रकारकों हें 
मलप्रकृरि म्थितिउदीर णा ओर उत्तरप्रकृति स्थितिउदी रणा । सब प्रथम म्‌ नप्रकृतस्थित्ति दी रणा 


प्रकृत है । उसमें थे तेईस ४ सुय्रागढ़ार ज्ञातठ्य हैं--प्रमाणानुगमसे लेकर अल्पबहुत्व तक तथा 
भुजगार, पदनित्षेप, वृद्धि ओर स्थान । 


४२० उसमेस प्रमाणानुगम दा प्रकारका हे--जघन्य ओर उत्कृष्ट | उत्कृष्टका प्रकरण 
हैं। निर्देश दो प्रकारका है--आओघ ओर आदेश। ओघसे माहनीयकी उत्क्ृष्द स्थितिड्दारणा 
दो आबलि कम सत्तर काडाकोड़ी सागरापम होती है। इसीप्रकार चारो गतियोंमे जानना 
चाहिए । इतना विशपता हैं कि पद्लेन्द्रिय तियव््च अपयाप्र और मनष्य अपर्याप्तकोंम मोहनीय 
की उत्कृष्ट स्थितिडदीरणा अ्रन्तमुहृतकमस सत्तर कोड़।काडी सागरोपम हावी ह। आनत 
कल्पस जलकर खवाथनिद्वितकके दबोमे सोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिउद्वीरणा अन्तःकाड़ाकोंड़ो 
प्रभाणु होता हैं। इसीप्रकार अनादारक मार्गणा तक जानता चाहिए । 

विशुपाथ ---मोह्नीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होन पर बन्धावल्िके बाद उदयावक्षिस 
उपस्तित निधकोफा उद्दरण। है।नपर वह दो आवक्ष कम क्त्तर काड़ाकोड़ो सागरापम प्राप्त 
द्वाता हैं। शंप कथन सुगम दें । 
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$ ७२१, जहण्णए पयदं । दुषिहो णि०-- ओघषेण आदेसे० । ओघेण मोह० 
जह० ट्विदिउदीरणा एया ट्विदी समयाहियावलियकालट्विदिया । एवं मणुसतिए | 
आदेसेण णेरइय० मोह० जह० ट्विंदिददीरणा सागरोवमसहस्सस्स सत्तसत्तभागा 
पलिदो ० संखेभागेण ऊणिया। एवं पढमपुटवि०-देवा भवण०-वाणवबेंतर० । सेस- 
मग्गणासु द्विदिविहृत्तिभंगो । णवरि उदीरणालावो कायव्यो । 

४ ४२२. सज्वउदीरणा-णोसव्वउदीरणाणु० दुविहों णि०--ओोघेण आदेसे० । 
ओघेण सब्याश्रो ट्विदीओ उदीरेमाणस्म सब्बद्धिदिउदीरणा। तदूणं णोसब्बट्टिदि- 
उदीरणा । एवं जाव ० । 


$ ४२३, उकक०ट्विदिउदी ०-अणुक ० ट्विदिउदीग्णाणु० दुविहों णि०--ओपघेण 
आदेसेण य । ओघेण सब्बुकस्मियं ट्विदिमुदीरेमाणस्स उक ० ट्विद्‌उदी० । तदणमणुक०- 
ड्विदिउदीरणा । एवं जाव० । 


$ ४२१, जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है--आझोघ और अआञादेश | ओघसे 
मोहनीयकी जघन्य स्थितिउद्ीरणा एक समय अधिक एक आवलि काल स्थितिवाली एक 
स्थिति हैं। इसीप्रकार मनुष्यत्रिकम जानना चाहिए। आदेशसे नारकियोंमे मोहनीयकी जघन्य 
स्थितिउदीरणा एक हजार सागरके सात भागोमेसे पल्‍्यका संख्यातवों भाग कम सात भाग- 
प्रमाण है। इसी प्रकार प्रथम पूथित्री, सामान्य देव, भवनवाली ओर व्यन्तर देवोमें जानना 
चाहिए। शेप मार्गणाश्रोमें स्थितिविभक्तिक समान भंग है। इतनी विशेषता है कि स्थितिसत्त्वके 
स्थानमे स्थितिउदीरणा कहनी चाहिए । 


विशेषाथ---यहाँ पर सामान्यसे सोहनीयकी जघन्य स्थिति डदीरणा एक समय अधिक 


एक आवलि काल स्थितिवाली एक स्थिति कही है सो क्षपक सूक्षमसांपरायिकके संज्वलन 
सूक्षम लोभकी जब अधस्तन स्थिति एक समय अधिक एक आवल्िप्रमाण शंष रहती है 
तब यह जपघन्य स्थितिउदीरणा प्राप्त होती है। मनुष्यत्रिकमे ओघ प्ररूपणा आअजिकल बन 
जानेसे उसे श्रोधके समान जाननेकी सूचना की है। सामान्य नारकी, प्रथम प्रथित्रीक नारफी, 
सामान्य देव, भवनवासी और व्यन्तरोमे असंज्ी पत्चेन्द्रिय पयौप्त जीव मरकर उत्पन्न | 
सकते हैं, इसलिए इन मार्गणाओमें झसंज्ञी पव्च्चेन्द्रिय पर्याप्त जीबोके मोहनीय सम्बन्धी 
जघन्य स्थितिसत्त्वका ध्यानमें रखकर जघन्य स्थितिउदौरणाका प्रमाण कहा है। प्रमाणका 
उल्लेख मूलमे किया ही है। शेष कथन स्पष्ट है । 

$ ४२२. खबेउदीरणा और नोसबंउदीरणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओचघ 
ओर आदेश । ओघसे सब स्थितियोंकी उदीरणा करनेवालेके सर्वस्थितिउदीरणा होती है 
ओर उससे न्यून स्थितियोकी उदीरणा करनेबालेके नोसबंस्थितिउदीरणा होती है । इसीप्रकार 
अ्नाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए । 

€ ४२३, उत्कृष्ट स्थितिडदीग्णा और अनुल्कृष्ट स्थितिउदीरणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो 
प्रकाशका हे-ओघ और आदेश । ओघतसे सर्वोत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणा करनेवालेके उस्कृष्ट 
स्थितिड्दीरणा होती है और उससे न्यून स्थितिकी उदीरणा करनेवालेके अनुत्कृष्ट स्थिति- 
उद्दीरणा होती है। इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। 


१6२ जयधबलासहिदे कसायपाहुडे [ बेदगों ७ 


६१ ४२४. जह ०उदीर ०-अजह ० ड्विदि०-उदीरणाणु० दुतिहो णि०--ओषेण 
आदेसे० । ओघेण सब्वनहण्णियट्टिदिशुदीरेभाणपरस जह० ट्विदिउदीएणा। तदों 
उवरिमजह ० ट्विदिउदीरणा । एवं जाव० | 

९ ४२४, सादि०-अणादि०-धुव ०-अदूधुवाणु ० दुविहों णि०--ओघेण भादेसे ० । 
ओपेण मोह" उक० अणुक० जह० कि सादि० ४ ? सादि-अद्धुतरा | अजह० ट्विदि- 
जदी र० कि सादि० ४ ? सादि० अणादि० धुवा अद्धुवा वा । सेसगदीसु उक० अणुक ० 
जह० अजह० सादि-अद्धुवा | एवं जाग० । 


५ ४२६, सामित्ताणुगमं दुविहं--जह० उक०। उकस्से पयदं | दुविहो णि०-- 
झोषेण आदेसे० । ओघेण मोह० उक०ट्विदिउदी० कस्स ? अण्णद० उकस्सद्विदि 
बंधिदूणावलियादीदस्म । एवं चदूसु गरीसु । शात्ररि पंचि०तिरिक्खश्रपञ्ञ ०-मणुम- 

६ ४२४ जघन्य स्थितिउदीरणा ओर अजवबन्य स्थितिउदीरणानुगमकी अपेक्षा निर्देश 
दो प्रका'का है--आओधघ और आदेश । आपसे सबसे जघन्य स्थितिकी उर्तीरणा करनेवाले 
जीवके जघन्य स्थितिउदीरणा द्ोती है। उससे ऊपर अजघन्य स्थितिउदीरशा होती है। 
इसीप्रकार अनाह्ाारक सागेणा तक ज्ञानना चाहिए । 

३ ४२४- सादि, अनादि, ध्रुव और श्रध् वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रक/रका है-- 
ओआघ और आदेश | आघसे मोहनीयकी उत्कृष्ट, पअनुस्कृष्ट और जघन्य स्थितिउदीरण। क्या 
सादि है, श्रनादि है, भव है या अभ व है ? सादि ओर अधुुव हूँ। अजघन्य म्थितिउदीरणा 
क्या सादि है, अनादि है, ध्रत्र है या अध्रूत हैं ? साहि, अनादि, भ्रव और अपध्रव है। शेष 
गतियोमें उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य स्थितिददीरणा सादि और अध्र व है । 
इसीप्रकार अनाहारक सागेणा तक जानना चाहिए । 


विशेषाथ-- उस्कष स्थितिउदरीरणा पुनः पुन प्राप्त हो सकती है, इनलिए उत्कृष्ट और 


अनुत्कृष्ट स्थितिउदी रणाम अनादि ओर भ्रव ये दो शिकल्प नहीं बन सकते । यहीं कारण है 
कि इन दानों प्रकारकी उद्दीरणाओंको सादि और अ्भ्रूष कहाहै। जघन्य स्थितिडदीरणा 
उपशामक या क्षपकके होती है, इसलिए इसे भी सादि और अ्रध् व कहा है । किन्तु इसके पूर्व 
अजनन्‍्य स्थितिउदी रणा अन्दि है, उपशाम्रकके जधन्य स्थितिउदीरणाके बाद सादि है, तथा 
भव्योमे अधुव और अभव्योमे धुत है, इमलिए इसे चारों प्रकारकी कहा है। यह आघप्ररूपणा 
है। गति मार्गणाके उत्तर भेद कादाचित्क हैं, इसलिए उनमें चारों प्रकारकी स्थितिडदीरणा सादि 
ओर अधुत्र फह्दी है। शेष मार्गणाओंमे इसीप्रकार जहाँ जिस प्रकार सम्भव हो घटित कर 
लेता चाहिए। 


$ ४२६. स्वामित्वानुगम दो प्रकारका है--जघन्य ओर उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है। 
निर्देश दो प्रकारका है--झाघ ओर आरेश | अं घसे सोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिडदीरणाका 
स्वामी कोन है ? उत्कृष्ट स्थिति बॉधनेके बाद जिसे एक आवलि काल गया है ऐसा अन्यतर 
जीव माहनीयकी उत्कृष्ट स्थिविष्दीरणाका स्थामों है। इसीप्रकार चारों गांतयोंम जानना 
चाहिए। इतनी विशेषता हैँ कि पद्चेन्द्रिय तियंडथ अपयोप्त और मनुष्य अपयोप्तकोंमें मोह- 
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गा० ६२ ] उत्तरपयडिउदी रणाए ठाणाणं सेसाणियोगइहार परूवणा १६३ 


अपज्ञ० मोह० उक् ०ट्रिदिउदी० कस्स ? अण्णद० मणुसों वा मणुसिणी वा पंचि०- 
तिरिक्वजोणिओ वा उकस्सट्टिदें बंधिदृण अंतोमुदुच्तड्रिदिघादसकाऊण अपज० 
उवबवण्णो तस्म पहमसमयउव॒वण्णल्लयर्स । आशणदादि णवगेवजा त्ति मोह० उक्क० 
द्विदि०उदीर० कस्प ? अण्णद० दव्वलिंगिणों तप्पाओग्गुकस्सद्विदिसंत० पढ़मसमय- 
उववण्णललयस्स | अणुद्दिसादि सब्वद्ठा त्ति मोह० उक्क०ट्टिद्उदी* करस ? अण्णद्‌ ० 
के सजदो तप्पाओग्गउक्क०ट्विदिसंत० पठमसमय उत्रवण्णो तरस उक्०द्विदिउदीरणा । 
एवं जाबव । 


४ ४२७. जह० पयदं । दृषिहों णि०--ओघेण आदेसे० । ओघषेण मोह० 
जह० ट्विदिउदी० कस्स ? अण्णद० उवसामगस्स वा खबगस्स वा समयाहिवावलिय- 
उदीरेमाणस्स । एवं मणुसतिए । 

- ४२८. आदेसेण ऐणेर्य० मोह० जह० ट्विदि०उदी० कस्स ? अण्णद० 
असण्णिपच्छायददूसमयाहियावलियउवबण्णल्लयस्स । एवं पढमाएं देवा भवण०- 
वाणवें ० । बिदियादि जाव छट्टि त्ति मोह० जह०ट्विदिउदी० कस्स ? अण्णद० दीहाए 
आउड्डिदीए उबवजिऊण अंतोम॒द्दत्तेण सम्मत्त पडिवजिय अणंताणु०चउकं० विसंजो- 
नीयकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका स्त्रामी कौन है ? जो मनुष्य, मनुष्यिनी या पव्म्चेन्द्रिय तियच 
योनिवाला अन्यतर जीव उत्कृष्ट स्थिति बाँधकर स्थितिघांत किये बिना अ्रन्तमुंहतमें अपयोप्रकों 
में उत्पन्न हुआ वह जीव उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिडदीरणाका 
म्वासी है | आनत फल्पसे लेकर नो ग्रेवेयक तकके देबोंमें मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिडदीरणाका 
स्वामी कोन है ? तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थिति सत्कमंत्राला अन्यतर जो द्रव्यलिंगी मरकर उक्त 
देवोमे उत्पन्न हुआ वह उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिउद्ीरणाका 
स्वामी है। अनुदिशल लेकर सवोथंधिद्धि तकके देबोंमे मोद्ननीयकी उत्कृष्ट स्थिति ३दीरणाका 
स्त्रामी कोन है ? तत्पायोग्य उत्कृष्ट स्थितिसत्कमंबाला जो अन्यतर संयत्त सरकर वक्त देबोमें 
उत्पन्न हुआ, बह उत्पन्त होनेके प्रथम समयमे मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिडदीरणाका स्वामी 
है | इसीप्रकार अनाहारक सार्गणा तक जानना चाहिए । 

५ ४२७, जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है--ओघ ओर आदेश | ओघसे 
मोहनीयकी जघन्य स्थितिडदीरणाका स्वामी कौन है ? उपशामक या कज्षपक जो अन्यतर जीव 
एक समय अधिक आव्िप्रसाण स्थितिके रहनेपर उदीरणा कर रद्दा है वह सोहनीयकी 
जघन्य स्थितिडदीरणाका स्वासी है | इसीप्रकार मनुष्ियत्रिकृमे जानना चाहिए | 


६ ४२८. आदेशसे मोहनीयकी जघन्य स्थितिउद्ीरणाका स्वामी कौन है ? अन्यतर जो 
असंजशी मरकर नरकमें उत्पन्न हुआ है ओर जिसे वहाँ उत्पन्न हुए दो समय अधिक एक 
झआत्नलि हो गया है बद मोहनीयकी जघन्य स्थितिडदोरणाका स्वामी है। इश्षी्रकार प्रथम 
प्रथिवीके नारकी, सामान्य देव, भवनवासी ओर वज्यन्तर देबोंमें जानना चाहिए । दूसरीसे 
लेकर छठी प्रथिब्री तकके नारकियोंमें मोहनीयकी जघन्य स्थितिउद्दीरणाका स्वामी कौन है ? 
अन्यतर गा आयुस्थितिके साथ उत्पन्न होकर, अन्तमुहूतमें सम्यक्त्वको प्राप्त होकर भर 
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एद्ण तत्थ य मवद्टिदिमणुपालिय चरिभसमयणिप्पिडमाणयरप । एवं जोदिसि० । 
सत्तमाएं एवं चेव । णवरि तत्थ भव्टिदिमणुपालेझण थोबराबसेसे जीविदव्बणए सि 
मिच्छत्तं गदो जाव सक ताव संतकम्मस्स हेडट्ढा बंधिकण समट्डिदियं वा बंधिऊण 
संतकम्मं बोलेदुण वा आवलियादीदस्स तस्स जह० ट्विदिउदीरणा । 


६ ४२५९, तिरिक्खेसु मोह" जह०ट्विदिउदी० कस्स ? अण्णद० बादरेइंदियस्स 
हृदसप्रुप्पत्तियस्स जाव सके ताव संतकम्मस्य हेद्ठा बंधिकृण समद्विदियं वा बंधिदण 
संतकम्म॑ बोलेदू्ग वा आवलियादीदस्स तस्स जह० ट्विदिउदीर० । सब्बपंचिदिय- 
तिरिक्ख-मणुसअपज० मोह० जहण्णट्विदिउदी० कस्स ! अणएणद० बादरेइंदियपच्छा० 
हदसप्नुप्पत्ति” आवलियउबवण्णो तस्स जह० ट्विदिउदी० | सोहस्मादि जाब सब्बड 
त्ति मोह० जह० ट्विदिउदीर० कस्स #अशणद० खद्यसम्भाइट्टि० उवसमसेदिपच्छाय ० 
दीद्ाए आउट्टिदीए उववजिऊझण चरिमममयणिप्पिडमाणयस्स तस्स जह० ट्विदिउदी० | 
एवं जाव० | 

$ ४३०, कालाणुगमं दुविहं---जह० उक० । उकस्से पयदं | दुधिहों णि०-- 
ओपेण आदेसेण य। ओघेण मोह० उक०टद्विदिउदीर० जह० एयसमओ, उक्क० 


अनन्तानुबन्धीचतुष्ककौ विसंयोजना करके उसी अवस्थामे भवस्थितिका पालन कर जब अन्तिम 
समयमें बहाँसे निकलनेत्राला होता है. तब मोहनीयकी जघन्य स्थितिउदीरणाका स्वामी है । 
इसीप्रकार ज्योतिषी देवोंमे स्वामित्व है । सातवी प्रथिवरीमे इसीप्रकार है । इतनी विशेषता हैं कि 
बहाँ भवस्थितिका पालन कर जीवितब्यके स्तोक शेष रहनेपर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ और जब 
तक शक्य है तब तक सस्कर्मसे कम्त या समान स्थितिका बन्ध फर सत्कर्मको बिताते हुए जब 
एक आावलि कॉल चला जाता है तब वह जघन्य स्थितिडदीरणाका स्वामी हैं । 


$ ४२६. तियेब्बोमे भाहनीयकी जघन्य स्थितिउदीरणाका स्वामी कोन है ९ जो हत 
समुत्पत्तिक अन्यतर बादर एड्रेन्द्रिय जीव ज़ब तक शक्य है तब तक सत्कर्मस वस या समान 
स्थितिको बॉधकर सत्कमको बिताने हुण जब एक आबलि काल चला जाता हैं तब वह मोहनीय- 
की जघन्य स्थितिउदीरणाका स्वामी है। सब पब्न्चेन्द्रिय तियब्चों और मनुष्य अपयोधकोंमें 
मोहनीयकी जधन्य स्थितिददीरणाका स्वामी कोन हे ९ जिस हृतसमुत्पत्तिक जीवकों बादर 
एकेन्द्रियोंमेसे आकर यद्दां उत्पन्न हुए एक आवलि हुआ है वह शअन्यतर जीब मोहनीयकी 
जघन्य स्थितिडदीरणाका स्वामी है। सीधर्म कल्पसे लेकर सबार्थसिद्धितकके देबोमें मोइनीयकी 
जघन्य स्थितिउदीरणाका स्त्रामी कौन है ? अन्यतर जा ज्ञायिकसम्यग्टष्टि जीब उपशमश्रेशिसे 
आकर दीचघे आयुस्थितिवाल्ते देशोंमें उत्पन्त होकर जब वहाँसे निकलनेके अन्तिम खमयमे स्थित 
होता है तब वह सोहनीय की जघन्य स्थितिउदीरणाका स्वामी है । इसीप्रकार अनादारक सार्गणा 
त्तक जानना चाद्िए । 


8 ४३०. कालानुगम दो प्रकारका दं--जघन्क और उत्कृष्ट | बत्कृष्टका प्रफरण द्दै। 
निर्देश दो प्रकारका है--भओोघ भौर आदेश। झोघसे मोइनीयकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाफा 
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झंतोग्मु० | अणुक० जह० अंतोप्ठु०, उक० अणंतकालमसंखेजा पोग्गलपरियद्ञा । एवं 
तिरिक्‍्खाणं । णवरि अणुक० जह० एयस० । 

€ ४३१, आदेसेण शेरइय० उक्त ० ट्विदिउददीर० जह० एयसमझो, उकक० 
अंतोमु० । अणुक० जह० एयस०, उक्क० तेत्तीसं सागरोवमाणि । एवं सब्बणेरइय ० 
पंचिदियतिरिक्खतिय ३-मणुसतिय-देवा मवणादि जाव सहस्सार त्ति। णवरि सगड्डिदी । 


४३२. पंचिदियतिरिक्खअ्पञ्ञ ०-मणुसअपज ० मोह० उक ०ट्विदि०उदीरणा 
जह० उक० एयस० | अणशुक० जह० खुद्दामवश्गहणं समऊण, उक्क० अंतोम्मु० । 


जघन्थ काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुंहत है | अनुस्कृष्ट स्थितिडदी रणाका जघस्य 
काल अन्तमुँहत है और उत्कृष्ट अनन्त काल है जो 'असंख्यात पुद्टल परिवततनप्रमाण है| इसी 
प्रकार तिर्यन्चोंम है। इतनी विशेषता है कवि इनमे अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य काल 
एक समय है । 

विशेषाथ---मोदनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका जघन्य बन्धकाल एक समय ओर उत्कृष्ट 
बन्धकाल अन्तमुंहर्त हानेसे उप्तकी उदीरणाका वह काल बन जानेसे उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका 
जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूत कहा है । उत्कृष्ट स्थितिबन्धके बाद पुनः 
उसका बन्ध कमसे कम अन्‍्तमुंहृत के पहले नहीं होता और ऐसा जीव यदि णएकेन्द्रियोमें मरकर 
उत्पन्न हो जाता है ओर सबसे अधिक काल तक वहाँ तथा यथायेग्य असंज्षियोंमे रहकर पुनः 
संज्ञी पर्योप्त होता है तो अधिकसे अधिक अनन्त काल बाद ही वहाँ उत्पन्न होता है। यही 
कारण है कि ओघसे मोहनीयकी अनुल्कृष्ट स्थितिडउदीरणाका जघन्य काल अन्तमुंहूत और 
उत्कृष्ट अनन्त काल कहा है । तियेब्न्चोमे यह ओघप्ररूपणा बन जाती है, इसलिए उनमे आघके 
समान जाननेकी सूचना की है। मात्र तियव्चोमे ऐसा जीव भो आकर उत्पन्न हो सकता दे 
जा अनुत्कृष्ट स्थितिउदी रणा एक समय तक करके उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा करने लगे। यही 
कारण है कि इनमे अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय कहा है । 

६ ४३१. आदेशसे नारकियोमे उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है भर 
उत्कृष्ट काल धम्तमुंहूर्त है | अ्नुत्कृष्ट स्थितिडदी रणाका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट 
काल तेतीस सागर है। इसी प्रकार सब नारकी, पव्चचेन्द्रिय तियव-चत्रिक, मनुष्यत्रिक, सामान्य 
देव ओर भवनवासियोंसे लेकर सहस्तार कल्प तकके देबोमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है 
कि अपनी-अपनी स्थिति कहनी चाहिए | 

विशेषार्थ--पूत्रमें ज्ित प्रकार सामान्य तियेब्चोंमे स्पष्टीकरण किया है उम्र प्रकार 


यहाँ कर लेना चाहिए यहाँ सबंत्र जो अनुत्कृष्ट सिथितिउदीरणाका उत्कृष्ट काल अपनी अपनी 
स्थितिप्रमाण कहा है. ख्रो उस उस गतिमें यथायाग्य सम्यक्त्व झोर मिथ्यात्व परिणामके साथ 
इसप्रकार रखे जिखसे उस उस गतिमें उत्कृष्ट स्थितिबन्ध तथा तदनु खार उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा 
न प्राप्त दो। 

$ ४३२. पत्चेन्द्रिय तियेश्व अपयोप्त और मनुष्य अपयाप्तकोमे मोहनीयकी उत्कृष्ट 
स्थितिडदीरणाका जधन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है | अमुत्कृष्ट स्थितिउदीश्णाका जघन्य 
काज् एक समय कमर छुल्लकभवप्रहणप्रमाण ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुंहर्त है। आनत कल्पस 
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आणदादि सच्चा त्ति मोह० उक०टद्विदि०्उदी० जदण्णुक० एयस०। अणुक० 
जह० जहण्णड्रिदी सममयूणा, उक० उकस्सट्टिदी | एवं जाव० । 

९ ४३३, जहण्णए पयदं | दृतिहों णि०--ओघेण आदेसेण य। ओपेण 
मोह० जह०द्विदिउदी० जह० उक्क० एयस० । अज्ह० तिण्णि भंगा । जो सो 
सादिओो सपञ़्वसिदों जह० अंतोमु०, उक० उञड्रपोग्गलपरियद्र । 

: ४३४. भझादेसण णेरहय० मोह० ज३०द्विदिउदी० जहण्णुक० एयस० । 
अज० जह० आवलिया समयाहिया, उक्क० तेत्तीसं सागरोत्रमाणि । एवं पढभाए देवा 
भवण०-वाणवेंतर ० । णवरि सगद्ठिदो । 
लेकर सबार्थसिद्धि तकके देवोंमे माहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जधन्य ओर उत्कृष्ट 
काल एक समय है। अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय कमर जघन्य स्थिति 


प्रमाण श्रौर उत्कुष्ट काजत उत्कृष्ट स्थितिप्रमाग हैं । इसीप्रकार श्रताहारक मागणा तक 
जानना चाहिए | 


विशेषाथ---7वेक्ति दोनो लब्ध्यपर्थाप्त जोबोमे अपने स्वामित्वक अनुसार मोहनीयकी 
लत्कष्ट स्थितिउदीरणा एक समय तक ही प्राप्त होती है, इसलिए इनमें इतका जघन्य ओर 
उत्कृूपर काल एक समय कहा है। तथा इस एक खमय्रका छुल्लकभवक्रे कालमेसे कम +#र 
देने पर इनमें मोहसीयकी अनुत्कृष्ट स्थि,तउदीग्णाका जबनन्‍्य काल एक समय कम ज्ुल्लक 
भवप्रसाण प्राप्त होता हैं, इसलिए इनमे सोहनीयकी अनुस्कृष्ट स्थितिउदीरगाका ज़घन्य काल 
जक्त कालप्रमाण कहा है। तथा इनमें माहर्नीयकी अनुस्कृप्ट स्वितिष्दीरणाका उत्कृष्ट काल 
अन्तमुंहत प्रभाण है यह म्पप्ट ही है। इसीप्रकार आनतादि दबोसे स्व/मित्वका विचार कर 


काल प्ररूपणा समझ लेनी चाहिए। विशेष वक्तत्य न हानेस अलगम स्पष्टीकरण नहीं 
किया है । 


४२३, जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दा प्रकारका है--आओघ और आदेश | आवस 
माहनीयकी जधन्य स्थितिउदीरणणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन 
स्थितिउदी रणाके तीन भंग है। उनमे जा वह सादिसपर्यव्खित भग है उसका जब्न्य काल 
अन्तमुंहत है आर उत्कृष्ट काल उपाधे पुद्लल परिवतंनप्रमाण हैँ | 

विशेषाथ --अपने रामित्वके अनुसार जघन्य स्थितिउदीरण। एक समय तक हाती 
है, इसलिए इसका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय कद्दा ह। किन्तु किसी जीवके अर्थ- 
पुद्ुलपरावतेके प्रारम्ममे और अन्तर्म यथायाग्य जघन्य स्थितिउदीरण। हो ओर मध्यम अजघन्य 
स्थितिउदीरणा होती रहे तथा किसी जीवके अनन्‍्तमुंहर्त काल तफ ही यह हा यह भी सम्भव है, 
इसलिए आघसे अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य काल अन्‍्तमुंहूत और उत्कृष्ट काल उपाध्ध 
पुद्ल्पराबतंप्रमाण कहा हे | 

$ ४२४- आदेशसे नारकियोमे मोहनीयकोी जधन्य स्थितिउदीरणाका जथन्य और उत्कृष्ट 
काल एक समय है। अजघन्य स्थितिद्दीरणाका जघन्य काल एक समय अधिक एक आवलि 
आर उत्कृष्ट काल ततीस सागर है। इसीप्रकार प्रथम प्रथियोक ना रकी , सामान्य देव, भवनवासी 
आर व्यन्तर दंवामे जानना चाहिए इतनी विशेषता है कि अपनी-अपनी रिथति कहनी चाद्दिर । 
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५ ४३४. बिदियादि छट्टि त्ति मोह० जह०ट्विदिउददी० जहण्णुक० एयस० । 
अज० जहण्णुकस्सट्टीदी । एवं जोदिधियादि जाब सब्बद्ठा त्ति। सत्तमाए मोह० 
जह०ट्विदिउदी० जह० एयस०, उकक० अंतोम्रु० | अज० जह० अंतोग्मु०, उक्क० 
तेत्तीसं सागरो० | 

: ४३६. तिरिक्खेसु मोह० जह०ट्विदिउदी० जहद० एयस०, उक्क० अंतोम्यु० । 
अज० जह० एयस०, उक० असंखेज़ा लोगा । पंचिदियतिरिक्खतिएण मोह० जह०- 
ड्रिदिददी० जहण्णुक० एयस० । अजह० जह० आवलिया समयूणा, उक्त० 


विशेषाथ-- नारकियोंमें मोहतीयकी जघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट 
काल एक समय जैसे पूबेमें घटित करके बतला झाये हैं उसी प्रकार यहों ओर आगे घटित कर 
लेना चाहिए। विशेषता न होनेंसे उसका अलगसे खुलासा नहीं करेंगे। नरकमे अ्रपने 
स्वामित्वके अनुसार जघन्य स्थिति३उदीरणा यहाँ उत्पन्न होनेके बाद एक आवली ओर एक 
समय जानेपर हितीय समयमें ही प्राप्त होती है। इससे पूर्व अजघन्य स्थितिडदीरणा होती 
रहती है, इसलिए इनमे अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय अधिक एक 
अआवलि कहा है । शेष कथन सुगम है । 

: ४३५. दूधरी प्रथिवीसे लेकर छठी प्थिबी तकके नारकियोमे भोहनीयकी जघन्य 
स्थितिउदी रणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य 
काल जधन्य स्थितिप्रमाण झोर उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थिनिप्रमाश है। इसीप्रकार ज्योतिषियोसे 
लेकर सर्वार्थल्षिद्धि तकके देवोमे जानना चाहिए। खातवी प्रथित्रीम मोहनीयकी जघन्य स्थिति- 
उदीरणाऊा जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहर्त है। अजघन्य स्थिति- 
उदीरणाका जघन्य काल अन्तमुंहूर्त है ओर उत्कृष्ट काल तेतीख सागर हैं । 

विशेषा्थ--दूसरे नरकसे लकर छठे नरक तक जघन्य स्थितिउदं।रणा अपने-अपने 
स्वामित्वके अनुसार भवके अन्तिम समयमे प्राप्त द्वाता है । अतः इनमे जघन्य स्थितिडदीरणा- 
का जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय कह है। तथा जो वक्त नारकी वक्त प्रकारेसे जधन्य 
स्थितिउदीरणा नहीं करत उनके सर्तदा अजघन्य स्थितिउदीरणा बन जानेसे इस अपेक्षा 
अजधन्य स्थितिडदीरणाका जघन्य काल जघन्य स्थितिप्रमाण ओर उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट 
स्थितिप्रमाण कद्ठा है। ज्यातिषी देवोंसे लेकर सव्रोथेसिद्धि तकके देवधोम यह काल अपने 
स्वामित्वके अनुसार उक्त पद्धतिसे बन जाता है, अतः इनमें द्वितीयादि नरकोके समान कालके 
जाननेकी सूचना की है। खातवें नरकमे अपने स्वाभित्वकें अनुसार जधन्य स्थितिजदीरणाका 
जघन्य काल एक पमय और उत्कृष्ट काल श्रन्तमुहतं बन जाता है, इसलिए इनमें यह काल 
उक्त प्रमाण कद्दा है। तथा इनमें अजपन्य स्थितिउदोरणाका जघन्य काल अन्तमुंह॒र्त जघन्य 
स्थितिउदीरणाके बाद प्राप्त होनेबाला लिया है । उत्कृष्ट काल उत्कूप्ट भवस्थितिप्रमाण दोता हैं. 
यह स्पष्ट ही है । 

$ ४३६. तियेश्बोमे मोहनीयकी जघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय और 
उत्कृष्ट काल अन्तमुंहते है। अजघन्य स्थितिददवीरणाका जघन्य काल एक समय है और 
उत्कृष्ट काल असख्यात्त लोकप्रमाण है। पश्नन्द्रिय तियश्नत्रिकमे माइनीयकी जधन्य स्थिति- 
उदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य स्थितिउदीरणाका जधन्य काल 


१८ जयधबलासहिदे कसायपाहुडे [ बेदगों ७ 


समद्विदी । एवं पंचिदियतिरिक्खअपज ०-मणुसअपज़० | णत्ररि अजह० उक्क० 
अंवोज्० | मणुसतिण मोह० जह०ट्विद्उदी० जहण्णुक० एयसमशों । अज० जहृ० 
एयसमओ, उक० सगद्टिदी | एवं जाव० । के 

९ ४३७. अंतरं दुविहं--जह० उक० । उकस्से पयद | दुविहों सो-- 
ओ्रोषेण आदेसेश य । ओषेण मोह० उक्क०ट्विदिउदी० जद० अंतोम्मु०, उक० अणंत- 
कालमसंखेजा पोग्गलपरियद्वा | श्रणुक० जह० एयस०, उक्क० अंतोमु० । एवं 
तिरिक्‍्खेसु । 

$ ४३८, आदेसेश णेरइ्य० मोह० उक०ट्टिदिउदी० जह० अंतोम्रहुत्त, उक्त ० 
तेत्तीसं सागरो० देखणाणि | अणुक० ओ्रोधं। एवं सव्यशेरइय० । णवारि सगड्डिदी 


एक समय कप्त एक आव्लि है ओर उत्कृष्ट काल अपनी स्थितिप्रमाण है। इसीप्रकार पश्लेन्द्रिय 
तियश्व अपयोध ओर मनुष्य अपयोधप्तकोमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमे 
अजपघन्य स्थितिउदीरगाका उत्कृष्ट काल अन्तमुंहर्त है । ममुष्यत्रिकमे मोहनीयकी जघन्य 
स्थितिउदी रणा+। जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय हैं. अजघन्य स्थितिउदीरणाका जधन्य 
काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी स्थितिप्रमाण है । इसोप्रकार अनाहारक मार्गणा 
तक जानना चाहिए । 


विशेषारथ---र्वमे जो खुलासा कर आये हैं उसे ध्यानम रखकर तथा अपने-अपने 


स्वामित्वकी लक्ष्यमे रखकर पृक्त त्रिषयका स्पष्टीकरण हो। जाता है, इसलिए यहाँ श्रलगसे 
खुलासा नही किया । 


$ ४३७ अन्तर दो प्रकारका है--जघन्य और उत्कृष्ट | उत्कृटका प्रकरण है। निर्देश 
दो प्रकारका है--आप ओर आदेश | ओघसे मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य 
श्रन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृूट अन्तर अनन्त काल है ज्ञो श्रसंख्यात पुद्गाल परिवर्तनप्रमाण 
है। अ्रनुत्कृष्ट स्थितिउदीर॒गाका जथन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अ्रन्तर अन्तमुहर 
है। इसीप्रकार तियश्नाम है। 

विशेषाथ---मोह नी यका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होकर पुन; उसका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कमसे 
कम अन्‍्तमुहूर्तके पहल नहीं होता तथा संज्ञी पव्चेन्द्रिय प्ाप् पयोयका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त 
काल दे । यहां कारण है कि यहाँ मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिडद्ीरणाका जघन्य अन्तर 
अन्तमुहूत और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल कहा है। मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध एक 
समय तक ह। यह भी नियम है ओर अन्तमुंहतें काल तक हो यह भी नियम हैं। इसीसे यहां 
अलुस्कष्ट स्थितिददी रणाका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहृ्त कहा है। 


सजना व है यह ओधप्ररूपणा अविकल घटित हो जानेसे उनमे ओपके स्रमान जाननेकी 
सूचना को है । 


$ ४३८ »आदेशसे नारकियामें माहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिरदीरणका जघन्य अन्तर 
अन्तमुहन है आर 7 कक कुछ कमर तेतीस सागर है। अनुस्कृष्ट स्थितिडदीरणाका 
अन्तरकाल आपके समान है। इसीप्रकार सब नारकियोंमे जानना चाहिए। इतनी विशेषता है 
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गा० ६२ ] उत्तरपयडिउदीरणाए ठाणाण सेसाणियोगद्दारपरूवणा १६6 


देखणा । पंचिंदियतिरिक्खतिय-मणुसतिर मोह० उक०ट्विदिउददी० जह० अंतोश्चु०, 
उक्क० पृथ्वकोडिपुघत्त । अणुक० ओघं | पंचि०तिरि०अपज ०-मणुसअपञ्ञ ० आणदादि 
सब्बद्दा त्ति मोह० उक०ट्विदिउदी० अणुक ०ट्विदिउदी० एात्थि अंतर | देवेसु मोह० 
उक्क०द्विदिउदी० जह० अंतोम्मृ०, उकक० अड्ठडारस सागरो० सादिरेयाणि। अणुक्क० 
ओोघं । एवं भवणादि जाव सहस्सार त्ति। णवरि सगट्टिदी | एवं जाव० । 

६ ४३९, जहण्णे पयदं । दुविहों णि०--ओघेण आदेसे० । ओपघेण मोह० 
जह०द्विदिउदी० जह० अंतोग्रु०, उक्क० उचड़पो०परियट्ूं । अजह० जह० एयस०, 
उक० अंतोग्रु० । 

१ ४४०. आदेसेण ऐणेरइ्य० मोह० जह०द्विदिउदी० णत्थि अंतरं । अज० 
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कि कुक कम अपनी-अपनी स्थिति कहनी चाहिए। पदव्चेन्द्रिय तियेश्वत्रिक और मनुष्यन्निकमे 
मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर अन्तमु हूते है झौर उत्कृष्ट अन्तर पू्- 
कोथिप्रथक्त्वप्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका अन्तरकाल आधघके समान है। पद्चेन्द्रिय 
तियेख्न अपयोप्त, मनुष्य अपयाप्त ओर आनत कल्पसे लेकर सबाधंसिद्धि तकके देबोमें उत्कृष्ट 
स्थितिउददी रणा और अनुत्कृष्ट स्थितिष्दीरणाका अन्तरकाल नहीं है। देशोंमे मोहनीयकी 
उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जबन्य अन्तर अन्तमु हर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक अ्रठारह 
सागर है। अ्नुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका अन्तरकाल ओघके समान है। इस्रोप्रकार भवन- 
बासियोसे लेकर सहस्रारकल्प तकके देबोमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अ्रपनी- 
अ्रपनी स्थिति कहदनी चाहिए । इसीप्रकार अनाद्वारक मार्गणगा तक अन्तरकाल घटित कर जान 
लेना चाहिए। 

विशेषाथ--तियंश्र अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त ओर आनत कंल्पसे लेकर सर्वार्थसिद्धि 


तकके देवोंमें उत्कृष्ट स्थितिउदीर गा अपने-अपने स्वामित्वके अनुसार मात्र भवके प्रथम समयमें 
प्राप्त होती है, इसलिए इनमे मोहनीयकी उत्कृष्ट और अनुल्कृष्ट स्थितिउदीरणाके अ्न्तरकाल- 
का निषेध किया है । शेष कथन सुगम है । 

$ ४४६. जधन्य प्रकरण है। निर्देश ढो प्रकारका है--आओघ भौर श्रादेश। ओघसे 
मोहनीयकी जघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर अन्तमु हते है ओर उत्कृष्ट अ्रन्तर उप।धे 
पुदूगलपरिबवर्तनप्रमाण है । अजघन्य स्थितिडदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते है । 

विशेषा्---उपशामकका जघन्य अन्तर अन्तमुहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर उपाधे 
पुद्गलपरिवतनप्रमाण है। यही कारण दे कि यहां मोहनीयक्नी जघन्य स्थितिठदीरणाका 
जघन्य अन्तर अन्तमुहू्त ओर उत्कृष्ट अन्तर उपाधे पुद्ूगलपरिव्तनप्रमाण कद्दा है । तथा 
जो उपशासक जघन्य स्थितिजबीरणा करके दूसरे समयमें मरकर देव हो जाता है उसके 
मोहनीयकी अजघन्य स्थितिउदरीणाका जघन्य अन्तर एक समय श्राप्त होता है और उपशामकके 
मोहनीयकी अजघन्य स्थितिडदीरणाका उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्‍्तमु हते है, इसलिए यहां 
मोहनीयकी हअजघन्य स्थितिउदीरणाका जधन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्त- 
मु हर्ते कहा है। 

$ ४४०. आदेशसे नारकियोंमें मोइनीयकी जघथन्य स्थितिजदीरणाका अन्तरकाल नहीं 


२०० जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बेदगों ७ 


जहण्णुक ० एयस० | एवं पढमाए सव्बपंचि०तिरिक्ख-मणशुसअपज्ञ०-देवा भवण०- 
वाणचेतग त्ति । बिदियादि छट्टि त्ति मोह" जह०-अजह०ट्विदि०उदीर० णत्थि 
अंतरं | एवं जादिसियादि जाव सब्बद्ठ॒। त्त। सत्तमाए मोह० जह०द्विदिउदी० णत्थि 
अंतरं । अजह० जह० एयसमओ, उक० अंतोग्म ० । तिरिकखेसु मोह० जह० ट्विदि- 
उदीर० जह० अंतोमु०, उक० असखेजा लोगा । श्रज० जह० एयस०, उक्क० 
अंतोमु० | मणुसतिए मोह० जह०ट्विदि०्उदी० जह० अतोमुहुत्तं, उक्क० पुव्यकोडि- 
पृध० । अज० जह० एयस०, उक्क० अंतोम ० । एवं जाव० । 

९ ४४१. णाणाजीवभंगविचयाणुगर्म दुविहं--जह० उक० । उकस्से पयद॑ं | 
दुविद्ों गि०---श्रोधेण आदेसे० । ओघधेण उदीरगेसु पय० । अणुदीग्गेमु अव्यवहारों | 
एदेण अड्डपदेण उक्स्सियाए ड्विदीए सब्वे अणुदीरगा, सिया अणुदीरणगा च उदीर्गो 
च, मिया अणुदीरगा च उदीरगा च। अणुकस्सद्ठिदीए सिया सब्बे उदीरगा, सिया 
उदीरगा च अणुदीरगों च, सिया उदीरगा च अणुदीरगा च । एवं चदूसु गदीसु । 


है । अजधन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है। इसीप्रकार 
प्रथम प्रथिबी, सब पन्न निद्रय तिर्य॑श्ल, मनुष्य अपयोध, सामान्य देव, भवनवासली और व्यन्तर 
देवोमे जानना वाहिए। दूसरी प्रथिवीसे लकर छठी प्रथ्रिवी दकके नारकियोंमे सोहनीयकी 
जघन्य ओर अनजन्‍्य स्थितिददी रणाका 5 न्‍्तरकाल नहीं है। इसीप्रकार ज्यातिपियोसे जेकर 
सवोर्थप्िद्धि तकके देवोमे जानना चाहिए । सातबी प्रथिन्वीम मोाटनीयकी जघन्य स्थिनिददो रणा- 
का अन्तरकाल नहीं है। श्रजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्थ अन्तरकाल एक खभय है 
ओर उस्कृष्ठ अन्तरकाल अन्तमुंहर्त है । तियंज्बोम मोहनीयकी जघन्य स्थितिडदीग्णाका 
जघन्य अन्तर अन्नमुहर्त है श्रर उत्कृष्ट अन्तर असख्यात लोक माण है। अजघन्य 
रिथितिउदीरणाका जधन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कष्ठ अन्तर अन्तमु हूते है। मनुष्यत्रिकमे 
मोहनीयको जघन्य स्थितिउदीरणाका जय्न्‍्य अन्तर अन्तमुद्र्त और उत्कृष्ट अन्तर पृंकाटि- 
प्रथक्त्वप्रमाण है। अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर 
श्न्तमु टर्त है। इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए । 


विशेषाथ---यहां प्रतिपादित सभी मार्गणाओमे स्वामित्वको जानकर श्रन्तरकाल घटित 
कर लेना चाहिए । सुगम होनेसे विशेष स्पष्टीकरण नहीं किया । 


९ ४४१. नाना जीवोकी अपेक्षा भंगविचयानुगम दो प्रकारका है--जघन्य और द्कृष्ट । 
इत्छूएका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओोघसे उदीरकोका प्रकरण 
है, अनुदीरक व्यत्षह्ार याग्य नहीं है । इस अथपदके अनुसार उत्कृष्ट स्थितिके कदाचित्‌ सथ 
'शमु्वीरक है, कंदाचित्‌ नाना जीव अनुदीरक है और एक जीज उदीरक है, कदाचित्‌ नाना जीब 
है. पी भर माना जीव उदीरक हैं। अनुस्कृष्ट स्थितिके कदाचित्‌ सब जीव 5दीरक हैं, 
कदाचित्‌ नाना जीव उदीरक है और एक जीव अ्रनुदीरक है, कदाचित्‌ नाना जीव उदीरक हैं 
ओर नाना जोव अनुदीरक हैं। इसीप्रकार चारों गतियोंमें जानना चादिए | इतनी विशेषता है 
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जवरि मणुसअप्रज्ज० मोह० उक०-अणुक०ट्टवि दिउदीर० भट्ट मंगा । एवं जाब० । 

$ ४४२, जह० पयदं | दुधिदों णि०--भोबेज आदेसे० । ओोषेण त॑ चेत्र 
अहुपद कादूण मोह० जह०-अजह० ट्विदिउदीरगा्ण तिशिण भंगा | एवं चदुसु गदीसु । 
णवरि तिरिक्खेसु जह०-अजह ०ट्विदिउदीरगा णिय० अत्यि । मणुसभ्रपञ्ञ० जह०- 
अजह० अद्दभंगा | एवं जाव० | 

६ ४४३. भागाभागाणु> दृविहं--जह ० उक्० | उकस्से पयदं । दुषिहों णि०--- 
ओषेण आदेसेण यथ । ओवेण मोह० उदक०ट्विदिउददी० सब्बजी० केव० ? अर्णेत- 
भागों । अणुक्क० अणंता भागा | एवं तिरिक्खेसु । अआदेखेण णेरइ० मोह० उक०- 
ट्विदिउददी० असंखे०भागो । अणुक० असंखेजा भागा । एवं सब्वणेरहय ०-पव्ब- 
पंचिदियतिरिफ्ख - मणुस - मणुसअपज >-देवा जाव अवराहदा लि । मणुसपत्ष ०- 
मणुसिणी-सब्बडदेवेसु उकस्सट्विदिउदी० संखे०भागों। अणुक्क० संखेजा भागा | 
एवं जञाव० । 


$ ४४४. जह० पयदं । दविहों णि०--ओ्रोथ्ेण आदेसेण य । ओपघेण मोह० 
जह०ट्विदिउदीर ० सब्वजी० केत्र०भागों ? अणंतमागों। अजह० अणांता भागा। 
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कि मनुष्य अपयोधप्रकोंमे मोहनीयकी उत्कृष्ट ओर अल॒त्कृष्ट स्थितिके उद्दोरकोंके आठ भंग है। 
इसीप्रकार अनाहारक सार्गणा तक जानना चाहिए। 


३ ४४२, जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रफारका है--ओप आर आदेश | ओघसे 
उसी अर्थवदकों करफे मोहनीयकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके उद्दीरकोंके तीन भंग जानने 
चाहिए । इसीप्रकार चारों गतियोमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि तियश्ोंमें जघन्य 
और झजघन्य स्थितिके उदीरक जीव नियमसे हैं। मनुष्य अपर्याप्तकोंमें मोहनीयकी जचन्य 
और अजघन्य स्थितिके उदीरकोंके आठ भंग हैं। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना 
चाहिए । 

& ४४३. भागाभागानुगम दो प्रकारका हे--जघन्य ओर उत्कृष्ट । उत्कृूषटका प्रकरण 
है। निर्देश दो अकारका है---ओपघ झोर आदेश । ओघसे मोहनीयको उत्कृष्ट स्थितिके उद्दीरक 
जीब सब जीबोके कितने भागप्रमाण हैं ? अनन्ववें भागप्रमाण हैं। अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरक 
जीव अनन्त बहुमागप्रमाण हैं। इसीम्रकार तिर्य॑श्थोंमे आतना चाहिए। आदेशसे नांरकियोंमें 
मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके उद्दीरी जीव सब जोबोंके असंख्यातवें भागप्रसाण हैं तथा 
अनुसत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव सत्र जीवोके असंख्यात बहुभागप्रभाण है। इसी प्रकार 
सथ नारकी, सब पद्नेन्द्रिय तिर्यक्न, सामान्य मनुष्य, मनुष्य अपयोप्त, सामान्य देव और 
आप राजित कल्प तकके देवोंसें जानसा चाहिए। मनुष्य पर्याप्त, मनुध्यिनी ओर सबोधसिद्धिके 
देवोंमें उत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव सथ जीथोंके संख्यातयें भागप्रमाण हैं और भ्रभुष्कृष्ट स्थितिके 
उद्दीरक जीव सब जीवोंके संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। इसीप्रकार अन्ाइारक मार्गणा 
जानना चाहिए । 

$ हंडे४. जपम्यका प्रकाण है। निर्देश दो प्रकारका दे--ओघ ओर थादेश । झोघषसे 
सोहनीयकी अभन्‍्य स्थितिके उददीरक ज्ञीव सब जीवोंके कितने भारप्रमाण हैं? अभम्तपें 
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आदेसेण ऐेर० मोह० जह०ट्विदिउदी० असंखे०भागो । अजह० असंखेजा भागा । 
एवं सब्बशेगहय ०-सब्वतिरिक्ख-मणुस-मणुसअपज्ञ ०-देवा जाव अधघराजिदा त्ति। 
मणुसपजञ ०-मणुसिणी ० -सब्जदेवा जह०ट्विदिउदीर० संखे०भागो। अज० संखेझा 
सागा | एवं जाब० | ' 

* ४४४. परिमाएं दुविहँं--जह० उक्क० । उक्कससे पयदं । दुषिहों णि०-- 
ओघेण आदेसेण य। ओघेण मोह० उक्क०ट्टिदिउदी० केत्तिया ) असंखेज्ा | 
अणुक्क० ट्विंदिउदी० केत्ति ० १ अणंता० | एवं तिरिक्वा ०। आदेसे« णेरहय ० मोह० 
उक्क०-अणुक्क ० ट्विदिउदी० केत्ति०  असंखेज़ा। एवं सम्वणेरहय०-सब्वपंचि- 
दियतिरिक्ख-मणुसअपऊज ०-देवा सवणादि जाव सहस्सार त्ति | मणसेसु मोह० 
उक्ऋ०ट्विदिउदी० केत्ति ० ! संखेजा । अणुक्क० ट्विदि०उदीर० केत्ति० ! असंखेझा । 
एवमाणदादि जाब अबराजिदा त्ति। मणुसपञज्ञ ०-मणुसिणी०-सब्बडु देवेसु उक्‍्क० 
अणक्क ०ट्विदिउदीर० केत्ति० ? संखेज़ा | एवं जाव० | 

६ ४४६. जह० पय० । दुवि० णिद्देतो--श्रोघेश आदे०। ओधे० मोह० 
जह०ट्विद्‌उदी० केत्ति० ? संखेजा | अज्ह०-द्विदिउदी० केचि० | अणंता | आदे० 
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भागप्रमाण हैं, अजघन्य स्थितिके उदीरक जीव सब जीवोंके अनन्त बहुभागप्रमाण है। 
आदेशसे नारकियोम साहनीयकी जघन्य स्थितिके उदीरक जीव सब जीवोके असंख्यातथें 
भागप्रमाण है, अजघन्य स्थितिके उदीरक जीव सब जीवोंके असंख्यात बहुभागप्रमाण है। 
इसीप्रकार सब नारकी, सब तियंबच, सामान्य मनुष्य, मनुष्य अपयोप्त ओर सामान्य देवोस 
लेकर अपराजित विमान तकके देवोमे जानना चाहिए। मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यिनी ओर सर्वाथ- 
ध्षिद्धिके देबोमें जघन्य स्थितिके उदीरक जीव सब जीबोके संख्यातवें भागप्रमाण हैं. तथा 
अजपघन्य स्थितिके उदीरक जीव सब जीबोके संख्यात बहुभागप्रमाण हैं | इस्रीप्रकार अनाहारक 
मागंणा तक जानना चाहिए | 


५ ४४७५, परिमाण दा प्रकारका है--जघन्य ओर उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है। 
निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओपघसे माहनी यकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव 
कितने है ? असंख्यात है। अलुत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव कितने हैं ? अनम्त है। इसी- 
प्रकार सामान्य तियंख्वोमें जानना चाहिए। आदेशसे नारकियोंमें माहनीयकी उत्कृष्ट और 
अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव कितने है ? असंख्यात हैं ! इसरीप्रकार सब नारकी, सब 
पद्लेन्द्रिय तियंधच, मनुष्य अपयोप्त, सामान्य देव ओर भवनवासियोंसे लेकर सहखार कल्प 
तकके देवों जानना चाहिए। मनुष्योंमे उत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीत्र कितने हैं ? संख्यात 
हैं। श्रमुत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव कितने है ? असंख्याव है। इस्ीअकार आनत कल्पसे 
लेकर अपराजित विमान तकके देबोंमे जानना चाहिए। मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यिनी और सबोर्थ- 
सिद्धिके देबोंमें उत्कृष्ट और अलुल्कृष्ट स्थितिके उददीरक जीव कितने हैं ? संख्यात है। 
इस्रीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए | 

$ ४४६. जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है--ओच और आदेश | ओघसे 
मोदनीय की जघस्थ स्थितिके उद्दीरक जोज किनने है ? संख्यात हैं। शजपस्थ स्थितिके उर्तेरक 
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णेर० मोह० जह ०-अजदहद० ड्रिदिउदीर० केत्ति० ? असंखेजा । एवं पढमाए सत्तमाए 
सब्बपंचिं०तिरिक्ख-मणुसझप०-देवा भवश०-वाणवें० । विदियादि बष्टि त्ति 
मोह० जह०ट्विदिउदी० केत्ति० संखेजा । अजह० केसि० असंखेजा । एवं मणुस- 
जोदिसियादि जाब अवराजिदा त्ति । तिरिक्खेसु मोह० जह ०-अजह० केत्ति० ? अणंता। 
मणसपज ०-प्रणमिणी ०-सब्बइदेवा मोह ० जह ०-अजह ०ट्विद्‌उिदी ० केत्ति ० ? संखेज़ा | 
एवं जाव० | 

४४७. खेत्ताणु० दुषिहों-- ज३० डक ० । उक्क० पयदं । दुविद्दा णि०--ओघेण 
आदेसे० । ओपघेण मोह० उक्क०ट्विदिउदीर० केवर्डि खेत्ते ? लोगस्स असंखे० भागे । 
अणुक० केव० खेत्त ? सब्वलोगे | एवं तिरिक्खा०। आदेसेण सेसगदीसु मोह० 
उक०-अ्रणुक० ट्विदीउददी० लोग० असंखे०मभागे । एवं जाव० । 

४४८. जह० पयद॑ं | दुषिहों सि०--झोघेण आदेसेश य । ओषेण मोह० 
जह ० द्विदिउदीर ० लोग ० असंखे० भागे | अज़० सव्यलोगे | तिरिक्खसु मोह० जह०- 
द्विदिउदी० लोग० संखे० भागे । अज० सव्वलोगे | सेसगदीसु जह ०-अजह० लोग० 
जीव कितन है ? अनन्त हैं। आदे:स नागफियोमें माहनीयकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके 
उदीरक जीव कितने हैँ ? असख्यात हैं। इस प्रकार प्रथम प्रथिवीं और सातवीं प्रथित्रीके 
नारकी तथा सब पश्नेन्द्रिय तिय॑व््य, मनुष्य अपयाप, सामान्य देव, भवनवासी ओर व्यन्तर 
दवाम जानना चाहिए। दूसरी प्रथत्रीसे लेकर छठी प्रथिवों तकके नारकियोमें माहनीयकी 

घनन्‍्य स्थितिके उदीरक जीव किनने हैं ? संख्यात हैं । अजघन्य स्थितिके डदीरक जीव कितने 
है? असंख्यात हैं। इसीपकार सामान्य मनुष्य तथा ज्योतिषियोसे लेकर अपराजित विमान 
तकके देवोमे जानना चाहिए । तियव्चोमें महनीयकी जघन्य और अजपघन्य स्थितिक उदीरक 
जीब कितने है ? अनन्त हैं। सनृष्य पर्याप्ठ, सनष्यिनी और स्रार्थसिद्धिके देवोमे माइनीयकी 
जघन्य और अजघन्य स्थितिके उदीरक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। इसीप्रकार अनादहवारक 
मागणा तक जानना चाहिए | 
५ ४४७, क्षेत्रानगम दो प्रकारका है--जघन्य और उत्कृष्ट | उत्कृष्टका प्रकरण है। 
उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-आप और आदेश । आओघसे माहनीयकी उत्कृष्ट 
स्थितिके उदीरक जीवोका कितना ज्षेन्र है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है। अनत्कृष्ट 
स्थितिके उदीरक जीवोका किसना ज्षेत्र है ? सर्व लाक क्षेत्र है। इसीप्रकार सामान्य तियव्योमे 
जानना चाहिए। आदेशसे शेष गतियामे माहनीयको उत्कृष्ट और अनत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका 
कितना क्षेत्र है? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है। इसौप्रकार अनाहारक मार्गशा तक 
जानना चाहिए। बता बं है है 
$ ४४८. जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है--आप और आदेश | आपसे 
मोहनीयकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका कितना क्षेत्र हे? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण 
त्ेन्न है ओर अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका सबलोक क्षेत्र हँ। तियोश्थोंमें मोहनीयकी जथन्य 
स्थितिके डदीरकोका लोकके संख्यातवें भागप्रमाण ज्षेत्र है ओर अजघन्य स्थितिके उदीरकोका 
सर क्षोक छोत्र है। शेष गतियोंमे माहनीयकी जघन्य और शअजघन्य स्थितिके जदीरकोका 
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असंखे ० भागे | एवं जाव० । 

६ ४४९, पोसणं दुविहं--जह० उक्क०। उकस्से पयदं | दुविहों णि०-- 
ओयेण झादेसे० । श्रोषेण मोह० उक०टड्विदिउददी० लोग० असंखे० भागों अह्-तेरह- 
चोहम० | अणुक० सब्बलोगो | 

$ ४४०. आदेसेण ऐेरइय० मोह० उक ०-अणुक ०ट्विदिउदी ० लोग० असंखे०- 
भागो छचोदस० । एवं विद्यादि सत्तमा त्ति। णवरि सगपोसणं | पढमाए खेत्त । 
तिरिक्वेसु मोह० उक०ट्विदिउदीर० लोग० असंखे०भागो छचोदस० | अणुक० 
सच्बलोगोी | पंचिदियतिरिक्खतिणए मोह० उक्क०द्विदिउदी० लोग० असंखे० भागों 
छचोदस० देखणा। अणुक० द्विंदिउदीर० लोग० असंखे०भागो सब्वलोगो वा | 


हज 


( 


लोकके अ्रसंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है। इसीप्रकार अनाह।रक मार्गशा तक जानना चादिए | 
विशेषाथ-- तियंत्वोंमें मोहनीयकी जघन्य स्थितिके उदीरक वे हृतसमुत्पत्तिक बादर 


एकेन्द्रिय जीब हाते हैं जो सत्कर्मसे कम या सम स्थितिका बॉधकर एक आबलिके बाद उसकी 
उदीरए। करते है। यही कारण है कि यहाँ हनका क्षेत्र लोकके संख्यातवें भागग्रमाण कहा है। 
शेप क्षेत्र सम्बन्धी सब कथन सुगम है । 


६४४९ स्पर्शन दो प्रकारका है--जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कष्टका प्रकरण है। निर्देश 
दो प्रकारका है-ओपघ ओर आदेश | ओघसे माहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके उद्दीरकोन लोकके 
असंख्याततरं भागप्रमाण क्षेत्रका तथा त्रसनालीक चीदह भागोमेंत्रे कुछ क्रम आठ और तेरह 
भागप्रमाण ज्षेत्रका रपर्शन किया है। अनुस्कृष्ट स्थितिके उदीरकोने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका 
रदर्शन किया है | 

विशेषा५--यहां त्रसनालीके चोदह भागामेस कुछ कम आठ भागप्रमाश स्पर्शन 


विद्वारवत्स्वस्थानका अपेक्षा ओर कुछ कम तेरह भागप्रमाग स्पर्शन मारणान्तिक समुद्घ/तकी 
अपेक्ता कहा है । शेष कथन सुगम है । 


.. ४५०. आदेशसे नारकियोमे मोहनीयकी उत्फरष्ठ और अनुस्कृष्ट स्थितिके उदीरकोने 
लोकके अ्रसंख्यातवें भाग तथा असनाज्ञीके चोदह भागोमे से कुछ कम छह भागप्रमाण त्षेब्रका 
स्पशन किया है। इश्लीप्रकार दूखरीसे लेकर सातवी प्रथिवी तकके नारकियोमे जानना चाहिए । 
इतनी विशेष) है कि अपना अपना स्पर्शन कहना चाहिए। प्रथम प्रथिवीम ज्ेत्रके समान 
स्पर्शन है । तियंच्चोमे मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोने लोकके असंख्यातवें भाग ओर 
त्सनालीके चांद भागोमें से कुछ कम छह मागप्रमाण क्तेत्रका स्पर्शन किया दे तथा अनुत्कृष्ट 
स्थितिके उदीरकोने स्व लोक ज्षेत्रका स्पर्शन किया हैं ? पद्चन्द्रिय तियेब्चत्रिकमे मोहनीयकी 
उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोने लोकके अमंख्यात्व भांग और त्रसनालीके चोदद भागोमेंस कुछ 
कम छंद भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है तथा अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंने लोकके 
असंख्यावववें भाग और सबे लोक त्षेत्रका स्पर्शन किया है ! 


० ही 8 5 मर कर 
विशेषाथुं-- यहाँ सामान्य तियंब्चो और पद्लेन्द्रिय तिय॑चत्रिकमे माहनीयकी उत्कृष्ट 
स्थितिके उद्दीरकोका त्रसनालीके चौदह भागोमेसे कुछ कम छह भागप्रमाण स्पर्शन मारणान्तिक 
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९ ४५१, पंचि०तिरि०अपज०-सव्यमणुस० मोह० उक०ट्विदिउदी० लोग०' 
असंखे० भागों । अखुक० लोग० असंखे० भागो सज्यलोगों वा । 


३ ४५२, देवेसु मोह० उक०-अणुक० ट्विदिउदीर० लोग० असंखे० भागों अद्ढ- 
णवचोइस देखणा | एवं सोहम्मीसाणे | मवण०-बाण०-जोविसि>/ मोह» उकक०- 
अणुक ० ट्विदिउदीर० लोग० असंखे० भाभो अद्धुद्ा वा भट्ट-णवचोहस० । सणकृ॒मा- 
गदि सहस्तारे ति मोह० उक०-अणुक ० ट्विदि० उदीर० लोग० असंखे ० भागो भ्रद्ुचोद्द० 
दे० । आणदादि अच्चुदा त्ति मोह० उक०ट्टिदिददी० लोग० असंखे०भागो । 
अणुक० लोग० असंखे०भागो छचोहस० । उबरि खेत्त । एवं जाव० । 

४५३, जह० पयदं । दुष्िहों णि०--ओघेण आदेसे० । ओघेण मोह० 


समुद्घातकी मुख्यतासे बतलाय। है, क्योकि ऐसे जीबोंका नीचे सातवीं प्रथिजीतकर्फ बारक्षियोमे 
मारणान्तिक समुद्घात करना बन जाता है। शेष कथन सुगम है । 

६ ४५१, पंचेर्द्रिय तियंच अपयोध और मनध्य &पयाप्तकोमे मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके 
उदीरकोने लाकके असंख्यातवं भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन क्रिया हैं. तथा अनुस्कष्ट स्थितिके 
उदीरकोंने लोकके असंख्यात+ भाग और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । 


विशेषाथ ---जो मनुष्य, मनुष्यिनी या 'चेन्द्रिय तियंच उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध कर ओर 


उश्तका घात किये बिना अन्तमुंहर्तमें _क्त दोनों प्रकारके जीबोमें मरकर उत्पन्न होते हैं उन्हींके 
मादनीयकी उत्कृष्ट व्थितिकी उदोरणा द्वोती है। यतः ऐसे जीबोंका स्पशन लोकके असंख्यातवें 
भागप्रमाण हैँ अतः इनमे यह स्पशन उक्तप्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है । 

५ ४५८२. देधोमे मोहनीयकी उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट स्थितिक उदोरकोंने लोकके अर धंख्यातयें 
भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ तथा कुछ कम नो भांगप्रमाण चोत्रका 
स्पर्शन किया है। इसीप्रकार सोधर्म ओर ऐशान कल्पमे जानता चाहिए । भमवनवासी, ठयन्तर 
और ज्यातिर्षी देबोमें माहनीयकी उत्कृष्ट और अनत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंने लोकके धअसंख्यातवें 
भाग तथा त्रसनालीके चौदह भागोंमेसे कुछ कम साढ़े तीन भाग तथा कुछ कम आठ और 
नौ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है। सनत्कुमारसे सहखार कल्प तकके देवोंमें मोहनीयकी 
उत्कृष्ट ओर अनुत्क्ृष्ट स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातें भाग तथा त्रसनालीके चौदह 
भागोंमेंस कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन स्या है। आनतस लेकर अच्युत 
कुल्पतकके देशेमें माह नी यकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंने लोकके अ्रसंख्यातवें भागप्रमाण त्षेत्रका 
स्पर्शन किया है तथा अनुत्कृष्ट स्थितिके उद्दीरकोने लोकके शअसंख्यातवें भाग और त्रखनाली के 
चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छद भागप्रनाण ज्षेत्रक्ा स्प्शेन किया ह। आगेके देवोंमें स्पर्शन 
कत्रके समान है। इसप्रकार अनाद्वारक मार्गंणा तक जानना चाहिए | 


विशेषाथ---यहाँ अपनी-अपनी उत्कृष्ट और अनुस्कृष्ट स्थितिक्री उदीरणाके स्वामित्व- 


का विचार कर स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए। सामान्य ओर अग्रान्तर देवोंका जो स्पर्शन 
बसल्लाया है उससे यहाँ कोई विशेषता नहीं है। इसलए इसका स्पष्टीकरण नहीं किया | 


६ ४४३. जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है--ओप भौर आदेश । आपसे 


२०६ अयधबलासहिदे कसायपाहुडे [ बेदगों ७ 


जह० ट्विदिउदीर० छोग० असंखे० भागो | अज० सब्बलोगो | आदेसे० णेर्‌इय० मोह ० 
जह०ट्विदिउदी० लोग० असंखे०भागो । अज० लोग० असंखे०भागो छचोदस० 
पोसरां के 

देखणा | एवं विदियादि सत्तमा त्ति। णवरि सगपोसणं | पढमाए खत्त | 

: ४५४. तिरिक्खेस मोह*» जह०ट्विदिउदी० लोग० संखे०मागो | अज० 
सब्यलोगे। । सब्वपंचिंदिय तिरिक्ख-सब्वसणुस्सेसु मोह० जह० लोग० असंखे०भागी । 
अन्न० लोग० असंखे० भागों सब्बलोगो वा | देवा जाव सहस्सार त्ति जह०ट्विदि- 
उदीर० लोग० असंखे० भागो । अजह० सगपोसणं । आणदादि अच्चुदा त्ति जह० 
लोग० असंखे०भागो । अजह० लोग० असंखे०भागो छचोदम० देखणा। उतरि 
खेत्त । एवं जाव० । 

४५५, कालाणु० दुविहं--जह० उक० । उकस्से पयदं | दुबिहो णि० -- 
झपघेण आदेसे० । ओषेण मोह० उक्क ०ट्विदिउदी० जह० एयसमओ, उक्क० पलिदो० 
मोहनीयकी जघन्य स्थितिके उदीर्कोन लॉकके असख्यातबं भागप्रम/ग ज्ञेत्रका रपशन किया 
है. तथा अजघन्य स्थितिके उदीर कोने सब लोकका स्पशंन किया हैं। आदेशल भारकियोम 
माहनीयकी जघन्य स्थितिके उदीरकान लाकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया 
है तथा अजघन्य रिथतिके उरीरकोने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रधनाल्ञीके चौदह भागोम 
से कुछ कम छाद्द भागप्रमाग क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसीप्रकार दूसरीसे लेकर सातबी प्रथिवा 
तकके नारकियोमें जानता चाहिए | इतनी विशेपता है # अपना- प्रपता र्पर्शन कहना चाहिए । 
पहली प्रूथिब्रीमे क्षेत्रके समान स्पशन है | 

३ ४५४: तियंब्चोम मोहनीयकों जघन्य स्थितिके उदीरकोन ह्ञाकफे असख्यातर्बे भाग- 
प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है तथा अ्जघन्य स्थितिके उद्ीरकोने सर्व लोकका स्पशन किया हैँ । 
सब पद्चे निद्रय तियश्व और सब्र मनुष्यों मे साहनी यको जघन्य व्थितिके उर्दीरकोन लोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन किया है. तथा अजघन्य स्थितिके उद्दीरकोन लोकके 
झसंख्यात्े भाग ओर सब लकप्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन किया है। सामान्य देव और सहस्रार 
कल्पतकके देब्रोंमें मोहनीयकी जपघन्य स्थितिके उददीरकोंने लोकके असख्यातबें भागप्रभाण 
ज्षेत्रका स्पशंन किया है तथा अज्घन्य स्थितिके उदीरकोंका अपना-अपना स्पर्शन है । आनतसे 
लेकरश्रच्युत कल्प तकके देवोमे माहनयकी जघन्य स्थितिक उर्दीरकाने लोकके असंख्यातबे 
भागप्रमाण ज्षेत्रका स्पशन किया है तथा पजघन्य स्थितिके उदारकोन लोकके असंख्यातब 
भाग तथा त्रसनालाके चौदह भागोमेसे कुछ कम छह भागप्रभाण क्षेत्रका स्पशन किया है। 
ऊपर के देबोमे स्पशोन छ्षेत्रके समान है। इसीपरकार अनाहारक मार्गगा तक जानना चाहिए। 


विशेषाथ---स्त्रासित्त ओर अपने-अपने स्पर्शनका विचार कर यद्द स्पर्शन धटित कर 
लेना चाहिए । 

$ ४५६. कालानुगमकी श्रपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका 
08 है। निर्देश दो प्रकारका दै--आधघ और आदेश । ओचसे मोहसीयकी उत्कृष्ट स्थितिके 
उदीरकोका जघन्य काल एक समय है और उच्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भोगपमार हैं। 


गा० ६२ ] उत्तरपयडिडवीरणाए ठाणाणं सेसाणियोगद्दारपरूवणा २०७ 


असंखे० भागों । अणुक ० सब्वद्धा । एवं सब्यणेरइय ०-तिरिक्खपंचिंदिय तिरिक्ख तिय- 
देवा भवणादि जाव सहस्मार त्ति ! 

९ ४५६. पंचिं०तिरि०अपज्ञ० मोह० उक्क ० ट्विदिउदीर ० जह ० एयस ०, उक्‍्क० 
आवलि० असंखे०भागो । अशक्क० सब्वद्धा । एवं मणुसअपञ्ञअ० | णवरि अणक्‍्क० 
जह ० खुद्दाभवग्गहणं समयूणं, उकक० पलिदो० असंखे० भागो | 


९ ४५७, मणुसतिए मोह० उक्क० ट्विदिउदी० जह० एयस०, उक्क० अंतोग्म ० ! 
अणकऋ० सब्बद्धा । आणदादि सव्बद्ा क्ति मोह* उककस्स-ट्विदिउदी० जह० एयस०, 
उक्क्र० संखेजा समया | भ्रणुक्क्र० सव्वद्धा | एवं जाव० | 
अलुत्कृष्ट स्थितिके उद्दीरकोंका काल सबंदा है। इसीप्रकार सब नारकी, सामान्य तियच, 
पंचेनिद्रिय तियचत्रिक, सामान्य देव ओर भवनवासियोंसे लेकर सहस््तार कल्प तकके देबोंमे 
जानना चाहिए । 

विशेषाथ---भोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल 
एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहत बतला आये हैं । अब यदि नाना जीव मोहनीयकी 
उत्कृष्ट स्थितिकी उर्रीरणा एक समय तक करें ओर टितीयादि समयमें न करें तो यह भी सम्भव 
है ओर सन्‍्तानमें भंग पढ़े बिना लगातार करते रहें तो यह काल पल्यके असंख्यातें भाग- 
प्रभाणसे अधिक नहीं हो सकता | इसी बातका विचार कर यहाँ मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिकी 
उदीरणाका ज़घन्य और उत्कृष्ट काल उक्तप्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है। 

५४६. पचेन्द्रिय तियंच अपयाप्तकोंमें मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका जघन्य 
काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अनुत्कष्ट स्थितिके 
डदीरकोंकरा काल सबंदा है। इसीप्रकार मनुष्य अपयोप्रकोंमे जानना चाहिए | इतनी विशेषता 
है कि इनमें अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय कम छुल्लक भवशग्नहण- 
प्रमाण है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातबें भागप्रमाण है । 

गिशेषाथ-- उक्त जीवोंमें एक जीवकी अपेक्षा मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके उद्दीरकोका 
जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय बतला आये देँ | यही कारण है कि यहाँ नाना जीवोंकी 
अपेक्षा मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके उद्दरकोंका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल 
आवलिके असंख्यातव भागप्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है । 

६ ४५७. मनुष्यशत्रिकर्में मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल एक समंय 
है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहते है। अनुल्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका काल सबंदा है। आनत 
कल्पसे लेकर सवाथ सिद्धि तकके देवोंमें मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरफोंका जघन्य फाल 


एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। अनुत्कृष्ट स्थितिके उद्दीरकोंका काल सपंदा 
है। इसीप्रकार अनाहारक मागणा तक जानना चाहिए। 


विशेषार्थ-- यहाँ सामान्य मनुष्योंमें शेष दो प्रकारके मनुध्योंकी मुख्यता हे, इसक्षिए 


इनमें मोदनीयकी उत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणा यवि नाना जीव लगातार करते रहें तो भी उस फकालका 
योग भस्तमुंडूर्त दी दाग।। यही कारण है कि यहाँ इनमें उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका उत्कृष्ट 
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र्ण्८ अयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बेदगो ७ 


६ ४५८. जह० पयदं | दुत्रिहों णि०--ओघेण आदेसे० | भोघेण मोह० 
जह०द्विंदि० जह० एयस०, उकक्‍्क० संखेज्जा समया | अज़० सब्बद्धा | एवं बिदियादि 
छट्टि त्ति मणुसतिए जोदिसियादि सब्बद्ठा सति । 

९ ४५९, आदेसेण ऐेरहइय० मोह० जह०ड्विदिउदीर ० जह० एयस०, उकक० 
आवलि० असंखे०भागों | अज० सब्पद्धा | एवं पहमाए सब्वपंसिदियतिरिक्ख-देवा० 
भवण०-वाणवें० | सत्तमाए मोह> जह०ट्विद््‌डिदी० जह० एयस०, उक्कर० पलिदो० 
असंखे० भागो | अज्ञ० सन्बद्धा । तिरिक्खेसु मोह० जह०-अज० सब्वद्धा। मणुस- 
अपज़० मोह० जह०ट्विदिउदी ० जह० एयप्रू०, उक० आवलि० असंखे०भागो | 
अज० जह० आवब्रलिया समयूणा, उक> पलिदो० असखे० भागों | एवं जाबर० | 
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काल अन्तमुहू्त कहा है। अपने-अपने स्वामित्वक्े अनुसार आानतादि कल्पो्मे भवके प्रथम 
समयमें ही मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिकी उद्दरणा बनती है । अब यदि ऐसी उदौरणा करनेवाले 
नाना जीव लगातार इन कलपो और कल्पातीतोम उत्पन्न हो तो संख्यात समय तक ही यह 
क्रम चल सकता हैं | यही कारण है कि इनमे मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थि तके उदी रोका उत्कृष्ट काल 
संख्यात समय कहा है। शेष कथन सुगम है । 


६ ४४८ जघन्यका प्रररण है। निर्देश दा प्रकारका ह--आघ और आदेश | ओघसे 
मोहनीयकी अधन्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काज्ष संख्यात 
समय है। अजघन्य स्थितिके उदीरकोक्रा काल सबंदा है। इसीप्रक्ार दूसरीसे लेकर छठी 
प्रथिवी तकके नारकी, मनुष्यत्रिक और ज्यातिषियोसे लेकर सवोथसिद्धि तकके देजोंमे जानना 
चाहिए । 

विशेषार्थ--स्त्र मित्बको ध्यानमें लेने पर स्पष्ट हो जाता है कि सोहनीयकी जघन्य 
स्थितिकी उदीरणा नाना जीवोंकी अ्रपेज्ञा लगातार संख्यात समय तक ही हो सकती है। यही 
कारण है कि यहाँ मोहनीयकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा 
है। शेप कथन सुगम है। आगे भी सुगम होनेसे अलग-अलग खुलासा नहीं करेंगे | 

९ ४५८. आदेशसे नारकियोंमें मोहनीयकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल 
एक समय है. ओर उत्कृष्ट काल झावलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अरजघन्य स्थितिके 
उदीरकोंका काझ सबंदा है। इसीप्रकार प्रथम प्रथित्रीके नारकी, सब पह्मचेन्द्रिय तियंब्च, 
सामान्य देव भवनवासी ओर व्यन्तर देवोंमे जानना चाहिएण। सात प्रथित्रीमें माहनीयकी 
जघन्य स्थितिके उदोरकोका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृट् काल पल्यके असंख्यातवें 
भागपमाण है। अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका काल सबंदा है। तिय॑श्ञोंमें मोहनीयकी जघन्य 
ओर अजघन्य स्थितिके उदीरकोका काल सबंदा है। मनुष्य अपयाप्तकोंमें मोहनीयकी जघ-य 
स्थितिके डदीरकोंका जघन्य काल एक समय है भोर उत्कृष्ट काल आ्लिके असंख्यातवें 
भागप्रमाण है। अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका जधन्य काल एक समय कम एक आावलिप्रमाल 


दै और उत्डष्ट काल पल्‍यके असंख्यानें भागप्रमाण है। इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक 
जानना चाहिए । 


हक बेन >कलननन 


१. थाण्प्रतों आवक्षि० असंख्वे०्भागों हति पाठ: । 
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६ ४६०, अंतर दृविहं--जह० उक० । उकस्से पयद । दुषिहों शि०--ओषे ० 
आदेसे० । ओघेण मोह० उक्त ०ट्विद्‌उदी० अंतरं जह० एयसमझो, उक्त० अंगुलस्स 
असंखे०भागो । अणुक ० शत्यथि अंतरं । एबं चदूसु गदीसु। णबरि मणुसअपज० 
मोह० झणुक ० जह० एयस०, उक्र० पलिदो० असंखे० मागो । एवं जाव० | 

६ ४६१, जह० पयदं । दुधिहों णि०--ओपेण आदेसे० | झोबेण मोह० 
जह०ट्विदिउदी० अंतर जह० एपय्समञओो, उक० छम्मासा । अज्ञ० णत्थि अंतर | एवं 
मणुसतिए । णवरि मणुसिणी० वासपुधत्त | 


४६२. आदेसेण णेरइय० मोह० जह०ट्विदिउदी ० जह्‌० एयस०, उकक० अंगुलस्स 
असंखे ० भागो । अ्रज० णत्थि अंतर । एबं सव्बणेरहय ०-सव्वपंचिदियतिरिक्ख-सब्ब- 
देवा त्ति। तिरिक्‍्खेसु मोह> जद०-अज० णत्थि अंतरं। मणुसश्रपक्> मोह० 
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$ ४६०. अन्तर दो प्रकारका है--जेघन्य ओर उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है। निर्देश 
दो प्रकारका है--ओघ शोर आदेश। आपसे मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका जघन्य 
अन्तर एक समप्तय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातयें भागप्रमाण है। अ्रनुत्कृष्ट 
स्थितिके उदीरकोंका अन्तरकाल नहीं है। इसीप्रकार चारों गतियोमें जानना चादहिए। इतनी 
विशेषता है कि मनुष्य अपयाप्तकोमें मोहनीयकी अनुत्यृष्ट स्थितिके उद्दीरकोंका जघन्य अस्तर 
एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इस्लीप्रकार अमाहारक 
मार्गशा तक जानना चाहिए। 

विशेषाथ--मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिकी उदीणुणा कोई भी जीव न करे तो अंगुलके 
असख्यातवें भाग काल तक वह नहीं होती, इसके बाद उध्के उदीरक एक या नाना जीव 
अबश्य होते हैं। यही कारण है कि यहों नाना जीवोंकी अपेक्षा उसका उत्कृष्ट अन्तर काल 
अंगुलके असंख्यातबे भागप्रमाण बतलाया है। शेष कथन सुगम है । 

6 ४६१, जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है--ओघ ओर आदेश | ओघसे 
मोहनीयकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर छ्द 
माह है। श्रजघन्य स्थितिक्रे उदीरकोंका अन्तरक.ल नहीं है । इसी प्रकार मनुष्यत्रिकमे जानना 
चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि मनुष्यिनियोंमें अघन्य स्थितिके उदीरकोंका उत्कृष्ट श्रन्तर 
वर्षप्रथक्त्वप्रमाण दे । 


विशेषार्थ---मनृष्यिनियोंका उपशम और क्षपक श्रेणिपर आरोहणका उत्कृष्ट अन्दर 


बर्षपृथक्त्व प्रमाण है. इसलिए इनमें मोहनीयको जअधघन्य स्थितिके उदीरकोंका उत्कृष्ट अन्तर 
रक्त कालप्रमाण कहा है| शोष कथन सुगम है । 


६ ४६२, आदेशसे नारकियोंमें मोहनीयकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका अधन्य अन्तर 
एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अँंगुलके असंख्यातयें भागपममाण है। अजधन्य स्थितिके 
उदीरकोंका अ्म्तरकाल नहीं है। इसीमकार सब नारकी, सब पह्य्चेन्द्रिय तियत्न ओर सब 
देवोंमें आानता चाहिए। तियञ्लॉमें मोहनीयकी जधन्य ओर अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका 
अम्तरकाल नहीं है। मनुष्य अपयाप्तकोंमें मोहनीयकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका अधम्य 

श्ऊ 


२१० जयघबलासहिदे कसायपाहुडे [ बेदगों ७ 


जद ० द्विदिउदी० जह० एयसमञ, उक० अंगुलस्स असंखे०भागो । अज० जह० 
एयस०, उक्क० पलिदो० असंखे० भागो । एवं जाव० | 

९ ४६३. भावों उक०-अणुक ० जह० अजह० सब्वत्थ श्रोदओ भावों । 

» ४६४, अप्पाबरहुआं दुविहं--जह० उक० । उकस्से पयदं । दुविद्ों णि०-- 
ओषेण आदेसे० । ओघेण सब्बत्थोवा मोह० उक्त ०ट्विदिउदी० । अणुक०ट्विदिउदी० 
अणंतगुणा | एवं तिरिक्वा० | आदे० णेर० मोह० सब्वत्थोवा उक्०ट्टिदिउदी०, 
अणुक ०ट्विदिउददी ० असंखेजगुणा । एवं सब्बशेरदय ०-सब्यपचिदियतिरिक्ख-मणुस- 
मणुसअपऊ ०-देवा अबराजिदा त्ति। मणुसपञ्ञ ०-मणुसिणी०-सब्बदुदेवा सब्बत्थों० 
मोहद० उक०ट्विदिउदी०, अणुक०ट्विदिउदी० संखे०गुणा | एवं जाब० । 

६ ४६४. जह० पयदं | दुविहों णि०--ओघषेण आदेसे० । ओघेण सब्बत्थों० 
मोह० जह०ट्विदिउदी०, अज०ट्विदिउदी० अणंतगणा । आदेसे० शेगडय० सब्वत्थो० 
मोह० जह०ट्विद्‌उदी ०, अज०ट्लिदिउदीर० असंखे०गुणा | एवं सब्बणेरइय०-सच्व- 


अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर शअ्ंगुलके असंख्यातें भागप्रमाणा है। अजघन्य 
स्थितिके उददीरकोंका जधन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें 
भागप्रमाण है । 

विशेषाथे--मल॒ष्य अपयोधत यह सान्‍्तर मार्गणा है। आगमसे इसका जपन्य अन्तर 


एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण बतलाया है। उसे ध्यानमे 
रखकर यहाँ मोहनीयकी अजघन्य स्थितिके उदीरकोका जबन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट 
अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है | शेप कथन सुगम है । 

६ ४६३. भाव--मोहनीयकी उत्कृष्ट, शअनुस्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य स्थितिके 
डदीरकोंका सर्वत्र ओदयिक भाव है । 

६४६४. अल्पबहुत्व दो प्रकारका है--जघन्य ओर उत्कृष्ट | उत्कृष्टका प्रकरण है । 
निर्देश दो प्रकारका है--अआघ और आदेश । ओघसे मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव 
सबसे स्तोक हैं। उनसे असुत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव अनन्तगुणे हैं । इसीप्रकार तियचोंमें 
जानना चाहिए | आदेशसे नारकियोमें माहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव सबसे स्तोक 
हैं। उनसे अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं। इसीप्रकार सब नारकी, सब 
पब्चेन्द्रिय तियश्च, सामान्य मनुष्य, मनुष्य अपयाप्त ओर सामान्य देबोसे लेकर शअपराजित- 
विमान तकके देवोमे जानना चाहिए। मनुष्य पयाप्त, मनुष्यिनी ओर सव्वोर्थसिद्धिके देवोमे 
मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव खबसे स्तोक है। उनसे अनुत्कृष्ट सिथतिके उदीरक 
जीब संख्यातगुणे हैं । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए | 

६ ४६४५. जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है--आघ ओर आदेश । ओबसे 
माहनीयकी जघन्य स्थितिके उदीरक जीव सबसे स्तोक है। उनसे अजघन्य स्थितिके उदीरक 
जीव अनन्तगुणे हैं! आदेशसे नारकियोंमे मोहनीयकी जधन्य स्थितिके उदीरक जीब सबसे 
स्तोक हैं। उनसे अज़धन्य स्थितिक्रे उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं। इसीप्रकार सब नारकी, 


गां० ६२ ] उत्तरपयडिडदी रणाए ठाणाणं भ्ुअगारपरूबणा २११ 


तिरिक्ख-मणुस-मणुसअपज़ ०-देवा जाब अवराइदा ति। मणुसपञ्ञ०-मणशुसिणी०- 
सव्यद्देवा० सम्बत्थोव्रा मोंह० जहं०ट्विदिउदी०, अज० ट्विदिउदीर० संखे०गुणा। 
एवं जाव० | 

$ ४६६. श्ुजमारद्विदिउदोरणाए तत्थ इमाणि तेरस अणियोगदाराणि--समु- 
कित्तणा जाव अप्पाबहुए ि। सम्कित्तणाणु० दृत्रिहों णि०--ओ्रोषेण आदेसे० । 
ओघेग माह० अत्थि श्रुज ०-अप्प ०-अवद्िि ०-अवत्त ०ट्विदि ० उदीरगा । एवं मणुसतिए । 
आदेसेण णेरहय० मोह० अत्थि श्रुज०-अप्प०-अवष्टि ० ढिदिउदी ० । एवं सव्वणेरइय ०- 
सब्वतिरिकख-मणुसअपऊ ०-देवा जाव सहस्सार त्ति। आणदादि सव्यद्वा क्ति मोह० 
अत्थि अप्पदर ० उददीर० । एवं जाव० । 

«५ ४६७. सामित्ताणु० दुविहों खिदेतो--ओघेण आदेसे० । ओपघेण स्ुजञ० 
अवद्लि ० कस्स ? अण्णद० मिच्छाइट्टिी० । णत्ररि सेढिविवक्खाए श्रुज० सम्माइद्विस्स 
त्रि लब्भर । एदमेत्थ ण विवकितयं | अप्प० कस्प ? अण्णद० सम्माइट्टि० मिच्छा- 
इंट्टि० । अबत्त० कस्स ? अण्णद० जो उबसामगो परिवदमाणगों मणसों देवों वा 
पढ़मभसमयउदीरगो । एवं मणुसतिण | णवरि देवो क्तिण भाणिदव्यों । एवं सब्व- 


सब तियज्न, सामान्य सनुष्य, मनुष्य अपर्याप्त और सामान्य देवोसे लेकर अपराजित विमान 
तकके देबोंम जानना चाहिए। मनुष्य पयोप्त, समुष्यिनी ओर सवोध सिद्धिके देवोमे मोहनीयकी 
लघन्य स्थितिके उदीरक जीव सबसे स्तोक दैं। उनसे अजघन्य स्थितिके उद्दीरक जीव संख्यात- 
गुणे हैं | इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चांहिए। 


३ ४६६. भुजगार स्थिति उद्दीरणामे बहा ये तेरह अनुयोगद्वार हैं--समुस्कीतेनासे लेकर 
अल्पबहुत्व तक | समुत्कीतनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दा प्रकारका है--भोघ झौर आदेश । 
झोपसे माहनीयकी भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तब्य स्थितिके उदीरक जीब हैं । 
इसीप्रकार मनुष्यत्रिकर्मे जानना चाहिए। आदेशसे नारकियाोमें मोहनीयकी भुजगार, अल्पतर 
ओर अवस्थित स्थितिके उददीरक जीव हैं। इसीप्रकार सब नारकी, सब तियश्व, मनुष्य अपर्याप्त 
ओर सामान्य देबोंसे लेकर सहस्तार कल्प तकके देवोंमें जानना चादिए। अआनत कल्पसे क्षेकर 
स्वार्थ प्रद्धि तकके देवोंमें मोहनीयकी अल्पतर स्थितिके उदीरक जीव हैं। इसीप्रकार अनाहारक 
मार्गणा तक जानना चाहिए । 

३ ४६७, स्वाभित्वकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ ओर आदेश | ओधसे 
भुजगार और अवस्थित स्थितिकी उदीरणा किसके होती है? अन्यतर मिथ्यादृष्टिके होती 
है। इननी विशेषता है कि श्रेणिकी विवक्षामे भुजगार स्थितिकी उदीरणा सम्यग्दष्टिके भी 
प्राप्त होती दै। किन्तु इसकी यहाँ विवज्ञा नहीं है। अल्पतर स्थितिकी डदीरणा किसके होती 
है ? अन्यतर सम्यग्हष्टि और मिथ्यादष्टिके होती है। अवक्तव्य स्थितिकी उदीरणा किसके 
होती है? जो गिरनेवाला अन्यतर उपशासक सनुष्य या ( मरण दहानेपर ) देव प्रथम 
खमयमें मोहनीयकी स्थितिका उदीरक है उसके सोहनीयकी अबवक्तञ्य स्थितिकी उ्दीरणा होती 
है | इस्रीप्रकार मनुष्यत्रिकमें कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनसे देव पदका आलाप 
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णेरहय-तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्वतिय ० -देवा जाय सहस्सार सि। णब्रि अबल० 
णत्थि। पंचि०तिरि०अपञ ०-मणुसअपज ० सब्यपदाणि कस्स १ भण्णद० | आणदादि 
सब्यद्ा त्ति मोह० अप्प० कस्स ? अण्णदरस्स | एवं जाव० | 

६ ४६८, कालाणु० दुविहों णि०--ओघेण आदेसे० । ओघषेण मोह० श्रुज० 
जह० एयस०, उक० चत्तारि समया | अप्प० जह० एयस०, उक« तेवड्विसागरोव्स- 
सदं तिण्णि पलिदो० सादि० । अवड्टि० जह० एयस०, उक्क० अंतोम्ु०। अबत्त ० 
जह ० उक० एयसमओो । 

१ ४६९, आदेसेण णेरइय० मोह० प्ुज० जह० एयस०, उक्त ० तिण्णि समया | 
अप्य० जह० एयस०, उक्क० तेत्तीस॑ सागरो० देखणाणि। अवद्ठि० ओघं | एवं 
पढमाए । णवरि सागरोवमं देखूणं। 
नहीं करना चाहिए । इशीप्रकार सथ नारकी, सामान्य तियश्व, पव्म्चेन्द्रिय तियंख्नत्रिक और 
साप्रान्व देबोंसे सेकर खहख्तार तकके देबोमे जानना चाहिए! इतनी विशेषता हैं कि इनमें 
अवतब्य पद नहीं है । पब्चेन्द्रय तियंझच अपयाप्त और मनुष्य अपयाप्तकोमे सब पद किसके 
हाते हैं.) अन्यतरके होते है। आानत कल्पसे लेकर स्वार्थो्शाद तकके देवोमे मोहनीयकी 
अल्पतरस्थितिकी उदीरणा किसके हाती है? अन्यतरके हाती है। इसीप्रकार अ्रनाहारक 
मार्गणा तक जानना चाहिए । 

. ३) ४६८ कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--श्राघ ओर आदेश । आपसे 
भाहनीयकों शुजगारस्थितिके उदीरकका जघन्य काल एक समय है. ओर उत्कृष्ट काल चार 
समय है। अल्पतर स्थितिके उदीरकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुंह॒त 
ओर तीन पल्‍्य अधिक एक सो त्रेलठ सागर है। अवस्थित स्थितिके उदीरकका जघन्य काल 
एक समय है ओर उत्कृष्ट कल अन्तमुंहर्त है। अवक्तव्यस्थितिक उदीरकका जघन्य और 
उत्कृष्ट काल एक समय हैं । 

विशेषाथ---स्थितिविभक्ति पु० भाग ३ प्र० €८ में आुज्ञगार आदि तीन पदोका स्थिति- 
सत्त्वकी अपेक्षा जैसा खुलासा किया है उसी प्रकार यहाँ उदीरणाकी अश्रपक्षा खुलासा कर लेना 
चाहिए । इतना बिशेष हैँ कि यह काल उदीरणाकी अपेज्षा जँसे घटित हो वैसे आालापके साथ 
कहना चाहिए । अवक्तव्य स्थितिउदीरणा उपशमश्रेणिसे गिरने समय सुक्ष्मपांपराय गुणस्थानके 
अथम समयम था मरण कर देव हानेके प्रथम समग्रमे ही होती है, इसलिए इसका जघन्य ओर 
उत्कष्ठ काल एक समय कहा | 

$ ४६९. आदेशसे नारक्षियाम मोहर्नीयकी भुजगारस्थितिक उदीगकका जघन्य काल एक 
समय है ओर उत्क्ृ:४ काल तीन समय है। अल्पतरस्थितिके _उददीरकका जघन्य काल एक समय 
है झार उत्कृष्ट काल कुछ तेतीस सागर है । अवस्थितस्थितिक उदीरकका काल ओघके समान 
है। इस्रीप्रकार प्रथम प्रथिवीमे जानना चाहिए । इतना विशेपता है कि यहाँ अल्पतरस्थिततके 
उदीरकका उत्कृष्ट काल कुछ कम्र एक सागर है। 

विशेषाथं---नरकमे असंज्ञी जीवोक मरकर उत्पत्ति सम्भत् है, इस अपेक्षासे यहाँ 
पर भुजगारस्थितिकी उदीरणाके तोन समय ही बन सकत है। यही कारण है कि नारकियोमे 
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६ ४७०, बिदियादि सत्तमा त्ति भुज० जह० एयस०, उक० बे समया | अष्प० 
जह० एयस०, उक० सगड्ठिदी देखणा। अवद्विदमोघं । 

$ ४७१, तिरिकखेसु श्रुज०-अवद्डि० ओघं | अप्प० जह० एयस०, उकक० 
तिण्णि पलिदो० सादिरेयाणि | एवं पंचिंदियतिरिक्वतिए | पंचिं०तिरिक्खअपज ०- 
मणुसझपज ० भ्रुज>० जह० एयस०, उक्त ० चत्तारि समया | अप्प०-अवष्टि० जह० 
एयस०, उक० अंतोप्नु० । 

६ ४७२. मणुसतिए श्रुज- जह० एयस०, उक० चत्तारि समया। अप्प० 
जह० एगस०, उक्त० तिण्णि पलिदो० प्रुत्तरकोडितिमागेण सादिरेयाणि | णावरि 
मणुसिणी० अंतोम्नहुत्तण सादिरेगे । अबड्डि० अवत्त ० ओघं । 

: ४७३, देवेसु भुज० जह० एयस०, उक०, तिण्णि समया | भ्रप्प० जह॒० 
एगस०, उक० तेत्तीसं सागरोवमं । अबद्ठि ० ओघं । एवं भवण०-त्राणवेंत ० । णबरि 
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भुजगारस्थितिक उदीर#का उत्कृष्ट काल तीन समय कहा हे। यहों अद्ध।क्षय, शरीर महण 
ओर संक्लेशक्षयसे भुजगारके तीन समय प्राप्त कर भुजगार स्थितिउदी रणाके तीन समय प्राप्त 
करने वाहिए | शेष कथन सुगम है । 

$ ४७०. दूसरीसे लेकर सातवी प्रथिवी तकके नारकियोम भुजगारस्थितिके उददीरकका 
जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल दा समय है । अल्पतग्स्थितिके उदीरकका जघन्य 
काज्ञ एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम अपनी अपनी स्थितिप्रमाण हैँ। अबस्थित- 
स्थितिके उदीरकका काल ओघके समान है | 

विशेषाथं---शन नरकोमें असंज्ञी जीब मरकर नहीं उत्पन्न होते, इसलिए इनमें झद्धाक्षय 
ओर संक्लशक्षयसे द्वी भुजगारस्थिति उदीरकके दा समय प्राप्त होते हैं। शेष कथन सुगम है। 


६ ४७१ तियंब्चोमे मुजगार और अवस्थितस्थितिके उदीरकका काल ओघके समान है | 
अल्पतरस्थितिके उदीरकका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल साधिक तीन पल्य 
है। इसीप्रकार पन्चेन्द्रिय तियेचत्रिकमे जानना चाहिए । पंचेन्द्रिय तिय॑व अपयाप्त और मनुष्य 
अपयीप्तकोमे भुजगारस्थितिके उद्दीरकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार 
समय है| अल्पतर ओर अवस्थितस्थितिके उदीरकका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट 
काल अन्तमुह॒त है । 

£ ४७२ मनुष्यत्रिकमे भुजगारस्थितिके उदीरकका जघन्य काल एक समय है. और 
उत्कृष्ट काल चार समय दै। अल्पतरस्थितिके उदीरकका जघन्य काल एक समय और उद्ृष्ट 
काल पूषेकोटिका त्रिभाग अधिक तीन पल्य है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यिनीमें यह काल 
अन्तमुंहते श्रधिक तीन पल्‍य है। अवस्थित और अवक्तव्यस्थिविके उदीरकका काल झओोघके 
समान हैं । 

$ ४७३: देबोमें भुजगारस्थितिके उदीरकका जपन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल 
तीन समय है। अल्पतरस्थितिके उदीरकका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल लेदीस 
सागर है| अवस्थितस्थितिके उदीररूका काल ओघके समान है। इस्तीप्रकार भबनवास्ती और 
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सगद्ठिदी । जोदिसियादि सहस्सारे त्ति एवं चेव | णवरि श्रुज़० जह० एयस०, उक्ष० 
बेसमया । आणदादि सब्बद्ठा त्ति मोह० अप्पण जह० उक्क० जहण्णुकस्सड्विदी । 
एवं जाव० | 

६ ४७४. अंतराणु० दुविहो णि०--ओषेण आदेसे० ! ओघेण मोह० श्रुज०- 
अवद्टि० जह० एयस०, उक० तेबड्टिसागरोवमसद तिण्णि पलिदोबम सादिरेयं । 
अप्प० जह० एयस०, उक्क० अंतोमु० । अवत्त ० जह० अंतोम्मु०, उकक० उबड्ड- 
पोग्गलपरियईू । 

. ४७४. आदेसेण ऐरइय० भ्रुज०-अव्टि० जह० एगस०, उकक० तेत्तीसं 
मागरोवमं देखणं । अप्प० ओघ॑ । एवं सब्वणरइय० । णबरि सगट्टिदी देखणा। 
तिरिक्‍्खेसु शुज०-अवद्डि० जह० एयस०, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । अप्प० 
व्यन्तर देबोमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपनी-अपनी स्थिति कहनी चाहिए । 
ज्योतिपियोसे लेकर सहस्नार कल्पतकके देबोम इसीप्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है 
कि इनमें भुजगारस्थितिके उदीरकका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल दो समय 
है । आनत कल्पसे लेकर स्वाथविद्धितकक दृबास भोहनायकी अल्पतरस्थितिक उदीरकका 
जधन्य ओर उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण हैँ। इसीप्रकार 
अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए । 

विशेषार्थ --कालका प्रारस्भमें आघसे ओर कतिपयगति मर्गणाके भेदोंकी अपेक्षा 
जा स्पष्टीकरण किया है उसे ध्यानमें लेनपर शेष गतिमार्गणारकक भरा रपष्टीकरण करनेमे 
कठिनाई नहीं जाती, इसलिए अलगसे स्पष्टीकरण नही किया है । 

५ ४७४ अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दृ। प्रकारका है ->अआपघ ओर आदेश | ओघसे 
मोह नोयकी भुजगार ओर अवस्थितस्थितिके उदीरकका जघन्य अन्तर एक्र समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्‍्य अधिक एक सो ज्रेसठ सागर है । अल्पतरम्थितिके उदीरकका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहर्त है। अवक्तव्यस्थितिके उदीरकका 
जघन्य अन्तर अन्तमुंहूत है भीर उत्कृष्ट अन्तर उपाधे पुद्नलपरिबर्तनप्रमाण है । 

विशेषाथ--पहले झल्पतर स्थितिके उर्दी रकका उत्कृष्ट काल साधिक तीन पल्य अधिक 
एक सो त्रेसठ सागर बतला आये हैं। वद्दी यहाँ भुजागर भोर अवध्थितस्थितिके डदीरकका 
उत्कृष्ट अन्तरकाल प्राप्त द्वाता है, इसलिए यह तत्पमाण कट्दा है । शेष कथन सुगम है । 

$ ४४५- श्रादेशसे नारकियोंमे भुजगार और अवस्थितस्थितिके उदीरककरा जबन्य 
अन्तरकाल एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम नेतीस सागर है । अल्पतरस्थितिके 
उद्दीरकका अन्तरकाल ओघके समान है। इश्लीप्रकार सब्र नारकियोंमे जानना चाहिए । इतनी 
विशेषता है कि कुछ कम अपनी-अपनी स्थिति कहनी चाहिए। तियेरचोंम भुजगार और 
अवस्थितस्थितिके उदीरकूका जबन्य अन्तरकाल एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल 
पल्यके असंख्यातव आागप्रमाण है। अल्पतरम्थितिके उदीरकका अन्तरकाल ओघके समान 





गा० ६५ ] उत्तरपयडिडदी रणाए ठाणाण भुजगारपरूवणा २१५ 


ओधं॑। पंसिंदियतिरिक्खतिए श्रुत्र०-अवद्धि ० जह० एयसमओ, उक० पुव्यकोडिपुधत्त । 
पंचिदियतिरिक्वअपज ०-मणुसअपज ० ध्ुुज०-अप्प ०-अवद्ठि ० जह० एयस०, उक्क ० 
अंवोगु० । 

६ ४७६, मणुमतिए श्रुज०-अवष्टि जह० एयस०, उक० पुव्वक्रोडी देखणा । 
अवत्त ० जह० अंतोम्म०, उक० पृष्वकोडिपुधत्त | अप्प० ओघं० । 

६ ४७७, देवेस श्ुत्र०-अबद्ठि० जह० एगस०, उकक्‍क० अट्टारससागरोवमं 
सादिरेयं । अप्प० ओघं । ए/ भवणादि जाब सहस्सार त्ति। णवरि सगड्डिदी 
देखणा । आणदादि सब्यद्ठा क्ति अप्प० णत्थि अतरं । एवं जाव० | 

, ४७८, णाणाजीवमंगविचयाणु० दुविहो णि०--ओपेण आदेसे० । ओघेण 
मोह० भ्रुज०-अप्प०-अबद्टि० णिय० अर त्थ, सिया एदे च अवत्तगों च, सिया एदे 


है। पंचेन्द्रिय तिय॑चत्रिकमें भुजगार ओर अवस्थितस्थितिके उदीरकका जघन्य अन्तरकाल 
एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल पुर्वकाटिप्रथक्त्वप्रमाण है। पव्म्चेन्द्रिय तियच अ्रपर्याप्र 
ओर मनुष्य अपयाप्तकोमें सुजगार, अल्पतर आर अवस्थितस्थितिके उदीरकका जघन्य 
अन्तरकाल एक समय दे ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल भ्रन्तमुहत है । 

विशेषाथ --सामान्य तिय॑चोमे एकेन्द्रिय जीत्र भी सम्मिलित है ओर उनमें अल्पतर 
रिथितिकी उठीरणाका उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता है । उसे ख्यालमे 
रखकर ही यहाँ सामान्य तियचोमे भुजगार ओर अवस्थितरिथतिके उद्दीरकका उत्कृष्ट अन्तर- 
काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाग कहा हैं। शेष कथन सुगम है । 

४ ४७६ मनुष्यत्रिकमं भुजगार ओर अवस्थितस्थितिक उदीरकका जघन्य अन्तरकाल 
एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम एक पूबेकोटिप्रमाण है। अ्रवक्तव्यस्थितिके 
उदीरकका जघन्य अन्तरकाल अन्तमुंहू्त है और उत्कृष्ट अन्तरकाल पृर्वकोटिप्ृथकत्वप्रमाण 
हैँ। अ्ल्पतरस्थितिके उदीरकका अन्तरकाल ओघके समान है। 

विशेषाथ-- जो मनुष्य आठ बर्ष अन्तमुंहत होनेपर सम्यक्त्व उपार्शित कर भवके 
अन्‍्तमुदू्त पूर्व तक सम्यग्टष्टि रहकर मिथ्याहष्ष्ि हो जाता है उसीके भुजगार और अवस्थित- 
स्थितिके उदीरकका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम एक पूर्वकोटि बनता है । इसी तथ्यको ध्यानमें 
रखकर मनुष्यत्रिकमें यह अन्तरकाल उक्त कालप्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है । 


६ ४७७, देबोंमें मुजगार ओर अवस्थितस्थितिके उदीरकका जघन्य अन्तरकाल एक 
समय है भोर उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक अठारह सागर है। अल्पतर स्थितिके उद्ीरकका 
अन्तरकाल ओधघके समान है। इसीप्रकार भवनवासियोंसे लेकर सदस्लार कल्पतकके देश्षोंमें 
जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपनी-श्रपनी स्थिति कहनी चाहिए। आनतकल्पसे 
लेकर सवोर्थ सिद्धि तकके देवोंमें श्रल्पतर स्थितिके उदोरकका अन्तरकाल नहीं है। इसीप्रकार 
अनाह।रक मार्गशातक जाना चाहिए । 


$ प्रछष, नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचयातुगमसे निर्देश दो प्रकारका है--ओघ कर 
झादेश | भोघसे मोहनीयकी भुजगार, श्रल्पतर ओर अवस्थितस्थितिके उदीरक जीव नियमसे 


२१६ जयधबलासहिदे कसायपाहुडे [ बेदगो ७ 


सच अवत्तगा च । झादेसेण ऐरइय० अप्प०-अबष्टि ० णियमा अत्थि, सिया एदे च 
अआुजगारओ च, सिया एदे च शुजगारगा च | एवं सब्यशेरइय ०-सब्पर्पचिंदियतिरिक्ख- 
देवा जाव सहस्सार त्ति | तिरिक्‍्लेसु शुज०-अप्य ०-अवद्ठि ० णिय० अत्थि । मणुसतिए 
अप्प०-अबट्टि०/ णिय० अत्थि | सेमपदा भमयणिज्ा। मणुृत्अपज० सब्जपदा 
भयणिज्ञा । आणदादि सब्बद्ा त्ति अप्प० णिय० अत्थि | एवं जाव० । 

£ 9७९, भागाभागाणु० दुविहों णि०--ओघेण आदेसे० । ओबेण अवत्त०- 
उदीर० सव्वजी० केव० ? अ्रणंतभागों। श्रुज० असंखे ० भागो । अवष्टि० संखे० भागों | 
अप्प० संखेज़ा भागा । एवं सब्वणेरहय०-सव्वतिरिक्ख०-मणुसअ्पञ ०-देवा जाब 
सहस्पार त्ति। णवरिं अवत्त० णत्थि। मणुसेसु अवष्टि० संखे०मागों । अप्य० 
संखेजा भागा । सेसपदा असंखे०भागो । मणुमपज़०-मणुसिणी० अप्प० संखेजा 
भागा । सेसपदा संखे०भागो । आाणदादि सब्बड्ठा त्ति णत्थि भागाभागो। एवं जाव० | 

६ ४८०, परिमाणाणु० दुबिहों णि०--ओघेण आदेसे० । ओधेण मोदह्द० 


हैं, कदाबित्‌ ये नाना जीब हैं ओर एक अवक्तव्यस्थितिका उदीग्क जीब है, कदाचित्‌ ये नाना 
जीव हैं भौर नाना अवक्तव्यस्थितिके उद्दीरक जीव हैं। अआदेशसे नारकियोंमें अल्पतर और 
अ्रवस्थितस्थितिके उदीरक जीव निय्मसे हैं, कदाचित्‌ ये नाना जीव है ओर एक भुजगारस्थितिका 
उद्दी रक जीब है, कदाचित्‌ ये नाना जीव है ओर नाना भुजगारस्थितिके उदीरक जीव हैं । इसी 
प्रकार सभी नारकी, सब पव्चेन्द्रिय तिर्यश्व, सामान्य देव ओर सहख्रार कल्पतकके देवोमें 
जानना चाहिए | तिय॑तख्रोमे भुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितस्थितिके उदीरक जीव नियमसे 
हैं। मनुष्यत्रिकम अल्पतर और अवस्थिनस्थितिके उदीरक जीव नियमसे हैं | शेप पद भजनीय 
है। मनुष्य अपयोगकोंमें सब पद भजनीय हैं। आनत कल्पसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके 
देवोमे अल्पतरस्थितिके उदोरक जीव नियमसे हैं। इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक 
जानना चाहिए । 

६ ४७६. भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका दहै--ओब ओर श्रादेश । 
ओपघसे अवक्तव्यस्थितिके उदीरक जीव सब जीवबोके कितने भागप्रमाण है १ अनन्‍्तवें भाग- 
प्रमाण हैं। भुजगारस्थितिके उदीरक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण है। अवस्थितस्थितिके 
उदीरक जीव संख्यातवें भागप्रमाण है और अल्पतरस्थितिके उदीरक जीव संख्यात बहुभाग- 
प्रमाण है। इसीप्रकार सब नारकी, सत्र तियद्व, मनुष्य अपयाप्त और सामान्य देवोंसे लेकर 
सहस्नार कल्पतकके देवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें अवक्तव्य पद्‌ नहीं 
है। मनुष्योंमें अवस्थितस्थितिके उदीरक जीव सब जीथोंके संख्यातवें भागप्रमाण हैं। अल्पतर 
स्थितिके उदीरक जीब संख्यात बहुमागप्रमाण हैं। शेष पदोंके उदीरक जीव असंख्यालवें 
भागप्रमाण हैं। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनियोंमें अल्पतर स्थितिके उद्दीरक जीक संख्यात 
बहुभागप्रभाण हैं ओर शेष पदोंके उदीरक जीब संख्यातवें भागप्रभाण हैं । च्रानत कल्पसे 
लेकर सर्वार्थंसद्धि तकके देबोंमें भागाभाग नहीं दै। इसीप्रकार अनाह्वारक मार्गणा तक 
जानना चाहिए | 


$ ४८०. परिसाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ ओर आदेश | भोघसे 


गा० ६२ ] उत्तरपयडिडदो रणाए ठाणाणं भु नगारपरूबणा २१७ 


आज ०-अप्प०-अपट्वि० केत्तिया ? अ्रणंता । झवत्त० केत्ति० ? संखेजों । एवं तिरि- 
क्खेसु | णवरि अ्रवत्त० णत्थि । आदेसेण शेरइय० सब्वपदा केति० ? असंणेज्ा । 
एवं सव्वणेरश्य ०-सब्वपंचि ० तिरिक्ख-मणुस अपऊ ०-देवा सत्णादि जाव सहस्सार त्ति। 
मणुसेसु अवत्त० केत्ति० ? संखेजा। सेसपदा केत्ति/ ? असंखेजा | मणुसपञ्ञ ०- 
मणुसिणी० सम्बपदा केत्ति० ? संखेज़ो। आणदादि सब्जड्ठा सि अप्प० केत्ति० ! 
असंखेजा | णवरि सब्बट्टे संखेज़ा । एवं जाव० | 

$ ४८१. खेत्ताणु० दुविहों णि०--ओघेण आदेसे० । ओघेण मोह० तिण्णि 
पदा केव० ? सव्वलोगे । अवत्त ० लोग० असंखे० भागे । एबं तिरिक्खा० | णवरि 
अत्रत्त० णत्थि । सेसगदीसु सव्वपदा लोग० असंखे० भागे । एवं जाव० । 

९ ४८२. पोसणाणु० दुविहों शि०--ओघेश आदेसे” । ओवेण मोह० 
तिण्णिपदेहिं सब्बलोगो पोस० । अवत्त ० लोग० असंखे०भागो । एवं तिरिक्खा० | 
णवरि अपत्त ० णत्थि | 

४ ४८३, आदेसे ऐोरइय० सव्वयपद० लोग० असंखेजदिभागो छचोहस० 


मोहनीयक्ी भुजगार, अल्पतर और अवस्थितस्थितिके उदीरक जीव कितने हैं ? झनन्त हैं। 
अवक्तठ्यस्थिनिके उददीरक जीव कितने हैं ९ संख्यात हैं | इसीप्रकार तियव-चोंमें जानना चाहिए। 
इतनी विशेषता है कि इनमें अवच्छण्यपद नहीं है। आादेशसे नारकियोंमें सब पदोके उदीरक 
जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। इसीप्रकार सब नारकी, सब पद्चेन्द्रिय तियत्ल, मनुष्य श्पर्याप्त, 
सामान्य देव और भवनवासियोंसे लेकर सहखार कल्पतकके देवोंमें जानना चाहिए। मनुष्योमें 
अवफ्तव्यस्थितिके उदीरक जीज किसने हैं ? संख्यात हैं ? शेष पदोंके उदीरक जीब किलने हैं १ 
असंख्यात हैं। मनुष्य पर्योप्त और मनुष्यिनियोर्मं सब पदोंके उदीरक जीच कितने हैं ! संख्याल 
हैं। ऋानतकल्पसे लेकर सर्वाथंसिद्धि तकके देवोमे अल्पतरस्थितिके उदीरक जीब कितने हैं ? 
असंख्यात हैं | इतनी विशेषता है कि सर्वार्थसिद्धिमे संख्यात हैँ। इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा 
तक जानना चाहिए। 

$ ४८१. क्षेत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओधघ ओर आदेश | आओघसे 
मोहनीयके तीन पदोंके उदीरक जीवोंका कितना क्षोत्र है ? सब लाक क्षेत्र है। अवफ्तव्यपदके 
उदीरक जीबोंका ज्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इस्रीप्रकार सामान्य तियेव्-चॉमें 
जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें अवक्तव्यपद नहीं है। शेष गतियोंमें सब पदों के 
उदीरक जीबोंका छोत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक 
जानना चाहिए। 

$ ४८२. स्पर्शनानुगसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओपघ और झादेश । ओघसे 
भोहनीयके तीन पदोंके उदीरक जीबोंने सर्व लोक क्षेत्रका स्प्शन किया है। अवक्तव्यपदके 
उद्दीरक जीवोंने लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। इसोप्रकार सामान्य 
तियंश्थोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें अवक्तज्यपद नहीं है । 


६ ४८३. आदेशसे नारकियोंमें सब पदोंके उदीरक जीबोंने लोकके असंख्यातंवें भाग 


कस  --जिजजतन “डी नीच जज न तन 


4, ता>प्रतो असंखेज्जा इति पाठः। २, आ०-ता०मत्योः असंखेज्जा इति पाठः। 
शब्द 


रश्८ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ बेदगी ७ 


देखणा । एवं विदियादि सत्तमा त्ति। णवरि सगपोसण्ं | पढ़माए खेत्त । सब्ब- 
पंचिदियतिगिक्ख-सब्वमणुस सब्यपद० लोग० असखे०भागो सब्वलोगों वा। णबरि 
मणुसतिण अवत्त० लोग० असंखे०भागो। देवेसु मोह" तिण्णिपद० लोग० असंखे०- 
मभागो अड्ट-णवचोदस० देखूणा। एवं सब्बदेवाएं | णवारि सगपदाणं सगपोसर्ण 
णेदव्यं | एवं जाब० | 

$ ४८४, कालाणु० दृविहो णि०--ओघेण आदेसेण य | ओपघेण मोह० श्रुज ०- 
अप्प०-अवष्टि० सब्यद्भा । भ्रवत्त> जह० एयम०, उक्र० संखेज्ञा समया । आदेसेण 
ऐणेरइय० श्ुुज० जह० एयस०, उक० आवलि० असंखे०भागों । अप्प०-अवबष्नि ० 
सब्बद्धा | एवं सब्वणेरइय ०-सव्वपंचिदिय तिरिक्ख-देवा जाब सहस्सार त्ति। 


६ ४८४. तिरिक्‍्खेसु सब्बपदा सब्बद्धा । मणुसेसु णारयभंगो । णवारि अबत्त ० 
ओपघं । मणुसपज्ञ ०-मणा[ंसणी० अप्प०-अवष्टि० सब्बद्धा | श्ुज़०-अवत्त> जह० 
एयस०, उक० संखेजा समया। मणुसअपज्ञ० भ्रुज़० जह० एयस०, उक्० आवलि० 


और त्रपनालंके चौंदह भागोमेसे कुछ कम छट्द भागप्रमागा ज्षेत्रवा स्पशन किया है । इसी प्रकार 
दूसरीसे लेकर सातवीं प्रथिबी तकके नारकियोमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपना- 
अपना स्पशन द्वितीयादि प्रथिवियोके कद्दना चाहिए। प्रथम प्रुविवाके नारकियोंमे म्पशन क्षेत्रके 
समान है । सब पद्नेन्द्रिय तियेज्ष ओर सत्र मनुष्योंमे सब पदोके उदीरक जीवोने लॉकके 
असंख्यातवें साग ओर सब लाक क्षेत्रका स्प्शन किया है । इतना विशेषता हैं कि सनुष्यत्रिकर्स 
अ्रवृक्तव्यप्रदके उदीरक जीवाने लोकके असख्यातर्व भागप्रमाण क्षत्रका स्पशेन किया है । देवोंमे 
मोहनीयके तीन पदोके उदीरक जीवोन लोकके असंख्यातवे भांग और बअ्रसनालीके चोदृह 
भागोमेंसे कुछ कम आठ ओर नो भागप्रमाण ज्षेत्रका स्पशन किया है । इसीप्रकार सब देवोमे 
जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपने-अपने पदाका अपना-अपना स्पर्शन ले आना 
चाहिए | इसरीप्रकार अनाहारक मागणा तक जानना चाहिए । 


९ ४८४७. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--आओघ भर आदेश | आओघसे 
मोहनीयकी भुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितस्थितिके उदीरकोका काल सवंदा है। अवक्तज्य- 
स्थितिके उदीरकोका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट फाल संख्यात समय है। आदेशसे 
नागरकियोंमें भु जगारस्थितिके उदीरकोका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके 
असंख्यातबें भागप्रमाण है। अल्पतर ओर अवस्थितस्थितिके उदीरकोंका काल सबदा है । 
इस्ीप्रकार सब नारकी, सब पद्लेन्द्रिय तियज्ल, सामान्य देव और सहस्नार कल्पतकके देबोंमे 
जानना चाहिए । 


$ ४८५. तियश्योमे सब पदोके उदीरकोंका काल खबंदा है । मनुष्योंमें नारकियोंके समान 
भंग है । इतनी विशेषता है कि इनमें अवक्तव्यपदके उदीरकोका काज्ञ ओघके समान है। 
मनुष्य पयोप्त ओर मनुष्यिनियोंमें श्रल्पतर और अवस्थितस्थितिके उदीरकोंका काल सबेदा 
है। भुजगार और अवक्तव्यस्थितिके उद्दीरकोंका जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काक्न 
संख्याव समय है । मलुष्य अपर्याप्तकोमे भुजगारस्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय 


गा० ६२ ] उत्तरपयडिष्दीरणाए ठाणाणं भुजगारपरूवणां २१ 


असंखे० भागो । अप्प०-अवष्टि० जह० एगस०, उक० पलिदो० असंखे० भागों । 
आणदादि सब्बद्मा ति अप्प० सब्बद्धा | एवं जाव० | 

५ ४८६. अंतराणु० दुविद्ों णि०---ओघेण आदेसे० । ओघेण तिणह पदाएं 
णत्थि अंतरं । अबत्त> जह० एयस०, उक्क० वासपुधत्त । एवं तिरिक्खेस । णवरि 
अवत्त ० णत्थि । आदेसेण णेरइय० श्रुज० जह० एयस०, उक्क० अंतोगु० | अप्प०- 
अबट्टि० णत्थि अंतरं । एवं सव्यणेरइय ० सब्बपंचिदियतिरिक्स-देवा जाव सहस्सार 
त्ति । मणुसतिए णारयभंगो । णावरि अवत्त> ओघं | मणुसअपऊ्र० सव्वपदा जह० 
एयस०, उक० पलिदो० असंखे० भागो । आणदादि सब्बड्ठा त्ति अप्प० णत्थि 
अंवरं | एवं जाव० । 

$ ४८७, भावाणुगमेण सव्वत्थ ओदहयो भावों | 

९ ४८८, अप्पाबहुआणु० दुविहों णि०--ओघेण आदेसे० | ओघेण सब्बत्थो० 
अवबत्त ० | श्ुज्ञ ० अगणंतगुणा । अबड्ि ० असंखे ० गुणा । अप्प ० संखे ० गुणा । 

५ ४८९. आदेसेण णेर्इय० सब्यत्थो० भुज० । अवष्टि० असंखे०गुणा । 


ओर उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रसाण है। अल्पतर और अवस्थितस्थितिके 
उदीरकांका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । 
आनतकल्पस लेकर सत्रोर्थसिद्धितकके देवोमे अल्पतरस्थितिके उदीरकोंका काल सबदा है । 
इलीप्रकार अनाहारक मसार्गणा तक जाना चाहिए | 

६ ४८६. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--आओघ और आदेश । ओघसे 
तीन पदोके उदीरकोका अश्रन्तरकाल़ नहीं है। अवक्तज्यस्थितिके उदीरकोंका जधन्य अन्तरकाल 
एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षप्रथक्त्व है। इसीप्रकार तियश्लोमे जानना चाहिए । 
इतनी विशेषता है कि इनमे अवक्तव्यपद नहीं है। आदेशसे नारक्ियोंम भुजगारस्थितिके 
उद्दी रकोका जघन्य अन्तरकाल एक समय है ओर उत्कृष्ट शन्‍्तरकाल अन्तमुंहू्त है। अल्पतर 
ओर अवस्थित स्थितिके उद्दीरकोंकरा अन्तरकाल नहां है। इश्ीप्रकार सब नारकों, सब 
पञ्नेन्द्रिय तिर्यश्ष और सामान्य देवोसे लकर सहस््नार कल्पतकके देवोमे जानना चाहिए । 
मनुष्यत्रिकमं नारकियोक्रे समान भंग है। इतनी विशेषता है कि इनमे अवक्तंव्यपदका भंग 
ओआधके समान है। मनुष्य अपयाप्तकोमे सब पदोके उदीरकोंका जघन्य अन्तर एक समय है 
ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । आनतकल्पसे लेकर सवोर्थसिद्धितकक॑ 
देवोंमें अल्पतर्रास्थतिके उदीरकोंका अन्तरकाल नहीं है। इसीप्रकार अनाहारक मागणा तक 
जानना चाहिए । ेल्‍ 

६ ४८७. सावानुगमकी अपेक्षा सबंत्र ओदयिक भाव हें । 

$ ४८८. अल्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--आघ ओर आदेश । 
ओघसे अवक्तव्यस्थितिके उदीरक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे भुजञगारस्थितिक उदीरक जीव 
अनन्तगुणे है। उनसे अवस्थितस्थितिके उद्दीरक्त जोब असंख्यातगुणें है। उनसे अल्पतर- 
स्थितिके उदीरक जीब संख्यातगुणो हैं । 


/ ४८६. आदेशसे नारकियोंमे भुजवारस्थितिके उर्दारक जीव सबसे स्तोक दई। डनसे 


४३२० जयघबलासदिदे कसायएाहुडे [ बेदगं ७ 


अप्प० संखे०गुणा । एवं सन्वर्णेरहय ०-सव्वतिरिक्ख-मणुसअपज्ञ०-देवा जाब सहस्सार 
सि। मणुसेसु सब्पत्थो० अवत्त०ट्विदिउदी० । भुज० भअसंखे०युणा। अबष्ठि० 
असंखे ० गुणा । अप्प० संखे०गुणा । एवं मणुसपञ्ञ०-मणुसिणी० । णबरि संखे०गुणं 
कायव्वं | आणदादि सब्बद्ठा त्ति णत्थि अप्याबहुअं | एवं जाव० | 

९ ४९०, पदणिक्खेवे त्ति तत्थ इमाणि | तिण्णि अणिश्रोगद्ध/राणि--सम्- 
कित्तणा सामित्तं अप्पाबहुअं चेदि | समुकि० दुबिहं-जह० उक्क० । उकस्से पयद । 
दुषिहों शि०--ओपधेण आदेसेण य। ओघेण मोह० अत्थि उक०बड्डि-हाणि०- 
झबट्टा० | एवं चदुगदीसु | णवरि आणदादि सब्बड्ठा त्ति अत्यि उक०हाणी। 
एवं जाव ० | 

९ ४९१. एवं जहण्णयं पि णेदव्वं । 

९ ४९२, सामित्त दुविहं--जह० उक० । उक्सस्से एयदं । दुविहों णि०--- 
ओपघेण आदेसेण य | ओघेण मोह० उक्क०बड़ी कसम ? अणणद० तप्पाओग्गजहण्ण- 
ट्विदिम्मदीरेमाणो उकस्सट्टिदं पबद़्ों तस्स आवलियादीदस्स तस्स उक्त ०बड़ी | वस्सेव 
से काले उक० अबड्ढाएं | उक०हाणी कस्म ? अण्णद० उकस्सट्ठिदिम॒दीरेमाणो 


अवस्थितस्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे हे । उनसे झल्पतरस्थितिके उर्दीरक जीब 
संख्यातगुण है | इसीप्रकार सब नारकी, सब तिर्यवूच, मनुष्य अपयाप्त, और सामान्य देवोस 
लेकर सहस्रार कल्पतकके देवोंमे जानना चाहिए । मनुष्योमे अवक्तव्यस्थितिक उदीरक जींब 
सबसे स्तोक हैं। उनसे भुजगाग्स्थितिके उद्दीक् जीव असख्यातगुणे हैं। उनसे अवम्धित 
श्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अल्पतरस्थितिके उदीरक जीव संख्यातगुरो 
हैं। इमीप्रकार मनुष्य पर्याप्त और सनुष्यिनियोमे जानना चाहिए । इतनी विशेपता हैं. कि इनमे 
असख्यातगुणेके स्थानम संख्यातगुणा करना चाहिए | आनतकल्पसे लेकर सर्वाथपिद्धितकके 
दबोमे अल्पबहुत्व नहीं है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक ज्ञानना चाहिए । 

$ ४८०. पदनिक्षेपका अधिकार है । उनमें ये तीन अनुयोगढ्वार है--ममुत्कीतना, 
स्वामित्व ओर अल्पबहुत्व। समुस्कीतंनाफी अ्रपेज्ञा निर्देश दो प्रकारका है--ज़बन्य और 
उत्कृष्ट | उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है--आघ ओर अआदेश । ओघसे भाहनीयकी 
उत्कृष्ट वृद्धि, हानि और अ्वस्थान है। इसीग्रकार चारा गतियामे ज्ञानना चाहि०। इतनी 
विशेषता है कि आानतकल्पसे लेकर स्वो्सिद्धितकके देवामे उत्कृष्ट हानि हें। इसीप्रकार 
अनाहारक मार्गता तक जानना चाहिए | 

8 ४९१, इस्रीप्रकार ज़बन्य पदनिक्षेपका भी जानना चाहिए | 

३ ४<२, स्वामित्व दो प्रकारका है--जघन्य ओर उत्कृष्ट । उत्कृष्ठका प्रररण है। निर्देश 
दो प्रकारका है--ओघ ओर आदेश | झोत्रसे माहनीयकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है? 
तत्पायोग्य जबन्य स्थितिकी उदीरणा करनबाला अन्यतर जो उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करता है, 
एक आबलिके बाद उश्कके उन्क्रष्ठ वृद्धि हाती है। उद्वीके अनन्तर समयमे उत्कृष्ट अवस्थान 
हाता है| उत्कृष्ट हानि किसके हाती है ” उत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणा करनेबाला जो अन्यतर 
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उकस्सय॑ ट्विदिखंडय हणदि, तस्स उक्ृ०हाणी | एवं चदृगदीसु | णत्ररि पंसि०तिरि- 
क्खञअपज ०- मणुसअपज० उक्क०बड़ी कस्स ? अण्णद० तप्पाओ्रोग्ग जहण्णडििदिश्वदीरे- 
माणो तप्पाओग्गठकस्सट्विदिं पतद्धों तस्स आवलियादीदस्स उक्त०बड़ी। तस्सेव से 
फाले उक० अबट्टा० | उक०हाणी कस्स ? अण्ण० तिरिक्खों वा मणुसों उकस्स्टिदि- 
मुदीरेमाणो उकस्मयं ट्विदिखंडयं पादयमाणो अपजत्तएसु उबवण्णो तस्स पढे ट्विदि- 
खंडये हदे तम्स उक०हाणी० | आशणदादि णवगेषज़ा त्ति उक०हाणी कस्स ९ 
अण्णद० तप्पाओग्गुकस्सट्टिदिमुदीरेमाणो पढमसम्मत्ताहिमुदों जादो तेण पढमे द्विदि- 
खंडए हृेदे तस्म उक०हाणी० । अ्रशुद्दिसादि सब्बद्ठा त्ति उक्क०हाणी कस्स!? 
अण्णद ० वेदयसम्माइट्टिस्स अणंताणुबंधी विसंजोएतस्स पढमे ट्विदिखंडए हृदे तस्स 
उक्क०हाणी । एवं जाब० | 


$ ४९३, जह० पयदं । दुविद्ों णि०--ओघबेण आदेसेश य । ओषेण मोह० 
जह०बड़ी कस्स ? अण्णद० जो समयूणपुकस्सद्विदिश्ुदीरेमाणो उकस्सट्ठिदिमुदीरेदि 
तस्स जह०वड़ी । जह०हाणी कसम ? अण्णद० जो उकस्सट्ठिदिमुदीरेमाणे समयृण- 
ट्विदिमुदीरेदि तस्स जह०हाणी । एगदरत्थावट्टाणं । एवं चदुगदीसु । णबरि आणदादि 


जीब उत्कृष्ट स्थितिकाश्डकका हनन करता है उस्तके उत्क्रष्ट हानि होती है। इभीप्रकार चारों 
गतियोंमे जानना चाहिए | इतनो विशेषता है. कि पव्चेन्द्रिय तियंबच अययाप्त ओर मनुष्य 
अपयाप्तकोम उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ! तत्प्रायोग्य जघन्य स्थितिकी उदीरणा करनेवाला 
अन्यतर जो जीब तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करता है, एक अवलिके बाद उसके छत्कृष्ट 
वृद्धि होती है | उसीके अनन्तर समयमे उत्कृष्ट श्रवस्थान होता है । उत्कृष्ट हानि किसके होती 
है ? उत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणा करनेबाला जो अ्रन्यतर तियंब्य्य या मनुष्य उत्कृष्ट स्थिति- 
काण्डकका घात करता हुआ अपयाप्रकोंमे उत्पन्न हुआ, उसके प्रथम स्थितिकाण्डकका घात करने 
पर उत्कृष्ट हानि होती है। आझानतकल्पसे लेकर नो ग्रेबेयक तकके देकोंमें उत्कृष्ट द्वानि किसके 
दोती है ? जो तत्पायोग्य उत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणा करनेबाला अन्यतर जीब प्रथम सम्यक्त्वके 
अभिमुख है उसके प्रथम स्थितिकाण्डकके घांत करने पर उत्कृष्ट हानि होती है। अनुद्शिसे 
लेकर स्वोर्थसिद्धि तकफे देबोमे उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? अन्यतर जो वेदकसम्यस्टृष्टि 
जीव अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना कर रहा है उसके प्रथम स्थितिकाण्डकके घात करने 
पर उत्कृष्ट द्वानि होती है | इसीप्रकार अनाद्वारक मार्गणा तक जानना चाहिए। 


$ ४६३ जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है--ओघ ओऔर आदेश | ओघसे 
मोहनीय भक्ी जघन्य वृद्धि किसके होती है ? अन्यतर जो एक समय कम उत्कृष्ट स्थितिकी उद्दरणा 
करनेबाला उत्कृष्ट स्थितिक्री उदी रणा करता है उसके जघन्य वृद्धि होती है। जघन्य हानि 
किसके होती ? अन्यतर जो उत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणा करनंवाला एक समय कम स्थितिकी 
जदीरणा करता है उसके जघन्य हानि होती है। इसमेसे किसी एक जगह जघन्य अवस्थान 
होता है। इस्रीमकार चारों गतियोमे जानना चाहिए। इबनी विशेषता हे कि आनतल्पकसे 
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श्श्३े अयघवलासहिंदे कसायपाहुडे [ केद्गा ७ 


सम्बद्ा सि जह०हाणी कस्स ? अण्णद० अधड्ठटिदे गालमाणस्स तस्स जह०हाणी। 
एवं जाव० । 


६ ४९४, अप्पवहुअं दुविहं--जह० उक०। उकस्से पयदं | दृविहों णि० 
ओषेण आदेसे० । ओषेण सब्वत्थो० उक्क०हाणी । बड़ी अबट्टां च विसेसा० । 
एवं चदुगदीसु | णवरि पंचितिरिक्खअपज्ञ ०-मणुसअ्रपजर० सतब्बत्थो० उक०बड़ी 
अवद्ाण्णं च। हाणी संखे०गुणा । आणदादि सब्बद्र। त्ति णत्थि अप्पावहुअं | 
एवं जाव० । 

; ४९५, जह० पयदं | दुविहों णि०--ओघेण आदेसे० । ओघेण मोह० 
जह०बड़ि-हाणि-अवड्टाणाणि सारिसाणि । एवं चदुगदीसु | णवरि आणदादि सब्बद्ठा 
त्ति णत्यि अप्पाबहुअं | एवं जाव० | 


९ ४९६, वड़िउदीरगे त्ति तत्थ इमाणि तेरस अणियोगद्वाराणि--सम्रुक्षित्तणा 
जाव अप्पाबहुए त्ति। समुकित्तणाणु० दुृबिहों णि०--श्रोषेण आदेसेश य ' ओघेण 
मोह० अत्थि अमंखे०्मागवड्डि-हाणी संखे०भागव्लि-हाणी सखे०गुणावड़ि-हाणी 
असंखे ०गुणवड्ि-हाणी अबद्टि० अवत्त ० | आदेसेण ऐरइय० अत्थि तिण्णिबड्डि-हाणी- 
अवद्वि० | एवं सब्बणर०-सव्बतिरिकख०-मणुसअपज०-देवा जाब सहस्मार त्ति। 


लेकर स्वार्थ ्षिद्धि तकके देबोमे जधन्य द्वानि किसके होती है ? अधःस्थितिकी गालना करनेवाला 
जो अन्यतर जीष दे उसके जघन्य हानि होती है । इसीप्रकार अनादह्वारक मार्गशशा तक ज्ञानना 
चादिए । 

( ४६४. अलबहुत्व दो प्रकारका है--जघन्य ओर उत्कृष्ठ | उत्कृष्ठका प्रकरण है । निर्देश 
दो प्रकारका है---आंघ और अदेश | आओघधसे उत्कूट हानि सबसे म्ताक हैं । उत्कृष्ट वृद्धि शोर 
अवस्थान विशेष अधिक है। इसीप्रकार चारो गनियोमे जानना चाहिए इतनी विशेषता है 
कि पछचेन्द्रिय तियव अपयाप्त ओर सनुष्य अपयाप्तकोंमे उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थान सबसे 
स्ताक है | उमसे उत्कृष्ट हानि संख्यातगुणी है। आनत कल्पसे लकर सवोथ सिद्धि तकके देवोमे 
अल्पबहुत्व नहीं है। इसीप्रकार अनाहारक मार्गशा तक जानना चाहिए । 

६ ४६४ जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है--आघ और झादेश | आओपघसे 
मोहनीयकी जघन्य वृद्धि, हानि ओर अवस्थान समान हैं। इसीप्रकार चारो गतियोमें जानना 
चाहिए। इतनी विशेषता है कि आनतकल्पसे लेकर स्वार्थसिद्धि तकके देबोमें श्रल्पबहत्व 
नहीं है। इसीप्रकार अनाह्ारक मार्गग्या तक जानना चाहिए । 


३ ४६९६. बुद्धि उदीणाका प्रकरण है। उसमे ये तेरह अन॒योगद्वार है--समुल्कीतेनासे 
लेकर अल्पबहुत्व तक। समुत्कीतनाका निर्देश दो प्रकारका है--ओंघ और आदेश | आघसे 
मोहनीयकी असंख्यात भागबृद्धि-हानि, संख्यात भागवृद्धि-ह्वानि, संख्यात गुणवृद्धि-हानि 
असंख्यात गुग॒बृद्धि-हानि, अवस्थान और अवक्तव्यपद है। आदशसे नारकियोंम तीन वृद्धि, तीन 
हानि ओर अवरथान पद है। इसप्रकार सब नारकी, सब तिय॑च, मनुष्य अ्रपयोप्त ओर सामान्य 
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मणुसतिए ओघं । आणदादि सब्वड्ठा त्ति अत्थि असंखे०भागहाणी संखे०भागहाणी | 
एवं जाव० | 

$ ४९७, सामित्ताणु० दुविहों णि०--ओघेण आदेसे० । ओघेण मोह० 
तिण्णिवड़ि०-अवद्टि कस्स ? अण्णद० मिच्छाइट्रिस्स । तिण्णिहाणि० कस्स ! 
अण्णद० सम्पराइट्टि ० मिच्छाइट्टि० | असंखे०गुणवड्चि-हाणि० करस १ अण्णद० 
सम्माइद्वि ० । अवत्त० श्ुज़०भंगो | एवं मणुसतिए | 

५ ४९८, आदेसेण णेरइय० तिण्णिवड़ि-दाणशी-अवद्ठटि० ओघं। एवं सब्व- 
णेरइय ०-तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खतिय-देवा भवणादि जाव सहस्सार त्ति। पंचि०- 
तिरिक्खअपज०-मणुसअपञ्ञ ० तिण्णिवड़ि-हाशि-अवद्टि० कस्स १ अशणद० । 
आणदादि णवगेवजा त्ति असंखे०भागहाणि-संखे०भागहाशि० कस्स ? अशणाद० 
सम्माइड्टिि० मिच्छाइड्टिस्स वा। अणुद्दिसादि सव्यड्ा त्ति असंखे०भागहा०-संखे०- 
भागहा० कस्स १ अण्णदरस्स | एवं जाव० | 

४ ४९९, कालाणु० दुषिहों णि०---ओघेण आदेसे य। झोषेण तिण्णिवड़ी 
केवचिरं० ? जह० एयस०, उक्० बेसमया । असंखे० भागहा० जह० एयस०, उक्क० 
तेबट्टिसागरोव्मसद पलिदो० अमंखे०भागेण सादिरे० । संखे०मभागहाणि०-संख०- 
दबोसे लेकर सहस्तार कल्पतकके देबोमे जावना चाहिए। मनुष्यत्रिकमें ओघके समान भंग है। 
अ्रानत कल्पसे लेकर सवोर्थसिद्धि तकके देवोमे असंख्यात भागहानि और संख्यात भागहानि 
है। इसीगप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए । 


४६७ स्वामित्वानुगसकी अपेक्ता निर्देश दो प्रकारका है--आओप ओर आदेश । श्रोचसे 
मोहनीयकी तीन वृद्धि और अवस्थान किसके हाते हैं ? अ्न्यतर मिथ्यादष्टिके होते हैं । तीन 
हानि किसके हाती हैं ? अन्यतर सम्यग्टष्टि और मिथ्यारष्टिके होती हैं। असंख्यात गुणवृद्धि 
ओर हानि किसके होती है ? अन्यतर सम्यम्टश्टिके होती हैं। अ्वक्तव्यपदका भंग मुजगारके 
समान है। इसी प्रकार मनुष्यत्रिकमें जानना चाहिए | 

(४६८८ अ्रादेशसे नारकियोंमे तीन वृद्धि, तीन द्वानि और अवस्थानका भंग ओघके 
समान है | इसीप्रकार सब नारकी, सामान्य तिय॑द्व, पंचेन्द्रिय तियशख्वन्निक, सामान्य देव और 
भवनवासियोसे लेकर सहस्नार तकके देबोमें जानना चाधिए । पंचेन्द्रिय तियद्व अपयाप्त 
ओर मनष्य अपयोप्रकोंमें तीन वृद्धि, तीन हानि और अबस्थान किसके होते है ? अन्‍्यतरके 
होते हैं। आनतकल्पसे लेकर नौ प्रेबेयक तकके देबोंमें 'असंख्यात भागहानि ओर संख्यात 
भागद्वानि किसके होती हैं ? अन्यतर सम्यग्दष्टि या मिथ्यारष्टिके होती हैं। अनुष्शिसे लेकर 
सवोथंसिद्धितकके देवोमें झ्संख्यात भागहानि और संख्यात भागहानि किसके होती हैं ९ 
अन्यतरके होती हैं | इसीप्रकार अनाहारक साग्गणा तक जानना चाहिए । 


$ ४६८. कालामुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--झोघ और आदेश । ओघसे तीन 
वृद्धियोंका कितना काल है ? जघन्य काज़ एक ससय और उत्कृष्ट काल दो समय हैं | झसंख्यात 
भारगहानिका जघन्य काज्न एक समय झोर उत्कृष्ट काल पल्यका असंख्यातवाँ भांग अधिक 
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गुणहाणि०-असंखेजशुणपड़ि ० हाणि-अवत्त> जहण्णुक्क० एयस० | अवष्टि ० जद ० 
एयस०, उक० अंतोघ्तु० | 

९ ४००, आदेसेश णेरइय० असंखे०मागवड्धि० जह० एयस०, उक० बे- 
समया | असंखे०भागदराणि० जह० एयस०, उक० तेत्तीमंमागरो० देखणाणि । 
दोबड़ि-हाशि० जह०-उक ० एयसमझो । अबष्टि० ओघ॑ं । एवं सव्यणेरइ्य० । णबरि 
सगद्ठिदी देखणा । 


ण्क सौ ज्रेसठ सागर है। संख्यात भागहवानि, संख्यात गुणद्ानि, असंख्यात गुणवृद्धि, 
असंख्यात गुणद्ञानि और अबफ्तव्यका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक्त समय है। अवस्थितका 
जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल अ्रन्तमुंहते है । 

विशेषाथ--असंख्यात भागबृद्धि, संख्यात भागवृद्धि ओर संख्यात गुणवबृद्धिका 
अद्धाक्षय या संक्लेशक् यसे एक समय प्राप्त कर उसी रूपमे उसकी उदीरणा होनेपर इनके 
उदीरकका जधन्य काल पक समय कहा है। तथा जो जीब पहले समयमे अद्धाक्षयसे ओर 
दूसरे समयमें संक्लेशक्षयसे असंख्यातवें भागप्रमाण स्थितिकों बढ़ाकर बॉघता है तथा क्रमसे 
लसी रूपमें उनकी उदीरणा करता है तब असंख्यात भागवृद्धिका उत्कृष्ट काल दा समय प्राप्त 
होनेसे वह तत्प्रमाण कहा है। तथा जब कोई द्वीन्द्रिय जीव एक्र समय तक संक्‍्लेशक्षयसे 
संख्यातवें भागप्रभाण स्थितिका बढ़ाकर बॉधता है और दूसरे समयमे सरकर तथा त्रं#्रियोमें 
उत्पन्न द्वोकर पू्वेस्थितिसे संख्यातवें भाग अधिक त्रीन्द्रियक याग्य रिथतिका बढ़ाकर बॉधता है 
ओर क़मसे उसी रूपमें उनकी उदीरणा करता है तब संख्यात भागवृद्धिका उत्कृष्ट काल दा 
समय प्राप्त होनेसे वह तत्प्रभाण कटद्दा है। तथा जो एकेन्द्रिय जीब एक माड़ा लेकर संक्षियोमे 
उत्पन्त होता है उसके पहले समयमे असंज्ञीके याग्य आर दूसरे समयमे सज्लीके योग्य स्थिति- 
बन्ध होता है । इसप्रकार इस जींबके संख्यात गुणबृद्धिके दा समय प्राप्त कर क्रमसे उसी रूपमे 
उनकी 5दीरणा करनेपर संख्यात गुणबृद्धिका उत्कृष्ट काल दो समय कहा हैं। असख्यात 
भागद्वानिका जधन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल पल्यका असख्यातर्वा भाग अधिक 
१६३ सागर स्पष्ट ही है। इसका विशेष खुलाखा स्थितिविभक्ति भाग ३ प्रु० १४२ से जान लेना 
चाहिए । शेष हानि और बृद्धियो तथा अश्रक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है 
यह स्पष्ट ही है | अवस्थित उदीरणा कमसे कम एक समबतक ओर अविकसे अ्रधिक अनन्‍तमुहूत 
काल तक हो यह्‌ सम्भव है, इसलिए इसका जघन्य काज् एक समय आर उत्कृष्ट काल 
अनन्‍्नमुंहूर्त कहा है | 

५००, आदेशसे नारकियोंमे अ्रशंख्यात भागवृद्धिका जघन्य काल एक समय और 

उत्कृष्ट काल दो समय है। असंख्यात भागहानिका जघन्य काल एक समय ओर उत्क्ष्ट काल 
कुछ कम तेतीस सागर है। दो बृद्धियो ओर दो द्ानियोका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक 
समय है। अवस्थितका भंग ओघके समान है। इसीप्रकार सब नारकियोंमे जानना चाहिए । 
इतनी विशेषता है कि कुछ कम अपनी-अपनी स्थिति कहनी चाहिए । 


विशेषाथे---यहाँ अ्द्धातय ओर संक्लेशक्षयसे असंख्यात मागबृद्धिके दो समय प्राप्त 


होना सम्भव है, इसलिए इसका इस्कृष्ट फाल दो समय कहा है। शेष कथन सुगम है। इसी 
प्रकार विचयारकर आगे भी काल्को घटित कर लेना चादिए | हे 


गा० ६२ ] उत्तरपयडिडदीरणाए ठाणाणं बच्चिपरुबणा श्श्श्‌ 


६ ४०१. तिरिक्खेसु तिण्णिवड़ि-दोह्ाणि-अवद्टि० ओधघं । असंखे० भागहा० 
जह० एयस०, उक० तिण्णिपलिदो० सादिरेयाणि । एवं पंचिंदियतिरिक्व॒तिए । 
णवरे संखे०मागवड़ि ० जहण्णुकक० एयस० । पंचिं०तिरि०अपज़ञ०-मणुसअपज्ञ० 
असंखे० मागवह्धि ०-संखे ० गुणवड्धि० जह० एयस०, उक० बेधमया। असंखे० भागद्वाणि- 
अव्टि- जह० एयस०, उक० अंतोघश्म०। संखे०भागवड्डि-दोहाणि० जहण्णुक० 
एयस० । मणुसतिए पंचिंदियतिरिक्ख॒भंगो । णवरि असंखे०गुणवड्टि-हाणि-अवत्त ० 
जह०-उक ० एयस० । 

९ ४०२, देवेसु असंखे०भागहा० जद० एयसमझो, उक० तेत्तीसं सागरोबमा० । 
सेसपद।णं णारयभंगो | एवं मवणादि जाबव सहस्सार त्ति। णवरि सगद्ठिदी | 
आणदादि सब्वड्ठा त्ति। असंखे० मागहा० जह० अंतोघ॒ुहुत्त, उक०सगड्डिदी । संखे०- 
भागदहाणि० जहण्णु० एयस० । एवं जाव॒० | 
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६ ४०१. सिय॑त्लोमें तीन वृद्धियों, दो हानियों और अवस्थितपदका भंग ओघके समान 
है। असंख्यात भागहानिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल साधिक तीन पल्य है । 
इसी प्रकार पद्नेन्द्रिय नियेश्नत्रिकमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें संख्यात 

गवृद्धिका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है । प्चेन्द्रिय तिर्यश्व अपयोध और मनुष्य 
अपयाप्तकोमं असंख्यात भागवृद्धि और संख्यात गुणक्ृद्धिका जधन्य काल एक समय और 
वत्कृष्ट काल दो समय है। झसंरुयात भागहानि और अवस्थितका जघन्य काल एक समय 
और उत्कृष्ट काल अनन्‍्तमुह॒त है। संख्यात भागवृद्धि और दो हानियोंका जघन्य ओर उत्ह्ृष्ट 
काल एक समय है । मनुष्यत्रिकमें पण्चेन्द्रिय तियंव्च्के समान भंग दै। इतनी विशेषता है कि 
असंख्यात गुणबृद्धि, श्रसंख्यात गुणहानि और अवक्तव्यका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक 
समय है । 

६ ४५०२. देबोंमें श्रसंखयात भागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 
तेतीस सागर है। शेष पदोका भंग नारकियोंके समान है। इसीप्रकार भवनवासियोंसे लेकर 
सहल्लार कल्पतकके देबोमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अपनी-अपनी स्थिति फददनी 
चाहिए। आतनतकल्पसे लेकर स्वाधसिद्धितकके देवोमें असंझ्यात भागहानिका जघन्य काल 
अम्तमुहत ओर उत्कृष्ट काल अपनी स्थितिप्रमाण है। संख्यात भागदानिका जघन्य ओर एछत्कृष्ट 
काल एक समय है । इसी प्रकार अनाहारक सार्गणा तक जानना चाहिए । 

विशेषाथ---जो आनतादिका देव वहाँ उत्पन्न होनेके अन्तमुहूर्तमें झरननन्‍्तानुबन्धीकी 
विसंयोज्नना करवा है. उसके प्रारम्भसे लेकर उसके पूद्र असंख्यात भागद्वानि द्ोती रहती है. 
इसलिए यहाँ इसका अधघन्य काल अन्तमुंहर्त कहा हे। नोवें प्रेजेयक तकके देव वहाँ उत्पन्न 
होनेके प्रथम समयसे लेकर अन्तमुहूर्तमें प्रथमोपशम सम्यकत्वको भी प्राप्त करते हैं, इसलिए 
इस अपेक्षासे इनमें असंख्यात भागहानिका जघन्य काल अन्तमुहत बन जाता है | इन आन- 
तादि सब देवोंमें विसंयोज्नाके समय संख्यात भागहानि द्ोती है तथा नो प्रेयेयकू तकके इन 
देवामें प्रथम सम्यकत्वकी उत्पत्तिके समय भी संझ्यात भागद्वानि होती है। यतः इसका काल 
एक खसय हू अतः इसका ज़धन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा | शेष कथन सुगम है । 





अजीज लि कलर 2 तल 








२२६ जयघबलासहिदे कसायपाइुडे [ बेदगो ७ 


६ ४०३. अंतरण॒० दविहों णि०--अ्रधिण आदेसेश य। ओपषेण असंखेज- 
भागव्डि अवब्टि० जह० एगम०, उक० तेबद्विसागरोवमसद॑ तिण्णि पलिदो० 
सादिरेयाणि । असंखे० मागहा० जह० एयध०, उक० अंतोम्म० । दोवड्रि-हाणि० जह० 
एगस० अंतोमु०, उक० अणंतकालमसंखेजा पोग्गलपरियट्ठा । असंखे०गुणवड्डि-दा०- 
अवत्त> जह० अंतोमु०, उक्क० उभड़पो ० परियड्ड । 

६ ४०४. आदेसेण शेरइय० अमंखे०भागवड़ि-अवद्ठटि० जह० एयस०, दोवड़ी- 
हाणि जह ० अंतो०, उक्क० तेवीसं सागरो० देख० । असंखे०सागहा० ओभोघ॑ | एवं 
सब्बणेर ० । णवरि सगड्डिदी देख० । 

६९ ४०५, तिरिक्खेस अमंखे०भागवड़ि-अवट्टि० जह० एयस०, उक्त ० पलिदो० 
असंग्बे० भागो । असंखे०शगहा० जह० एयस०, उक० अंतोशु० । दोवड्ि-हाणि० 
जह० एगस०, अंतोशु० उक्‌० अणंतकालमसंखे० । पंचिदियतिरिकत्रतिए असंखे०- 
भागवड़ि-संखे० गुणवड्टि० अबद्धि० जह० एयस०, संखे०भागवड़ि०-संख०शगुणहाणि० 


५०३, पन्तगनुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका इ--ओघ और शआदेश । आओघसे 
असख्यात भागवृद्धा ओर अबवस्थितपद्का जघन्य अन्तर काल एक समय हैं ओर उत्कृष् 
अन्तरकाल साबिक तीन पल्य अधिक १६३ सागर है। असंख्यात भागहानिका जघन्य अन्तर 
काल एक समय दे और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुंहर्त है। दो वृद्धिया और दो हानियोका 
जघन्य अन्तरफाल क्रमसे एक समय तथा अन्तमुंहत ओर उत्कृष्ट अ्रन्तरकाल अनन्त काल 
है जा असंख्यात पुद्ल परिवर्तनप्रमाणा है। असंख्यात गुणबृद्धि, असंख्यात गुशहानि और 
अचक्तत्यका जघन्य अन्तरकाल अन्तमुंहत हैं और उत्कृष्ट अस्तरकान उपाधे पुट्ल परिवतंन- 
प्रमाण है । 

विशेषाथ---स्वामित्व ओर कालको ध्यानम रखकर अन्तरकालका स्पष्टीकरण सुगस 
है, इसलिए अलगसे खुलासा नही किया। आगे भी यही समभना। दिशाका.ज्वान करनेके 
लिए स्थितिविभक्ति भाग तीन प्रू० १४० आदिके विशषा्थ देखो । इतना अ्रवश्य है कि यहाँ 
जदीरणाकी अ्रपेक्षा यह अन्तरकाल घटित करना च;हिए। 

९ ५०५. आदेशसे नारकियोंमे असंख्यात भागवृद्धि और अवस्थितका जघन्य अन्तर 
काल एक समय है, दो बृद्धियो और दो दानियोंका जधघन्य अन्तर काल अन्तमुंहत है तथा 
सबका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तेतीस सागर है। असंख्यात भागहानिका भंग ओघके 


समान है । इस्ीप्रकार सब नारकियोमे जानना चाहिए | इतनी विशेषता है कि कुछ कम अपनी- 
अपनी स्थिति कहनी चाहिए । 


९ ५०४ तियेशख्वोमे असंख्यात भागबृद्धि और अवस्थितका जघन्य अन्तरकाल एक 
समय है ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। असंख्यात भागहानिका 
जघन्य अन्तरकाल एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुंहत है । दो बृद्धियो और 
दो हानियोंका जघन्य अन्तरकाल क्रससे एक समय ओर अन्‍्तमुंहतं है तथा उत्कृष्ट अन्तरकाल 

नन्‍्त काल है जा असंख्यात पुद्टल परिवतेनप्रमाग है। प्म्चेन्द्रिय तियश्वत्रिकर्में असंख्यात 
भागशृद्धि, संख्यात गुणबवूद्धि और अ्रवस्थितपदका जघन्य अन्तरकाज्ञ एक समय है, संख्यात 
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जह० अंतोघ्म०, उक० पृुष्वकोडिपुृधत्त । असंखे०मागहा० जह० एगस०, उक्क० 
अंतोग्मु० । संखे०मागहा० जह० अंतोमु०, उक० तिण्णि पलिदो० सादिरियाणि । 
पंचिं०तिरि०अपज०-मणुसअपज़् ० असंखे० भागवड्डि - हाणि - संखे ० गुणबड़ि - अचष्टि ० 
जह० एगस०, उक० अंतोम्म ० | संखे०भागवड्डि-हाणि-संखे०गुणहाणि० जह० उक्त० 
अंतोग्रु० । 

! ४०६, मणुसतिए असंखे ० भागवड़ि-संखे ० गुणवड़ि-अबट्टि० जह० एगस०, 
संखे० भागवड़ि-संखे ०गुणहाणि० जह० अंतोज्चु०, उक० सब्वेसि प्ुव्यकोडी देखणा । 
असंख ० भागहा ० जह० एयस०, उकक० अंतोम्म० | संखे०मागहाणि० जह० अंतोष्ठु ०, 
उक्क० तिण्णि पलिदो० सादिरेयाणि । असंखे०गरुणवड़ि-हाणि-अवत्त> जह० अंतोमु०, 
उक० पुव्चकोडिपुधत्त । 

९ ५०७, देवेसु असंखे०भागवड़ि-अवद्ठि० जह० एयस०, दोषड्डि-संख०गुण- 
हाणि० जह० अंतोम्म०, उक्क० अड्वारस सागरो० सादिरेयाणि | असंखे०भागहा० 
ओघं | संखे०भागहाणि० जह० अंतोधु०, उक्क० एक्कत्तीसं सागरो० देखणाणि | 
एवं भवणादि जाब सहस्सार त्ति | णवरि सगद्ठिदी देखणा | आणदादि णवगेवज़ा त्ति 


भागवृद्धि और संख्यात गुराहानिका जघन्य अन्तरकाल अन्तमुड्रत है तथा समब्रका उत्कृष्ट 
अन्तरकाल पू्कोरिप्रथकत्बप्रमाण है। असंख्यात भागहानिका जघन्य अन्तरकाल एक समय 
है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुंहूर्त है। संख्यात भागहानिका जघन्य अन्तरकाल अन्तमुंहर्त 
है ओर उत्कृष्ठ अन्तरकाल साधिक तीन पल्य है। पड्चेन्द्रिय तियच अपयोप्र और मनुष्य 
अपयाप्रकोम असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहानि, संख्यात गुशवृद्धि ओर अबस्थित- 
पदका जघन्य अन्तरकाल एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुंहत है। संख्यात 
भागवृद्ध, संख्यात भागहानि और संख्यात गुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल 
अन्समुहृ्त है 

$ ४०६. मनुष्यत्रिकम असंख्यात भागवृरद्धि संख्यात गुणवृद्धि ओर अवस्थितका जधन्य 
अम्तरकाल एक समय है, संख्यात भागवृद्धि ओर संख्यात गुशह।निक्रा जघन्य अन्तरकाल 
अन्तमुंहत है तथा सबका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कमर एक पूवकोटि हैँ। श्रश्ख्यात भाग- 
हानिका जधन्य अन्तरकाल एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुंहत है। संख्यात 
भागहानिका जधन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहत हैं. भोर उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक तीत पल्य 
है। असंख्यात गुणदबृद्धि, असुंख्यात गुणदह्ानि ओर अवक्तव्यका जबन्‍्य अन्तरकाल 
अन्तमुंहूत है झोर उत्कृष्ट अन्तरकाल पृ्वकाटिप्रथक्त्वप्रमाण हैं | 

९ ५०७, देवोमे असंख्यात भागवृद्धि ओर अवस्थितपदका जघन्य अन्तरकाल एक सम्रय 
है, दो बृद्धियों और संख्यात गुणदानिका जघन्य अन्तरकाल झअन्तमुहूर्त है तथा सबका उत्कृष्ट 
अन्तरकाल साधिक अठारदह सागर है। असंख्यान भागहानिका अन्तरकाल आबके समान 
है। संख्यात भागहानिका जघन्य अन्तरकाल अन्तमुहृर्त है आर उत्कृष्द अन्यरकाल कुछ क 
इकतीस सागर है। इसीप्रकार भव्रनवासियोस लेकर सदहसत्रार कल्पतकऊक देवास जातता चाहिए | 


श्श्८ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ वेद्गो ७ 


असंखे ० भागहा० जद्द० उक्‍्क्० एयसमओ । संखे०भागद्ा० जह० अंतोमु०, उक्क० 
सगह्ठिदी देखणा । भणुद्सिदि सब्ब्ठा त्ति असंखे०भागदहा० जदण्णु० एयसमओ । 
संखे ० भागहा० जहण्णुक्क० अंतोग्मु० । एवं जाव० | 

३ ५०८, णाणाजीवभंगविचयाणु० दुविहों णि०--ओघेश आदेसे० । ओषेण 

असंखे० भागवड़ि-हाणि-अबट्टि ० शिय० अत्थि | सेसपदा मयणिज्ञा | एवं तिरि- 
क्खेसु । आदेसेण णेरइय० असंखे०भागहा०-अवष्टि” णिय० अत्थि । सेसपदा 
भयरिज्ञा । एवं तिरिक्लेसु। आदेसेश ऐरइय० असंखे०भागहा०-अचट्टि ० णिय० 
अत्थि | सेसपदा भयणिज्ञा । एवं सब्वरणेरइय ०-सव्वपंचिदियतिरिक्ख-मणुसतिय-देवा 
जाव सहस्सार त्ति। मणुसअपज़॒० सव्बपदा मयणिज्ञा। आणदादि सब्वट्टा त्ति 
असंखे०भागदा० रिय० अत्थि, सिया एदे च संखे०भागहाणिगो च, सिया एदे च 
संखे० मागहाणिगा च्‌ । एवं जाव० । 

६ ५४०९, भागाभागाणु ० दुविहो णि०--ओघेण आदेसे० । ओघेण असंख ०- 
भागहाणि० संखेज़ा भागा | अवष्टि० संखे० भागो। असंखे ० मागवड़ि ० असंखे० भागो | 
सेसपदा अणंतभागो । सेसमग्गणासु विहत्ती व कायव्यों | णवरि मणुस्सेसु असंखे० - 
इतनी विशेषता हैं कि कुछ कम अपनी स्थिति कहनी चाहिए। आनतकल्पसे लेकर नो प्रेबयक 
तकके देबोमे असंख्यात भागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय हं। खांख्यात 
भागहानिका जबन्य अन्तरकाल अन्तमुहत है ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अपनी 
स्थितिप्रमाण है। अनुदिशसे लंकर सवोर्थसिद्धितकके देवोमे असरू्यात भागहानिका जघन्य 
ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है| सख्यात भागहानिका जघन्य और उत्हृ प्ट श्रन्तरकाल 
अन्तमुंहत है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए । 

.. ६ £०८. नाना जीवोका आश्रय कर भंगविचयानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--- 
ओप और आदेश | ओघसे असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहानि और अवस्थितपद्‌ 
नियमसे है, शप पद्‌ भजनीय हैं। इसी प्रकार तियंब्चोमें जानना चाहिए। आदंशसे 
नारकियोमे असंख्यात भागहानि और अवस्थितपद नियमसे है, शेष पद भजीनय है । 
इसीप्रकार सब नारकी, सब पढ्चेन्द्रिय तियेब्च मनुष्यत्रिक ओर सामान्य देवोंसे लेकर 
सहस्नारकल्प तकके देवोमे जानना चाहिए । मनुष्य अपयाप्तकोमे खब पद भजनीय है। आनत- 
कल्पसे लेकर सार्थसिद्धितकके देवोमे असंख्यात भागहानि स्थितिके उदीरक जीव नियमसे है, 
कदाबित्‌ ये नाता जीब हैं ओर एक संख्यादभागहानि स्थितिका उदीरक जीव है, कदाबित्‌ 
य नाना जीब है श्रोर नाना संख्यात भागहानि स्थितिके उदीरक जीब हैं। इसीप्रकार अनाहारक 
सारंणा तक जानना चाहिए) 

.. __$ ५०६ भागाभागनुगमकी झपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हं--ओघ ओर आदेश। 
आघसे असंख्यात भागद्वानि स्थितिके उदीरक जीव संख्यात बहुभागश्रमाण हैं। अवस्थित 
स्थितिके उद्दीरक जीब संख्यातवें भागप्रमाण हैं। असंख्यात भागबृद्धि स्थितिके उदीरक जीब 
असंख्यातव भागधसाग है । शप पदोंके उदीरक जीब अनन्‍्तवे भागप्रमाण है । शप मार्गणा भोमें 
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गुणवड़ि-हाणि-अवत्त> असंखे०मागो । मझुसपज०-मणुसिणी० असंखे० भागहा० 
संखेजा भागा | सेसपदा संखे०भागो | एवं जाव० । 

५ ७५१०. परिमाणाणु० दुधिहों" णि०--ओबेम आदेसेण य। ओघेण 
असंखे ०-भागवड़ि-दाणि-अवद्ठि ० केतच्ि ० ? अणंता । दोवड़ि-हाणि० असंखेजा । 
असंखे ० गुणवड्डि-हाणि ०-अवत्त ० संखेजा | सेसमग्गणासु विहत्तिभंगो ।  णवरि 
मणुसतिए असंखे०गुणवड़ि-हाणि-अवत्त ० संखेज़ा | एवं जाव० । 


: ५११. खेत्ताणु० दुषिहों णि०---ओघेण आदेसेश य। ओपेण असंखे०- 
भागवड्डि-हाणि-ग्रवष्टि ० सव्बलोगे । सेसपदा लोग० अमंखे० भागे | एवं तिरिक्खा०। 
सेमगदीसु सब्बपदा लोग० असंखे०भागे । एवं जाव० | 

: ५१२. पोसणाणु० दुषिहों णगि०--ओघेण आदेसेण य । ओघेण असंखे०- 
भाग-ब्रड़ि-हाणि-अवट्वि ० सब्बलोगो | दोवड्डि-हाणि० लोग० असंखे० भागो भद्ठ चो ० 
देखणा | सेसपदा लोग० असंखे०भागो | सेसगइमरग्गयासु विदत्तिभंगो । णवरि 
स्थितिविभक्तिके समान भागाभाग करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मनुष्यामें असंख्यात 
गुणबृद्धि, असंख्यात गुणद्वानि और अवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण 
है। मनुप्प पयाप्त ओर मनुष्यिनियोंम असंख्यात भागहानि स्थितिके उदीरक जीव संख्यात 
बहुभागप्रभाण है । शेष पदोंके उदीरक जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं। इसीप्रकार अनाहारक 
मागणा तक जानना चाहिए। 

६ ५१०. परिमाणानुगमक्की अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--आोघ और आदेश । ओघसे 
असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहानि और अबम्धितस्थितिके उदीरक जीब कितने है? 
अनन्त है ? द वृद्धि ओर दो हानिरूप स्थितियोके डउदीरक जीव श्रसंख्यात है। अरसाख्यात 
गुणबूद्धि, असंख्यात गुणहानि ओर अ्रवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीव संख्यात हैं। शेष 
सा्गशाओसे स्थितिविभक्तिके समान भंग है। इतनी विशेषता है. कि सनुष्यञ्विकर्म असख्यात 
गुणबृद्धि, असंख्यात गुणद्वानि और अवक्तव्यस्थितिके उदीरक जीव संख्यात है। इसीप्रकार 
अनाहारक मारगेणा तक जानना चाहिए । 

$ ५११. ज्षेत्रानुगमको अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--झआधघ ओर आदेश । ओघसे 
असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागद्वानि ओर अवस्थितस्थितिके उदीरक जीथोंका ज्षेन्न 
सर्व लोक है। शेष पदोंके उदीरक जीबोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इस्तीप्रकार 
तियचोमे जानना चाहिए | शेष गतियोमें सब पदोंके उदीरक जीबोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें 
भागप्रमाण है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए | 

६ ५१२. स्पशंनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो भकारका है--ओघ और झादेश। ओघसे 
असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहानि ओर अवस्थितस्थितिके उदीरक जीवोने सर्ब लोकका 
स्प्शन किया है। दो पृद्धि और दो हानिरूप स्थितियोंके उदीरक जीबोंने लोकके अख॑ख्यातवें 


भाग और तसनालीके चौदृह भागोमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाश क्षेत्रका स्पर्शन किया है। 
शेष पदोंके उद्दीरक जीवोने लोकके अरसंख्यातव भागप्रमाण ज्षेत्रका स्पशेन किया है। शेष 


गतिमा्ग णाओंमें स्थितिविभक्तिके समान भंग्र है। इतनी विशेषता है कि मनुष्यत्रिकर्म 
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मणुसतिए असंखे०गुणवड़ि-दाणि-अवत्त ० लोग० असंखे ० भागो | एवं जाव० । 


४ ५१३, कालाणु० दृषिहों णि०--भोधेण आदेसेश य । श्रोघेण असंखे०- 
भागवड्डि-हाणि-अबद्वि ० सब्बद्धा । दोवड्ि-हाणि० जह० एयस०, उक्र० आवलि० 
असंखे०भागो । असंखे०-गुणवड़ि-हाणि-अवत्त> जह० एयस०, उक० संखेजा 
समया | मणुसतिए असंखे ०गुणवड़ि-हाणि-अवत्त ० जह० एगसमओ, उक० संखे० 
समया । सेसपदा सेममग्गणाओ च विहृत्तिभंगो | एवं जाव० । 

- ५१४, अंतराणु० दूषिहों णि०--ओघेण आदेसे० । ओघेण विहत्तिभंगा । 
णार्वार असंखे०गुणव्लि-अबत्त> जह० एयस०, उक० वासपुधत्त | मणुसतिए विहत्ति- 
भंगा । णवरि असखे०गुणपड्डि-अवत्त० जह० एयस०, उक्क० वासपुधत्त । सेसगई- 
मग्गणासु विहत्तिभंगो । एवं जाव० । 

- ५१५, भावाणु० सब्वत्ध ओदइओ भावों | 

$ ५१६, अप्पातरहुआणु ० दुतिहों णि०---ओघेण आदेसे० । ओआषेण सब्वत्यों ० 


असंख्यात गुगव॒द्धि, अराख्यात गुणहानि और अबक्तव्यस्थितिके उद्दीरक जीवबोने लॉक 
असख्यातवें भागप्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन किया हैं। इसीप्रकार अनाहारक सार्गणा तक 
जानना चाहिए। 

५१६. कालानुगमकी अपक्ता निर्देश दा प्रकारका हँ--आध ओर आदेश । आधघसे 
असख्यात भागवृ छू, असंख्यात भागहानि ओर अवस्थितस्थितिक उदीरक जीवोका काल 
सबंदा है। दा बृद्धि ओर दो हानिरूप स्थितियोफ़ उदीरक जीवाका जघन्य काल एक समय हैं 
ओर उत्कृष्ट काल भआवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। असंख्यात गुणवृद्धि, असंख्यात 
गुणहानि ओर अब॒क्तव्यत्थितिक उदीरक जीआका जघन्य काल एक समय है आर उत्कृष्ट 
काल मख्यात समय हैं । मनुष्यत्रिकमे असाख्यात गुणवृद्धि, असंख्यात गुशहानि और 
अवक्तव्यस्थितिक उदीरक जीवोका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय 
है । शप पद और मार्गणाओका भंग स्थितिविभक्तिके समान है। इसीप्रकार अनादारक मार्गणा 
तक जानना चाहिए । 

५५४ अन्तरानुगसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हँ--आघ और आदेश । आओघस 
स्थितिविभक्तिके समान भग हूँ। इततनो विशेपता है कि असंख्यात गुणवूद्धि श्रीर भवक्तठ्य- 
स्थितिके उदीरक जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल बर्षप्रथक्त्व 
प्रमाण है । मनुष्यत्रिक्म स्थितिविभक्तिके समान भंग है। इतनी विशेषता है कि असख्यात 
गुणबृद्धि और अवक्तव्यस्थितिके उदीरक जीवोका जधन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट 
अन्तरकाल वषपुथक्त्वप्रमागा है। शेष गतिमार्गणाओंमे स्थितिविभक्तिके समान भंग है। 
इसीप्रकार अनाहारक मागणा तक जानना चाहिए | 

५५१५, भावानुगमका अपक्ता सबत्र शादयिक भाव है | 


$ ५१६. अल्पबहुत्वानुगमकी अपेक्त। निर्देश दो प्रकारका ६--झोघ झोर आदेश | 


गा० ६२ ] उत्तरपयडिडदो रणाए ठाणाणँ मुजगारपरूबणा रइ्१ 


अवत्त०उदीर० । असंखे ०गुणवड़िउदीर० संखे०गुणा | असंखे०सुणहाणिउदी ० संखे०- 
गुणा | संखे०गुणहा० असंखेगुणा । संखे०भागहा० संखे०गुणा । सख०गुणवड़ि० 
असंखे०गुणा । संखे०मागवड्धि० संखे०्युणा । असंखे०भागवड्नि० अणंतगुणा | 
अचट्टि० असंखे०गुणा । असंखे० भागह।० संखे०गुणा | सेसमगाणासु विहत्तिमंगो । 
णवरि मणुसतिए सब्बत्थो० अवक्त० | असंखे०शुणवड़ि० संखे०गुणा | भ्रसंखे०- 
गुणहाणि० संखे०गुणा | सेसपदाण विहत्तिभंगो ! 


एवं बड़ी समत्ता । 
९ ५१७. एत्थ ड्ाणपरूवणे कीरमाणे ट्विदिसंकममंगो । 
एवं मूलपयडिट्टिदिउदीरणा समत्ता । 


$ ५१८, एत्तो उत्तरपयडिट्टिदिउददीरणा । तत्थ इमाणि चउबीसमणिश्रोग- 
दराणि शझद्भाच्छेदो जाव अप्पात॒हुए त्ति झ्ुुजगार-पदरण्णिक्खेब-बड्डिउदीरणा च। 
अद्भालेदो दुविहों--जह० उक० । उकस्से पयदं | दुबिहों णि०--ओघेण भआदेसेण 
य। ओघेण मिच्छ० उकस्सिया ट्विदिउदीरणा सत्तरिसागरोब्मकोडाकोडीओ दोहिं 


ओधघसे अवक्तठ्यस्थितिके उदीरक जीव सबसे स्ताक हैं। उनसे असंख्यात गुणकवृद्धिस्थितिके 
उदीरक जीव संग्व्यातगुणे है। उनसे असंख्यात शुणहानिस्थितिके उदीरक जीव संख्यातगुणे 
हैं । उनसे संख्यात गुणहानिश्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे सख्यात 
भागहानिर्थितिके उदीरक जीब संख्यातगुणे हैं। उनसे हंख्यात गुणवृद्धिस्थितिके उदीरक 
जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे संझ्यात भागवृद्धिस्थितिके उदीरक जीव संख्यातगुणोे हें। 
उनसे असंख्यात भागवृद्धिस्थितिके उदीरक जीब अनन्तगुणे है। उनसे अवशस्थितस्थितिके 
डदीरक जीव असंख्यातगुरणे हैं। उनसे असंख्यात भागहानिस्थितिके उदीरक जीब संख्यातगुशे 
हैं । शेष मार्गेशा ओमें स्थितिविभक्तिके समान भंग हैं। इतनी विशेषता हैं कि मनुष्यत्रिकमे 
अवक्तज्यस्थितिके उदीरक जीव सबसे स्ताक हैं। उनसे असंख्यात गुणबृद्धिस्थितिके उदीरक 
जीब संख्यातगुणे है। उनसे असंख्यात गुणहानिस्थितिके उदीरक जीव संख्यातगुरणो हैं। शेष 
पदोंका भंग स्थितिविभक्तिके समान है | इलीप्रकार अनाद्वारक मार्गणा तक जानना चाहिए। 


इसप्रकार वृद्धि समाप्त हुई । 


६ ५१७, यहाँ पर स्थानप्ररूपणा करनेपर उसका भंग स्थितिसंक्रमके समान दै। 
इसप्रकार मूलप्रकृतिस्थितिउदीरणा समाप्त हुई | 


$ ५१८, आगे उत्तरप्रकृतिस्थिति उदीरणाका प्रकरण है। उसमें ये चोबीस अनुयोगद्वार 
हैं--अद्धाच्छेव्ते लेकर अल्पबहुत्व तक तथा भुजगार, पद्निक्षेप और बृद्धिउदीरणा । 
अद्वास्छेद दो प्रकारका है--जघस्य और उत्कृष्ट | उत्कृष्टका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका 
है--ओध और झादेश । ओघसे मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा दो आावल्ति कम सत्तर 
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झवलियाहिं ऊणाओ । सम्म०-पसम्पामि० उक ० ट्विदिउदी० सत्तरिसागरोव्रमकोडा- 
कोडीओ अनोपश्नहृत्तणाओ । सोलसक० उक्त ० ट्विदिउदी० चत्तालीसंसामरो० कोडा- 
कीडीओ दोहिं आवलियाहिं ऊणाओ | णवणोकसाय ० उक० ट्विदिउदी० चत्ताल्लीससा ० 
कोड़ा० तीहिं झ्रावलियाहिं ऊणाओ । एवं सच्वणेरइय० । णावरि हत्थिवेद-पुरिसवेद० 
डदीरणा णत्थि । 

$ ५१९. तिरिक्‍्ख-पंचिदियतिरिक्वतिण ओघं। णछावरि पञ्ञ० इत्थिवेद 

उदी० शत्थि। जोणिणीसु पुरिस०-णबुंसअ> उदी० णत्थि। पंचितिरि०अपस ० 
मणुसश्रपज० मिच्छ०सोलमक०-सत्तरोक० उक० ट्विदि०उदी० सत्तरि-चत्तालीसं- 
सागरो ०कोडा० अंतोमुहृत्तणाओ | मणुसतिए पंचिंदियतिरिक्खतियभंगो । देवाणमोध | 
णबरि णवुस० उदीरणा णत्थि। एवं भवण०-ब्राणवें ०-जोदिसि०-सोहम्मीसाणा त्ति। 
सणकुमारादि सहरसारा त्ति एवं चेत्र | णबरि इत्थित्रेद० उदी० णत्थि । आणदादि 
णवगेव्रज्जा त्ति छुब्बीसं पपडीणं उकक० ट्विदिउदीर० अंतोकीडाफ़ोडी । अ्रणुहिसादि 
सव्बद्ा त्ति सम्म०-बारसक०-पत्त णोक० उकक० ट्विदिउदीरणा अंतोकोडाकोडी । 
एवं जाव० । 
६ ५२०, जहण्णाए पयद॑ | दुत्रिहों णि०--श्रोधेण आदेसेण य। ओपघेण 
कोड़ाकोर्डी सागरप्रमाण है। सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिडदौरणा अन्त- 
मुंहत कम सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर है। सोलह कषायकी उत्कृष्ट स्थितिडदीरणा दो आवलि 
कम चालीस कोड़ाकोड़ी सागर है। नो नोकषायोंकी उत्कृष्ट प्थितिउदीरणा तीन श्राबलि कम 
चालीस कोढ़ाकोड़ी सागर है। इसीप्रकार सब नारकियोंम ज्ञानना चाहिए। इतनी विशेषता है 
कि इनमे स्त्रीवेद और पुरुषबेदकी उदीरणा नहीं है । 

6 ५१८. तिय॑द्थ और पर्-चेन्द्रिय तिय॑ग्वत्रिकमे ओघके समान भंग है । इतनी विशेषता 
है कि परमचेन्द्रिय तियश्थ पर्याप्त हमें स्त्रीवेदकी उदोरणा नहीं है। तथा पदव्म्वेन्द्रिय तियबू्च 
योनिनियोमे पुरुषबेद ओर ख््ीवेदकी उदीरणा नहीं है। पदब्चेन्द्रिय तिय॑श्न अपयोप्त 
ओर सनुष्य अपयोधकोम मिथ्यात्व, सोलह कषाय ओर सात नोकषायोड्री उत्कृष्ट 
स्थितिडदीरणा अन्तमुंहत कम सत्तर और चालीख कोड़ाक्ोड़ी सागर है। मनुष्यत्रिकरमें पश्लेन्द्रिय 
वियंब्चत्रिकके समान भंग है। देवोमें ओधके समान भंग है। इतनी विशेषता है कि देकोमें 
नपुंखकवेदकी उदीरणा नही है। इसरीप्रकार भवनवास्री, वानव्यन्तर, ज्योतिषी तथा सौधर्म और 
ऐशान कल्पके देवोमें जानना चाहिए । सनत्कुमारसे लेकर सदर्तार कल्पतकके देवोंमें इसीप्रकार 
जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमे खीवेदकी उदीरणा नही है। आनततकल्पसे लेकर 
नो ग्रेवेयक तकके देकोंमें हक प्रक्ृतियोंकी कि उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा अन्तःकोड़ाकाड़ीप्रमाण है। 
अनुदिशसे लेकर स्ोथसिद्धितकके देबोंमें सम्यक्त्व, बारह कषाय और सात नाकषायोकी 
बा स्थितिडदीरणा अन्तःकोड़ाकोड़ीप्रमाण है । इस्लीप्रकार अनाहारक मार्गशा तक जानना 
चाहिए। 


$ ५२०. जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश | भोघसे 
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मिच्छ ०-पम्म ०-चदुसंजल ०-तिण्णिवेद » जह० ट्विदिडदी० एया ट्विदी समयाहिया- 
वलियड्िदी | सम्मामि० जह० ट्विदिउदी० सागरोबमपुधत्त | बारसक०-छण्णोक० 
जह० ट्विदिउदी० सागरोव्रमस्स चत्तारि सत्तमागा पलिदो० असंखे०भागेणूणा । 

$ ५२१, आदेसेण णेरइय० मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि० ओघं | सोलसक०- 
सत्तणोक० जह० ट्विंदिददी० सागरोवमसहस्सस्स चत्तारि सत्तमागा पलिदो० संखे०- 
भागेणणा | एवं पहमाएं। बिदियादि सत्तमा त्ति मिच्छ० ओघ॑ | सम्म०-सम्प्रामि० 
जह ० ट्विदिउदीर० सागरोबमपुधत्त । सोलसक०-सत्तगोक० जह० ट्विदिउदी० 
अंतोकोडा० । 

६ ५२२, तिरिक्लेसु मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि० ओघं । सोलसक०-णवणोक ० 
जह० ट्विंदिउदी० सागरो० चत्तारि सत्तमागा पलिदो० असंखे०भागेण ऊणा। एवं 
पचिदियतिरिक्खतिए । णवरि पतञ्ञ० इत्थिवेदों णत्थि । जोणिणी० पुरिस०-रबंस० 
णत्थि । सम्म० सम्प्रामि०मंगो | पंचिदियतिरिक्खअपज०-मरणुसअपऊज ० मिच्छ०- 
सोलसक०-सत्तणोक० जह० ट्विदिउदी० सागरोवम० सत्त सत्तभागा चत्तारि सत्तभागा 
पलिदोवमस्पासंखे ० भागेण ऊणा | 

$ ५२३. मणुसतिणए ओघ॑ | णवरि पञ्ञ० इत्थिये० णत्यि | मणुसिणी० 


ह#लीड लतजल लत हे लज जजीजइल हे 


मिथभ्यात्य, सम्यक्त्य, चार संज्बलन ओर तीन वेदकी जघन्य स्थितिउदीरणा एक समय अधिक 
एक आवलिग्रमाण स्थितिके रहनेपर एक स्थिति है। सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिडदीरणा 
सागरपथक्त्वप्रमाण है। बारह कषाय और छुद्द नाकषायकी जघन्य स्थितिडदीरणा एक 
सागरकी चार बटे स्रान भाणप्रमाण है जो कि पल्यका असंख्यातवां भाग कम है। 

$ ५२१, आदेशसे नारकियोमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यम्सिध्यात्वका भंग ओघके 
समान है। सोलह कषाय ओर सात नोकषायोंकी जघन्य स्थितिडदीरणा एक सागरकी चार 
बटे सात भागप्रमाण है जो कि पल्यका असंख्यातवाँ भाग कम है। इसीअकार प्रथम प्रथित्रीमे 
जानना चाहिए । दूसरीसे लेकर खातवीं प्रथिवी तकके नारकियोंमें मिथ्यात्वका भंग ओघके 
समान है। सम्यक्त्थ ओर सम्यम्मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिडदीरणा सागरप्थकत्वप्रमाण है। 
सोलह कषाय और सात नोकषायोकी जघन्य स्थित्रिउदीरणा अन्तःकोड़ाकोड़ी है। 

६ ६२२, तिय॑त्नोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वका भंग ओघके समान है | 
सोलह कषाय ओर नो नोकपषायोंकी जघन्य स्थितिडदीरणा एक सागरकी चार बटे सात भाग- 
प्रभाण है जो कि पल्यका असंख्यातवाँ भाग कम है। इसीप्रकार पंचेन्द्रिय ति्यश्रत्रिकमें ज।नना 
चाहिए। इतनी विशेषता है कि पयोप्तकोंमें स्त्रीवेदकी स्थितिउदीरणा नहीं है तथा योनिनी 
तियंज्चोंमें पुरुषबेद और नपुलकवेदकी स्थितिडदीरणा नहीं है। सम्यक्त्वक! भंग सम्यस्मि- 
थ्यात्वके समान है। प्चेन्द्रिय तियंत्न अपयाप्त ओर मसुष्य अपयापकोमें मिथ्यात्व, सोलह 
कपषाय और सात नोकषायोंकी जचन्य स्थितिडददी रणा एक सागरकी क्रमसे पल्यक्रा असख्यातवाँ 
भाग कम सात बटे खात्त भागप्रमाण ओर पल्यका असंख्यातवाँभाग कम चार बटे सात 
भागप्रमाण है | 

$ ५२३. मलुष्यत्रिकमें ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि पयोप्क्षोंमे स्त्रीवेदकी 

३० 
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पुरिस०-णवु स० णत्थि । देवाणं णारयभंगो । णबरि णबुस० णत्थि | एवं भवण०- 
वाणवें० । णत्ररि सम्म० सम्मामि०संगो। जोदिसि० मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि० 
बिदियपुटविभंगो । सोलसक०-अदुणोक० जह० ट्विदिउदी० अंतोकोडाकोडी | एवं 
सोहम्मीसाणे । णवरि सम्म० ओ्रोधं । सराक्कुमारादि जाबव णवगेवज्ञा त्ति एवं चेव | 
णवारि इत्थिवेद" णत्यथि उदीर०। अणृद्दिसादि सबद्गा क्ति सम्म० ओघं । बारसक०- 
सत्तणोक० जह० ट्विदिउदी० अंतोकीडाकोडि त्ति | एवं जाब० | 

$ ५२४, सब्वुदीर०-णोसच्वुदीर ०-उक ०-अणुक्०-जह ०-अजह० उदीर०. मूल- 
पयडिभंगो । 

९ ५२५. सादि-अणादि०-धुत् ०-अद्धुवाणु ० मिच्छ० उक०-अणुक्ष०-जह० कि 
सादि०४ १ सादि-अद्धुवा । अज० कि सादि०४ ? सादी अणादी धुवा अदूधुवा वा । 
सेसपयडीणमुक० अणुक ० जद ० अजह० कि सादि० ४ ? सादि-अद्धुवा । सेसगदीसु 
सव्बपय० उक० अगुक० जह० अजह० सादि-अद्धुवा० । 


स्थितिउदीरणा नहीं है। मतनुष्यिनियोमे पुरुषबद और नपु'सकवेदकी स्थितिडदीरणा नहीं है । 
देबोंमें नागकियोंके समान भंग है। इतनी विशेषता है कि इनमें नपु'सकवेदकी स्थितिउदीरणा 
नहीं है | इसीप्रकार भवनबासी और व्यन्तगेमे जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमे 
सम्यक्त्वका भंग सम्यग्मिथ्यात्वके समान हैं| ज्योतिषियोंमे मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्य- 
ग्मिथ्यात्का भंग दूसरी प्रथिवीके समान है । खोलह कषाय और आठ नोकपायोकी जघधन्य 
स्थितिडदीरणा अन्तःकाड़ाकोड़ी है। इसीप्रकार सौधर्सम और ऐशानकल्पमे जानना चाहिए । 
इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्वका भंग ओघके समान है । इसाप्रकार सनत्कुमार कल्पसे लेकर 
नोबें प्रेवेयक तकके देवोमे जानना चाहिए ! इतनी विशेषता है कि इनमे स्त्रीबेदकी झुदीरणा 
नहीं है। अनुदिशस लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देबोमें सम्यक्त्वका भंग ओघके समान है । बारह 
कपाय ओर सात नोकषायोकी जघन्य स्थितिउदीरणा अन्तःकोड़ाकोड़ीप्रमाण है। इसीप्रकार 
अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए । 


' ४२४. सर्व स्थितिडदीरणा, नोखब॑ स्थितिउदोरणा, उत्कृष्ट स्थितिडदीरणा, भनुस्कृष्ट 
अक जघन्य स्थितिउदीरणा ओर अजघन्य स्थितिडदीरणाका भंग मूलप्रकृतिके 
समान है । 


९ ५२५. सादि, अनादि ध्रुव ओर अभुवानुगमकी अपेक्षा मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट 
और जघन्य स्थितिउदीरणा क्या सादि है, अनादि है, धुव है या अधृव है ! सादि और अभव 
है। अजघन्य स्थितिडदीर णा क्या सादि है, अनादि है, भुव है या अभ् व है ? सादि, अनादि 
भुव ओर अश्ुव है। शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जधन्य और हझमजघन्थ स्थितिडदीरणा 
क्या सादि है, अनादि है, भूव है या अध्रुव है ! सादि और अध्र व है । शेष गतियोमें सब 
प्रकृतियोकी उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, अघन्य और अजघन्य स्थितिउदीरणा सादि और ऋध व है। 

विशेषाथ-- ओघसे मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट और अनुत्कृ्ट स्थितिउदीरणा कादाचित्क हे 
तथा इसकी जघन्य स्थितिउदीरणा ऐसे जीवके दोती है जो डपशमसम्यक्टवके सन्मुख द्वोकर 
एक समय अधिक एक आवलिप्रमाण स्थितिके शेष रहनेपर झावलिकी उपरितनबर्ती प्रथम 
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४ ४२६, सामित्त दुृतिहं--जह ० उक० । उकस्से पयदं। दुबिदों णि०--ओपघेण 
आदेसेण य | ओपषेण मिच्छत्त-सोलसक० उक्क० ड्विदिउददी० कस्स १ अण्णद० 
मिच्छाइट्टि० उकस्सट्विदं बंधिकणावलियादीदरस | एणवणोक० उक्क ० ट्विदिउदी० 
कस्स ? अण्णद० मिच्छाइड्रि० उक०ट्विदिं पडिच्छिदृणाव॒लियादीदस्स । सम्म० उक्क० 
ट्विदिउदी० कस्स० ? अण्णद० जो पृुव्ववेदगों मिच्छत्त० उक्त ०ट्विंदिं बंधिऊण अंतोम्ु ० 
ट्विदिघादमकादूण सम्पत्तं पडिवण्णो, तस्स बिदियसमयसम्माइड्डिस्स | सम्प्रामि० 
उकस्सट्विदिउदी ० कसम ? अण्णद० स एवं वेदयसम्भाइड्टी अतोमुहुत्तमच्छिकण 
पढमसमयमसम्पामिच्छाइड्री जादो, तस्स उक० ट्विद्उदी० | एवं सब्वणेग््य ०-तिरिक्ख- 
पंचिं०तिरिक्खतिय-सणुसतिय-देवा जाब सहस्सार त्ति। णवरि अप्पप्पणो पयडीओ 
जाशिदव्बाओ । 

९ ५२७. पंचिं०तिरि०अपज़ ०-मणुसअपज़० मिच्छ०-सोलसक ०-प्रत्णोक ० 
उक० ट्विदिउदी० कस्स १ अण्णद० मणुस्सस्स वा मणुसिणीए वा पंचि०तिरिक्ख- 


ने जीत डिलटििलओ 





स्थितिकी उदीरणा करता है, इसलिए ये तीनो स्थितिउदीरणा सादि ओर अध्व कहां है। 
किन्तु अजधन्य स्थितिउदीरणा जघन्य स्थितिडदीरणाके पूर्व भी होती है और बादमे भी 
मिथ्यात्र गुण्णस्थानके प्राप्त द्ोनेपर होती है, इस्नलिए इसे सादि आदि चारो प्रकारका कद्दा 
है | शेप प्रकृतियोकी चारों प्रकारकी स्थितिडदीरणा अपने-अपने स्वामित्वके अनुसार कदाचित्‌ 
ही होनी हैं, इसलिए इन्हें सादि ओर अप व कहा है। गतिमागंणाके सब भेद सादि और 
अध्र व है, इसलिए इनमें स्थितिउदीरणाके उत्क्ृष्टादि चारो भेदोंको सादि ओर अ्रभ्रव कह्दा है । 
इस्रीप्रकार अन्य मार्गशाओम विचार कर घटित कर लेना चाहिए | 


६४५२६ म्बामित्व दो प्रकारका है--जघन्य ओर उत्कृष्ट । उत्कृष्ठका प्रकरण है। निर्देश 
दो प्रकारका है--झओघ और आदेश । ओोघसे मिथ्यात्व और सोलह कषायकी उत्कृष्ट स्थिति- 
उदीरणा किसके होती है ? जिस अन्यतर मिथ्यादष्टिको उत्कृष्ट स्थिति बाँधकर एक आवलि 
काल व्यतीत हुआ है उसके होती है। नो नोकषायोंकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा किसके होती 
है? जिस मिथ्याहष्टिकों कषायकी उत्कृष्ट म्थितिका नी नोकषायोमें संक्रमण करनेके बाद 
एक आवलि काल गया है उपके होती हे। सम्यकत्वकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा किसके 
होती है? पूर्वमे बेदकसम्यक्त्व प्राप्त कर चुके हुए. जिस मिथ्यारृट्रि जीचने मिधथ्याव्वको 
उत्कृष्ट स्थिति बाघकर और स्थितिघात किये बिना अन्तमुंहूर्तमे वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त किया 
हैं उस द्वितीय समयवर्ती बेदकसम्यग्दष्टिके सभ्यक्त्यकी उत्कृष्ट स्थितिउर्तरणा होती है। 
सम्यग्मिथ्यास्वकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा किसके होती है ? अस्यतर वही वेदकसम्यम्ट्रष्टि जीव 
अन्तमुंहर्त रहकर सम्यग्मिथ्यारष्टि द्वो गया, प्रथम समयवर्ती उस सम्यम्मिथ्यादष्टि जीबके उत्कृष्ट 
स्थितिडदीरणा हाती है। इसीप्रकार सब नारकी, सामान्य तियंज्ल, पव्चेन्द्रिय तिर्य्वत्रिक, 
सनुष्यत्रिक और सामान्य देबोंसे लेकर सहस्तार कल्पतकके देवोंसे जानना चाहिए। इतनी 
विशेषता है कि अपनी-अपनी प्रकृतियां जानना चाहिए | 


$ ५२७. पर्चेनिद्रिय तियवूच अपयाप्त और मनुष्य अपयाप्कोमें मिथ्यात्व, सोलह 
कपाय और सात नोकपायोंकी उत्क्रष्ट स्थितिउदीरणा किसके होती है ९ अन्यतर जो मनुष्य 


२३६ जयधषलासहिदे कसायपाहुईं [ बेदगो ७ 


जोणिणीयस्स वा उकस्सड्टिदें बंधिकण अंतोमुहुत्त ट्विदिघादमकादूण अपजत्तएसु 
उववण्णल्लयस्स तस्स पढमसमयउववण्णस्लयस्स उक० ट्विदिउदी० । 

$ ५२८, आणदादि णवगेवज़ा त्ति भिच्छ०-मोलसक०-सत्तणोक० उक्क० 
ट्विंदिउददी० कस्स १ अण्णद० दव्यलिंगी तप्पाओग्गुकम्सट्टिदिसंतकम्मिओो पढ़मसमय- 
उवबण्णल्लगो तस्स। णत्ररि अरदि-सोग० अंतोमुहुत्तजबवण्णरलगो तस्स उक्क० 
ट्विदिददी ० | सम्म० उक्० ट्विदिउददी० कसस ? अण्णद० तप्पाओग्गुकस्सट्टिदि- 
सतकम्मि० वेदयसम्माइड्डि० पहमसमयउत्रवण्णल्लयर्प । तस्सेत्र अंतोमुहृत्तेण सम्पा- 
मिच्छत्तं पडिवणणस्म पढमसमयसम्मामिच्छाइट्टिस्स सम्मामि० उक्क० ट्विदिउदी० । 
अणुद्दसादि सव्यद्रा त्ति सम्म०-बारसक०-सत्तणोक० उक्क० ट्विदिउदी० कस्स ! 
अण्णद ० वेदयसम्भाइड्टी तप्पाओर्गउक०ट्विदिसंतकम्मि० पढ़मसमयउववण्णसलगो 
तस्स उक्क० द्विदिउदी० | णवरि अरदि-सोग ० अंतोम्रुहुत्तोववणणल्लयस्स । एवं जाव०। 

$ ५२९, जहण्णए पयदं । दुबिहो शिद्ेतो--ओघेण आदेसेण य। ओपेण 
मिच्छु० जह० द्विदिउदी० कस्स ? अण्णद० मिच्छाइट्टिस्स उपसमसम्मत्ताहिमुहस्स 
समयाहियावलियपठमट्टिदिउदीरगस्स तस्स जह० ट्विदिउदी० | सम्म० जह० ड्विदि- 


या मनुष्यिनी या पढ्चेन्द्रिय तियेब््च यानिवात्रा जीव उत्कृष्ट स्थिति बांधकर स्थितिधात किये 
बिना अ्रस्तमुंहूर्तम उक्त अपयोप्तकोमे मरकर उत्पन्न हुआ है उसके वहाँ उत्पन्न द्वोनेके प्रथम 
समयमे उक्त प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा होती है । 

$ ५२८. आनत कल्पसे लेकर नो ग्रेवेयक तकके देबोम मिथ्यात्व, सालह कपाय ओर 
सात नाकषायाोकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा किसके होती हैं ? अन्यतर तत्प्रायाग्य उत्कृष्ट स्थिति 
सत्कमंवाला जा द्र॒व्यज्ञिगी मरकर दक्त देंबोम उत्पन्न हुआ है उसके वहाँ उत्पन्न हानेके प्रथम 
समयमे वक्त प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिडदी२रणा हं।तां है। इतनी विशेषता हैं कि जिसे वहा 
उत्पन्न हुए अन्तमुंहते हुआ है. उसके अरति ओर शाककी उत्कृष्ट स्थितिडदीरणा होती हैं । 
सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट स्थितिउदी रणा किसके हाती है ? तत्मायाग्य उत्कृष्ट स्थितिसत्कमवाला जो 
वदकसम्यस्द्रष्टि जीव मरकर वहां उत्पन्त हुआ हैँ उसके बहां उत्पन्न हानेके प्रथम समयमे 
सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा हाती हैँ । उसीके श्रन्तमुंहतमें सम्यग्मिथ्यात्वकों प्राप्त होने 
पर प्रथम समयवर्ती उस सम्यग्मिथ्यादष्टि जीव सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिडदीरणा 
होती है । अनुदिशसे लेकर सवोर्थसिंद्धतकके देवास सम्यक्त्व, बारह कधाय और सात 
नोकपायोको उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा किसके हं।ती है ? तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थिति सत्कर्मबाला 
अन्यतर जो बेदकसम्यग्टृष्टि जीव मरकर उक्त देबोंमे उत्पन्न हुआ है उसके बहों उत्पन्न होनेके 
प्रथम समयमे उक्त प्रकृतियोकी उत्कृष्ट स्थितिउदी रणा हाती है । इतनी विशेषता है कि जिस 
उक्त जीवका वहाँ उत्पन्न हुए अन्तमुंहूर्त काल गया है उसके अररात और शोककी उत्कृष्ट 
स्थिनिउदीरणा हाती है। इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाद्विए । 

४ ५२6, जघन्यका प्रकरण हैं.। निर्देश दा प्रकारका है--ओघ और आदेश । आओघसे 
मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिउदीरणा किसके द्वीती है ! उपशमसम्यक्वके अभिमुख अन्यतर 
जो भिध्यादष्टि जीब मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिकी एक समय अधिक एक आवसलि स्थिति शष 


गा० ६२ ] उत्तरपयड़िद्विद्विदीरणाए सामित्तं २३७ 


बदी० कस्स १ अण्णद० दंसगमोहक्खवयस्स समयाहियावल्ियउदीरगस्स । सम्मामि० 
जह० ट्विदिउदी० कस्स ? अण्णद० जो मिच्छाइड्टी वेदगपाओग्गजहण्णड्विदिसंत- 
कम्मिओो सम्मामि० पडिवण्णो अंतोमुहुत्त विगई सम्प्रामिच्छत्तद्ममणुशलिय चरिम्र- 
समयसम्भामिच्छाइट्रिस्स तस्स जदह० ट्विदिउदी० | बारसक० जह० ट्विदिउदी० कस्स 
अण्णद० बादरेइंदियस्स हृदसमुप्पत्तियस्स जावदि सक॑ ताव संतक्रम्मस्स हेड बंधिदण 
समट्ठिदिं वा बंधिदूश संतकम्म॑ बोलेदूण वा आवलियादीदस्स | एवं भप-दुगुंछा० । 
णवरि बेआवलियादीदस्स तस्स जदद०। हस्स-रदि-अरदि-सोग० जह० ट्विदिउदी० 
कस्स ? अण्णद० जो बादरेइंदियपच्छायदों हृदसमुष्पत्तियो सण्णिपंचिंदियपज्जत्तरसु 
उववण्णो तस्स अंतोमुहुत्तुबवण्णल्लयस्स जह० ट्विदिउदी० । तिण्डं वेदाणं जह० 
ट्टविदिउदी ० कस्स ? श्रण्णद० उवसामगो खबगो वा अप्पप्पणो वेदेश सेटिमारूढो 
समयाहियावलियं उदीरेमाणयस्स तस्स जह० । चदुसंत्र० जह० ट्विदिउदीर० 
कस्स ? अण्णद० उत्सामगरस वा खबगस्स वा अप्पप्पणों कसाएहिं सेढिमारूढस्स 
समयाहियावलियउदी ० तस्स जह० । 


रहनेपर प्रथम उपस्तिन ) स्थितिकी उदीरणा करता है उल्तके जधन्य स्थितिडदीरणा होती हैँ । 
सम्यक्स्वकी जघन्य स्थितिडदीरणा किसके होती है ? दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करनेवाला जो 
अन्यतर कृतकृत्यवेदक सम्यम्टष्टि ओब सम्यक्त्यको एक समय अधिक एक आखलि स्थिति 
शष रहनेपर उपरितवन एक स्थितिकी उदीरणा करता है उसके जघन्य स्थितिडदीरणा होती 
है| सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य स्था।उदीरणा किसके होती है ? वद्कप्रायोग्य जपन्य स्थिति- 
सत्कर्मबाले जिस अन्यतर मिथ्यादृष्टि जीबको सम्याग्मध्यात्वको प्राप्त हुए उत्कृष्ट अन्तमुहूत 
काल गया है, सम्यग्मिथ्यात्वके कालका पालन करनेवाले उस सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवके अन्तिम 
समयमें उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा होती है । बारह कपधायकी जघन्य स्थितिउदीरणा किसके होती 
है  हतममुत्पत्तिक जिस अन्यतर बादर एडेन्द्रिय जीवन जबतक शक्त्य है तबतक सत्क्मंसे 
कस स्थितिका वन्ध किया है या समान स्थितिका बन्ध किया है, या सत्कर्मकों बिताकर जिसे 
एक 'आवलि गया हैं. उसके जघन्य स्थितिउदीरणा होती है। इसीप्रकार भय और जुगुप्साके 
विषयमें जानना चाहिए इतनी विशेषता है कि जिसे दा आवलि काल गया दूँ उसके भय और 
जुगुप्ताकी जघन्य स्थितिउदीरणा होती है। हास्य, रति, अरति और शोककी जघन्य स्थिति- 
उदीरणा किसके होती है ? जा अन्यतर हतसमुत्पत्तिक बादर एकेन्द्रियोंमेंसे आकर संश्ी 
पव्म्चेनिद्रयोंम उत्पन्न हुआ है उसके वहा उत्पन्न होनेके अन्तमुंहतंके अन्तमें उक्त प्रकृतियोकी 
जघन्य स्थितिउदीरणा होती है। तीन बेदोंकी जघन्य स्थितिउदीरणा किसके होती है ? जो 
उपशासक या क्षपक अपने-अपने बेदसे श्रेणिपर आरूढ़ हुआ है, प्रथम स्थितिमे एक समय 
अधिक एक शआर्बाल स्थितिके शेष रहनेपर उपरितन स्थितिकी उदीरणा करनेबाले उप्तके 
उक्त बेदोंकी जघन्य स्थितिउदीरणा होती हैँ । चार संज्वज्ञनकी जघन्य स्थितिउदीरणा किसके 
होती दे * जो उपशासक या क्षपक अपनी-अपनी कषायसे श्रेशिपर आहरूदु हुआ है, प्रथम 
स्थितिमें एक समय अधिक एक आवलि स्थितिके शेष रहनेपर उपरितन स्थितिकी उदीरणा 
करनेबाले उसके चार संज्वलनकी जघन्य स्थितिडदीरणा हाती है | 
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$ ४३०. श्रादेसे० णेरहय० मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि० ओघं । सोलेसक०- 
भय-दु्गुंड० जह० ट्विदिउदी० कस्स ? अएएद० असण्णिपच्छायदहदसमुप्पत्ति यस्स 
दूसमयाहियावलियउबवण्णल्लयस्स तस्म जह० । पंचणोक० जह० ट्विदिउदी० कस्स ! 
अण्णद० अमणिणपच्छायदहदसमुप्पत्तियस्म अंतोम्महत्तादीदस्स तस्स जह० ट्विदि- 
उदी० । एवं पढ़माए | विदियादि जाव सत्तम्रा त्ति ट्विदिसकमभगों | णवरि मिच्छ०- 
सम्मामि० पठमपुटविभंगो | सम्म० जद्द० ट्विदिउदी० कम्स १ अण्णद० बेदगसम्मत्त- 
पाओरगजह ० ट्विदिसंतकम्मि० सम्मत्तं पडिबण्णो तस्स पढहमसमयवेदयसम्भाइड्रिस्प । 
अणंताणू०४ जह० ट्विदिउदी० कसम ? अणणद० दीहाउट्टिदिए्सु उचचजिझण 
अंतोमृहृत्तेण सम्पत्तं पडिबरण्णो अणंताणु०चउक॑ विसंजोए दृण थोवावसेसे जीविदव्बए 
त्ति मिच्छत्तं गदो जाव सक्क॑ संतकम्मस्म हेट्ठा बंधिदृश समट्विदि वा बंधिदृण संतकम्मं 
वा बोलेदूण आवलियादीदस्म तस्स जह० । 

९ ५३१, सब्वतिगरिक्खेसु अधप्पप्पणों ट्विदिसंकमर्ंगों | णवरि दंसणतिय-अणां- 
ताणु०४ ओघ॑ | परचिदियतिरिक्वतिण अणंताणु०४७ अपचक्खाणभंगो । णवरि 
जोणिणीसु सम्म० बिदियपुदविभगों । पचि०तिरि०अपऊ्ञ०-मणुसअपजञ्ञ० जाओ 


$ ५३०, आदेशसे नारकियाम मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सरम्याग्मथ्यात्वका मग ओघके 
समान हैं। सोलह कषाय, भय ओर जुगुप्ताकां जघन्य स्थितिडदीरणा किसके होती है ? जिस 
हतसमुर््पत्तिक जीवका असंज्षियोमेंस आकर दा समय अधिक एक कभ्रात्रांल काल गाया हैं 
उसके जघन्य स्थितिउदीरणा। हाती है। पांच नोकपायोकी जघन्य स्थितिउदीरणा किसके होती 
हैं! जिस हतसमुत्पत्तिक जीवका असंज्षियोमेसे आकर अन्तमुंहत काल अतीत हुआ है 
उसके जघन्य स्थितिडदीरणा हाती है । इसीप्रकार प्रथभ प्रथिवीमे जानना चाहिए। दूसरीस 
लेकर सातवीं प्रथिवोतक्क नारकियोम स्थिनिसंक्रमके समान भग हेँं। इतनी विशपता है कि 
इनमें मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्वास्वका भंग प्रथस प्रथिवीके समान है। सम्यक्त्वकी जघन्य 
स्थितिउदीरणा किसके होती है ? वेदकसम्यक्त्वके योग्य जघन्य स्थितिसत्कर्मवाला जा अ्रन्यतर 
जीव सम्यक्स्वका प्राप्त हुआ उस प्रथम समयवर्ती वेदक तम्यग्टष्टि जीबक् जघन्य स्थितिउदीरणा 
होती है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य स्थितिउदीरणा किसके द्वाती हूँ ? जो अन्यतर 
दीर्थ आयुस्थितिबाले जावोम उत्पन्न होकर अन्तमुहर्तमे सम्यकत्वको प्राप्त हुआ। फिर 
अनन्तानुबन्धीं चतुष्ककी बिसंयोजना कर जीवितके थोड़ा शेष रहने पर मिथ्यात्वको प्राप्त 
हुआ और जबतक शक्य है नश्वतक सत्कमंसे नीचे स्थितिका बन्ध कर या समान स्थितिका 
बन्ध कर या सत्कर्मको बिताकर एक आवलि अतीत हुए उस जीवके जघन्य स्थितिडदीरणा 
द्वाती है । 

३ (०१ सब तियव्चोम अपने-अपने स्थितिसंक्रमके समान भंग है। इतनी विशेषता है 
कि दर्शनमोडनीयकी तीन ओर श्रन-तानुबन्धीवतुष्कका भंग ओरोघके समान है। पञ्चेन्द्रिय 
तियश्वत्रिकम अनन्तालुबनन्तीचतुष्कका भंग अ्रप्रत्यर्यानरे समान है। इतनी विशेषता है कि 
यानिनियोाम सम्यकत्थका भंग दूमरों प्रथियीके समान हें। पश्लेन्द्रिय तियेद्व अपयोप भर 


पे 
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पयडीओ अत्थि तार्सि ट्विदिसंकममंगो । मणुसतिए जाओ पयडीओ अत्थि तासि- 
मोघं । णवरि बारसक०-मय-दुगुंछ० जह० ट्विदिउदी० कस्स ? अण्णद० बादरेहंदिय- 
पच्छायदहदभपुप्पत्तियस्म आवलियउबवण्णल्लयर्स तस्स जह०। हस्स-रदि अरदि- 
सोग० तस्सेव पञ्त्तरसु अंतोमुहत्तववण्णल्लयस्म । 

: ४३२, देवाणं णारयभंगो । णवरि इत्थिवे०-पुरिसये०-हस्म-र३-अरह-सोग० 
असण्णिपच्छायदहदसमुप्पनियस्स अंतोमरहृत्तववण्णल्लयस्स | एवं भवण०-वाणवें | 
णवरि सम्म० विदियपुढविभंगो । जोदिसि० विदियपुटबिभंगी | शवरि णबुसय॑ 
छंडेऊण इत्थिवेदे पुरिसवेदे मणिदव्वं । 

£ ४३३. सोहम्म० जाव सहस्सार त्ति दंसणतियमोघं । अणंताणु०४ बिदिय- 
पुदविभंगो । बारसक०-सत्तगोक० जह० ट्विदिउददी० कस्स ? अण्णद० जो खदय- 
मम्माइट्री उतसमसेटिपच्छायदो दीहाए आउष्टिदीए उववण्णो तस्स चरिमसमयणिप्पिद- 
माणयस्म जह० ट्विदिउदी० | णवरि सोहम्मीसाणे इत्थिवे० जह० ट्विदिउदी० कस्स २ 
जो पणवण्णं पलिदोवमिएसु उववण्णों अंतोम्म० सम्मत्तं पडिबण्णो | पुणो अणंताणु०- 
चउक॑ विसंजोएदूण चरिमसमयणिप्पिदमाणयस्स तस्स जह०। उदचरि हत्थिवे० 
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मनुष्य अपरयाप्तकोंमें जा प्रकृतियाँ हैं उनका भंग स्थितिसंक्रमके समान है। मनुष्यत्रिकम्में जो 
प्रकृतियों है उनका भंग ओएके समान है। इतनी विशेषता है कि बारह कषाय, भय ओर 
जुगुप्साकी जघन्य स्थितिउदीरणा किसके होती है ? जिसे अन्यतर हतसमुत्पत्तिक बादर 
एकेन्द्रियोमेंसे आकर उत्पन्न हुए एक आवलि काल हुआ है उसके जघन्य स्थितिजदीरणा 
होती है। तथा उसीके फ्याप्तकोंमे उत्पन्न हुए अन्तपुहूर्त द्वोनेपर द्वास्य, रति, भय और 
जुग॒ुप्साकी जधन्य स्थितिउदीरणा होती है । 


$ ४६३०, देवोंका भंग नारकियोके समान है। इतनी विशेषता है कि ख्रीवेद, पुरुषबेद, 
हास्य रति, अरति और शोककी जघन्य स्थितिउदीरणा जिसे दृतसमुस्पत्तिक असंश्षियोंमेंसे 
आकर उत्पन्न हुए श्रन्तमुहत हुआ है उसके हाती है। इसीप्रकार भवनवासी और व्यन्तर 
देवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें सम्यक्त्वका भंग द्वितीय प्रथिबीके समान 
है। ज्योतिषी देबोमें दूसरी प्थिवीके समान भंग दै। इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेदको 
छोड़कर स्रीवेद ओर पुरुषबेद कहलाना चाहिए । 

$ ५३३. सोधम कल्पसे लेकर सह्लार कल्पतकके देवों में दर्शनमोद्दनी यकी तीन प्रकृतियों का 
भंग ओघके समात है। अनन्तानुबन्बीचतुष्कका भंग दूसरी प्रथिबीके समान है। बारह 
कपाय और सात नोकषायोंक्री जघन्य स्थितिषदीरणा किसके होती है ! जो अन्यतर 
क्ञायिकसम्यग्टष्टि जीव उपशमश्रेणिसे पीछे आकर दी्घे आयुस्थितिवाले उक्त देवोंमें उत्पन्न 
हुआ उसके बवहाँसे निकलते हुए अन्तिम समयमें जघन्य स्थितिडदीरणा होती है। इतनी 
विशेषता है कि स्रोंधमे और ऐशानकल्पमे स्लीवेदकी जघन्य स्थितिउदीरणा किसके द्वोती है ? 
जो पचवन पल्यवाले ख्रीवेदियोंमें उत्पन्न ' हुआ, पुनः अन्तमुंहृर्तेमें सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ, पुनः 
अनन्तानुबन्धी चतुष्क श्री विसंयोजना करके बहाँंसे निकलनेके अन्तिम समयमें स्थित है उसके 
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णत्थि । आणदादि णबगेवज्ञा त्ति सणवकुमारमंगो | णत्ररि अणंताणु०४ जह० 
ट्विदिउदी ० कस्स ? अणणद० जो वेदयसम्भाइट्री चउवीससंतकम्मिओं उकस्साउ- 
ट्विदीए उबवण्णों मिच्छत्त गंतूशा अणंताणु०४ संजोजित्ता चरिमसमयणिप्पिद्माण- 
यस्स तस्स जह० ट्विदिउददी० | अणुद्दसादि सब्बड्ठा त्ति मम्प०-बरसक०-सत्तणोक० 


आजणदभंगो । एवं जाव० | 

$ ५२४. कालाणु० दुविहों णि०--जह० उक्क० | उक्स्से पयदं | दुविहो 
णि०--ओघेण आदेसेण य। ओघेण मिच्छ० उक्क० ट्विदिउदी० जह० एगम०, 
उक्क० अंतो्वु० । अणृक्क० जह० अंतोग्म०, उक्० अणंवकालमसंखेज़ा पोग्गल- 
परियट्टा । सम्म० उकक्‍्क्र० ट्विदिउदी० जह० उक्क० एयस० | अ्रणुक्‍्क्र० जह० 
एयस०, उक० छात्रड्डिसागरोवमाणि देखणाणि | सम्प्रामि० उक्क० ड्विदिउदी० जह॒० 
उकक० एयस० | अणुक० जह० उक्क० अतोमृ०। सोलसक०-भय-दुगुंक्र० उक्क० 
अणुक्क० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोग्म० । हत्थिवेद-प्रग्सिवेद० उक्र ट्विदिउदों० 
जह० एस०, उक्‍क० आवलिया० | अणुक्क० जह०« एयस०, उकक्र० पलिदोबससद- 
पुधत्तं सागरोगमसदपुधत्त । हस्स-रद्० उक्क० ट्विदिउदी० जह० एयस०, उक्क० 


जघन्य स्थितिषदीरणा द्वोती है। इन दोनो कल्पोके ऊपर स्ोबेदरी उदीरणा नहीं है । आनत 
कल्पसे लेकर नौ श्रेयेयक तकके देवोमे सनत्कुमार कल्पके समान भंग है। इतनी विशेषता है कि 
अनन्तालुबन्धीचतुष्ककी जधन्य स्थितिउदोरणा किसके होती है ? जा अन्यतर चौबीस कर्माकों 
सत्तावाला बेदकसम्यग्टष्टि जीत उत्कृष्ट आयुस्थितिवालोमे उत्पन्न हो और मिथ्यास्वस जाकर 
तथा अनन्तानुबन्धीचतुष्कका सयोजन कर वहासे निकलनेके अन्तिम खमयमे स्थित द्वाता हैं 
उसके जधघन्य स्थितिउदीरणा हाती है। अ्नुदिशसे लेकर सबोर्थसिद्धितकके देवोमे सम्यक्तत्व, 
बारह कपाथ आर सात नोकपायोक्रा भंग आनतकल्पके समान है। इसीप्रकार अनादहारक 
मागंणा तक जानना चाहिए | 

* ५३४. कालानुगम दो प्रकारका है--जघन्य और उत्कृष्ट | उत्कृष्टका प्रकरण है। 
निर्देश दो प्रकारका है--आघ और आदेश। ओघसे मिथ्यात्यकी उत्कृष्ट स्थितिउदी रणाका जपघन्‍्य 
काल एक सम्रय हैं. और उत्कृष्ट काल अन्तमुहर्त है। अनुत्कष्ट स्थितिडदीरणाका जधन्य 
काल अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट काल अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्टलपरिवतनप्रमाण है । 
सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट स्थितिडदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय हैं। अनुस्कृष्ट 
स्थितिउदी रणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम छथालठ सागरप्रमाण 
है । सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिउदी रणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। 
अलुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जबन्य और उत्कृष्ट कान्न अन्तमुडूर्त है। सोलह कषाय, भय 
ओर जुगुप्साकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिउदी रशाका जधन्य काल एक समय हैं और 
उत्कृष्ट काल अन्‍्तमुहर्त है। श्रीबेद गौर पुरुषवेदकी उत्कृष्ट स्थिति उद्दीरणा का जघन्य काल 
एक समय है और उत्कृष्ट काल एक आवसि है। अ्नुत्कृष्ट व्थितिड्रीरणाका जथन्य काल 
एक समय है और उत्कृष्ट काल कमसे सौ प्रथक्त्व पल्थप्रमाण और सी प्रथक्टव सागर- 
प्रमाण है। हास्य और रतिकी उत्कृष्ट स्थितिडदोर/शका जघन्य काल एक समय है और 
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आवलिया० । भ्रणुक्क० जह० एयस०, उक्क० अम्मासं । अरदि-सोग०-णवुंसय० 
उक्क० ट्विदिउदी० जह० एयस०, उक० अंतोमु० । अणुक्क० जह० एयंस०, उक्क० 
तेत्तीसं सागरो० सादिरेवाणि | णबरि णवुस० अण॑ंतकालमसंखे०पो०परियद्व० । 
उत्कृष्ट काल एक आवलि है। अनुत्कृष्ट स्थिति उदीरणाका जधन्य काल एक समय है ओर 
उत्कृष्ट काल छद्द सद्दीना है। अरति, शोक ओर नपुसकवेदकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका 
जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुंहत है। अनुत्कृष्ट स्थितिडदीरणाका 
जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। इसनी विशेषता 
है कि नपुसकवेदकी अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका उत्कृष्ट काल अनन्त काल है जो असंखझ्यात 
पुदूगलपरिषतनप्रमाण है । 


विशेवा्थं---मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध कमसे कम एक समय तक और अधिकसे 


अधिक अन्‍्तमुहत तक होता हैं। इसीप्रकरर इसकी अनुत्कृष्ट स्थितका बन्ध कमसे कम 
श्रन्तमुह्ते तक झौर अधिकसे अधिक अनन्त काल तक दोता है। इसीसे इसकी उत्कृष्ट 
स्थितिडदीरणाका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूर्त तथा अनुत्कृष्ट स्थिति- 
उदीरणाका जघन्य काल अन्‍्नमुहते और उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्क्षप रिबतेनप्रमाण 
अनन्त काल कहा है। जो मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थिति बाँधकर अन्तमुंहूर्तमें स्थितिघात किये 
बिना वेदकसम्यर्टष्ट हुआ है उसके संक्रमविधानसे दूसरे समयमे सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट स्थिति- 
उदीरणा होती है, इसलिए इसकी उत्कृष्ट स्थिति3उदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक 
समय कटद्दा है। तथा ऐसे जीवके प्रथम समयमे झ्नुत्कृष्ट स्थितिउदीरणा होती है इसलिए 
इसकी अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय कहा है ओर वेदकसम्यकत्वका 
उत्कृष्ट काल कुछ कम छवासठ सागर है, इसलिए इसकी असलुत्कृष्ट स्थितिडदीरणाका उत्कृष्ट 
काल कुछ कम छथासठ सागर कहा है ! सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा अपने 
स्वामित्वके अनुसार सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानके प्राप्त होनेके प्रथम समयमे होती है, इसलिए 
इसकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जथ्न्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । अनुत्कृष्ट 
स्थितिउदी रथाका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहते है यह रपष्ट ही है। सोलह कपायकी 
उत्कृष्ट स्थितिका जबन्य बन्ध काल एक समय ओर उत्कृष्ट बन्ध काल भन्तमुंह॒ते है, इसलिए 
तो इनकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहर्त 
कहा है। भय, जुगुप्सा ये संक्रमसे उत्कृष्ट स्थितिवाली प्रकृतियां हैं, इसलिए इनकी उत्कृष्ट 
श्थितिडदी रणाका जघन्य भौर उत्कृष्ट काल वक्त प्रमाण बन जानेसे यह भी उक्त प्रमाण कट्दा 
है। किन्तु सोलह कषाय तथा भय ओर जुगुप्छाकी उदय उदीरणाका जघन्य काल एक समय 
और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहृत होनेसे इनका अनुल्कृष्ट स्थितिउदीरणाका ज्घन्य फाल एक 
समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूत कद्दा है। यह जघन्य काल ऐसे कि किसी जीवने एक 
समय तक क्राथकी अनुल्कृष्ट स्थितिउदीरणा की ओर दूसरे समयमें मानकी अनुत्कृष्ट स्थिति- 
डदीरणा करने लगा। इस्रीप्रकार भय और जुगुप्ध्ाका उक्त काल भी घटित कर लेना चादिए। 
इनके निरन्तर उद्य-उदीरणाका नियम भी नहीं है, इसलिए भी यह काल बन जाता है। 
रूषायोंके उत्कुष्ठ स्थितिबन्धके समय स्त्रीबेद ओर पुरुपवेदका बन्ध नहीं होता, इसलिए इनकी 
उत्कृष्ट स्थितिउदी रणाका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट फाल एक आवलि बन जानेसे 
बह तत्ममाण कहा है । इसौप्रकार हास्य ओर रतिकी उत्कृष्ट उदीरणाका काल घटित कर 
३१ 
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९ ५३५. आदेसेण शेरइय० मिच्छ०-णवुस०-अरदि-सोग० उक्क० ट्विदिउदी० 
जह० एयस०, उक्क्र० अंतोमु० | अणुक्क० जह० एयस०, उक्क० तेत्तीसं सागरो- 
वमाणि | सम्म० उक्क० ट्विदिउदी० जह० उक्० एयस० | अणुक० जह० एयस०, 
उक ० तेचीसं सागरोवरमं दख्ण | सम्मामि०-सोलसक०-भय-दुगुंदा ० ओघ॑ | हस्स-रदि० 
उक० ट्विदिउददी० जह० एयस०, उक० आवलिया | अणुक० जह० एगस०, उक$० 
अंतोमु० । एवं सत्तमाए। एवं पठमाए जाव छट्टि त्ति। णवरि सगड्डिदी । अरदि- 
सोग० उक० अणुक्क० ट्विद्उदी० जह० एयस०, उक्क० अंतोम्ु० । 


लेना चाहिए। इन चारो प्रकृतियोक्री अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाके जघन्य ओर उत्कृष्ट कालका 
कथन सुगम है। मात्र स्त्रीवेद और पुरुषबेदकी अनुल्कृष्ट प्िथितिउदीरणाके जघन्य कालके 
कथनमे जो विशेषता है वह आगे बतलानेवाले हैं । अरति, शोक और नपु'सकबेदकी उत्कृष्ट 
स्थितिडदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल भय-जुगुप्सांक समान घटित कर लेना चाहिए। 
अरति और शोककी 'अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय भी यथा सम्भव 
उसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। अरति ओर शोककी अनुत्क्ष्ट उदोरणाका उत्कृष्ट काल 
जो साधिक तेतीस सागर बतलाया है उसका कारण यह है कि नरकमें गमनके पृ इनकी 
उदीरणा होने लगी ओर वहा तंतीस सागर कालतक इनकी उदीरणा होती रही । इसप्रकार 
यह काल बन जाता हैं। जा जीव नपुसकचेदसे उपशमश्रेणिपर आरोहण कर उतरत समय 
एक समय तक नपुसकवेदका उद्दीरक हुआ ओर दूसरे समयमे सरकर देव हो गया उसके 
नपु सकवेदकी अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जधन्य काल एक समय प्राप्त होनेसे बहू उत्त प्रमाण 
कहा है। इसीप्रकार स्त्रीवेदकी अपेक्षा अ्रनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका एक समय जघन्य काल 
घटित कर लेना चाहिए । मात्र पुरुषवेदका भवके अन्तिस समयमे एक समयके लिए अनुत्कृष्ट 
स्थितिकी उदीरणा कराकर यह काल लाना चाहिए। नपुसकवेद आर स्त्रीवेदका यह काल 
इसप्रकार भी प्राप्त किया जा सकता है। एकेन्द्रियोंकीं उत्कृष्ट कायस्थिति अनन्त काल है, 
इसलिए इसका मुख्यनास नपु सकवेदका अनुस्कृष्ट म्थितिउदी रणाका उत्कृष्ट काल तत्प्माण 
कहा है । 


$ ४३४. आदेशसे नाग्कियोंमे मिथ्यात्व, नपु सकवेद, अरनि और शाककी उत्कृष्ट स्थिति- 
उदौरणाका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहर्त है। अनुत्कृष्ट स्थितिउदी रणा- 
का जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । सम्यक्त्वकी य्त्कृष्ट स्थिति 
उदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। 'अनुत्कृष्ट स्थितिउद्वदीरणाका जघन्य काल 
एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है। सम्यर्मिथ्यात्थ, सोलह कषाय 
भय और जुगुप्लाका संग ओघके समान है। हास्य ओर रतिकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका 
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल एक आवलि है। अनुत्कृष्ट स्थितिडदीरणाका 
जघन्य काल एक समय है. और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूतत है। इसरीप्रकार सातवां प्रथिवीमें 
जानना चाहिए। :इसीप्रफार पहली प्रथिवीसे लेकर छठां प्रथिवी तकके नारकियोंमें जानना 
चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपनी-अपनी स्थिति कही चाहिए । अरति और शाककी 
उत्कृष्ट और अनुस्कृष्ट स्थितिडदीरणाका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट कॉल 


अन्तमुहूर्त है । 
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$ ५३६. तिरिक्खेसु मिच्छ ०-णबुस० उक० ट्विदिउदी० जह० एयस०, उकक० 
अंतोप्रु० । अणुक० जह० एयस०, उक्ष० अणं॑तकालमसंखेजा पोग्गलपरियड्ठा । 
सम्म० उक० ट्विदिउदी जह० उक्क ० एयस० | अणुक्र० जह० एयस०, उक्क० तिण्णि 
पलिदो० देखणाणि | सम्माम्मि०-सोलसक०-छणणोक० पढमाए मंगो | इत्थिवे०- 
पुरिसबे० उकक० ट्विदिउदी० प्राघं । अणुक० जह० एयस०, उक्क० तिण्णि पलिदो० 
पुव्वकोडिपुधत्त' । एवं पंचिंदियतिरिक्वतिए । णवारि मिच्छ० अणुक० जह० एयस०, 
उक्क ० सगट्ठिदी | णबु सं० अणुक्र० जह० एयस०, उक्क० पुव्बकोडिपुधत्त | णबरि 
पञ्ञ० इत्यिवेद० उदी० णत्थि । जोणिणीसु पुरिस०-णबुस उदी० णत्थि | 

विशेषाथे-- इनके स्वरामित्वमें आघसे कोई विशेषता नही है, इसलिए ओपघप्रूपणाके 
स्पष्टीकर णको ध्यानमें रखकर तथा यहाँकी भत्रस्थिनिको ख्यालमे रखकर यहा स्पष्टीकरण कर 
लेना चाहिए। साजत्र मिथ्यात्व आर नपु सकवेदकी अनुस्कृष्ट स्थितिउर्द!रणा भत्रके अन्तिम 
समयमे करानेपर इनकी अनुत्कृष्ट स्थितिडदीरणाका जधन्य काल एक समय प्राप्त करना 
चाहिए । प्रथमादि छुह प्रथिबियोमे अरति और शोककी उदय-उदीरणा अधिकसे अधिक 
अन्तमुहत कालतक होती है, इसलिए यहां इनकी खनुत्कृष्ट स्थितिषदी रणाका उत्कृष्ट काल 
अन्तर्मुहर्त कहा है। इसीप्रकार आगे भी कालको घटित कर लेना चाहिए ' यदि कहीं कोई 
विशेषता हागी ता उसका अलगसे स्पष्टीकरण करेंगे। 

$ ५३5. तिर्यश्वोमें मिथ्यात्व और नपु'सकवेदकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य 
काल एक समय और उस्कृष्ट काल अन्तमुंहत है । अउुत्कृष्ट स्थिति उदी रणाका जघन्य काल 
एक समय है ओर उत्कृष्ट काल अनन्त काल है जा असंख्यात पुद्लपरिवत प्रमाण है । 
सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट स्थित्तिउदी रणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट 
स्थितिउदी रणाका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्य हैं । 
सम्यग्म्रिथ्यात्व, सालहू कषाय और छह नाकषायोका भंग प्रथम प्रथिवीके समान है। स्त्रोवेद 
ओर पुरुपवेदकी उत्कृष्ट स्थितिउदी रणाका भंग ओघके समान है। अनुस्कृष्ट स्थितिउदोरणाका 
जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल तीन पल्‍्य अधिक पृर्वकोटिप्रथक्त्वप्रमाण है। इसी- 
प्रकार पद्चेन्द्रिय तियब्वत्रिकम जानना चाहिए | इतनी विशेषता है कि इनमे मिथ्यात्वकी अनुत्कृष्ट 
स्थितिडदीरणाका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी-अपनों स्थितिप्रमाण है । 
नपु सकवे की अनुत्कृष्ट स्थिति३दी रणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 
प्बंकोटिएथक्तबप्रमाण हे । ना विशेषता है कि पर्याप्रहोंमे स्त्रीवेदकी उदीरणा नहीं है । 
तथा यानिनियोंमे पुरुषबेद ओर नपु'सकवेदकी उदीरशा नहीं है । 

विशेष/थे--भोगभूमिमे नपु'सकवेदी तिय॑श्व और मनुष्य नहीं होते, अतः पंचेन्द्रिय 
वियेद्न पयोप्तकोमें नपु सकवेद्की अलुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका उत्कृष्ट काल मात्र पूलकोटिप थकत्व- 
प्रमाण कह्दा है | यह विशेषता आगे भी यथायोग्य जान लेनी चाहिए । शेष कथन स्पष्ट ही है । 


१, ताल्प्रती उक्क० पुष्बकोडिपुधत्त इति पाठः। 
२, ता०्प्रती उक्क० नपुस० इति पाठः । 
४. सा“्प्रती उक्त० तियिशपलिदो ० पुष्वक्रोडिपुघर्स इति पाठः | 
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२४७ जयघंषलासहिद कसायपाहुडे [ बेदगो ७ 


६ ५३७. पंचि०तिरि०भपज०-मणुसअपजञ ० मिच्छ ०-णवुंस० उक० जदृण्णुक० 
एयस० | अणुक० जह० खुदाभव० समऊएं, उक० अंतोमु० । सोलसक०-छण्णोक ० 
उक्क० द्विदिउदी० जह० उक० एयस० | अणुक्र० जह० एयस०, उक्क ० अंतोघ्म० । 
मणुसतिए पंचिदियतिरिक्ख तियभंगो । 

९ ५३८, देवेसु मिच्छ० उक० ट्विदिउददी० जह० एयस०, उक० अंतोम्म० । 
अणुक० जह० एयस०, उक० एकत्तीसे सागरो० | सम्म० उक्क० ट्विदिउदी० जेह० 
उक० एयस० | अणुक० जह० एयस०, उक्क० तेत्तीसं सागरोब्रमाणि | सम्मामि०- 
सोलमक ०-अरदि-सोग-भय-दुगुंछा ० पढमपुठविभंगों । इत्यिवे० उक० जह० एयस०, 
उक० आवलिया० । अणुक० जह० एयस०, उक० पणवशणपत्िदो ० । पुरिसवेद० 
उक० ओषं । अणुक० जह० एयस०, उकक० तेत्तीसं सागरो० । हस्स-रदि० उक्क० 
ट्विदिउदी० ओघं । अणुक ० जह० एयसमओ, उक० छम्मासा | एवं मवणादि जाव 
सहस्सार सि। णवरि सगट्टठिदी । हस्स-रदि० णारयभंगो | सहस्सारे हरुस-रदि० ओघ॑ । 
मवण०-वाणवें-जोदिसि० इत्यिवे” उक० ओोघ॑ । अणुक० जह० एयस०, उकक० 
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$ ५१७, पद्लेन्द्रिय तिर्यश्व॒ अपयाप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोमे मिथ्या्व और नपु'सक 
बंदकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य भौर उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट स्थिति- 
उदीरणाका जघन्य काल एक समय कम छुल्लक भवग्नहणप्रमाण है ओर उत्कृष्ट काल 
अन्तमुंहर्त है। सोलह कषाय ओर छह नोकषायोक्ी उत्कृष्ट स्थितिउरीरणाका जघन्य ओर 
उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है. और 
उत्कृष्ट काल अन्तमुहूते है। मनुष्यत्रिकमे पद्चेन्द्रिय तियब्त्रिकके समान भंग है । 


$ ४३८. देवोमे मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और 
उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है। अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और 
उत्कृष्ट काल इकतीस सागर है । खस्यकत्वकी उत्कृष्ट स्थितिडदीरणाका जघन्य और एस्क्ृष्ट 
काल एक समय है । अनुल्क्ृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट कातत 
तेतीख खागर है। सम्यरिम्थ्यात्व, सालह कपाय, अरति, शोक, भय और जुग॒ुप्साका भग 
प्रथम प्थिवीके समान है। स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है. 
ओर उत्कृष्ट काल एक आवलि है। अनुल्कृष्ट स्थितिडदी रणाका जघन्य काल एक समय है 
ओर उत्कृष्ट काल पचवन पल्य है। पुरुषबेदकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका भंग ओघके समान 
है। अनुत्कृष्ट स्थितिडदीरणाका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर 
है। हास्य और रतिकी उत्कृष्ट स्थितिउदी रणाका भंग ओवधके समान है | अनुल्कृष्ट स्थितिउदी र णा- 
का जघन्य काल एक समय है. ओर उत्कृष्ट काल छह्द महीना है। इसरीप्रकार भवनवासियोसे 
लेकर सहस्तार कल्पतक जानना चाहिए | इतती बरिशेषता है कि अपनी-अपनी स्थिति कहनी 
चाहिए। तथा इनमे हास्य और रतिका भंग नारकिय्रोके समान है। सहस्ारमें द्वास्य और 
रतिका भंग आघके समान है। भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देबोमे स्त्रीबेदकी उत्कृष्ट 
स्थितिउदीरणाका भंग ओपके समान है। अनुल्कृष्ट स्थितियदीरणाका जधन्य काल एक समय 


गा० ६२ ] उत्तरपयडिट्टिदिर्दीरणाए एयजीवेण फालो र्झ््‌ 


तिण्णि पलिदोगमाणि पलिदोवमसादिरेयाणि पलिदोवमसादिरे” । सोहस्मीसाणे 
इस्थिवेद ० देवोघं । उवरि दृत्यिवे० णत्थि । 

६ ४३९, आणदादि णवगेवजा त्ति मिच्छ० उक्क० ट्विदिउदी० *जह० उक्क० 
एयस० । अणु० जद्द० अंतोमु०, उक० सगट्टिदी । सम्म० उक्क० टद्विदिउदी० जहण्णु० 
एयस० । अणुक० जह० एयसमओ, उक० सगट्टिदी । सम्मामि० ओघं | सोलसक०- 
छुण्णोक० उक्० ट्विदिउदी० जहण्णुक० एयस० । अणुक० जह० एयस०, उक्क० 
अंतोग्मु०। पुरिसवेद० उक० ट्विदिउदी० जहण्णुक० एयस० | अणुक् ० जहण्णुक०- 
ट्ट्दी। 

६ ५४०, अणुद्दिसादि सब्बष्ठा त्ति सम्म० उक० ट्विदिउददी० जह० उक्क० 
एयस० | अणुक० जह० एयस०, उक्क० सगड्डिदी। बारसक०-छण्णोक० उक्क० 
ट्विदिउदी० जह० उक० एयस० । अणुक० जह० एयस०, उक० अंतोग्रु० । पुरिसबे० 
उक्क ० ट्विदिउदी० जहण्णुक० एयस० । अ्रणुक० जह्णुक० जहणणुकस्सट्विदी । 
एवं जाव० । 


है और उत्कृष्ट काल क्रमसे तोत पल्‍्य, साधिक एक पल्‍्य और साधिक एक पल्य हैं। सौंधर्म 
झोर ऐशानकल्पमें स्त्रीवेदका भंग सामान्य देवोके समान है। आगे स्त्रीबेदकी उद्दीरणा 
नहीं है | 

५३२, आनतकल्पसे लेकर नो ग्रेत्रेयकतकके देवोमे मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थिति 
उदीरणाका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय हे। अनत्कृष्ट स्थितिडदीरणाका जघन्य 
काल अन्तमुंहत है और उत्कृष्ट काल अपनी-अपनों स्थितिप्रमाण है। सम्यक्त्वको उत्कृष्ट 
स्थितिडदी रणाका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट स्थिति उदीरणाका जघन्य 
काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी स्थितिप्रसाण हैं । सम्यग्स्िथ्यास्वका भंग 
आपके समान है! सालह कपाय और छु्ट नोकषायो भरी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य और 
उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट 
काल अन्तमुंह्त है। पुरुषबेदकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय 
है। अनुस्कृष्ट स्थितिडदीरणाका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी जघन्य और उत्कृष्ट 
स्थितिप्रमाण है । 


४५४०. अनुविशसे लेकर सवोथ भ्षिद्धितकके देबोमें सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट स्थितिडदीरणाका 
जघन्य ओर उत्कष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय 
है. भोर उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी स्थितिभ्रम्ताण है। बारह कषाय ओर छुह नोकपाबोकी 
उत्कृष्ट स्थिति ददी रणाका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका 
जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है। पुरुषबेदकी उत्कृष्ट स्थिति- 
डउदीरणाका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। अलुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य 
झौर उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। इसीप्रकार अनाहारक 
मार्गणा तक जानना चाहिए । 


२४६ जयधवज्षासहिदे कसायपाहुडे [ बेदगों ७ 


६ ५४१, जह० पयद॑ । दृविहों णि०--ओोषेण आदेसेश य | ओषेश मिच्छ० 
जह० ट्विदिउदी० जह० उक० एयस० । अज० तिण्णि भंगा । तत्थ जो सो सादिभो 
सपजवसिदो तस्स जह० अंतोम्म०, उक० अद्भपोग्गलपरियई देखणं | संम्म० जहू० 
ट्विदिउदी ० जहृण्णु० एयस० । अज० जह० अंतोमु०, उक० छाव्िसागरोबमाणि 
देखणाणि | सम्मामि० जह० ट्विदिउदी० जह० उक० एयस० | अजह० जह० उक० 
अंतोमु० । बारसक०-भमय-दुगुंछड० जह० अज० ट्विदिउदी० जह० एयसमश्रों, उक्त ० 
अंतोम्ु० । चदुसंज० जह० ट्विदिउदी० जह० उक्क ० एयस० । अज० जह० एयस०, 
उकक० अंतोमुहुत्त । इत्थिवे०-पुरिसवे०-णवुस० जह० ट्विदिददी० जह० उक्क० 
एयस० । अज० जह० एयस०, पुरिसवे” अंतोमु० । उक० पलिदोवमसदपुधत्तं 
सागरोवमसदपुृधत्तं अणंतकालमसंखे० पोग्गलपरियटं । हस्स-रदि० जह० ट्विद्उदी० 
जह० उक० एयस० | श्रज० जह० एयस०, उक० छम्मासं । अरदि-सोग० जहू० 
जद ० उक० एयसमओं । अज० जह० एयस०, उक० तेत्तीसं सागरो० साद्रियाणि । 


$ ५४९. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है--आध और आदेश । ओघसे 
मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य 
स्थितिषदी रणाके तीन भंग हैं । उनमेसे जो सादि-सपर्यासित भंग है उमका जघन्य काल 
अन्तमुंहर्त हू और उत्कृष्ट काल कुछ कम अभ्रधंपुद्लपरिवतनप्रमाण हैँ। मम्यक्त्तक्रों जघन्य 
स्थितिस्दीरणाका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य 
काल अन्तमुहत हैँ. ओर उत्कृष्ट काल कुछ कम छथासठ सागर हूँ। सग्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य 
स्थितिउदीरणाका जघन्य ओर उस्कृष्ट काल एक समय हैं । अजघन्य स्थितिउदीरणाका जधन्य 
ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुंहर्त है। बारह कषाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य ओर अजघन्य 
स्थितिउदी रणाका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुंहते है । चार संज्वलनकी 
जघन्य स्थितिउदी रणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय हैं । श्रजघन्य स्थितिउदीरणाका 
जद्न्य काल एक सप्रय है ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुंहत है । स्त्रीवंद, पुरुपवेद और नपु'सक 
बंदकी जधन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य ओर उत्क्ृष्ठ काल एक समय है| अजघन्य स्थिति 
जद रणाका जघन्य काल एक समय है, पुरुषवंदका अन्तमुंहर्त हे ओर उत्कृष्ट काल क्रमसे सो 
पल्यप्रथक्त्व, सा सागरप््थक्त्व तथा असंख्यात पुद्लपरिवतेनप्रमाण अनन्त काल है। हास्य 
ओर रतिकी जघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय हैं। अजधघन्य 
स्थितिडदीरणाका जघन्य काल एक समय है. ओर उत्कृष्ट काल छुह महीना है। भ्ररति और 
शोककी जघन्य स्थितिउदीरझाका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक खम्य है। अजघन्य स्थिति- 
उदीरणाका जघन्य काल एक समय हैं ओर उत्कृष्ट काल साथिक तेतास सागर है । 

विशेष/थे---शो मिथ्याहृष्टि जीव उपशमसम्यक्त्वके अभिमुख दो एक सम्तय अधिक 
एक आवलिप्रमाण प्रथम स्थितिके रहनेपर उपरितिन एक श्थितिकी उदीरणा करता है उसक 
मिथ्यात्वकी ज्घन्य स्थितिउदीरणा मात्र एक समय तक प्राप्त हानेके कारण इसका जघन्य ओर 
उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। इसकी अजपन्य स्थितिडदीरणाके तीन भंग प्राप्त होते हैं-- 
अनादि-अनन्त, अनादि-सान्‍्त ओर सादि-सान्त । उनमेस, खादि-सान्त भंगका जो अधन्य और 


गा० ६२ ] उत्तरपधडिट्विदिज्दो रणाए एयजीबेश कालो २४७ 


६ ४४२. आदेसेण शेरइय० मिच्छ०-णचु स०-अरदि-सोग० जह० ट्विद्उिदी० 
जह ० उक० एयस० | अज० जह० अंतोम्म ०, अरदि-सोगे० जदह० एयसमओ, उक्क० 
तेत्तीसं सागरोवमाणि । सम्म० जह० ट्विदिउ>० जह० उक० एयस० | अज० जह० 
एयसमओरो, उक्क० तेत्तीसं सागरो० देसणाणि । सम्मामि० ओधघं । सोलसक०-हस्स- 
रदि-भय-दुगुंछा० जह० ट्विदिउदी० जह० उक० एयसमओश्रो | अज० जह० एयस०, 


उत्कृष्ट काल मूलमे बतलाया है वह सुगम है, क्योंकि जो सम्यग्टष्टि जीव भिथ्यात्वमें जाकर 
अन्तमुंहते कालतक मिथ्यारृष्टि बना रहकर पुनः सम्यग्हष्टि हो जाता है उसके मिथ्यात्वकी 
अजधघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य काल्न अन्तमुंहर्त प्राप्त होता है और जो अ्रर्धपुद्टलपरिबतंन- 
प्रमाण कालके शेष रहने पर सम्यम्दष्टि हाकर पुनः अ्स्तमुंहतमें मिथ्यारष्टि हो जाता है भोर 
मुक्ति लाभ करनेके कुड काल पृर्थ सम्यग्टष्टि होता है उसके मिथ्यात्वकी अजघन्य स्थितिडदी- 
रणाका उत्कृष्ट काल कुछ कम अधपुद्वलपरिवर्तेनप्रमाण प्राप्त होता है। सम्यक्त्थकी जघन्य 
स्थितिउदी रणा अपने स्वामित्वके अनुसार ज्ञायिक सम्यक्त्वकों प्राप्त करते समय एक समय 
अधिक एक आवलिप्रसाण स्थितिके शेष रहनेपर एक समय तक उपरितन स्थितिकी होती हे, 
इसलिए इसका जघन्य ओर उत्कृष्ट काक्ष एक्र समय कहा दै। तथा वेदकसम्यक्त्वके जघन्य 
और उत्कृष्ट कालको ध्यानमें रखकर इसकी अजघन्य स्थितिषदी रणाका जबन्य काल अन्तमुंहर्त 
ओर उत्कृष्ट काल कुछ कम छथासठ सागर कहा है। अपने स्वामित्वके अनुसार सम्यग्मि 
ध्यात्वकी जघन्य स्थितिउदीरणा सम्यग्मिथ्यास्त्र गुणस्थानके अ्रन्तिम समरयमें प्राप्त दोती है, 
इसलिए इसका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा इस गुणर्थानके जधन्य 
आर उत्कूषट काल अन्‍्तमुंहतंकों ध्यानमें रम्यकर इसकी अजधघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य 
ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुह्र्त कहा है। बारह कपाय, भय ओर जुगुप्साकी जघन्य स्थिति 
उदीरणाका जो स्वामित्व बनलाया है उसे ध्यानमें रखकर इनकी जघन्य स्थितिउद रणाका 
जघन्य ओर उत्कृष्ट काल घटित कर लेना चाहिए । श्रजघन्य स्थितिडदीरण।का काल सुगम 
है । काज्ञका निर्देश मूलमें किया ही है । चार संज्वलनोकी जघन्य स्थिति दोनों श्रेणियोंमें 
विवक्षित कपायसे चढ़े हुए जीवके एक समयतक होती है, इसलिए इनकी जघन्य स्थिति- 
उदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। इनकी अजघन्य स्थितिडदीरणाका 
जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है यह स्पष्ट ही है। इसीप्रकार भागे 
भी स्वामित्वका विचारकर काल घटित कर लेना चाहिए। सुगम दहोनेसे प्रुथक-प्रथक स्पष्टी- 
करण नहीं किया। यही बात गतिमार्गणाके सब उत्तर भेदोंमें जाननी चाहिए। जहाँ कुछ 
विशेषता होगी उपका स्पष्टीकरण अलगसे करेंगे। 

8 ५४२, आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, नपुसकवेद, अरति और शोककी जघन्य 
स्थितिडदीरणाका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है| अजघन्य स्थितिडदीरणाका मिथ्यात्व 
ओर नपु सकवेदकी अपेक्षा जबन्य काल अन्तमुहर्त, अरति और शोककी अपेक्षा जघन्य काल 
एक समय तथा सबका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। सम्यरक्बकी जघन्य स्थिविडदी रणाका 
जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य स्थितिडदीरणाका ज़घन्य काल एक समय 
है ओर उत्कृष्ट काल कुछ कम तेवीस सागर है। सम्यम्मिथ्यात्वका भंग ओपघके समान है। 
सोलह कषाय द्वास्य, रति, भय और जुगुप्साकी जघन्य स्थितिउदीरशाका जघन्य और उत्कृष्ट 


4, सा०्प्तो अंतोमु०। "'"“अरदि-सोग० इति पाहः । ' 
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उक्क० अंतोम्त० । एवं पढमाण | णवरि सगड्डिदी । अरदि-सोग० जद्द० ट्विदिउदी० 
जह० उक्त० एयस० । अज्ञ० जह० एयस०, उक० अतोग्मु ० | 

६ ४४३. विदियादि जाब छट्ठि त्ति मिच्छ० जह० ट्विदिउदी० जह० उक्क० 
एयस० | अज० जह० अंतोमु०, उक० सगड्ठिदी। सम्म० जह० जह० उकक० एयसमओो । 
अज० जह० अंतोम्ु०, उक्कर० सगह्निदी देखणा | सम्मामि० ओघं | घारसक०- 
छण्णोक० जह० ट्विदिउददी० जह० उकक० एयस० | अज ० जह० एयस०, उकक० 
अंतोम्र० । अणंताणु०४ जह० अजह ० ट्विदिउदी० जह० एयस०, उक्क० अंतोम्म० | 
णवुस० जह० ट्विदिउ० जह० उकक० एयस० | अज० जहण्णुक्क० जहण्णुक्कस्स- 
दिदी भाणियव्या । 

६ ५४४. सत्तमाए मिच्छत्त-णबुंस ०-अरदि-सोग-सम्मामि०-हस्स-रदि० णिरयोघ॑। 
सम्म० जह० द्विदिउदी० जह० उकक० एयस० | अज० जह० अंतोग्मु०, उक्क० 


काल एक समय है। अजघन्य स्थितिउदीरणाका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 
अन्तमुंह्त है । इसीप्रकार प्रथम पृथिबीमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपनी स्थिति 
कहनी चाहिए। अरति और शोककी जघन्य स्थितिउदीरणाका जबन्य ओर उत्कृष्ट काल 
एक समय है। अजघन्य स्थितिजदीरणाका जघन्य काल एक समय हैं और उन्कृष्ट काल 
अन्तमुंह्ते है । 

विशेषाथ--भरति ओर शोककी अजघन्य म्थितिउदीरणा प्रथवादि छद्द प्रथिवियोंमे 
अधिक से अधिक अन्तमुहत कालतक ही होती है। यही कारण है कि प्रथम प्रथिवीमे उक्त 
प्रकृतियोंकी अजघन्य स्थितिउदीरणाका उत्कृष्ट काल अन्तमुंहत कहा है । 

५ ५४३, दूसरीसे लेकर छठी प्थिवी तकके नारकियोंस मिथ्यात्वकी जघन्य स्थित्ति- 
डदीरणाका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है । अजधन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य काल 
अन्तमुहत ओर उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी स्थितिप्रमाण है। सम्यक्त्वकी जघन्य स्थिति- 
उदीरणाका जघन्य ओर उत्कृष्ट कल एक समय है। अजघन्य स्थितिडउदीरणाका जधन्य काल 
अन्तमुहर्त है. योर उत्कृष्ट काल कुछ कम अपनी-अपनी स्थितिप्रमाण है। सम्यग्मिथ्यात्यका 
भंग ओघके समान है। बारह कपाय और छह नोकषायोकी जघन्य स्थितिडदीरणाका जधन्य 
और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य स्थितिउदा रणाका जघन्य काल एक समय है और 
उत्कृष्ट काल अन्तमुंहत है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य ओर अजघन्य स्थितिउदीरणाका 
जघन्य काल एक समय है झोर उत्कृष्ट काल अन्‍्तमुंहूत्त है। नपुसकवेदकी जघन्य स्थिति- 
उदीरणाका जघन्य ओर उत्कृष्ट काज् एक समय है। अजघस्य स्थितिउदारणाका जघन्य और 
उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण कहना चाहिए | 

विशेषार्थ--इन नारक्षियोंमें अनन्तानुबन्धीचतुष्कके स्वामित्वको ध्यानमें लेनेपर 
इनकी जघन्य स्थितिडदीरणाका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहतत बन जाता है, इस्रलिए यद्द उक्त 
कालप्रमाण कहद्दा दे । 

$ ५४४. खाती प्रृथिवीमें मिथ्यात्व, नपुःसकबेद, अरति, शोक, सम्यग्मिथ्यात्य, हास्य 
ओर रतिका भंग सामान्य नारकियोंके समान है। सम्यक्त्यकी जघन्य स्थितिउदीरणाका 


गा० ६२ ] उसरपयडिट्ठिदिडदीर गाए एय लीवेश कालो २४६३ 


तेत्तीसं सागरो० देखशाणि । सोलसक०-मय-दुगुंड० जह० अजह० ट्विदिउदी० जह० 

( ५४४५, तिरिक्‍्खेस मिच्छ०-णवुस जह० ट्विदिउदी० जह० उक्क० एयस० । 
अज० जह० खुद्दाभव०, उक० अणंतकालमसंखे०पोग्गलपरियद्ठा | सम्म० जह० 
द्विदिउदी० जह० उक० एयस० | अन्न० जह० एयस०, उक्क० तिण्णि पलिदो० 
देखणाणि । सम्मामि०-सोलसक०-भय-दु्गुछाणं सत्तमपुठविभंगो । इत्थिवे०-पुरिसवे० 
जह० ट्विदिउदी० जह० उक्क० एयस० । अज्ञ० जह० अंतोग्म०, उक्क० तिणिण 
पलिदो ० पृव्बकोडिपुधत्तेणब्भदियाणि । हस्प-रदि-अरदि-सोग० जह० ट्विदिउदी० 
जह० उक्क० एयस० | अज० जह० एयस०, उक्क० अंतोम्म० । 

: ५४६. पंचिदियतिग्क्खितिय ० मिच्छू० जह० टद्विदिउदी० जह० उक्क० 
एयस०, अ्ज्० जह० खुदामव० अंतोम्म ०, हृत्थिवेद०-पुरिसवे० जह० ट्विदिडदी० 
जह० उक्क० एयस०, अज० जह० अंतोमु०, उक० तिणह पि सगद्टेदी। सम्म०- 
जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है | अजघन्य स्थितिउदी रणाका जबन्य काल अन्तमुहूर्त 
कर उत्कृष्ट काल कुछ कस तेनीस सागर है। सोलह कषाय, भय ओर जुगुप्साकी जघन्य 
भोर अजघन्य स्थितिष्दीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुंह्त है | 

विशेषाथ --यहाँ सोलह कषपाय, भय और जुगुप्ताकी जघन्य और अजघन्य स्थिति- 
चदीरणाकै जधन्य और उत्कृष्ट कालका खुलासा ओघको ध्यानमें रखकर लेना चाहिए। 

$ ५४५. वियश्चोमे मिथ्यात्व ओर नपु सकवेदकी जघन्य स्थिविडदीरणाका जघन्य और 
उत्कृष्ट काल एक समय है। अजधन्य स्थितिउदी रणाका जघन्य काल छुल्लक भवग्रहशप्रमाण 
है और उत्कृष्ट काल झनन्‍्तकाल है जो असंख्यात पुद्नलपरिवतनप्रमाण है | सम्यक्त्वकी जघन्य 
स्थितिउदी रणाका जबन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है | श्रजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य 
काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल छुछ कस तीन पल्यप्रमाण है । सम्यग्मिथ्यात्व, सोलह 
कपाय, भय भर जुगुप्साका भंग सातवां प्रथिब्रीके समान है । स्त्रीवेद और पुरुषबेदकी जघन्य 
स्थितिउदीरणाका जधन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है | अजघन्य स्थिति डदी रणाका जघन्य 
काल अन्‍्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पृर्वकाटिप्रथक्व अधिक तीन पल्य है। हास्य, रति, 
अरति और शोककोी जघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। 
अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहत है । 

विशेषाथे--तियंत्ोंमें ऋृत्यकृत्यवेदक सम्यम्टष्टि जीव भी मरफर उत्पन्न हूते हैं, 
इसलिए इनमे सम्यक्त्वकी अ्रजघन्य स्थितिडदीरणाका जधन्य काल एक समय बन जाता है । 
इसीप्रकार सामान्यसे नारकियोंमें और प्रथम एथिवीमें भी जान लेना चाहिए । आगे भी यद्‌ 
विशेषता यथायोग्य समझ लेनी चाहिए । 

$ ५४६, पद्चेन्द्रिय तियश्वत्रिकर्में मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिडदीरणाका जघन्य 
और उत्कृष्ट काल एक समय है, अज्धन्य स्थितिउदी रणाका जघन्य फाल सामान्य पंचेन्द्रिय 
तियंब्चोंमें छुल्कक भवभहणप्रसाण ओर शेष दोमें अस्तमु हूर्ते हे, स्त्रीवेिदे और कौर 
पुरुषजेदकी जधन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, अजघन्य 

श्र 


२४० जयघबलासहिदे कसायपाहुडे [ बेदयों ऊ 


सम्मामि० तिरिक्‍्खोधं । सोलसक०-छण्णोक० जह० ट्विदिददी० जह० उक्क० 
एयस० । अज० जह० एयस०, उक० अंतोयु० । णवुस० जद० ट्विदिउदी० जह० 
उक० एयस० । अज० जह० अंतोमुहुत्तं, उक० पृथ्वकोडिपृधत्त । णधरि पञअ० 
इत्थिवे० णत्थि | जोणिणीसु पुरिसवे०-णवु स० णत्वि । जोणिणी० सम्भ० भज० 
जह० अंतोघ्॒ु० । 

$ ५४७. पंचिं०तिरिक्खअपज०-मणुमअपज़० मिच्छ० जह० ट्विदिउदी० अंहृ० 
उक्क० एयस० । अज० जदह० आवलिया समयूणा, उक्क० अंतोग्मु०। सोलसक०- 
छणणोक० जह० ट्विदिउदी० जह० उक० एयस० | अज० जह० एयस०, उकके० 
अंतोमुहृत्त ) णवुस० जह ० ट्विदिउदी० जह० उक्क० एयस० | अज० जह० उक्क० 
अतोमु ० । 


५ भ४८, मणुसतिय० पंचिंदियतिरिक्खभंगो | णवरि सम्म० अज० जह० 
अंतोघु० । तिण्णिवेद० अज० जह० एयस० | पज्ञ० इत्थिवेदों णत्थि | सम्म० 


स्थितिउदीरणाका जघन्य काल अन्‍्तमुहते है और उत्कृष्ट काल मिथ्यात्व आदि तीनोंका ही 
अपनी-अपनी स्थितिप्रमाण है। सम्यकत्व ओर सम्यम्मिथ्यात्वका भंग सामान्य वियंश्रोंके 
समान है। सोलद कपाय और छह नोकषायोकी जघन्य स्थितिजदीर॒णाका जघन्य और 
उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है ओर 
उत्कृष्ट काल अन्तमुंहत है। नपुसकवेदक्री जघन्य स्थितिडदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल 
एक समय है। श्रजधघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट काल 
पू्वेकोटिप्रथक्त्वप्रमाण है। इतनी विशेषता है कि पंचेन्द्रिय निर्यस््र प्योप्तकोंमे सत्रीबेदकी 
उदी रणा नहीं है तथा योनिनियोंमें पुरुषजेद और नपु'सकबेदकी डदीरणा नहीं है । तथा योनिनी 
तियेज्लोमे सम्यकत्वकी झ्जघन्य स्थितिउदी रणाका जघन्य काल अन्तमु हूत है । 

विशेषाथ ---#तकृत्यवेदक सम्यग्टप्टि मनुष्य मरकर योनिनी तियब््चोंमे नहीं उत्पन्न 
होते, अतः इनमें सम्यक्त्वको अजधन्य स्थितिडदीरणाका जघन्य काल एक समय न बन 
सकनेके कारण वह अ्रन्तमुंहत कहद्दा है जो वेदकसम्यक्त्वकी अपेक्षा बन जाता है । 

६ ४४७. पब्चेन्द्रिय तियच अपयोप्त ओर मनुष्य अपयीप्तकोमे मिथ्यात्वकी जघन्य 
स्थितिडदीर शाका जघन्य आर उत्कृष्ट काल एक समय है। अजपधन्य स्थितिउदी रणाका जधन्य 
काल एक समय कम एक आबलि है और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहर्त है। सोलह कषाय और 
छुट्ठ नोकषायोकी जघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य 
स्थितिउदी रणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अस्तमुंहूर्त ६ । नपु'सकवेदकी 
जघन्य स्थितिषदोीरणाका जपन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य स्थितिउदीरणाका 
जघन्य ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहूत है । 

$ १४८. मलुष्यत्रिकमे पंचेन्द्रिय वियचोंके समान भन्ञ है। इतनी विशेषता है कि इनमे 
सम्यक्त्वकी अजघन्य स्थितिडदारणाका जघन्य काज् झन्तमुंहर्त ६। तीनों वेदोंकी प्जघस्य 
स्थितिउदी रणाका जघन्य काल एक समय है। सनुष्य पर्याप्तकोमे स्त्रीबेदकी उददीरणा नहीं है । 


गा० है२ ] उत्तरपयडिट्ठिविजदी रणाए एयजीवेश काला २४५१ 


अज० जह० एयसमओ । मणुसिणीसु पुरिसवेद ०-एणबुख० णत्थि । 

३ ४४९. देवेसु मिच्छ० जह० ट्विदिउदी० जह० उक्० एयस० । श्रज० जह० 
अंतोमु ०, उक० एकत्तीसं सागरोवमं | सम्म०-पुरिसवे० जह० ट्विदिउ० जह० उक्क० 
एयस० | अज० जह० एयस०, पुरिसवे० अंतोझ्ु०, उक० दोण्हं पि तेत्तीसं सागरो- 
बम । सम्मामि०-सोलसक०-छण्णोक० पढमपुढत्रिमंगो । णवरि हस्स-रदि० जह० 
ड्िदिउदी ० जह० उक० एगसमझा | श्रज० जह० एयस०, उक० छम्मासं | इत्थिवे० 
जह० ड्रिदिउददी० जह० उक्क७ एगस० | अज० जह० अंतोग्म०, उक० परणवएणणंं 
पलिदोवमं ० | एवं भवण-त्राणवें० । णवरि सगद्टिदी | सम्मत्त> अज० जह० अंतोम्चु०, 
उक० सगद्ठिदी देखणा | इत्थिवे० अज० जह० अंतोग्ु०, उक्ष० तिण्णि पल्िदों ० 
पत्चिदो ० सादिरेयाणि । हस्स-रदि० जह० ट्विदिउदी० जह० उक्त० एयस० | अज० 
जह० एयसमओ, उक्क० अंतोमुहृत्त | 


अर लक सफल 


तथा इनमें सम्यक्त्वकी श्रजघन्य स्थितिडदीरणाका जधन्य काल एक समय है। मनुष्यिनियोंमें 
पुरुषबेद ओर नपु सकथवेदकी उदीरणा नहीं है | 


के क्र के यथोमें थक. 

विशेषा्---मलुष्योम च्ायिक सम्यक्त्वकी उत्पत्ति उक्त तीनो प्रकारके मनुष्योमें हो 

सकती हे । इस्तलिए ज्ञायिक सम्यक्त्यको उत्पन्न करनेवाली जो ऋतफ्ृत्यवेदक सम्यग्दष्टि 

मनुष्यिनी मरकर उत्तम भोगभूमिमें उत्पन्न होती है बह भी मनुष्य पर्याप्तकामें ही उत्पन्न होती 

है। इसी बातको ध्यानमे रखकर यहाँ मनुष्य पर्याप्तकोमे सम्यक्तव्वकी अजघन्य स्थितिउदीरण।का 
जघन्य काल एक समय बन जानेसे बह तत्प्रमाण कहा है | शेष कथन सुगम है । 


३ ५४८. देबोमे मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिडदीरशाका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक 
समय है। अजघन्य स्थितिउदोरणाका जघन्य काल अन्तमुंहत है ओर उत्कृष्ट काल इकतीस 
सागर है। सम्यकत्व और पुरुषबेदकी मघन्य स्थितिडदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक 
समय है। अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है, पुरुषबेदका अन्तमुहर्त है 
ओर दोनोंका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। सम्यग्मिथ्यात्व, सोलह कषाय ओर छट् 
नोकणायोका भंग प्रथम प्रथिवीके सप्तान है। इतनी विशेषता हे कि हास्य ओर रतिकी जघन्य 
स्थितिउदी रणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अज॑घन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य 
काल एक खमय है और उत्कृष्ट काल छठ महीना है। स्त्रीवेदकी जधन्य स्थितिडदीरुणाका 
जघन्य ओर उत्कृष्ट कान्ष एक खमय है। अजधघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य काल झन्तमुंहूत 
है और उत्कृष्ट काल पचवन पल्य है। इसीप्रकार भवनवासी और उ्यन्तरदेवोंमें जानना 
चाहिए | इतनी विशेषता है कि अपनी-अपनी स्थिति कहदनी चाहिए। सम्यक्त्वकी अजघन्थ 
स्थितिडद्वीरशाका जघन्य काल अन्तमुंहृत है ओर उत्कृष्ट काल कुछ कम अपनी-अपनो स्थिति- 
प्रमाण है । स्त्रीवेदकी अजघन्य स्थितिउदीरणाका. जघन्य काल अन्वमुहूत है भोर उत्कृष्ट काल 
क्रमसे तीन पल्‍्य ओर साधिक एक पल्य है। हास्य-रतिकी जघन्य स्थितिउदीरणाका जचन्य 
ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य स्थितिडदी रणाका जघन्य काल एक समय है और 
उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूर्त है । 


२५२ जयधबलासहिदे कसायपाहुडे [ बेदगों ७ 


६ ४५०. जोदिसियादि जाब सहस्सार त्ति मिच्छ० जह० ड्विंदिउदी" जह० 
उकक० एयस० । अज० जह० अंतोघ्ुहुत्तं, उक० सगद्ठिदी | सम्म० जह० द्विंदीउदी ० 
जहू० उक्क्‌० एयस० | अजह० जद्द० एयस०, उक० सगह्ठिदी | सम्मामि०-सोलसक०- 
छण्णोक० विदियपुटविभंगो । इत्थिवे० जह० ट्विदीददी० जह॒० उके० एयस० | 
झज० जह० पलिदो० अट्टभागों पलिदो० सादिरेयं, उक० पलिदो० सादिरेयं पणवण्ण 
पलिदोबमाणि । परुरिसवे० जह० ट्विदिउदी० जह० एयस० "| अजे० जह्णुक० 
जहण्णुकस्सद्विदीओ । णवरि जोदिसिं० सम्म० अज० जह० अंतीमु ०, उक्क० पलिदो। ० 
सादिरेयं । सहस्सारे हस्स-रदि ओघं । आखणदादि णवगेतजा त्ति सणकुपारभंगा | 
णबरि सगद्ठिदी | अणंताणु ०४ जह० ह्विदिउदी० जह० उक० एयसमश्रो । अज॒० 


विशेषा्थ--सामान्यकी अपेक्षा देवोमे भी कृतक्ृत्यवेदक सम्यक्त्वकी अश्रपेक्षा 
सम्यक्स्॒की अजवन्य स्थितिउदीरणाका अधन्य काल एक समय बन जानेसे यह काल तत्यमाण 
कहा है । किन्तु भवनत्रिकमे सम्यस्टष्टि जीव मरकर नहीं उत्पन्न होते, इसलिए इनमें सम्यक्त्वको 
अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य काल 'अन्तमुंहतंस कम नही प्राप्त हानेस यह अन्तमुह ते 
कहा है । पुरुषबेंद ओर स्त्रीवेदकी जघन्य_ स्थितिउदी रगा जा हतसमुत्नत्तिक असंल्नी जीब 
मरकर देबामे उत्पन्न होता है उसके उत्पन्न हानेके अन्तमुहू्त हानपर हांतो है, इसलिए सामान्य 
देवोमे पुरुपबंद ओर स्त्रीवेदकी अजधन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य काल अन्तमुहत कहा हे । 
इसीप्रकार स्वामित्व और भवस्थिति आदिका जानकर अन्य सब प्रकृतियाकां जधन्य ध्ोर 
अजघन्य स्थितिउदीरणाका काल घटित कर लेना चाहिए। 


३ ५५०. ज्योतिषी देवोसे लकर सहखार कल्पतकके देवोम भिश्यात्वक्री जधन्थ स्थिति- 
उददी रणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजबन्य स्थितिउ्दीरण।का जधन्य काल 
अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थितिश्रमाण हैँ। सम्यकत्यकी जघन्य स्थिति- 
इदी रणाका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है| अजघन्य स्थितिउदारणाका जघन्य कान 
एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी स्थितिप्रमाण € । सम्यग्मिथ्यात्त्र, सोलह कपाय 
ओर छुद्ट नोकपायोका भग दृतरी प्रथिवीके समान हैं। रघ्रीवेदकी जघन्य स्थितिउदीरणाका 
जधन्य और उत्कृष्ट काल एक्र समय है । छजघस्य स्थितिउदीरणाका जघन्य काल ज्यातिषियोमे 
एक पल्यका आठवों भागप्रमाण और सोधमं-एशानकल्पमं साधिक एक पल्यप्रमाण दे तथा 
उत्कृष्ट काल ज्योतिषियोम साधिक एक पल्यप्रधाण और सीधर्म-ऐशानकल्पमें पचवन पल्य॑- 
प्रमाण है । पुरुषबेदकी जघन्य स्थितिउदीरग्गाका जघन्य काल एक समय है । 'मजघन्य रिथिति- 
उदीरणाका जबन्य और उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी जघन्य ओर उत्कृष्ट म्थितिप्रमाण है । 
इतनी विशेषता है कि ज्यातिषियामे सम्यक्तत्वकी अजघन्य स्थितिजदीरणाका जबन्य काल 
अन्तमुहत हैं ओर उत्कृष्ट काल साधिक एक पल्‍्य हैं। सहस्तार कल्पमे दृश्य ओर रतिका भंग 
ओपके समान है। आनत कल्पसे लेकर नो ग्रेत्रयक तकके देवोंमे सनत्कुमारकल्पके समान 
भंग हैँ । इतनी बिशेषता हैँ कि अपनी-अपनी स्थिति कहनी चाहिए। अनस्तालुबन्धीचतुष्ककी 
जघन्य स्थितिडदीरणाका जघन्य ओर उत्कृष्ट कल एक समय है । अझजघन्य स्थितिउदीरणाका 


३ आष्प्रनी एयस० अज्न० दूर्ति पार' । 
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जद ० एयस०, उक० अंवोग्चु ० | 
$ ४५१, अशुद्दतादि सब्बड्टा त्ति सम्म० जह० ट्विदीउदी० जह० उक्क० 
एयस० | अज० जह० एयस०, उक० सगड्डिदी । पुरिसवेद० जह० ट्विदिउदी० जह० 
क० एयस० । अजह० जहण्णुक० जहरणुकस्सट्टिदी । बारसक०-छण्णोक० जह० 
ड्विदिउदी० जह० उक्० एयस० | अज० जह० एयस०, उक० अंतोग्ु० । एवं जाव० । 


जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहत है । 

विशेषाथ--ज्योतिषियोंमें सम्यग्टष्टि जीब उत्पन्न नहीं होते, इसलिए इनमें सम्यक्त्व॒को 
अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य काल अन्तमुंहतंसे कम नहीं प्राप्त होता, इसलिए बह 
अन्नसुंहते कहा है । तथा ज्योतिषियोंकी उत्कृष्ट स्थति साथिह एक पल्‍्य है, इसे ध्यानमें 
रखकर इनमे सम्यकत्वकी अजघन्य स्थितिउदीरणाका उत्कृष्ट काल तत्प्रमाण कट्टा है | किन्तु 
इसे कुछ कम ही जानना चाहिए । कारण स्पष्ट हैं। सहस्तार कल्पमें हास्य और रतिकी जघन्य 
ओर अझजघन्य स्थितिउदीरणा ओपके समान :बन जाती है इस बातको ध्यांनमें रखकर इस 
कल्पमें हास्य ओर रतिका भंग ओघके समान कहा है। भानतकल्पसे लेकर नो प्रेबेयक तकके 
देवोंमें रवामित्वके अनुसार सब प्रकृतियोंकी जघन्य ओर अजघन्य स्थितिडदीरणाका जघन्य 
आर उत्कृष्ट काल सनत्कुमारकल्पके देबोंके समान बन जाता है। मात्र यहाँ अपनी-अपनी 
स्थिति जाननी चाहिए। साथ ही इसमें अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य स्थितिवदीरणा अपने 
स्वाभित्वकें अनुसार भवके अन्तिम समयमें होती है, इसलिए इनमें अनन्‍्तानुयरन्‍्धीचतृष्ककी 
जघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है | इनमें अनन्तानुबन्धी- 

तुष्ककी अजपन्य स्थितिददीरणाका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहूत 
स्पष्ट ही है। शेष कथन सुगम है। मात्र अपने-अपने स्वामित्वको जानकर काल घटित 
करना चाहिए । 

९ ५५१, अनुदिशसे लेकर स्वाथसिद्धितकऊ देवोमे सम्यक्त्वक्षो जघन्य स्थितिउदीरणा- 
का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य स्थितिउदीरणा जघन्य काल एक समय 
है और उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी स्थितिप्रमाण है। पुरुषबेदकी जघन्य स्थितिउदीरणाका 
जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजपघन्य स्थितिउदी रणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल 
अपनी-अपनी जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। बारह कपाय और छह नोकपायोंकी 
जघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। अजधन्य स्थितिजदीरणाका 
जघन्य काल एक समग्र हद ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुंहत है। इसीपग्रकार अनाहारक मार्गणातक 
जानना चाहिए। 

विशेषार्थ--इन देवोंमे क्ृतकृत्यवेद्कसम्यग्टष्टि जीब भी उत्पन्न होता है, इसलिए इनमें 
सम्यक्त्वकी जघन्य स्थितिडदीरणाका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय तथा अजघन्य 
स्थितिडदीरणा।का जघन्य काल एक सप्तय बन जानेसे बढ़ उक्तप्रमाण कहा है | इनमे सम्यकत्व- 
की अजघन्य स्थितिउदीरणाका उत्कृष्ट काल अपनो-अपनी उत्कृष्ठ भत्रिथतिप्रमाण है यह 
रुपष्ट दी है। अपने स्वामित्वके अनुसार इनमें पुरुषवेदकी जघन्य स्थितिउदीरणा भवके 
अन्तिम समयम प्राप्त होती है, इसलिए इनमे पुरुपवेदकी जघन्य स्थितिडदीरणाका जचघन्य 
ओर उत्कृष्ट काल एक समय कहा दै। इनसे पुरुववेदकी अजधन्य स्थितिषदीरणाका जघन्य 
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६ ५५२. अंतरं दुविहं--जह ० उक० । उकस्से पयद | दुविहों णि०--ओपघेण 
आदेसेण य । ओषेण मिच्छ०-अणंताजु०४ उक्त ० ट्विदीउदी० जह॒० अंतोश्ु०, उक्क० 
अणंतकालमसंखेजा पोग्गलपरियद्ठा । अणुक० जह० एयस०, उक० बेलावड्टिसामरो० 
देखणाणि । सम्म०-सम्मामि० उक० अणुक० ट्विदिउदी० जह० अंतोम्ुहृत्त, णबरि 
सम्म० अणुक० जह० एयस०, उक० उबड़पो०परियईं । अट्टक० उक्क० ट्विदिउदी० 
जह० अंतोम्म०, उक० अणंतकालमसंखे ०पोग्गलपरियईं । अणुक० जह० एयसमओ, 
उक्क० पुज्वकोडी देखणा | एवं चदुसंजल० । णबरि अणुक० जह० एयस०, उक० 
अंतोग्मु० । इत्थिवे०-पुरिसवे० उक० अणुक्क० ट्विदिउददी० जह० एयसमओ, उक्क० 
अणंतकालमसंखेजा पोग्गलपरियट्ठा । एवं णबुंस० | णवरि अणुक० जह० एयस०, 
उक्क ० सागरोबमसदपुघत्त । एवं हस्स-रदीणं । णबरि अगुक० जह० एयसमओ, 
उक्क० तेत्तीसं सागरोबमं सादिरेयं | एयमरदि-सोग० । णबरि अणुक० जद ० एयस०, 
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ओर उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी जघन्य और उत्कृष्ट भवस्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है। 
इसमे बारह कष|य और छुदह नाकपायोकी जघन्य स्थितिउदीरगा अपने स्वामित्वके अमुसार 
भवके अन्तिम समयमे ही प्राप्त होती हैं, इसलिए यहाँ इनकी जघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य 
श्रोर उत्कृष्ट काज् एक समय कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही हैं । 

$ ५५२. श्रन्तर दो प्रकारका है-- जघन्य ओर उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण दै। निर्देश 
दो प्रछा रका दै--आओघ ओर आदेश । ओघसे मिथ्यात्व ओर अनन्‍्तानुबन्धी चतुष्कको उत्कृष्ट 
स्थितिउद रणाका जघन्य अन्तर काल अन्तमुहूर्त है ओर उत्कृष्ठ अन्तरकाल अनन्त काल्ल हैं. 
जो अध॑ख्यात पुद्ललपरिवर्तनप्रमाण है । भनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल 
एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कप्त दो छथासठ सागरप्रमाण है। सम्यक्त्थ ओर 
सम्यग्मिथ्यास्वकी उत्कृष्ट भोर अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर काल अन्‍्तमुहू्त 
है। इतनी विशेषता है कि सस्यक्‍त्वकी झरनुस्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक 
समय है तथा उत्कृष्ट अन्तरकाल उपाध पुदूगलपरिबतनप्रमागु है। आठ कपायोकी उत्कृष्ठ 
स्थितिडदी रणाक। जघन्य अन्तरकाल अन्तमुहूत है ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल अनन्त काल है 
जो असंख्यात पुदुगलपरिबतेनप्रभाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिडदीरण[का जघन्य अन्तरकाल 
एक समय दै और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम ए% पूर्बकोटिप्रमाण हैँ। इसीप्रकार चार 
संज्वलनोका जानना चाहिए। इतनी विशपता है कि इनकी अ्रमुत्कृष्ट रिथतिउदीरणाका 
जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्‍्तमुहूर्त है। श्रीबेद ओर पुरुषबेद- 
की उत्कृष्ट और अलुल्कृष्ट स्थितिउदी रणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय हैं. और उत्कृष्ट 
अन्तरकाल अनन्त काल हैं जा असंख्यात पुदूगलपरिबतेनप्रमाण है। इसीप्रकार नपुःसक 
वेदके विषयमे जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इप्तकी अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका 
जधन्य अन्तरकाल एक समय है शोर उत्कृष्ट श्रन्तरकाल सौ सागर प्रथक्त्वप्रमाण है। 
इसीप्रकार हास्य और रतिके विपयमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसकी अनुत्कृष् 
स्थितिडवीरणणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक तेतीस 
सागर है। इसीमरकार अरति और शोकके पिपयमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि 
इनकी अनुल्कृष्ट स्थितिददीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाक्ष 
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उक० छस्मासा | एवं मथ-दु्ुंदाणं | णवरि अतुक्र७ जह० एयस०, उक्क० अंतोमु० । 
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छुद्ट महीना है | इस्रीप्रकार भय ओर जुगुप्साके विषयसे जान॑ना चाहिए । इतनी विशेषता है 
कि इनकी अनुत्कृष्ट स्थितिडदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट 
झन्तरकाल अन्समुहूर्त है। 


विशेषार्थ--मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धके योग्य 

डत्कृष्ट संक्लेश परिणाम जघन्यसे अन्तमुंहर्तके श्रन्तरसे ओर उत्कृष्टसे अनन्त कालके अन्तरसे 
होते हैं, क्योंकि संशी पश्नेन्द्रिय प्योप्तका उत्कृष्ट अमन्तरकाल अनन्त काल आगमसें बतलाया 
है और ऐसे परिणाम उक्त जीवके ही होते हैं। यही काररा हैं कि यहाँ उक्त प्रकृतियोकी उत्कृष्ट 
स्थितिददीरणाका जघन्य श्रन्चरकाल अन्तमुहते और उत्कृष्ट अन्तरकाल अनन्त कालप्रमाण 
क्रहा है। यहाँ अनन्त कालसे असंख्यात पुह्ललपरिवर्तनप्रमाण कालका ग्रहण हुआ है। 
इसलिए उसके स्पष्टीकरणके रूपमें अनन्त कालको असंख्यात पुद्टलपरिवरतेनप्रमाण कहा है। 
उक्त प्रकृनियोका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कमसे कम एक समयतक भी होता है, इसलिए इन 
प्रकृतियोंक्री अनुत्कृष्ट स्थितिउदी रणाका जघन्य अन्तरकाल एक खमय बन जाता है। तथा जो 
सम्यग्दष्ट जीव बीचमें श्रन्तमुहतें कालतक सम्यम्मिथ्यात्वकों प्राप्त कर सम्यक्त्वके साथ 
कुछ कम दो छथासठ सागर कालतक रहकर पुनः मिध्याइष्टि हो जाता है उ8के उक्त कालतक 
उक्त प्रकृतियोंकी उदीरणा नहीं होती, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका उत्कृष्ट 
अन्तरकाल कुछ कम दो छथाखस्रठ सागरप्रमाण कद्दा है। जो मिथ्याटष्टि जीव मिथ्यात्वकी 
उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध कर उसका स्थितिघात किये बिना वेदकसम्यस्टष्टि बनता है उस 
वेदक सम्यस्टष्टिके दूसरे समयमें सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा हाती है तथा आगे 
अनुस्कृष्ट स्थितिडदीरणा होती है। तथा अन्‍्तमुहूतंमें उसीके कदावित्‌ मिश्रगुणस्थानको 
प्राप्त होनेपर उप्के प्रथम समयमें सम्यर्मिथ्यात्व प्रकतिकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा होती है 
कौर आगे उसीकी अनुत्कृष्ट स्थितिडदीरणा होती है। इसके बाद अन्तमुहूर्तमें उसके मिथ्या- 
हृष्टि हो जानेपर तथा उसी प्रकार पुनः अ्रन्तमुहतमें वही सब क्रिया करनेपर सम्यक्त्व और 
सम्यस्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट और श्रमुत्कृष्ट स्थितिडदीरणाका जघन्य अन्तरकाल अन्समुंहूर्त प्राप्त 
होनेसे वह तत्प्रमाण कहा है। इतनी विशेषता है कि ऐसा जीव बवेदकसम्यक्त्वकों प्राप्त कर 
प्रथम क्सय ओर तृतीय आदि समयोमें सम्यक्त्वकी अनुल्कृष्ट स्थितिडदीरणा बरता है और 
दूसरे समयसें उसकी उत्कृष्ट स्थितिददीरणा करता है, इसलिए इसकी अनुत्कृष्ट स्थिति- 
उदीरणाका जघन्य अ्रन्तरकाल एक सभथ है। इनकी उक्त दोनों उदीरणाओका उत्कृष्ट 
अन्तरकाल 5पाध पृद्टलपरियतनप्रमाण है यह स्पष्ट द्वी है। आठ कषायोंकी जदीरणा ऋमसे 
पाँचनें और छठे आदि गुणास्थानोंमे नहीं होती ओर पाँचवें तथा छठे आदि गुणास्थानोंका 
जुदा-जुदा उत्कृष्ट फाल कुछ कम एक पूर्वकोटि है, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट स्थित्तिउदीरणाका 
उत्कृष्ट अन्तरकांल कुछ कस एक पृव॒ंकोंटि कहा है । यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि इनकी उत्कृष्ट 
स्थितिउदी रणाका जो उत्कृष्ट अन्तरकाल बतलाया है वद इनकी अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका 
नहीं घटिता होता, क्योंकि मिथ्यात्वमें इनकी अनुत्कृष्ट स्थिविडदीरणा उत्कृष्ट स्थिविडदीरणा- 
के कालको छोड़कर यथासम्भव होती रहती है। चार संज्वलनकी उदीरणा उपशमश्रेणिमें 
जदीरणा व्युक्छित्तिके बाद पुनः उस स्थानके प्राप्त दोनेतक मध्यकालमें नहीं होती | यदि ऐसा 
जीव एक ससयतक अनुदीरक दोकर दूसरे खमयमें मरकर देव हो जाय तो एक खमयके 
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९ ४४३, आदेसेण ऐेरइय ० मिच्छ०-सम्मामि०-अणंताणु ०४ उक० ट्विंदिउदी० 
जह० अंतोगृु०, अणुक्र० जह० एयस०, सम्माभि० उक्क० अणुक० जह० अंतोमु०, 
इस्स-रदि० उक० अणुक० जह० एयसे०, उक््‌० सब्बेसि तेत्तीस॑ सागरोबमाणि 
देखणाणि | बारसक० उक्क० ट्विंदिउदी० जह० अंतोग्रु०, उक्ष० तेत्तीससागरों ० 
देखणाणि | अणुक ० जह० एयस०, इक्र० अंतोम्रु० । एवं णवुस०-अर दि-सोग-भय- 
दुगुंडा० । णव्रि उक० ट्विदिउदी० जह० एयस० | एवं सत्तमाएं। एवं पढ़माए 
जाव छट्टि ति | णवरि सगड्टिदी देखणा । हस्म-रदि० अणुक्र० जह० एयस०, उकक० 
अंतोमु० । 

६ ५५४, तिरिक्‍्खेसु मिच्छ०-अणंताणु०४ ओघं । णवरि अ्रणुक० जह० 
अन्तरके बाद भी इनकी उदीरणा होने लगती है। यही कारण दे कि यहां इनकी अनुत्कृष्ट 
स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट श्रन्तरकाल अन्तमु हते कहा 
है। शेष कथन सुगम है.। नो नोकषायोंकी उत्कृष्ट स्थितिददीराणाका जघन्य काल एक समय 
है, इसलिए इनकी धअनुत्कृष्ट स्थितिउददीरणाका जपन्य अन्तरकाल एक समय कहा है । इन 
नौ नोकपायोसे भय और जुग॒ुप्साकों छोड़कर शेष सात सप्रतिपक्ष प्रकृतिया है हयोर इनका 
जघन्य बन्धकाल एक समय है, इसलिए इनकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य श्रन्तरकाल 
एक समय बन जानेसे बह उक्त कालप्रमाण कहा हैँ। शेष कथन स्पष्ट ही हैं। आगे गति 
मार्गणाके सब भेदोंमे स्वामित्व और उक्त विशेषार्थ तथा अपनी-अपनी स्थिति आदिका ध्यानमे 
रखकर स्पष्टीकर ग कर लेना चाहिए । यदि कहीं कोई विशेषता होगी तो उसका संकेत करेंगे। 


५ ५५३, आदेशसे नारकियोते मिथ्यात्व, सम्यमिग्थ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुप्ककी 
उत्कृष्ट स्थितिउदी रणाका जघन्य अन्तरकाल अन्तमुहूर्त है, अनुत्कृष्ट स्थि।तउदर णाका जघन्य 
अन्तर काल एक समय हैं, सम्यग्ध्िथ्यात्वकी उत्कृष्ट आर अनुत्कृष्ट स्थितिउदारणएाका जघन्य 

अन्तरकाल अन्तमु हृत हैं, हास्य ओर गतिकी उत्कृष्ट और अनुत्कृ्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य 
अन्तरकाल एक समय है. तथा उत्कृष्ट अन्तरकाल सबका कुछ कम तेतीस सागर है। बारह 
कषायकी उत्कृष्ट स्थितिडदीरणाका जघन्य अन्तरकाल अन्तमु हते है और उत्कृष्ट अन्तरकातज्न 
कुछ कम तेतीस सागर दै। भनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमु हत है। इसीप्रकार नपु सकवेद, अरति, शाक, भय ओर जुगुप्साके 
सम्बन्धमे जान लेना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनकी उत्कृष्ट स्थितिउदोरणाका जघन्य 

अन्तरकाल एक समय है। इशस्ताप्रकार सातवीं प्रथिवीमे जान लेना चादिए। इसीप्रकार प्रधम 
टथिवीसे लेकर छठी प्टथिवी तक जानना चाहिए। इतनी विशेषता है |क कुछ कम अपनी- 
अपनी स्थिति कहदनी चादिए। इन प्रथित्रियरोमें हास्य ओर रतिको भनुस्कृष्ट ।स्थति उदीरण।का 
जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमु हूर्त है। 


$ ५५४. तियश्लोंम मिथ्यात्व और अनन्‍्तानुशन्धीचतुष्कका भंग ओघके समान है। 


$. ता“प्रती हस्म-रदि० अरु० जह० एयस० इति पाठः । 
२. ला०प्रतो सगट्टिदी देसूण(। उक्क० अंलोमु० । तिरिक्‍्खेसु इति पाठः । 
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एयस०, उक० तिणष्णि पलिदो० देखणाणि । सम्म०-सम्भामि०-अपच्क्खाण० ४- 
इत्थिवे०-पुरिसवे० ओघ॑ । अट्वक० ओोघं । णवरि अगुक्क० जह० एयस०, उक्क० 
अंतोम्रु० । णबुसबे० ओघं । णप्ररि अगुक० जदह० एयस०, उक० पुव्यकोडिपुधत्त । 
छण्णोक० उक० श्रोधं। अणुक० जह० एयस०, उक० अंतोम्रु० | एवं पंचिंदिय- 
तिरिक्खनिय० । णवरि संव्यपथडी० उक्क० ट्विदिउदी० उक्क० पुव्वकोडिपुधतत । 
सम्म०-सम्मामि० अणुक० जह० एयस० अंतोग्नु०, उक ० तिण्णि पलिदो ० पृष्वकोडि- 
पुध० । विण्णिवेद० उक० झणुक्र० जह० एयस०, उक० पुव्यकोडिपुध० । पजत्त० 
इत्थिवे० शत्थि । जोणिणीसु पुरिसवं०-णबुस० णत्थि । इत्यिवे” अणुक० जह० 
एयस०, उक० आवलिगा | 


: ५४४५, पर्चिदियतिरिक्वअपज ० - मशुसअपज ० मिच्छ० - णबुस० उक० 
अणुक् ० ट्विदिउदी० णत्थि अंतरं । सेमपयडी० उक० ट्विदिउदी० णत्थि अंतरं। 
अणुक ० ट्विदिउदी० जहण्णुक० अंतोग्रु० । 
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इननी विशेषता है कि अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तीन पल्य है । सम्यकत्व, सम्यग्मिथ्यात्व, अप्रत्याख्यानावरण 
चार, स्त्रीवेद ओर पुरुपवेदका भंग ओपघके समान है। आठ कषायका भंग ओघके समान है। 
इतनी विशेषता है कि इनकी अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है 
ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुंहतं है। नपुंसकवेदका भंग ओघके समान है। इतनी 
विशेषता है कि इसकी अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जधन्य अन्तरकाल एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तरकाल पुष्॒कोटिप्रथक्ल्वप्रभाण है। छट नोकषायोंकी उत्कृष्ट स्थितिडदीरणाका 
भंग ओघके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरशाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है ओर 
उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्‍्तमुंह्ें है। इसीप्रकार पश्चेन्द्रिय तियंश्नत्रिकम जानना चाहिए। 
इतनी विशेषता हैं कि सब प्रकृतियोंको उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका उत्कृष्ट अन्तरकाल पृर्बकोटि- 
प्रथक्त्वप्रमाण है। सम्यकत्व शोर सम्यग्भिथ्यात्वकी अनुस्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य 
अन्तरकाल क्रमसे एक समय और अन्तमुहूर्त है तथा उत्कृष्ट अन्तरकाल पूरबंकोटिप्रुथशरत्व 
अधिक तीन पल्य है। तीन वेदोंकी उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट स्थितिडदीरणाका जघन्ध 
अन्तरकाल एक समय दै ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल पूर्वकोटिप्र॒थक्त्वप्रमाण है। पर्याप्तकोंमें 
स्रीवेदकी उदीरणा नहीं है तथा योनिनीतियंश्वोंमें पुरुषषेद और नपुंसकवेदकी उदीरणा 
नहीं है। स्रीवेदकी अनुप्कृष्ट स्थिविडदी रणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट 
अन्तरकाल एक आवलिप्रमाण है। 

विशेष/थे--यहाँ योनिनीतियंब्ञोंमें ख्रीवेदकी अनुल्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जो उत्कृष्ट 

अन्तरकाल एक आवलि बतलाया है उसे स्थितिविभक्ति भाग ३, प्रू० ३२० का देखकर घटित 
कर लेना चाहिए। तथा इसीप्रकार अन्य विशेषता भी जाननी चाहिए । 

६ ५५५. पंचेन्द्रिय तियेज्व अपयाप्त और सनुष्य अपयोधप्तकोंमें मिथ्यात्य भौर नपुंसकवेदकी 
उष्कृष्ट ओर अनुर्क्ृष्ट स्थितिउदीरणाका अन्तरकाल नहीं है । शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ड श्थिति- 
उदी रणाका अन्तरकाल़ नहीं है। अनुत्कृष्ट स्थितिडदीरणाका जधन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल 
झअन्तमुंहत है । 

शै३ 


श्श्ट जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बेदगो ७ 


६ ४५६, मणुमतिण पंचिदियतिरिक्खमंगो ! णवरि मणुमिणी० इत्थिवेद्‌० 
अणक० जह० एयस०, उक० अंतोग्ु ० । 

.... ४५७. देवगदीए देवेस मिच्छ०-सम्म ०-अणंताणु ० ४-सम्मामि/ उक्क० 
ट्विदिउदी० जह० अंतोघ्रु०, उक्कर० अद्वारस सागरो० सादिरियाणि। अणुक्क० जह॒० 
एयस०, सम्मामि० अणुक्क० जह० अंतोम्ु०, उक्क० सम्वेतिसेक्क्त्तीसं सामरो० 
देखणाणि | बारसक० उक्क ० द्विदिउदी० जह० अंतोम्ु०, उक्क० अट्टारस मागरो ० 
सादिरेयाणि | अणुक्क्र० जह० एगस०, उक्क० अंतोघ्चु० । एवं छण्णोक० । णवरि 
उकक० जह० एयस०, अरदि-सोग० अणुक्क० जह० एगस०, उक्कर० छम्मासं | 
इत्थिवे० उक्क० ट्विदिउदी० जह० एयस०, उक्क० पणवण्णं पलिदो० देखश। 
अणुक्क० जह० एयस ०, उक्‍क० आवलिया | एवं पुरिसवे० | णवरि उक्क ० ट्विदिउदी० 
जह० एयस०, उकक० अद्वारप सागगेवमाणि सादिरेयाणि | एवं भत्रणादि जाब 
सहस्सार त्ति। खबरि सगद्टिदी भाणियव्वा। णव्रि भवण०-त्राणवें-जो दिसि ०-सोहस्भी- 
साण्ेसु इत्थिवे० उक्‍क्र० ट्विदिउदी० जह० एयस०, उकक० तिण्णि पलिदो० देख- 


$ ५५६: मनुष्यत्रिकमे पश्नन्द्रियनियेश्लोर समान भंग है। इतनी विशेषता है कि 
मनुष्यिनियोमें स्रीवेदकी अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है ओर 
उत्कृष्ट अन्तरकाल अ्न्तमुंहूत है । 

विशेषाथ---उपशमश्रेणिकी अपेक्षा मनुष्यिनियोसे ख्रीबेदकी अनुल्कृष्ट स्थितिउदी रणा- 
का उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुंहूत बन जानेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा है । 

$ ५५७. देवगतिम देबोम मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, अनन्तानुबन्धी चतुष्क और सम्यग्मिथ्यात्व- 
की उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल अन्तमुंहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तरकाल 
साधिक अठारह सागर है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिरदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है, 
सम्यग्मिथ्यात्वकी शनुत्कृष्ट स्थितिडदीरणाका जधन्य अन्तरकात्न अन्तमुंहर्त है और सबका 
उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कस इकतीस सागर है । बारह कषायोकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका 
जघन्य अन्तरकाल अन्तमुंहू्त है ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक झठारद सागर है। अनुत्कृष् 
स्थितिडदीरणाफा जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अम्तरकाल अन्तमुदूत है । 
इसीप्रकार छह नोकषायोके विषयमे जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनकी उत्कृष्ट 
स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है। अरति और शोककी अनुत्कृष्ट स्थिति- 
उद्दीरणाका जघन्य अ्रन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल छुद्द महीना है । स्त्रीवेदकी 
उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य श्रन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कस 
पचवन पल्य है। अनुस्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य श्रन्तरकाल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट 
अन्तरकाल एक आवलि है। इसीप्रकार पुरुषवेदके विषयमें जानना चाहिए। इतनी बिशेषता 
है कि इसकी उत्कृष्ट स्थितिडदी रणाका जघन्य श्रन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल 
साधिक अठारह सागर है। इसीप्रफार भवनवासियोंसे लेकर सहस्तार कल्पतक+ऊ देवोंमें जानना 
चाहिए। इतनो विशेषता दे कि अपनी-अपनी स्थिति कहनी चाहिए। इतनी ब्शेषता है कि 
भवनवाली, व्यन्तर, ज्योतिषी तथा सौधम-ऐशानकल्पक़े देवोंमे रत्रीवेदकी उत्कृष्ट स्थिति- 


गा० ६२ ] उत्तरपयडिट्विद्लिदीरणाए एयजीबेश अंतर २४६ 


णाणि, पलिदो० सादिरे०, पलिदो० सादिरे०, पणवण्णं पलिदो० देखणं । अणुक्क० 
जदह० एयस०, उक्‍क० आवलिया | उबरि हत्थिवेद> अणुदीरगा | सब्बेसिमरदि- 
सोग० अणुक्क० जह० एयसमओ, उक्क० अंतोप्ु० | णवरि सहस्सारे अरदि-सोग० 
अणुकक ० जह० एयस ०, उक्क० छम्मासा | 

$ ५५८, आणदादि उवरिमगेत्रजा त्ति सन्वपयडीणसमुक्‍्क० ट्विद्विदीरणा 
णत्यि अंतरं | मिच्छ०-सम्म०-सम्भामि०-अणंवाणु०४ अणुक्क ० जह० अंतोघु०, 
उकक्र० सगड़िदी देखणा | बारसऋ०-छण्णोक० अणुक्क० जह० उक्क० अंतोम्न॒० । 
पुरिसवे० उक्क्० अणुक्क० शात्थि अंतरं । अणुद्दिसादि सब्यड्ठा त्ति सम्म०-पुरिसवे० 
उकक० अणुक्क० द्विदिउदी० णत्थि अंतरं | बारसक०-छण्णोक० उकक० ट्विदिउदी० 
णत्थि अंतरं । अणुक० जहण्णुक्क० अंतोम्ु० । एवं जाव० । 

$ ४५९, जह० पयद॑ं | दुविहों णि०--झोषेण आदेसेश य । ओघेण मिच्छु० 
जह० ड्रिदिउदी० जह० पलिदो० असंखे० भागों, उक० उवड्पोग्गलपरियड्ूं | अजद्० 
जह० अंनोघ्०, उक० बेछावरष्टिसागरो० देखणाणि | एवं सम्मामि० । णवरि अजह० 


उदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल ऋमसे कुछ कम तीन 
पल्य, साधिक एक पल्य, साधिक एक पत्य ओर कुछ कम पचयन पल्यप्रमाण है। अनुत्कृष्ट 
स्थितिउदी रणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक आवलि है। 
आगेके देव स्त्रीवेदके अनुदीरक हैं। सबमें अरति ओर शोककी अनुत्कष्ट स्थितिउदीरणाका 
जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तरकाल अन्तमुंहृत है। इतनी विशेषता है 
कि सदस्तार कल्पमे अरति और शोककी अनुस्कृष्ट स्थितिडदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक 
समय है ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल छुट्ट महीना है। 
$ ५५८. आआनतकल्पसे लेकर उपरिम ग्रेबेयकतकके वेबोंमे सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट 
स्थितिडदी रणाका अन्तरकाल नहीं है। मिथ्यात्व, खम्यक्त्व, सम्यग्सिथ्यात्व और अनन्तानु- 
बन्धोचतुष्ककी अलुल्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल अन्तमुंहर्त है और उत्कृष्ट 
अन्तरकाल कुछ कम अपनी-अपनी स्थितिश्रमाण है । बारह कषाय ओर छुह नोकषायोंकी 
अनुस्कृष्ट स्थितिउदीर णाका जधन्य ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुंहूर्त है। पुरुषवेदकी उत्कृष्ट 
ओर अलुत्कृष्ट स्थितिउदोरणाका अन्तरकाल नहीं है। अ्रनुदिशिसे लेकर सोर्थसिद्धितकके 
देबोमे सम्यक्त्व और पुरुषबेदको उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका अन्तरकाल नहीं 
है। घारद कषाय ओर छुद नोकषायोकी उत्कृष्ट स्थितिडदीरणाका अन्तरकाल नहीं है। 
अनुत्कृष्ट स्थितिडदी रणाका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्‍्तमुहूर्त है। इसीप्रकार 
अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। 
६ ५४४- जधन्य प्रकृत है। निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओपघसे 
मिथ्यात्वकी जबन्य स्थिविउद्धी रणाका जघन्य अन्तरकाल पल्यके असंख्यातर्ण भागप्रमाण है 
उत्कृष्ट अन्तरकाल उपाधंपुद्लपरिवर्तनप्रमाण है। अ्जघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य 
अन्तरकाल अन्‍्तमुंहृर्त है और उत्क्रष्ट अन्तरकाल कुछ कम दो छुथाघठ खागरप्रमाण है | 
इस्रीप्रकार सम्पग्तिथ्यात्वके विषयमें जानना चाहिए | इतनो विशेषता है कि इसकी भजघन्य 


२६० जयैधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बेदगो ७ 


अह० अंतोम्ु०, उक० उवड्पोशालपरियहूं | एवं सम्म० | णबरि जह० ट्विदिडदी० 
णत्थि अंतर | अथवा सम्म> जह० ड्विदिउदी० जह० अतोमु०, उक्क० उबडू- 
पोग्गलपरियईूं । अणंताणु०४ जह० ट्विदिउदी० जह० अतोझ०, उक० असंखेजा 
लोगा | अजह० जदद० एयस०, उक्क० बेछावद्टिसागरो० देखणाणि | एचमडूक० । 
णवरि अज० जह० एयस०, उक्क० पृव्वकोडी देखणा। एवं भय-दुगुंढा० | णवारि 
अज० जह० एयस०, उक० अंतोशु० | चदुसंजल० जह० टद्विदिउदी० जहू० 
अंतोगु०, उक० उबड्॒पोग्गलपरियद्व । अज० जह० एयस०, उक्क० अंतोम्ु० । 
इत्थिवे०-पुरिसवे ० जह० ट्विदिउदी० जह० अंतोम्०, उक० उबड्ृपोग्गलपरियई । 
अज० जह० अंतोघ्ठ०, पुरिसवे” एयस०, उक० अशणंतकालमसंखेजा पोग्गल- 
परियद्दा | एवं णबुस० । णवरि अजद्ृ० जह० अंतोम्ु०, उक्र० सागरोवमसदपुधत्तं । 
हस्स-रदि० जह० ट्विदिउददी० जह० पलिदो० असंखे०भागो, उक० अणणंत- 
कालमसंखे० पोग्गलपरियद्दा । अज्ञ० जह० एयस०, उक्क० तेत्तीसं सामरे० 
स्थितिडदी रणाका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहृ्त है और उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्धपुद्टलपरिवत्तन- 
प्रमाण है। इसीप्रकार सम्यकत्वके विषयमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जधन्य 
स्थितिउदी रणाका अन्तरकाल नहीं है। अथवा सम्यक्त्यक्री जघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य 
अन्तरकाल अन्‍्तमुंहूते है और उत्कृष्ट अन्तरकाल उपाधंपुद्लपरिव्तनप्रमाण है । ' अनन्तानु- 
बन्धी वतुष्ककी जघन्य स्थितिउ रीरणाका जघन्य अन्तरकान श्रन्तमुंहर्त है ओर उत्कृष्ट 
अन्तरकाल असंख्यात लाकप्रमाण है । अजधघन्य स्थितिउदी रणाका जघन्य अन्तरताल एक 
समय है और उत्कृष्ट अ्रन्तरकाल कुछ कम दो छथासठ खागरप्रमाण है। इसीप्रकार आठ 
कषायोके बिषयसे जानना चाहिए। इतसी बिशेपता है कि अजपन्य स्थितिउदीरणाका जचन्य 
अन्तरकाल एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम एक पूर्षकाटिप्रमाण है । इसीप्रकार 
भय ओर जुग॒ुप्साके विषयमें जानना चादिए। इतनी विशेषता है कि अजघन्य स्थिति उदी रग्पाका 
जघन्य अन्त काल एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमु हूत है। चार संज्वजञनकी 
जघन्य स्थितिडदीरणाका जघन्य अन्तरकाल अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्घ- 
पुशल्‍ललपरिवतनप्रमाण है । अजघन्य स्थितिडदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमु हते है । सत्रीबेद और पुरुषबेदकी जघन्य स्थितिउदी रणाका जघन्य 
अन्तरकाल अन्तमु हृतं है और उत्कृष्ट अन्तरकाल उपाधपुद्गलपरिबततनप्रमाण है। अजघन्य 
स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल अन्तमु हूते है और पुरुषवेदका एक समय है और उत्कृष्ट 
अन्तरकाल दोनोंका अनन्तकाल है जो असंख्यात पुदूगल्‍ूपरिवर्तनप्रमाश है। इसीप्रकार 
नपु सकबेदके बविषयमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अजघन्य स्थितिउदीरणाका 
जघन्य अन्तरकाल अन्तमु हू है और उत्कृष्ट अन्तरकाल सौ सागर प्रथक्स्वप्रमाण है। हास्य 
और रतिकी जघन्य स्थितिउद्दीरणाका जघस्य अन्तरकाल पल्यके असंख्यातवें भागप्रभाण है और 


उत्कृष्ट अन्तरकाल अनन्तकाल है जो असंख्यात पुट्लपरिबरततनप्रमाण है। श्रजचन्य स्थिति- 
उद्दीरणाका जधन्य अन्तरकाल एक समय है झौर उत्कृष्ट अन्‍्तरकाल साथिक तेतास सागर 


गा० ६२ ] उत्तरपयड़िद्विदिउदी रणाए एयजीबेण भअंतरं २६१ 
सादिरेयाणि । एवमरदि-सोग० । णवरि अज० जह० एयस०, उक्० अस्मासं | 


है। इसीप्रकार अरति और शोकके विषयमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अजघन्य 
स्थितिडदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल छट्द मद्दीना है । 





विशेषाथ---प्रथमोपशम सम्यक्त्वकी द्वितीय दार प्राप्ति कमसे कम पल्यके असंख्यातवें 
भागप्रमाण कालके अन्तरके पूर्व नहीं होती, इश्लीलिए मिथ्यात्वक्री जघन्य स्थितिउदीरणाका 
जधन्य अन्तरकाल अपने स्वामित्वके अनुसार उक्त कालप्रमाण कटद्दा है। इसकी जघन्य स्थिति- 
उन रणाका उत्कृष्ट अन्तरकाल उपाधंपुद्गलपरिबतेनप्रमाण है । मिथ्यात्व गुशस्थानके जघन्य 
ओर उत्कृष्ट अन्तरकालको ध्यानमें रग्यकर इसकी अझजघन्य स्थितिउदीरणाका जथन्य अन्तर- 
काल अन्तमु हूत और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम दो छयासठ सागरप्रमाण कहा है । मिश्र 
गुणस्थानके अन्तरकालकों ध्यानमें रखकर सम्यग्मिथ्यात्वकी अजबन्य स्थितिउदीरणाका 
जधन्य अन्तरकाल श्रन्तमु हृत॑ और उत्कृष्ट अन्तरकाल उपाधपुदूगलपरिबतनप्रमाण कहा 
है । सम्यकत्वकी जघन्य स्थितिउदी रणा दर्शनभोइनी यकी क्षपणाके समय एक समय अधिक एक 
आवलिप्रभाण स्थितिके शेष रहने पर होती है, इसलिए इसके अन्तरकालका निपेध किया है । 
किन्तु द्वितीयोपशम सम्यक्त्वके अन्तरकालकी अपेक्षा इसका जघन्य अन्तरकाल अन्‍्तमु हूत 
ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्धपुद्‌गलपरिवर्तनप्रभाण कहा है | बादर एकेन्द्रियोके अन्तरकाल- 
को ध्यानमें रखकर अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जबन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट 
अन्तरकाल कहा है। अन्तरकालऊा निर्देश मूलमें है ही । जधन्य स्थितिउद्दीरणाका जथधन्य 
काल एक समय है, इसलिए तो इसकी अजबन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक 
समय कहा है तथा मिशथ्यात्वके उत्कृष्ट अन्तरकालकोा ध्यानमे रखकर इसकी श्रजघन्य स्थिति 
उदीरणाका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम दो छथासठ खागरप्रमाण कहा है। संयमासंयम 
ओर संयमका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है। और इनके क्रमशः अप्रत्याख्यानावरण- 
चतुष्ककी तथा प्रत्याख्यानावरणचतुष्ककी उदीरणा नहीं होती, इसलिए इनकी श्रजघन्य 
स्थितिउदीरणाका उत्कृटट अन्तरकाल उक्त कालप्रमाणा कहा है। चार संज्वललननकी उपशम 
श्रेणिके जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तरकालको ध्यानमे रखकर जघन्य स्थितिउदी रणाका जघन्य 
अन्तरकाल अन्तमु हूते और उत्कृष्ट अन्तरकाल डपाध्धपुद्गल्परिवतनप्रमाण कट्दा है । 
तथा उपशमश्रेणिमें चढ़ते समय अपनी-अपनी उदी रणाव्युच्छित्तिसे लेकर उतरते समय पुनः 
डदीरणा प्राप्त होनेके कालतक इसकी अनुदीरणा है । यह काल अन्तमु हते है, इसलिए इसकी 
अजघन्य स्थितिउदीरणाका उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमु हूते कहा है। भय ओर जुगुप्थाका 
अन्य सब विचार आठ कषायके समान ही है। मात्र इनकी कमसे कम्त एक ससय तक और 
अधिकसे अधिक अन्समुह्तं कालतक उदीरणा नही होती, क्योकि ये साम्तर उदय प्रकृतियाँ 
हैं, इसलए इनकी अजघन्य स्थित्तिउवीरणाका जघन्य अन्तरकाल्न एक समय और उत्कृष्ट 
अन्तरकाल अन्तमु हूते कहा है। उपशामक ओर क्षपकके अपने-अपने स्वामित्वके अनुसार 
ही स्त्रीवे:ः और पुरुषबेदकी जघन्य स्थितिडदीरणा होती है, इसलिए उपशासककी अपेक्षा 
इनकी जघन्य स्थितिउदीरणाका जधन्य श्रन्तरकाल अन्तमु हूते प्राप्त होनेसे वह उक्त कालप्रमाण 
कहा है । स्पष्टीकरण सुगम है। उपशमभेशिमें स्त्रीबेदी मरकर देव होता है पर उसका बेद्‌ 
बदलकर पुरुषबेद हो जाता है, इसलिए तो इसकी अजघन्य स्थितिउदीरण।का जब्न्य अन्तर- 
काल अन्तमु हूते कद्ा है। मात्र पुरुषपेद्‌्का मरणकी अपेक्षा यह अन्तरकाल एक समय बन 
जाता हैं, इतलिए बह एक समय कहा है। इन दोनोंकी अजघन्य स्थितिउदीरणाका उत्कृष्ट 
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६ ४६०, आदेसेण गेरइय० मिच्छ०-सम्मामि० जह० ट्विदिउदी० जह० 
पलिदो० असंखे०भागो, अज० जह० अंतोम्ु ०, उक्ष० दोण्हं पि तेत्तीसं सागरे० 
देखणाणि । एवं सम्म० | णबरे जह० णत्थि अंतरं | अणंवाणु ० ४-हस्स-रदि्‌० जह॒० 
ट्विदिउदी० णत्थि अंतरं । अज० जह० एयस०, उक० तेत्तीसं सागरे० देखणाणि | 
बारसक ०-अरदि-सोग ०-भय-दुगुंछा ० जह० ट्विदिउदी० णत्थि अंतरं । अजह० जह० 
एयस०, उक० अंतोमु० | णवुस० जहू० णत्यि अतर | अज० जदह० उक्क० 
एयसमओ। | एवं पढमाएं | णवरि सगट्डिदी देखणा । हस्म-रदि० अज० जह० एगस०, 


अन्तरकाल सुगम है। नपु'सकबेदकी अजघन्य स्थितिउदीरणाके जधघन्य अन्तरकालका स्पष्टी- 
करण स्त्रीवेदके समान कर लेना चाहिए। सी सागरप्र्थक्त्व कालतक नपु'सकवेदका उदय न 
हो यह सम्भव है, इसलिए इसकी अजघन्य स्थितिउदी रणाका उत्कृष्ट अन्तरकाल सो सागर- 
पृथक्त्वप्रभाण फहा है। हास्यादि चारकी जघन्य स्थितिउदीरणा अपने स्वामित्वका देखते हुए 
दूसरी बार वहू कमसे कम पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके पृत्र नहीं प्राप्त ह सकती है, 
इसलिए इनकी अजघन्य स्थिति उदीरणाका जघन्य अन्तरकाल पल्यके असंख्यातर्वे भागप्रमारा 
कहा है | तथा जो बादर एकेन्द्रिय जीब ह॒तभमुत्पत्तिक होकर संज्ञा पद्चेन्द्रियोंम उत्पन्न होनेक 
अन्समु हत बाद इनकी जघन्य स्थितिउदीरणा करता है वह पुनः इस अवम्थाका अविकसे 
अधिक काल बाद यदि प्राप्त करे तो अनन्तकाल बाद दी प्राप्त कर सकता है, क्योकि संक्षी 
पड्चेन्द्रियका उत्कृष्ट अन्तरकाल अनन्तकाल है, इसलिए इनकी श्रजघन्य स्थितिउदी रणाका 
उत्कृषट अन्तरकाल बक्त कालप्रमाण कहद्दा है। इनको अजघन्य स्थितिउदीरणाका जपधन्य 
अन्तरकाल एक समय है यह तो स्पष्ट हो है । मात्र उत्कृष्ट श्र्तरकाल जुदा-जुदा है| कारगा 
कि हास्य-रतिका उत्कृष्ट अनुदीरणाकाल साधिक तेतीस सागर है और अरति-शोकका उत्कृष्ट 
अनुदी रणाकाल छुट्ट महीना है। यही कारण हैँ कि द्वास्य-रतिक्री अजपन्य स्थितिउदीर णाका 
उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक तेतीस सागर कहा है तथा अरति-शोकक्की अजघन्य स्थिति- 
उदीरणाका उत्कृष्ट अन्तरकाल छह महीना कहट्दा है| शेष कथन सुगम है । आगे गतिमागंणाके 
भदोमे अपने-अपने स्व/मित्वके अनुखार इसे समरकर अन्तरप्ररूपणा घटित कर लेनी चाहिए | 


$ ५६० आदेशसे नारकियोंम मिथ्यात्र ओर सम्पग्मिथ्यात्यकी जघन्य स्थितिउर्द/ रणाका 
जघन्य अन्‍्तरकाल पल्यके असंख्यातें भागप्रमाण है, अजघन्य स्थितिउद्दीरणाका जघन्य 
अन्तरकाल अन्‍्तमु हृत है. ओर दानाका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तेतीस सागर हे । 
इसीप्रकार सम्यकत्बके सम्बन्ध जानना चाहिए | इतनो विशेषता है कि इसकी जघन्य स्थिति- 
उदीरणाका अ्रन्तरकाल नहीं है। अनन्तानुबन्धो चार, दहवस्य और रतिकी जघन्य स्थिति- 
उदीरणाका अन्तरकाज्ञ नहीं है। अजघन्य स्थितिउदीरणाका जबन्य अन्तरकाल एक समय है 
ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तेतीश्व सागर है। बारह कषाय, अरति, शोक, भय और 
जुगुप्खाकी जघन्य स्थितिउदीरणाका अन्तरकाल नहीं है। अजञवन्य स्थितिजदीरणाका जघन्य 
अन्तरकाल एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्‍्तरकाल अन्तमु हू्त ६ । नपु सकवेदकी जथन्य 
स्थितिउदीरणाका अन्तरकाल नहीं है। श्रज +न्‍्य स्थितिउदीरणाका जबन्य झौर उत्कृष्ट 
अन्तरकाल एक समय है। इसीप्रकार प्रथम प्रथिवीमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि 
कुछ कम अपनी स्थिति कहनी चाहिए । हास्य भर रतिको अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य 
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उक्क० अंतोम० । 

६ ४६१, बिदियादि जाव छट्ठि त्ति मिच्छ ०-सम्प०-सम्मामि० जह० ड्रिदीउदी० 
जह० पलिदो० असंखे०भागो, अज्ञ० जह० अंतोमु०, उक० दोण्हं पि सगह्ठिदी 
देखणा । बारसक०-छण्णोक० जह० णत्यि अंतरं | अजह० जह० एयस०, उकके० 
अंतोम्ु० । अणंताणु०४ जह० णत्यि अंतरं । अज़० जदह० एयस०, उक० सगट्टिदी 
देखणा | णवुस० जह० अजह० ट्विदीउदी० णत्थि अंतरं। सत्तमाएं णिरयोघ॑। 
णवरि सम्म० सम्म्रामिच्छत्तभंगो । 


! ४६२. तिरिक्खेसु मिच्छ० सम्म०-सम्पामि०-अणंताणु ०» ओघं । णवरि 
अणंताणु०४ अजह ० जह० एयस०, मिच्छ० अजह० जह० अंतोमु०, उक० दोण्हं 
पि तिण्णि पलिदो० देखणाणि | अपचक्खाण ०४ ओघं। अट्ट क ०-भय-दुगुंदा ० जह० 
ट्विदिउददी० जह० अंतोम ०, उक्० असंखेजा लोगा । अज० जह० एयम०, उक० 
अंतोम० । इत्थिवे०-पुरिसवे” जह० ट्रविदिउदी० जह० पलिदो० असंखे० भागों 
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अन्तरकाल एक समय है ओर उत्कृष्ट अ्रन्तरकाल अन्तमु हत है। 


£ ५६१. दूसरीसे लेकर छठी प्रथवीतकक्के नारकियोंमें मिथ्यात्व, सम्यकत्तर ओर सम्य- 
ग्मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिउदीरणाका जमन्य अन्तरकाल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है, 
अजघन्य स्थितिउरीरणाका जबन्य अन्तरकाल अन्तमु हते है और दोनोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल 
कुछ कम अपनी-अपनी स्थितिप्रमाण हैँ। बारह कषाय ओर छुद्द नोरृपायोकी जघन्य स्थिति- 
उद्रगाका अन्तरकाल नहीं हे । अजघन्य स्थितिउदोरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है 
पर उत्कृष्ट अन्वरकाल अन्तमु हुत है। अनन्तानुबन्धांचतुष्ककी जथन्य स्थितिडदोरणाका 
अन्तरफाल नहीं है। अजवन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट 
पअन्‍्तरकातन्न कुछ कम अ्रपनी स्थितिप्रमाण है। नपुसकवेदकी जघन्य ओर अजघन्य स्थिति- 
डउदीरणाका श्रन्तरकाल नहीं है। सातवीं पथिव!मे सामान्य नारकियोके समान भंग है । इतनी 
विशेषता है कि सम्यक्त्वका भंग सम्यग्प्रिथ्यात्वके समान है । 


8 ५६२. तिर्यश्वोमे मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व ओर अनन्तानुबन्धी चारका 
भंग ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धी चारकी अजघन्य स्थिति- 
उदीरणाका जधन्य अन्तरकाल एक समय है, मिथ्यात्वकी शअजघन्य स्थितिउदीरणाका 
जबन्य अन्तरकाल अन्तमुहूर्त है ओर दोनोका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम्त तीन पल्य है। 
अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका भंग ओघके समान है । आठ कषाय, भय ओर जुगुप्साकी 
जघन्य स्थितिडदीरणाका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहृत्त है भोर उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात 
लोकप्रमाण है। अजघन्य स्थितिडदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट 
अन्तरकाल अन्‍्तमुंहूत है। श्लीवेद ओर पुरुषबेदक्की जघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर- 


३, ता०-आ०प्रत्योः जह० उकक्‍छू० इति पाठः । 
२. ला०-आ० प्रस्योः सवारिं सम्मामिध्छुत्तस॑ंगो हृति पाठः । 
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उक० अणंतकालमसंखे० पो०। अज० जह० एयस०, उक० अशणंतकालमसंखेजा 
पोग्गलपरियट्टा । एवं हस्स-रदि-अरदि-सोग ० । णवारि अज० जह० एयस० उक्क० 
अंतोघ्नु० | एवं णबुस० | णवरि अज्ञ० जह० एयस०, उक० पुन्यकोडिपुधत्त । 

६ ४६३. पंचिंदियतिरिक्वतिए मिच्छ० जह० ट्विदिउदी० जह० पलिदो० 
असंखे० भागो, उक्क० सगड्डिदी देखणा | अज० जह० अंतोमु०, उकक्‍्क० तिरिण 
पलिदो० देखणाणि | एवं सम्मामि०४॥ णवारि अज० जह० अंतोमु०, उक्क० 
सगद्ठिदी | एवं सम्म० | णत्ररि जह० णत्थि अतरं | अणंताणु ०४ जह० ट्विदिउदी० 
णत्थि अंतरं। अज० जह० एयस०, उकक० तिणिण पलिदो० देखणाणि। अपच्च- 
क्खाण०४ जहू० णत्थि अंतरं | अज़० जह० एपस०, उक० पुव्वक्रोडी देखणा । 
अट्टधक ०-छण्णोक० जह० ट्विदिउदी० णत्थि अंतरं | अज० जह० एयस०, उक्क० 
अंतोम्रु० | तिणहं बेदाणं जह० ट्विदिउदी० णत्थि अंतर॑ | अज्ञ० जह० एयस०, 
उक्क० पुव्चकोडिप॒धत्त । णवरि पञ्ञ० इत्थिवे” णत्वि। जोणिणी० पुरिसवे०- 


काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण हैँ और उत्कृष्ट अन्तरकाल अनन्तकाल है जो 
असंख्यात पुदुगलपरिवर्तनप्रमाण है। झ्रजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अ्रन्तरकाल एक 
समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अनन्त काल है जो असंख्यात पुदूगलपरिवतंनप्रमाण है। 
इसीप्रकार हास्य, रति, अरति और शोकके त्रिपयम जान लेना चाहिए। इतनी विशेषता है. 
कि इनकी अ्जपघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अ्रन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर- 
काल अन्तमंहूर्त है। इसीप्रकार नपुःसकव्रेदके विषयमे जान लेना चाहिए। इतनी विशेषता 
है कि इनकी अजघन्य स्थितिउदीरणाका जधन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट 
अन्तरकाल पू्वकोटिप्रथक्त्वप्रमाण है । 


अल भय कर हे >> >> फ् 


8४५६३ पह्चेनिद्रय तियश्वत्रिकमे मिथ्यात्वकी जधघन्य स्थिति उदी रणा[का जघन्य अन्तर- 
काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है ओर उत्कृष्ट अन्तरक ल कुड कम अपनी म्थितिप्रमाण 
है। अजनघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल श्रन्तमुंहूत है और उत्कृष्ट अन्तरकाल 
कुछ कम तीन पल्य है । इसीपग्रकार सम्यग्मिथ्यात्वके विषयमे जानना चाहिए | इतनी विशेषता 
है कि अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघत्य अन्तरकाल अन्तमुंहत है ओर उत्कृष्ट अन्तरकात् 
अपनी स्थितिप्रमाण है। इसीप्रकार सम्यक्त्वके विषयमे जानना चादिए। इतनी विशेषता हैँ 
कि इसकी जघन्य स्थितिउदेरणाका अन्तरकाल नहीं है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य 
स्थितिउदीरणाका अ्न्तरकाल नहीं है। अजघन्य स्थितिडदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक 
समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तीन पलल्‍य है। अप्रत्याख्यानावरणचतुष्ककी 
अधघन्य स्थितिउदीरणाका भरन्तरकाल नहीं है। अजपघन्य स्थितिउदी रणाका जघन्य अनन्‍्तरकाल 
एक समय है झोर उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम पक पूर्वकोटि है। झाठ कपाय और छद्द 
नोकषायकी जघन्प स्थितिउद्दी रणाका अन्तरकाल नहीं है । झजघन्य स्थितिउदीर णाका जघन्य 
अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्‍्तमुंहृर्त है। तीन बेदोंकी जघन्य स्थिति- 
उदीरणाका अन्तरकाल नहीं है। श्रजधन्य स्थिनिउदीरणारा जघन्य अन्तरकाल एक समय 
है और उत्कू'्ट अ्रन्तरकाल पूर्वकोटिश्रथक्त्वप्रभाण है। इतनी विशेषता है कि पयाप्तकोंमें 
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णवुस० णत्यि | इत्यिवे० अज० जदण्णुक० एयस०। सम्म० सम्मामिच्छत्तमंगों | 

$ ५६४. पंचिं०तिरिक्ख प्रपज ०-मणुसअपज ० मिच्छ०-णवुंस० जह ० णत्थि 
अंतरं | अंज० जह० उक० एयस० | सोलसक०-छण्णोकृ० जह० णात्थि अंतरं। 
अझज० जह० एयस०, उक० अंतोग्रु० । 

६ ५६४५, मणुसतिए मिच्छ० - सम्म० - सम्माप्ति० - अणंताणु०४ - छण्णोक ० 
पंचिं०तिरिक्खमंगो । अधवा सम्म० जह० जह० अंतोम्ृ०, उक० पुव्वकोडिपुधर्त । 
झट्टक० जह० शणात्थि अंतर | अज्र० जह० एयस०, उक० पुव्वकोडी देखणा। 
चदुसंज० जह० जह० अंतोमु०, उक्क० पृव्वकोडिपुधत्त । अज० जह० एयसमओ 
किट्टीवेदयस्म, उक० अंतोम्मु० | तिण्णिवेद" जह० अजह० जह० अंतोम्मु०, उक्० 
पुष्चकोडिपृधत्त | णवरि पञजञ० इत्थिवेद० णत्यि | मणुसिणी० पुरिस०-णवु स० 
णत्थि | इत्थिवेद> अज० जह० उक्क० अंतोय्नु० । 

« ४६६. देवेसु मिच्छ०-सम्म/।मि० जह० ट्विदिउदी० जह० पलिदो० असंखे०- 
भागो । अज० जह० अंतोझृहुत्तं, उक्क० दोण्हं पि एकत्तीसं सागरो० देखणाणि | 
स्रीवेदकी उदीरणा नहीं है और योनिनीतियश्चोमे पुरुषबेर ओर नपु सकयेदकी उदोरणा नहीं 
है। श्रीवेदकी अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है। 
सम्यक्त्वका भंग सम्यग्मिथ्यात्यक्रे समान है | 

९ ५६४. पश्चेन्द्रिय तिय॑श्व अपयाप्त और मनुष्य अपयोपकोमे मिथ्यात्व ओर नपु'सक- 
बेदकी जधन्य स्थितिडदीरणाका अन्तरकाल नहीं है | अजघन्य स्थितिडदी रणाका जघन्य और 
उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है। सोलह कपाय ओर छह नोकषायोंकी जधन्य स्थिति- 
उदीरणाका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य स्थितिउदी रणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है 
ओर उत्कृष्ट श्रन्तरकाल अन्तमु ह॒त है। 

$ ५६४५. मनुष्यत्रिकमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्याख, अनन्तानुबन्धी चार और 
छुद्द नोकपायका भंग परचेन्द्रिय तियंग्ोके समान है। अथवा सम्यक्त्वकी जघन्य स्थिति- 
उदीरणाका जघन्य अन्तरकाल्ल अन्तमुंहते है ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल पूर्बकोटिप्रथक्त्वप्रमाण 
है| आठ कषायोंकी जघन्य स्थितिउदीरणाका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य स्थितिडदीरणाका 
जघन्य अन्तरकाल एक खमय है ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम एक पृबंकोटिग्रमाण है । 
चार संज्वलनोंकी जघन्य स्थितिडदीरणाका जघन्य अन्तरकाल अन्तमुंहूर्त है और उत्कृष्ट 
अन्तरकाल पूबंकोटिप्रथक्त्वप्रभाण है। अज्ञघन्य स्थितिडदी रणाका जघन्य श्रन्तरकाल 
कृष्टिवेदकके एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुंह॒र्त है। तीन वेदोंकी जघन्य और 
ध् जघन्य स्थितिउदी रणाका जघन्य शन्तरकाल अन्तमुहूते है कौर उत्कृष्ट अन्तरकाल पूर्वकोटि- 
पृथक्त्वप्रमाण है। इतनी विशेषता है कि पयोप्तकोमें स्त्रीवेदकी उदीरणा नहीं है तथा 
ममुष्यिनियोंमें पुरुषबेद क्योर नपुसकवेदकी उदीरणा नहीं है। तथा स्त्रीवेदकी अजघन्य 
स्थितिडदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अ्रन्तमुहू्ते है । 

६ ४६६, देवबोंमें मिथ्यात्व और सम्यर्मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिडदीरणाका जघन्य 

अन्तरकाल पल्यके असंख्यातदे भागप्रमाण है, अजधघन्य स्थितिउदी रणाका जघन्य अन्तरकाछ्त 
शेष 
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एवं सम्म० । णवरि जह० णत्थि अंतरं | अणंताणु ०४ जद ० णत्थि अंतर । भज० 
जह० एयस०, उक्क० एकत्तीसं सागरो० देखणाणि। बारसक०-छण्णोक० जह० 
णत्थि अंतरं। अजह० जह० एयस०, उक० अंतोम्हुत्त । णवारि अरदि-सोग० 
अज० जह० एयस०, उक० छम्मासं । इत्यिवे०-पुरिस० जह० णत्थि अंतर । अज० 
जहण्णुक० एयस० | एवं भवण०-वाणवे० । णवरि सगद्ठिदी। णवरि सम्म० 
सम्म्रामि०मंगो । अरदि-सोग० अज० जह० एयस०, उक० अंतोम्रु० । 

६ ४६७, जोदिसि० दंसणतिय-अणंताणु०४ वाणवेंतरभंगो । बारसक०- 
छण्णोक० जह० णत्थि अंतरं । अज० जहण्णुक्ष० अतोम्म० | इत्थिवे०-पुरिसवे० 
जह० अजह० णत्थि अंतर । 

६ ५६८. सोहम्मादि जाव णवगेवज़ा त्ति दंसणतिय-अणंताणु०४ देवोधं। 
णावरि सगट्ठिदी देखणा। बारसक०-छुण्णोक० जह० णत्थि अंतरं। झज० जह० 
उक० अंतोघ्म० । णवरि सहस्सारे अगदि-सोग० अज० जह० अंतोझ्म०, उककृ० 


आज 
जि जज आज का 


अन्तमुंहत हे और उत्कृष्ट अन्तरकाल दोनोंका कुछ कम इकतीस सागर है। इसीप्रकार 
सम्यक्त्वके विषयमे जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसकी जघन्य स्थितिउदीरणाका 
अन्तरकाल नहीं है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य स्थितिउदीरणाका अन्तरकाल नहीं है । 
अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अ्न्तरकाल कुछ कम 
इकतीस सागर है। बारह कपाय और छुछद नोकपायोंकी जघन्य स्थितिउदीरणाका अन्तरकाल 
नहीं है। अजघन्य स्थितिडदीरणाका जधन्य अन्तरकाल एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल 
अन्तमुहते है। इतनी विशेषता है कि अरति ओर शोककी अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य 
अन्तरकाल एक खमय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल छह महीना है। स्त्रीवेद ओर पुरुषबेदकी 
जघन्य स्थितिउदीरणाका अन्तरकाल नहीं है । अजपन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट 
अन्तरकाल एक समय है। इसीप्रकार भवनवासी और उव्यन्तर देवबोंमें जानना चाहिए। 
इतनी विशेषता है कि अपनो-अपनी स्थिति कहदनी चाहिए। इतनी और विशेषता है कि 
सम्यकक्‍त्वका भंग सम्यग्मिथ्यात्वके समान है। अरति और शोककी शअजघन्य स्थितिउदीरणा 
का जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुहत है। 

६ ५६७, ज्योतिषी देवोंमें तीन द्शनमाहनीय और अन्तानुबन्धीचतुष्कका भंग व्यन्तर 
देवोंके समान है। बारह कपाय ओर छह नोकषायोंकी जघन्य स्थितिजदीरणाका अन्तरकाल 
नहीं है। अजघन्य स्थितिउदीरणाका जधन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुंहत है। ख्रीवेद 
ओर पुरुषवेदकी जधन्य और अजघन्य स्थितिडदीरणाका अन्तरकाल नही है। 

$ ५६८, सोधम कल्पसे लेकर नौ प्रेबेयक तकके देवोंमें तीन दर्शनमोहनीय और 
अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भंग सामान्य देवोके समान है। इतनी विशेषता है कि कुछ कम 
अपनी-अपनी स्थिति कहनी चाहिए। बारह कषाय और छुट्ट नोकषायोंकी जघन्य स्थिति- 
उदीरणाका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट अन्चरकाल 
अन्तमुंह्त है। इतनी विशेषता है कि सहस्नार कल्पमें अरति और शोककी अजघन्य स्थिति- 
डदीरणाका जधन्य अन्तरकाल अन्पमुंहूतत है और उत्कृष्ट अन्तरकाल छह महीना है । स्त्रीवेद्‌ 
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छम्मासं । हत्थिवेद-पुरिसवे० जद ० अजह० णत्थि अंतर । सोहम्भीसाण० इत्यिवे०- 
पुरिसवे० अर्थि । उबरिं पुरिसवेदों चेव अत्थि । णवरि आणदादि णवगेवज़ा त्ति 
अणंताणु०४ अज० जह० अंतोम्०, उक ० सगद्ठिदी देखणा । 

६ ५६९. अणुद्दिसादि सब्बद्। त्ति सम्म०-पुरिसवे” जदद० अज० णत्वपि 
अंतरं | बारसक०-छुण्णोकसाय० जह० णत्थि अंतरं | अज० जह० उक० अंतोघ्म॒ु० । 
एवं जाव० । 

९ ४५७०. सण्णियासो दुविहों-जह० उक० | उकस्से पयदं | दुविहो णि० 
ओघेण आदेसेश य । झोघेण मिच्छ० उक० ट्विदिमुदीरंतों सोलसक० सिया उदीर० 
सिया अणुदीर० । जदि उदीर० उक्कस्सा वा अणुकस्सा वा। उकस्सादों अणुकस्सा 
समयूणमादि कादूण जाबव पलिदोवमस्स असंखेजदिभागेणुणा त्ति। इत्थिवेद्‌०- 
पुरिसये०-हस्स-रदि/ सिया उदीर० सिया अणुदीर०। जदि उदीर० णियमा 
अणुकस्सा अंतोयमुदृत्तणमादिं कादृण जाव अंतोकोडाकोडि त्ति। णवबु स०-अरदि- 
सोग०-भय-दुगु छा ० सिया उदीर० सिया अणुदीर० | जदि उदीर० उकस्सा वा 
अणुक्कस्सा वा | उक्कस्मादो अणुक्कस्सा समयूणमार्दि कादूण जाब बीस सागरोबम- 
ओर पुरुषबेदकी जघन्य और अजघन्य स्थितिउदीरणाका अन्तरकाल नहीं है। सौधर्म ओर 
ऐशानकल्पमे स्त्रीवेद ओर पुरुषवेदकी उदीरणा दोनों हैं। आगे पुरुषवेदकी ही उदीरणा है। 
इतनी विशेषता है कि आनतकल्पसे लेकर नो भ्रेवेयक तकके देवोंमें अनन्‍्तानु बन्धीचतुष्ककी 
अजघन्य स्थितिउदीरणा जघन्य अन्तरकाल अन्तमुहूर्त है भोर उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम 
अपनी-अपनी स्थितिप्रमाण है | 

$ ५६६. अनुदिशसे लेकर स्वोथश्रिद्धितकके देबोंमें सम्यकत्त और पुरुषबेदकी जघन्य 
ओर अजघन्य स्थितिडदीरणाका अन्तरकाल नहीं है। बारद कषाय और छंद नोकषायोंकी 
जवन्य स्थितिउदीरणाका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य स्थितिडदीरणाका जघन्य और 
उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुहूर्त है। इसीप्रकार अनाद्ारक् सार्गणा तक जानना चाहिए । 

...._ $ ५७०. सब्निकषे दो प्रकारका है--जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है। निर्देश 
दो प्रकारका है---आघ ओर अआदेश । श्रोघसे मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणा करनेवाला 
जीब सोलह कषायका कदाचित्‌ उदीरक होता दै और कदाचित्‌ अनुदीरक होता है। यदि , 
उदीरक होता है तो उत्कृष्ट या भनुत्कृष्ट स्थितिका उदीरक होता है। यदि अनुल्कृष्ट स्थितिका 
डदीरक होता हे तो उत्कृष्टसे एक समय कमसे लेकर पल्यके असंख्यातवें भाग कम तक 
अलुल्कृष्ट स्थितिका उदीरक होता है। स्त्रीयेद, पुरुषबेद, हास्य, ओर रतिका कदाबित्‌ उदीरक 
द्ोता है श्लौर कदाचित्‌ अलुदीरक होता है । यदि उदीरक होता है तो नियमसे अन्तमुंह॒र्त कम 
स्थितिसे लेकर अन्तःकोड़ीकोड़ीममाण स्थिति तक अनुत्कृष्ट स्थितिका उदीरक द्वोता है। 
नपु सकवेद, अरति, शोक, भय, ओर जुगुप्साका कदाबित्‌ उद्दीरक होता है भौर कदाचित्‌ 
अनुदीरक द्वोता है। यदि डदीरक द्वोता है तो उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट स्थितिका डदीरक द्दोता 
है। यदि अनुत्कृषट स्थितिका उद्दीरक होता है तो उत्कृष्टसे एक समय कससे लेकर पल्यका 


१६८ ज्यधवलासद्दिदे कसायपाहुडे [ बेदगों ७ 


कोडाकोडीओ पलिदो० असंखे०भागेण उणाओ । 

३ ५७१, सम्म० उक० ट्विंदिउदी० बारसक०-छण्णोक० सिया उदी०। जदि 
उदी० णियमा अणुकस्सा अंतोम्नहृत्तणमादिं कादूण जाव पलिदो० असंखे०भागेणणा 
त्ति | एवं सम्मामि० | 

६ ५७२, अणंताणु ०-कोध० उक्क० ट्विदिउदी० मिच्छ० तिण्हं कोहाणं णियमा 
उदी०, उक० अणुक० । उकस्सादों अणुकस्सा समयूणमारदि कादूश जाब पलिदो० 
असंखे० मागेणूणा । णवर्णोक० जहा मिच्छत्तेण णींद॑ तहा णेदव्यं। एवं पण्णारस- 
कसाय० । 

४ ५७३, इत्यिवेद० उक० ट्विदिमुदी० मिच्छ० शिय० उदी० णिय० अणु- 
कस्सा समयुणमार्दि कादुण जाब पलिदो० असंखे०भागेणूणा त्ति। सोलमक० सिया 
उदी० । णिय० अणुक० समयूणमादि कादूण जब आवलियणा त्ति। हस्स-रदि० 
सिया उदी० । जदि उदी० उक्क० अणुक्ष० वा। उक्र० अणु ० समयृणमारदि कादूण जाव 
अंतोकोडाकीडि त्ति | अरदि-सोग० सिया उदी० | जदि उदी० उक् ० अणुक० वा । 
उकस्सादो अणुकरसा समयूणमादिं कादुण जाब वीसं सागरे ० कोडाकोडीओ पलिदी० 
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असंख्यातवों भाग कम बीस कोड़ाक डी सागरप्रमार्प अनुल्कृष्ट स्थितिका उदीरक होता है । 

“ ४७१, सम्यकत्वकों उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक्र जीव बारह कपाय ओर छह नोकपषायका 
कदाचित्‌ उदीरक हाता है। यदि उदीरक हाता है. ता नियमसे अन्तमुंहत कमसे लेकर पलल्‍्यक 
अ्रसख्यातवं भाग कम तक अनुत्कृष्ट स्थितिका उदारक हाता हैं । इसीप्रकार सम्यग्मिथ्यात्वकी 
उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकका विवक्षित कर सन्निकष जानना चाहिए | 

४ ५७० अनन्तानुबन्धी क्राधकी उत्कृष्ट स्थितिका उदीर्क जांब >थ्यात्व ओर तॉन 
क्रोधका नियमसे उद्दीरक होता है जा उत्कृष्ट या अलुत्कृप्ट स्थितिका उदीक हाता है | यदि 
अनुत्कृष्ट स्थितिका उदीरक इ्वाता हैँ तो उस्कृष्टकी अपेत्ता एक सप्तय कमस लेकर पल्यके 
अधपंख्यातवें भाग कम तकको पअनुत्कृप्ट स्थितिका उदीरक द्वाता हैं । नी नाकपायोका सन्निकप 
जैसे मिथ्याखके साथ ले गये है वेसे ल जाना चाहिए। इसीप्रकार पनद्रह कपायोकी उत्कृष्ट 
स्थितिके उदीरककी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए। 

$ ५७३. स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक जीव मिथ्यात्वका नियमसे उदीरक हाता 
हैँ जा नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्ता एक सम्रय कपमसे लेकर पल्‍्यका असंख्यानवाँ भाग कम 
तककी अनुत्कृष्ट स्थितिका उदीरक होता है । सालह कषायोका कदाचित्‌ उदीरक द्वोता है । 
यदि उदीरक होता है ता नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा एक समय कमसे लेकर एक शअवलि कम 
तककी अनुस्कृष्ट स्थितिका उदी रक होता है । हास्य ओर रतिका कदाचित्‌ उदीरक होता है । यदि 

उदीरक होता हैं तो उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट स्थितिका उदीरक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका 
उदीरक होता है तो उत्कृष्टकी अपेक्षा एक समय कमसे लेकर अन्तःकोड़ाकोड़ी तकको असुस्कृप्ट 
स्थितिका उदीरक होता है । अरति और शोकका कदचित्‌ उदीरक द्वोता है। यदि उदीरक होता 
हैं ता उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट स्थितिका उदीरक होता हैं । यदि अनुस्कृष्ट स्थितिका उदीरक होता 
दे ता उत्कृष्टकी अपेक्षा एक समय कमसे लेकर पल्यका असंख्यातवाँ भाग कम बीस कोड़ाकोड़ी 


गा० ६२ ] उत्तरपयडिट्टिदिषदीरणाए सणिणयासो २६९ 


असंखे० भागेणणाओ । भय-दुगुंद० सिया उदी० । जदि उदी० णियमा उकस्सा। 
एवं पुरिसवेद० । एवं हस्स० । णवरि अरदि-सोग० णत्थि | इत्यिवे०-पुरिसये० 
सिया उदी० । जदि उदीर० उक्क० अणुक ० वा। उक० अणु० अंतोमहत्तणमार्दि 
कादूण जाबव अंतोकोडाकोडि त्ति। णबुस० सिया उदी०। जदि उदी० उक्क० 
अणुकस्सा वा । उकस्सादों अगुकस्सा समयूणमार्दि कादूण जाव बीस सागरोबम- 
कोडाकोडीओ पलिदो० असंखे०मागेणुणाओ । रदि० णियमा उकस्सा। एवं रदीए । 

$ ४५७४. णवुस० उक्क० ट्विदियुुदीरेंती० मिच्छ० शिय० उदीर०, उक्क० 
अणुक ० वा। उक० अणुक० समयृणमादि कादूण जाब पलिदो० असंखे०भागेणणा । 
सोलसक० सिया उदीर० । जदि उदीरे० उक० अणुक० वा। उकस्सादों अणुकस्सा 
समयृणमादिं कादूण जाव आवलियूणा त्ति। हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंडा० जहा 
इत्थिवेदेण णीदं तहा णोदव्यं | एबमरदीए । णवरि हस्स-रदी० णत्थि । तिण्णि बेद्‌० 


सागरप्रमाण तककी अनुस्कृष्ट स्थितिका उदीरक होता है। भय ओर जुगुप्साका कदाजित्‌ 
उदीरक होता है। यदि उदीरक द्वोता है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक होता है। 
इसीप्रकार पुरुषबेदकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकको विवज्षित कर सन्निकष जानना चाहिए । 
इसी प्रकार हास्यकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीवको विवज्षित कर सन्निकर्ष जानना चाहिए | 
इसनी विशेषता है कि इसके अरति ओर शारकी उदीरणा नहीं हाती। बहू स्त्रीवेद और 
पुरुषब्रेदका कदाचित्‌ उदीरक होता हैं। यदि उदीरक होता है तो उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट स्थितिका 
उदीरक हाता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका उदीरक होता है तो डसत्कृष्टकी अपेक्षा अन्तमुंह्त 
कमसे लेकर अन्तः कोड़ाकोड़ी सागर तककी अनुत्कृष्ट स्थितिका उदीरक होता है। नपु सक- 
बेदका कदाचित्‌ उदीरक होता है। यदि <दीरक होता है तो उत्कृष्ट या अलुत्कृष्ट स्थितिका 
डउदीरक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका उदीरक होता है तो उत्कृष्टकी अपेक्षा एक समय 
कमसे लेकर पल्यका असंख्यातवों भाग कम बीस कोड़ाकोड़ी सागर तककी अनुत्कृष्ट स्थितिका 
उदीरक होता है। रतिकी नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक होता है। इसीम्रकार रतिकी 
उत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणाको विबज्तित कर सन्निकष जानना चाहिए। 


$ ५७४. नपु'सकचेदकी उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक जीव मिश्यात्वका नियमसे उदीरक 
होता है जो उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट स्थितिका उदीरक होता है। यदि अनुस्कृष्ट स्थितिका उदीरक 
द्वोता है तो उत्क्ृष्टकी अपेक्षा एक समय कमसे लेकर पल्यका असंख्यातवाँ भाग कम तककी 
अनुत्कृष्ट स्थितिका उदीरक द्वोता है। सोलह फषायका कदाचित्‌ उदीरक होता है। यदि 
उदीरक द्वोता है तो उत्कृष्ट या अलुत्कृष्ट स्थितिका उदीरक द्वोता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका 
डदीरक द्वोता है तो उत्कृष्टकी अपेक्षा एक समय कमसे लेकर एक आवलि कम तककी अनुत्कृष् 
स्थितिका ददीरक द्वोता है। यहाँ हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्साका मंग जिस 
प्रकार स्त्रीवेदके साथ ले गये उम्र प्रकार ले जाना चाहिए। इसीप्रकार अरतिकी उत्कृष्ट स्थितिकी 
उदीरणाको विवज्षित कर सन्निक्षे जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसके हास्य और 
रतिकी ददीरणा नहीं हैं। इश्रके तीन बेदोंका भंग जिस प्रकार हास्य और रतिके साथ ले गये 


२७० जयघबवलासहिदे कसायपाहुडे [ बेदो ७ 


जहा हस्स-रदीहिं तहा णेयव्वं | सोग० णिय० उदी०, णिय० उकस्स | एवं सोग० । 

( ५७५. भय० उक० ट्विदिमुदी" मिच्छ ०-सोलसक ८ -हस्प-रदि-भ्रदि-सोग० 
णवुस० भंगो | तिण्णिवेद० हस्सभंगो । दुगुंब सिया उदी० । जदि उदी० णिय० 
उक्क ० । एवं दुगुंछ० । एवं सव्बेरइ्य ० । णवरि णवुस धुव॑ कादव्वं । 

६९ ५७६, तिरिक्ख०-पंचिंदियतिरिक्खतिये ओधं । णवरि पञ्ञ० हत्थिवे० 
णत्थि । जोणिणोसु इत्थिवेदं धुवं कादव्वं। मणुसतिय० पंचि०तिरिकखतियभंग्रो | 
देवाणमोघं । एवरि णबुस० णत्थि | एवं भवण०-वाणवें ०-जोदिसि०-सोहम्मीसाणा 
त्ति । एवं सणकमारादि जाव सहस्सारे त्ति। खबरे पुरिसये० धुर्व॑ कायव्यं । 

६ ५७७, पंचिं०तिरि०अपज़ ० मिच्छु० उक्क० ट्विदि उदी० सोलसक०- 
छण्णोक० सिया उदी० । जदि उदी० उक्० अणुक० वा। उकस्सादों अणुकस्सा 
समयूणमादि कादूण जाव पलिदो० असंखे०भागेणुणा त्ति। एवं णबुस० । णबरि 
उस प्रकार ले जाना चाहिए। यह शोकका नियमसे उडर्दीरक होता है जो नियमसे उत्कृष्ट 
स्थितिका उदीरक होता है। इसीप्रकार शोककी उत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणाकों विवक्तित कर 
सन्निकर्ष जानना चाहिए । 

€ ५७९, भयकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीवका मिथ्यात्व, सोलह कषाय, हास्य, रत्ति, 
अरति और शोकके साथ सन्निकर्षका भंग नपुसकवेदकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीबको 
विवक्तित कर इन प्रकृतियोंके साथ कह्टे गये मंगके समान है । तीन बेदका भंग हास्य प्रकृतिकी 
उत्कृष्ट स्थितिक उदीरक जीवको विवक्तषित कर इन प्रकृतियोंके साथ कहे गये भंगके समान है | 
यह जुगुप्लाका कदाचित्‌ उदोरक होता है। यदि उदीरक होता हैं तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका 
उदोरक होता है। इसीप्रकार जुगुप्साकी उत्कृष्ट स्थतिकी उदीरणाको विबक्षित कर सनिनिकर्ष 
कहना चाहिए | इसीम्रकार सब नारकियोमे जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें 
नपु'सकवेदकी उदीरणाको भुत्र करना चाहिए । 


$ ५७६ तियन्च ओर पश्चेन्द्रिय तियेश्वत्रिकमे आधके समान भंग है । इतनी विशेषता 
है कि प्याप्तकोंमे स्लीवेदकी उदीरणा नहीं है. तथा यानिनियोमें स््नवेदकी उदीरणाकों भ्रण करना 
चाहिए। मलुष्यत्रिकमे पद्नेन्द्रिय तियग्वत्रिकके खमान भंग है। देवोमें ओघके समान भंग है | 
इतनी विशेषता हैं कि इनमे नपु'सकवेदकी उदीरणा नहीं है। इसीप्रकार भवनवासी, 
व्यन्तर, ज्योतिषी तथा खौधम और ऐशानकल्पके देवोंमे जानना चाहिए । इस्रीप्रकार 
सनत्कुमारकल्पसे लेकर सहासत्नरकल्प तकके देवोंसे जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि 
पुरुषवेदकी उदीरणाकों ध्रुव करना चाहिए । 


... $ ५७७, पद्नेन्द्रिय तियंत्र अपयोप्तकोंमे मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट सेथतिकः डद्ीरक जीव 
सोलह कषाय और छद्द नोकषायोंका कदाजित्‌ उदीरक होता है। यदि उद्दीरक होता है तो 
उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट स्थितिका उदीरक होता है । यदि अनुकृष्ट स्थितिका उदीरक होता है तो 
उत्कृष्टकी अपेक्षा एक समय कम स्थितिसे लेकर पल्यके असंख्यातनें भाग कम तककी श्रनुत्कृष्ट 
स्थितिका उदीरक होता है। इस्रीप्रकार नपु'सकजेदकी अपेक्षा भंग जान क्ेना चाहिए ) 





गा० ६२ ] उत्तरपयढ़िट्टि विडदीरणाए सरिणयासो २७१ 


णिय० उदी० | 

$ ५७८, अणं॑ताणु०कोध० उक० ट्विदिय्ुदीरें० तिण्ह को शबुंस» शिय० 
उदी० णिय० उकस्स । छण्णोक० सिया उदी०, जदि उदी० णियमा उकस्स। 
मिच्छ० णिय० उदी० उक० अणुक० वा | उक्क० अणुक्क ० समयूणमारदिं कादूण ज्ञाव 
पलिदो० असंखे०भागेणणा । एवं पण्णारसक० । 

$ ५७९, हस्स० उक० ट्विदियुदीरें” सोलसक०-मय-दुगुंढड० सिया उदीरे० । 
जदि उदी० णिय० उकस्सं | मिच्छु० अर्णताणु०चउकमंगो । रदि-णंस> णिय० 
उदी० णिय० उकक० । एवं रदीए ! एबमरदि-सोगाणं । 

९ ध८०, भय-उक्त० ट्विदिय्ुदीरें० मिच्छ०-णबुस० हस्समंगो । सोलसक०- 
पंचणोक० सिया उदी० । जदि उदी०, खिय० उक० । एवं दुगु छाए । 

$ भ५८१. णवुस० उक० इिदिपुदी० मिच्छत्त० हस्सभंगो । सोलसक०- 
छण्णोक० सिया उदी० | जदि उदी०, णिय० उक्० । एवं मणुसअपज ० | 





>> 


इतनी विशेषता है कि वह इसका नियमसे उदीरक होता है । 


६ ५७८. शअनन्तानुबन्धी क्रोधकी उत्हष्ट स्थितिका उदीरक जीव तीन क्रोध और 
नपुंसकवेदका नियमसे उदीरक होता हे जो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक होता है। 
छह नोकषायोंका कदाचित्‌ उददीरक होता है । यदि उदीरक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका 
उदीरक होता है। मिथ्यात्वका नियमसे उदीरक होता है जो उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट स्थितिका 
उद्दी रक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका उद्दीरक द्वाता है तो उत्कृष्टकी अपेक्षा एक समय कम 
स्थितिसे लेकर पल्यका असंख्यातवाँ भाग कम तककी अनुल्कृष्ट स्थतिका उदीरक होता है । 
इसीप्रकार पन्द्रह कषायकी उत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए। 


६ ५७८. हास्यकी उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक जीव सोलह कषाय, भय भोर जुगुप्साका 
कदाचित्‌ उदीरक द्वोता है। यदि उदीरक द्ोता है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक द्वोता 
है। मिथ्यात्वका भंग अनन्तानुबन्धीचतुष्कके समान है। रति और नपुंसकबेदका नियमसे 
डदीरक होता है जो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक द्वोता है। इसीप्रकार रतिकी उत्कृष्ट 
स्थितिकी उदीरणाकों मुख्य कर सन्निकष जानना चाहिए। तथा इसीप्रकार अरति ओर 
शोककी उत्कृष्ट स्थितिको मुख्य कर सन्निकषे जानना चाहिए । 


$ ५८०. भयकी उत्कृष्ट स्थितिके उद्दीरक जीवके मिथ्यात्व ओर नपुंसकवेदका भंग 
हास्थके समान है। सालह कषाय और पाँच नोकषायका कदाचित्‌ उदीरक है । यदि उदीरक 
है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थतिका उदीरक है। इसीप्रकार जुगुप्साकी उत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणाको 
मुख्य कर सल्निकर्ष जानना चाहिए । 


8 ४८९. नपु'सकबेदकी उत्कृष्ट स्थिविके उद्दीरक जीवके मिथ्यात्वका भंग हास्यके समान 


है। सोलह कपाय और छुहद नोकषायकी उत्कृष्ट स्थतिका कदाचित्‌ उदीरक है। यदि उदीरक 
है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक दै। इसीप्रकार मनुष्य अपयोप्तकोंमें जानना चाहिए। 


रजर जयघवतलासहिदे कसायपाहुडे [ बेदगों ७ 


९ ध८२, आणदादि णयगेवजा त्ति मिच्छ० उक० ट्विदिमुदी० सोलसक०- 
भय-दुगुद्या सिया उदी०। जदि उदी०, णियमा उक्क० । हस्स-रदि-पुरिसबेद्‌० 
णियमा उदीरेदि, णिय० उक्क० । एवं सम्म० । णवरि अणंताणु ०चउके णत्थि | 

९ भ८णरे, सम्मामि० उक० ड्रिदिमृदीर० बारसक०-छण्णोक० सिया उदीर० | 
जदि उदी०, णिय० अणुक० असंखे०मागहीणं | पुरिसवे० रिय० उदी०, णिय० 
अणुक ० असंखे ० मागही ० । 

६ श८०. अणंताणु०कोध० उक० ट्विदिम्दीरें* मिच्छ०-तिण्णिकोध-हस्स- 
रदि-पुरिसवे० णिय० उदी०, णिय० उक० | भय-दुमुछ० मिच्छत्तमंगो | एवं तिण्ह 
कसायाणं | 

६ ५८५, अपचक्खाण०कोध० उक० ट्विदिषुदी० मिच्छ०-सम्प्र०-अणंताणु०- 
कोध-मय-दुगु छ० सिया उदी० । जदि उदी० णियमा उकस्सा। दोशह कोधाएं 
हस्स-रदि-पुरिसवे० णिय० उदी०, णिय० उक० | एयमेकारसक० | 


६ ५८६. हस्सस्म उक० ट्विदिप्दी० मिच्छ०-सम्म०-सोलसक०-भय-दुशु छ० 

$ ४८९ आनतकल्पसे लेकर नो ग्रेत्रेयक तकके देबोमे मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिका 
उदोरक जीव सोलह कषाय, भय और जुगुप्साका कद्ाचित्‌ उदीरक है । यदि उददीरक है तो 
नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका उद्दीरक हैं । हास्य, रति और पुरुषबेदका नियमसे उदीरक है जो 
नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका उद्दीरक है। इमीप्रकार सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणाकों 


मुख्य कर सन्निकर्प जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसके अनन्तानुबन्धी चतुष्क की 
उददी रण नहीं है । 


$ ५८३. सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कष्ट स्थितिका उद्दीरक जीव बारह कपाय और छू 
नोकषायका कदाचित्‌ उदीरक है । यदि उदीसरक है तो नियमसे असंख्यातबें भागही। अनुल्कृष्ट 
स्थितिका उदीरक है। पुरुपबेदका नियमसे उदीरक है ज्ञा नियमस असंख्यातवें भागदहीन 
शअनुस्कृष्ट स्थितिका उदीरक है । 


: शेप, अनन्तानुबन्धी क्रोचकी उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक जीब मिथ्यात्व, तीन क्रोध, 
हास्य, रति ओर पुरुषबेदका नियमसे उदीरक है जा नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक है। 
इसके भय ओर जुगुप्साका भंग मिथ्यात्वके समान है। इस्रीप्रकार सान आदि तीन कषायोंकी 
उत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणाको मुख्य कर खन्निक्ष जानना चाहिए | 


$ ५८/. भ्रप्रस्याख्यानावरण क्रोधकी उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक जीव मिथ्यात्य, 
सम्यक्त्व, अनन्तानुबन्धी क्रोध, भय और जुगुप्साका कदाबित्‌ उदीरक है। यदि उदीरक है 
तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक है । दो क्रोध, हास्य, रति ओर पुरुषजेदका नियमसे 
उदीरक है जो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक है। इस्लीप्रकार ग्यारह कषायक्षी उत्कृष्ट 
स्थितिकी उद्दीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए । 


$ ५८६. हास्यकी उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक जीव मिध्यात्व, सम्यक्त्थ, सोलह कषाय, 


गा० ६२ ] बततपयडिद्विदिजदो रशाए सण्णियासो २७३ 


सिया उदी० । जदि उदी० णिय० उक० | रदि-पुरिसवे” णिय० उदी०, णिय० 
उकस्स | एवं रदीए । 

! ५८७, अरदि० उक० ट्विदिशुदी" मिच्छ०-सम्मा०-सोलसक०-भय-दुगु० 
सिया उदी० । जदि? उदी०, णिय० अणुक्र० असंखे० भागही० | पुरिसबे० णिय० 
उदी०, णिय० अणुक० अपसंखे०भागही० | सोगं णिय० उदी०, णिय० उक्त ० । 
एवं सोग० | 

$ श८्णण, भय० उक्क० ट्विदिमुदी० मिच्छ० -सम्म० - सोलसक० - हस्स - रदि- 
पुरिसवे० अपच्चक्खाणभंगो । दुमुछा० मिया उदी० | जदि उदी०, णिय० उकस्सं । 
एवं दुगु छाए । 

$ ५८", पुरिसवेद० उक० ट्विदिप्ुदी० मिच्छ०-सम्प्र०-सोलसक०-मय-दुगु छा० 
सिया उदी० | जदि उदी०, णिय० उकस्स | हस्स-रद््‌० णिय० उदी०, णिय० उकस्स। 

६ ४००, अणुद्मादि सव्वद्वा त्ति सम्म० उक्क० द्विदियुदीरे० बारसक-०भय- 
दुु छा० सिया उदी० । जदि उदी० णिय० उक्त० | हस्स-रदि-पुरिसवे० णिय॑० 
उदी०, णिय० उकस्स । 


भय ओर जुगुप्साका कदाबित्‌ उदीरक है। यदि उदीरक हे तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका 
उदीरक है । रति ओर पुरुषबेदका नियमसे उदीरक है जो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका उद्दीरक 
है । इसीप्रकार रतिकी उत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए । 


$ ५८७. अरतिकी उत्कृष्ट स्थितिका उद्दीरक जीव मिथ्यात्व, सम्यक्त्ब, सोलह कपाय, 
भय और जुगुप्साका कदाचित्‌ उदीरक है। यदि उदीरक है तो नियमसे असंख्यातवें भागहीन 
अनुत्कृष्ट स्थितिका उदीरक है। पुरुषवेदका नियमसे उदीरक है जा नियमसे असंख्यातवें 
भागहीन भनुत्कृष् स्थितिका उदीरक है। शोकका नियमसे उदीरक है जो नियमसे उल्कृर 
स्थितिका उदीरक हैं । इसीप्रकार शोककी उत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणाकों मुख्य कर सम्निकर्ष 
जानना चाहिए | 

$ ५८८, भयकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीबके मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सोलह कपाय, 
हास्य, रति और पुरुषवेदका भंग अप्रत्याख्यानावरणके समान है। जुगुप्साका कद चित्‌ 
उदीरक दे । यदि उदीरक है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक है। इसीप्रकार जुगुप्साकी 
उत्कृष्ट स्थिलिकी उदीरणाकों मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए । 

$ (८९. पुरुषवेदकी उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक जोब मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, खोलह कपाय, 
भय ओर जुगुप्साका कदाचित्‌ उदोरक है। यदि उदीरक है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका 
उदीरक है । हास्य शोर रतिका नियमसे उदीरक है जो मियमसे उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक है । 

६ ४८०. अनुद्शिसे लेकर सवोर्थसिद्धि तकके देबोंमें सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट स्थितिका 
उद्दीरक जीव बारकह्ष कषाय, भय और जुगुप्साका कदाचित्‌ उदीरक है। यदि उदीरक हे तो 
नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका उदीश्क है। द्ास्य, रति ओर पुरुषब्रेदका नियमसे उदीरक है जो 
नियमसे उत्कृष्ट रिथतिका उवीरक है । 

३५ 


श्७छ जयधषजासहिदे फसायपाहुडे [ बेदगों ७ 


९ ४९१, अपचक्खाणकोह० उकस्स० ट्विदिमुदी" सम्म०-दोकोध-हस्स-रदि- 
पुरिसवेद" णिय० उदी०, णिय० उकस्सं। भय-दुगु छा० सम्भत्तमंगो । एव- 
मेकारसक० । 

९ ४९२. हस्सस्स उक्ष० ड्विदिध्दी० सम्म०-रदि-पुरिसवेद० णिय० उदीर०, 
णिय० उकस्सं । बारसक ०-भय-दुगु छा० सम्प्त्तमंगो | एवं रदीए । 

६ ५९३, अरदि उक्० ट्विदिमुदी० सम्म०-पुरिसवे” णिय० उदीर०, णिय० 
अणुक० असंखे० भागही० । बारसक०-भय-दुगुछा० सिया उदी०। जदि उदी० 
णिय० अणुकर० असंखे०भागहीएं । सोगं णिय० उदी०, णिय० उकस्स । 
एवं सोग० । 

$ ४०४, भय० उक्० ट्विदिशुदीरे० सम्मा०-हस्स-रदि-पुरिसवे० णिय० उदी० 
णिय० उकस्स | बारसक०-दुगु ला० सिया० उदी० । जदि उदी०, णिय० उक्क० | 
एवं दुशु छा० । 

६ ४९४५, पुरिस० उक० ट्विदिश्ुदी० संभ्म०-हस्स-रदि० णिय० उदी०, णिय० 
उकरसं० । बारसक०-भय-दहुगुा० सिया उदी० । जदि० उदी०, णिय० उक्क० । 


| ४८१, अभ्रत्याख्यानावरण क्राधकी उत्कृष्ट रिथतिका उदीरक जीव सम्यक्‍त्व, दो क्रोध, 
हास्य, रति ओर पुरुषबेदका नियमसे उदीरक है जो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक है। 
इसके भय और जुग॒प्साका भंग सम्यक्त्वके समान है। इसीप्रकार ग्यारह कषायकी उत्कृष्ट 
स्थितिकी उदीरणाको मुख्य कर सन्निकष जानना चाहिए । 

६ ५८६२. दास्यकी उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक जीव सम्यक्त्व, रति ओर पुरुषबेदका नियमसे 
डदीरक है जो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक है। इसके बारह कपाय, भय ओर जुगुप्साका 
भंग सम्यक्त्के समान है। इस्लीप्रकार रतिकी उत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणाकों मुख्य कर 
सन्निकर्ष जानना चाहिए। 

६ ५८३. अरतिकी उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक जीव सम्यक्त्व और पुरुषबेदका नियमसे 
उदीरक है जो नियमसे असंख्यातवें भागद्दीन भनुस्कृष्ट स्थितिका उदीरक है। बारह कपाय, 
भय और जुग॒ुप्साका कदाचित्‌ उ्दीरक है। यदि उदीरक है तो नियमसे असंख्यातवें भागहीन 
अनुत्कृष्ट स्थितिका उदीरक है। शोकका नियमसे उदीरक है जो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका 
उदीरक है । इसीप्रकार शोककी उत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणाकों मुख्य कर सप्िकर्ष 
कहना चाहिए। 

8 ६६४. भयकी उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक जीव सम्यकत्व, दास्य, रति और पुरुषबेदका 
नियमसे उदीरक है जो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका उद्दीरक है! बारह कषाय और जुगुप्खाका 
फदाचित्‌ उदीरक है। यदि उदीरक है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक है। इसीप्रकार 
जुग॒ुप्साकी उत्कृष्ट स्थितिको उदीरणाको मुख्य कर सबल्लिकर्ष जानना चाहिए । 

६ ५८४. पुरुषवेदकी उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक जीव सम्यक्त्व, हास्य और रतिका 
नियमसे उदीरक है जो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक है। बारह कषाय, भय ओर 
जुगुप्साका कदाचित्‌ उदीरक है। यदि उदीरक है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक हैं। 


गां० ६२ ] बंत्तरपयद्िट्टिदिषदीरणाए सण्णियासरो २७५ 


एवं जाव० । 

६ ५९६, जहण्णए पयदं | दुषिदों णि०--ओघेण आदेसेण य। ओपेण 
मिच्छ० जह० ट्विदिउदी० बारसक०-छण्णोक० सिया उदी० । जदि उदी०, णिय० 
अजद्द० संखे०गुणब्भृहियं । चदुसंजल०-तिण्णिवे० सिया उदी०, जदि उद्ी०, 
णिय० अज० असंखे०गुणब्भहियं | एवं सम्म०-सम्मामि० | णावरि अणंताणु० 
चउक॑ णत्थि । 

६ ४९७ अणंताणु ०कोघ० जह० ट्विदिउदी० भिच्छ०-कोघसंजल०-णवु स० 
णिय० उदी०, णिय० अज० असंखे०गुणब्भ० । दोण्हं कोधार्ण णिय० उद्दी०, 
जहण्णा वा अ्जहण्णा वा। जहण्णादो अजहण्णा समयुत्तरमादिं कादूण जाव पलिदो० 
असंखे ० भागव्भहियं । हस्स-रदि-अरदि-सोग० सिया उदी० । जदि उदी०, णिय० 
अज० असंखे० भागव्महियं । भय-दुगुंडा० सिया उदी०। जदि उदी०, जहएणा 
अजहण्णा वा । जहण्णादों अजहणणा समयुत्तरमादिं कादृण जाव आवलियब्महिय॑ । 
एवमेकारसक० । 

$ ५९८, कोहसंज० जह० ट्विदिउदी० सेसाणमणुदीरगो । एवं तिण्हं संजलणाणं । 


इसीप्रकार अ्रनाद्वारक मार्गया तक जानना चाहिए । 


९ ५८६. जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका हे--ओघ ओर आदेश । ओघसे 
मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिका उदीरक जीव बारह कषाय ओर छठ नोकषायका कदावित्‌ उदीरक 
है। यदि उदीरक है तो नियमसे संख्यातगुणी अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक है। चार 
संज्वलन और तीन बेदका कदाचित्‌ उदीरक है । यदि उदीरक है तो नियमसे असंख्यातगुणी 
अधिक अजपघन्य स्थितिका उदीरक है। इसीप्रकार सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य 
स्थितिकी उदीरणाकों मुख्य कर सप्निकष जानना चाहिए। इतनी विशेषता हे कि इनके 
उदीरकके अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उदीरणा नहीं है । 


$ ५६७, अनन्तानुबन्धी क्रोधकी जघन्य स्थितिका उदीरक जीव मिथ्यात्व, क्रोधसंज्वज्ञन 
ओर नपुसंकवेदका नियमसे उददीरक है जो नियमसे असंख्यातगुणी अधिक अजघन्य स्थितिका 
उदीरक है। दो क्रोधोंका नियमसे उदीरक है जो जघन्य या अजघन्य स्थितिका उदीरक है। 
यदि अजघन्य स्थितिका उदीरक है तो जघन्यकी अपेक्षा एक समय अधिकसे लेकर पल्यका 
असंख्यातवाँ भाग अधिक तककी अजघन्य स्थितिका उदीरक दै। हास्य, रति, अरति और 
शोकका कदाचित्‌ उदीरक है। यदि उदोरक है तो नियमसे असंख्यातबों भाग अधिक 
अजधघन्य स्थितिका उदीरक है। भय और जुगुप्खाका कदाचित्‌ उदीरक है। यदि उदीरक है 
तो जघन्य या अजघन्य स्थितिका उदीरक है। यदि अजघन्य स्थितिका उदीरक है तो 
जधन्यकी अपेक्षा एक समय अधिक स्थितिसे लेकर एक आवलि अधिक तककी अजघन्य 
स्थितिका उदीरक है। इसीप्रकार ग्यारह कषायकी जघन्य स्थितिकी उद्दीरणाकों मुख्य कर 
सश्निकष जानना चाहिए | 


$ ५६८. क्रोधसंज्वज्ञनकी जथन्य स्थितिका उदीरक जीव शेष प्रकृतियोंका अनुदीरक 


२७६ लयधवलासहिदे कसायपाहडे [ बेदगों ७ 


४ ५९९ इत्थिवे० जह० ट्विदिउदी० चदुसंज० मिया उदी० । जदि० उदी०, 
णिय० अज० असंखे०गुणब्भ० । एवं पुरिसवे० । 

६ ६०० हस्सस्‍्स जह० ट्विंदिमुदी० मिच्छत्तं णिय० उदी०, णिय० अजह० 
असंखे ० गुणब्भ ० | बारसक०-भय-दुगु छ्ा० सिया उदी० । जदि उदी०, णिय० अजह० 
संखे०गुणब्भहियं । चदुसंजलण-तिरिणवे० मिया उदी०। जदि उदी०, णिय्र० 
अजह० असंखे०गुणब्भे० | रंदि० शिय० उदी०, शिप्० जहशणं | एवं रदीए | 
एयमरदि-सोग० । 

६५ ६०१, भय० जह० द्विदिउदी० मिच्छ०-णवुंमण णिय० उदी०, णिपर० 
अजहणणा असंखे०गुणब्भ० | बारसक० सिया उदी० | जदि उदी०, जह० अजहण्णा 
या। जहण्णादो अजहण्णा समयुत्तरमादि कादृण जाबव पलिदों० अमसंखे०भागब्भ० । 
चदुसंजल० सिया उदी० | जदि० उदी०, णिय० अजह० असंखे०्गुणब्भ० । हस्स- 
रदि-अरदि-सोग० सिया उदी० । जदि उदी०, णिय० अज० असंखे०मागब्भ० । 
दगु छा० मिया उदी० । जदि० उदी०, णिय० जहण्णा | एवं दुमु छाए । 


है | इसीप्रकार तीन संज्वलनकी जघन्य स्थितिउदी / णाका मुख्य कर सन्तिकर्प जानना चाहिए | 

४ ४९८ स्त्रीवेदकी जघन्य स्थितिका उदीरक जीव चार संज्वलनोका कदाचित्‌ उर्दीरक 
है| यदि उदीरक है ता नियसस असंख्यातगुणगी अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक है । 
इसीप्रकार पुरुषत्दकी जघन्य स्थितिउदीरगाको मुख्य कर सन्निकप जानना चाहिए | 

९ ६०० हास्यकी जघ्रन्य स्थितिका उदीरक जीव मिथ्यात्वका नियससे उदीरक है जो 
नियमसे असंख्यातगुगी अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक हें। धारह कपाय, भय ओर 
जुगुप्साका कदाचित्‌ उदीरक है । यदि उदीरक है ता नियमस सख्यातगुर्णी अधिक अजधन्य 
स्थितिका उदीरक हैं । चार संज्वलन आर तीन वेदका कदाचित्‌ उदीरक हैँ । यदि उदीरक है 
ता नियसस॑ असंख्यातगुणी अधिक अजघन्य स्थितिकरा उदीरक हैं। रतिका नियमसे उदीरक 
हैं जा नियमसे जधन्य स्थितिका उदीरक दै। इसीप्रकार रतिक्री जघन्य स्थितिउदीरणाका 
मुख्य कर सज्नचिकप जानना चाहिए। तथा इसीप्रकार अरति और शाोककोा जघन्य रिथति- 
उदारण।का मुख्य कर सज्निकष जानना चाहिए । 

( ६०५. भयको जघन्य स्थितिका उदीरक जीव मिथ्यात्व आर नपु'सकवेदका नियमसे 
उदीरक है जा नियमस असंख्यातगुणी अधिक अजघन्य ग्थितिका उदीरक है | बारह कपायका 
कदाचित्‌ उद्दीरक है । यदि उर्दीरक है ता जघन्य या अज़घन्य स्थितिका उदीरक हैं| यदि 
जजपन्य स्थितिका उदीरक है ता जघन्यकी अपेक्ता एक समय अधिक्स लकर पल्यका 
असंख्यातवों भाग अधिक तककी अजवधन्य स्थितिका उद्दीरक है। चार संज्वलनका कदाचित्‌ 
उर्दारक है। यदि उद्दीरक है तो नियमस असंख्यातगुणी अधिक अज्ञबन्य स्थितिका उदीरक 
हूं। हाम्य, रति, अर्रात आर शाकका कदाचित उदीरक है। यदि उदीरक है तो नियमस 
असंख्यातवों भाग अधिक अजघन्य स्थितिका उद्दीरक हे। जुगुप्साका कदाचित्‌ उदीरक हे । 
यईि उर्दारक हैं ता नियमसे जथन्य स्थितिका उदीरक है । इसीप्रकार जुगुप्साकी जधन्य स्थिति- 








१. आ«प्रती संखे० गुणब्भ० इति पाठः । 


गां० ६२ ] उत्तरपयडिट्विदिडदी रणाए ससिणियासो २७७ 


६ ६०२. आदेसेण णेरहय० भिच्छ० जह० ट्विदिडदी० सोलसक०-छण्णोक० 
सिया उदी० | जदि उदी०, णिय० अज० संखे०गुणब्भ० । णबुंम० णिय० उदी०, 
णिय० अजह ० संखे०शुणब्भ० । एवं सम्म० | णवरि अणंताणु०४ शात्थि | एवं 
सम्प्रामि० । 

; ६०३, अणंताणु०कोघध० जह० ट्विदिउदी० मिच्छु० णिय० ठदी०, णिय० 
अजह० असंखे०मुणब्भ० । तिण्हं कोधाणं जहण्णा वा अजहणणा वा । जहण्णादों 
अजहणएणा समयुत्तरमार्दि कादण जाव पलिदो० असंखे०भागव्म० । अरदि-सोग- 
णवुस० णिय० उदी०, णिय० अजह० असंखे०भागब्म० | भय-दुगुंछा० सिया 
उदी० | जदि उदी०, णिय० जहण्णा | एवं पण्णारसकसायाणमण्णमण्णस्म । 

: ६०४. शाबु सयवेद० जह० ट्विंदिउदो० मिच्छु० णिय८ उदी०, शिय० 
अजह० असंखे ०गुणब्भ० | सोलसक ०-भय-दुर्गडा० सिया उदी० । जदि उदी०, णिय० 
अजह० संखे०गणब्भू० । हस्म-रदि-अरदि-सोग० सिया उदी० । जदि उदी०, णियर० 
अजह० बिट्वाणपदिदा असंखे०भागब्भ० संखेजगुएब्भहियं वा । 
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उदी रणाका मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए । 


६ ६०२ आदेशसे नारकियोमें श्िथ्यात्यक्ी जधन्य स्थितिका उदीरक जीब सोलह 
कृषाय भर छह नोकपायोंका कदावित उदीरक है । यदि उदीरक है ता नियमसे संख्यातगुणी 
अधिक अजबघन्य रिथतिका उदीरक है। नपु'सकवेदका नियमसे उदोरक हे जो नियमसे 
संख्यातगुणी अधिक 'अजधन्य स्थितिका उदीरक है । इसी प्रकार सम्यक्त्वक्री जघन्य स्थितिकी 
उदीरगाको मुख्यकर सन्निकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेषता है. कि इसके अनन्तानुबन्धी- 
चतुप्फकी उदीरणा नहीं होती | इभीपकार सम्यग्सिथ्यात्वकी जघन्य म्थितिकी डदी रणाका 
मुख्य कर सन्निकर्प जानना चाहिए । 

४ ६०) अनन्तानुबन्धी क्रोाधकी जघधन्य स्थितिझा डदीरक जीव मिथ्यात्वका नियमस 
उदीरक है जा नियमसे असंख्यातगुणी अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक है। तोन क्राधोंकी 
जघन्य या अजघन्य स्थितिका उदीरक है । यदि अजघन्य स्थितिका उदारक है तो जघन्यकी 
अपेक्षा एक्र समय अधिकसे लेकर पन्यके असख्यातव भाग अधिरू तककी अजघन्य स्थितिका 
डदीरक है। अरति, शोक ओर नपु'सकवेदका नियमसे उदीरक है जो नियमसे असंख्यातवें भाग 
अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक है। भय ओर जुग॒ुप्साका कदाचित्‌ जदीरक है। यदि 
उदीरक हैं तो नियमसे जघन्य स्थितिका उदीरक है । इसीप्रकार पन्द्रद्द कपायक्री जघन्य 
स्थितिडदीरणशाको मुख्य कर परस्पर सन्तिकप कहना चाहिए । 

९ ६०४. नपुसकथेदकी जघन्य स्थितिका उदीरक जीव मिथ्यात्वका नियमसे उदीरक है 
जा नियमसे असंख्यातगुणी अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक है । सोलह कषाय, भय ओर 
जुग॒ुप्साका कवायित्‌ उदीरक है। यदि उद्दीरक है तो नियमसे संख्यातगुणी अधिक अजघन्य 
स्थितिका उदीरक है । द्वास्य, रति, भरति ओर शोकका कद/बित्‌ उदीरक है । यदि उदीरक द 
तो नियमसे असंख्यातर्वे भाग अधिक या संख्यातगुणी अधिक इस्रप्रकार द्विस्थानपतित 
अजपन्य स्थितिका उद्दीरक है । 





श्७८ अवबेजासहिरे कसायपाहुडे [ वेदगो ७ 


४ ६०४, हस्सस्स जह० ट्विदिमुदी" मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंह० णबु सय- 
अभंगो । णबुस० शिय० उदी० णिय० अज़० संखे०गुणब्भ० | रदिं णिय० उदी० 
णिय० जहृण्णा । एवं रदीए | एवमरदि-सोगाणं | 

$ ६०६, भय० जह० ट्विदिउदी० सोलसक० सिया उदी० | जदि० उदी०, 
जहृण्णा अजहणणा वा। जहण्णादो अजहण्णा बिद्ठाणपदिदा असंखे०भागब्भ० 
संखे० भागब्भ० वा | मिच्छ०-अरदि-सोग०-णवु स० अणंताणु०बंधिभंगो | दुगु छा० 
सिया उदी० । जदि उदी०, णिय० जहण्णा | एवं दुगुंाए । एवं पढमाए पुढवीए 
णेदव्बं । 

$ ६०७, विदियादि जाव छट्टि त्ति मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि० णिरयोघभंगो । 
अणंताणु०कीघ० जह० ट्विदिउदी० मिच्छ० णिय० उदी० णिय० अज० असंखे०- 
गुणब्भ० । तिण्हं कोधाणं णबुंसय ० णिय० उदी० णिय० अजह० असंखेजमभागब्भ० | 
छण्णोक० सिया उदी० | जदि उददी०, णिय० अजह० असंखे ० भागव्म ० | एवं तिण्हूं 
कसायाणं । 

$ ६०८. अपबक्खाणकोीध० जह० ट्विदिउदी० दोण्हं कोधाणं ण्बंस० णिय० 
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$ ६०४५. हास्यकी जघन्य स्थितिके उदीरक जीवके मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय ओर 
जुगुप्साका भंग नपु'सकवेदके समान है। नपु सकवेदका नियमसे उदीरक है ेु जो नियमसे 
संख्यातगुणी अधिक अजवबन्य स्थितिका उदीरक है । रतिका नियमसे उदीरक है जो नियमसे 
जधन्य स्थितिका उदीरक है। इसीप्रकार रतिक्की जधन्य स्थितिकी उदीरणाकों मुख्य कर 
सन्निकर्ष जानना चाहिए। इस्रीप्रकार अरति ओर शोककी जघन्थ स्थितिकी उदीरणाको 
मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए । 

9 ६०६. भयका जबन्य स्थितिका उदीरक जीब सोलह कषायका कदाचित्‌ उदीरक है । 
यदि उदीरक है तो जधन्य या अजघन्य स्थितिका उद्दीरक है। यवि श्रजघन्य स्थितिका 
उदीरक है तो जघन्यकी अ्रपेज्ञा असंख्यातबें भाग अधिक या संख्यातवें भाग श्धिक 
द्िस्थानपतित अज़वन्य स्थितिका उदीरक है। मिथ्यात्व, अरति, शोक और नपु सकबेदका 
भंग अनन्तामुबन्धीके समान है। जुगुप्साका कदाचित्‌ उदीरक है। यदि उदीरक है तो 
नियमसे जघन्य स्थितिका उदीरक है । इस्ीप्रकार जुगुप्साकी जघन्य स्थितिकी डीवरणाको 
मुख्य कर सब्निकर्ष ज्ञानना चाहिए। इसीम्रकार प्रथम प्रथिवीमें सश्रिकर्ष जानना चाहिए । 

$ ६०७ दूसरोसे लेकर छूटी प्रथिबी तकके नारकियोंमें मिथ्यात्व, सम्यकक्‍्त्व और 
सम्यग्मिथ्यालका भंग सामान्य नारकियोंके समान है। अनन्तानुबन्धी कोधथकी जघन्य 
स्थितिका उदीरक जीव मिध्यात्वका नियमसे उदीरक है जो नियमसे असंख्यातगुणी अधिक 
अजघन्य स्थितिका उदीरक है। तीन क्रोध और नपुंखकवेदका नियमसे उदीरक है जो नियमसे 
असंख्याततें भाग अधिक अजधन्य स्थितिका उदीरक है । छुद्द नोकपायोंका कदाचित्‌ उद्दीरक 
है। यदि उदीरक है तो नियमसे असंख्यातवें भाग अधिक अजबन्य स्थितिका उदीरक है । 
इसीप्रकार तीन कपायोकी जघन्य स्थितिउदीरणाको मुख्य कर सप्निकर्प ज्ञानना चाहिए | 

3 ६०८. अग्रत्याख्यान क्राथकी जपन्य स्थितिका उदीरक जीव दो क्रोध और नपु सकवेद- 
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उदी० णिय० जदृण्णा । छण्णोकू० सिया उदी० । जदि उदी०, णिय० जहण्णा। 
सम्म० णिय० उदी० णिय० अज्ञ० संखे०मुणब्भ० | एवमेकारसकसा० । 

३ ६०९, हस्सस्स जह० ट्विदिउदी० बारसक०-भय-दुगुंढा० पिया उदी० | 
जदि उदी०, णिय० जहण्णा । रदि-णवुस० णिय० उदी० णिय० जहृण्णा | सम्मा० 
अपशक्खाणमंगो | एवं रदीए | एयमरदि-सोगाणं । 

६ ६१०. भय० जह० ट्विंदिम्ुुदी० सम्मा०-णवुंस० हस्सभंगो। वारसफ०- 
पंचणोक० सिया उदी० | जदि उदी०, णिय० जहण्णा | एवं दुगुंदाए । 


$ ६११, णबुंस० जह० ट्विदिउदी० सम्म० हस्सभंगो | बारसक०-छुएणोक ० 
सिया उदी० | जदि उदी०, णिय० जहण्णा | 

$ ६१२, सत्तमाएं मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि० णिरयोघं | भअणंताणु०कोघ० 
जह० ट्विदिउदी० मिच्छ०-पण्णारसक०-सत्तणोकर० णिरयोघं । णछत्ररि भय-दुगुंदा० 
सिया उदी० | जदि उदी० जहण्णा वा अजद्ृण्णा बा। जहण्णादो अजहण्णा 
का नियमसे उदीरक है जो नियप्रसे जघन्य स्थितिका उदीरक है। छद्द नोकषायोंका कदाचित्‌ 
उद्दीरक है । यदि उदीरक है ता नियमसे जघन्य स्थितिका उदीरक है। सम्यक्त्वका नियमसे 
उदीरक हैं जो नियमसे संख्यातगुणी अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक है । इसीप्रकार ग्यारह 
कषायोकी जघन्य स्थितिडदीरणाको मुझय कर सन्निकष जानना चाहिए | 

$ ६०६९. हास्यकी जघन्य स्थितिका उदीरक जीव बारह कषाय, भय ओर जुगुप्साका 
कदाचित्‌ डउदीरक है। यदि उदीरक है तो नियमसे जघन्य स्थितिका उदीरक है | रत और 
नपु सकवेदका नियमसे उदीरक है जो नियमसे जघन्य स्थितिका उदीरक है। सम्यकत्वका भंग 
अभ्रत्याख्यानके समान है। इस्रीप्रकार रतिकी जघन्य स्थिविडदीरणाकों मुख्य कर सन्निकर्ष 
जानना चाहिए। इसीप्रकार अरति ओर शोककी जघन्य स्थितिउदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष 
जानना चाहिए। 

6 ६१०, भयकी जघन्य स्थितिके उदीरक जीवके सम्यक्त्व झर नपु सकवेद्का भंग 
हास्यके समान है। वह बारह कषाय ओर पाँच नोकृषायका कद्ाचित्‌ उदीरक है। शदि 
उदीरक है तो नियमसे जघन्य स्थितिका उद्ीरक है। इसीप्रकार जुगुप्साकी जघन्य स्थिति- 
उदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए । 

$ ६११, नपु'सकषेदकी जघन्य स्थितिके उदीरक जीबके सम्यक्त्वका भंग दास्यके समान 
है। बह बारह कषाय और छुद्द नोकषायका कदाचित्‌ उदीरक दै। यदि उदीरक है तो नियमसे 
जघन्य स्थितिका उदीरक है। 


६ ६१२. खातवों प्रथिवीमें मिथ्यात्य, सम्पक्त्व और सम्यग्सिथ्यात्वका भंग सामान्य - 
सारकियोंके समान है। अनन्‍्तानुबन्धी क्रोधकी जघन्य स्थितिके उदीरकके मिध्यात्य, पन्द्रद 
कपाय और सात नोकषायका संग सामान्य नारकियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि भय 
झोर जुगुप्साका कदाजित्‌ धदीरक है। यदि उदीरक है तो जघत्य या भ्रजधन्य स्थितिका उदीरक 
हैं। यदि श्रजघन्य स्थितिका उदीरक है तो जघन्यकी अपेक्षा एक समय अधिकसे लेकर एक 
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समयुत्तरमादि कादूण जाव आवलियब्भहिया । हस्स-रदि-अरदि-सोग ० सिया उदी० । 
जदि उदी०, शिय० अजह० असंखे०भागव्म० । एवं पण्णारसक० । णावु सयवेद- 
हस्प रदि-अरदि-सोग० णिरयोघ॑ । मय-दुमुंदा० णिरयोघं । णत्ररि सोलसक० सिया 
उदी० । जदि उदी०, जहण्णा वा अजहण्णा वा ) जहएणादों अजहण्णा तिट्टाणपदिदा 
अमंखे ० भागब्भ० संखे ० मागब्भ० संखे०गुणब्भहिया वा । 

९ ६१३, तिरिक्खेस मिच्छ० जह० ट्विदिउदी० सोलसक०-णवणोक्० सिया 
उदी० । जदि उदी०, णिय० अजह० संखे०गुणब्भ० | एवं सम्मामि० । णत्रि 
अणंताणु०चउक॑ णत्थि | एवं सम्पत्त | णवरि पुरिसवेदं धुवं कायव्यं | सोलसक० 
सत्तमाए भंगो । 

९ ६१४. इत्थिवेद० जह० ट्विदिउदी० मिच्छे० णिय० उदी० णिय० अजह ० 
असंखे० गुणब्भ० । सोलसक०-भय-दहुगुंछा० सिया उदो० । जदि उदी०, णियमा 
अजह० संखेजगुणब्भ ० । हस्स-रदि-अरदि-सोग० सिया उदी० | जदि उदी०, णिय० 
अजहण्णा संखे०शुणव्भहिया । एवं पुरिसवे० | 
आवलि अधिक तककी अजधन्य स्थितिका उदीरक है। हास्य, रति, अरति और शोकका 
कदाचित्‌ उदीरक है । यदि उदीरक है तो नियमसे अत॑ख्यातबें भाग अधिक अजघन्य स्वितिका 
डदीरक है । इसीप्रकार पन्द्रह कपायकीं जघन्य स्थितिउद्दीरणाकों मुख्य कर सन्निकण जानना 
चाहिए । नपु'सकचेद, हास्य, रत, अरति और शोककी जघन्य स्थितिउदीरणाकों मुख्य कर 
सन्निकर्ेका भंग सामान्य नारकियोक्रे समान है। भय ओर जुगुप्साकों जबन्य स्थिति- 
डवीरणाको मुख्य कर सन्निकर्षका भंग सामान्य नाग्कियोके समान हूँ । इतनी विशेषता है कि 
सोलह कषायका कंदाचित उद्दीरक है। यदि उदीरक है ता जवन्य या अजघन्य स्थितिका 
उदीरक हैं| यदि अजघन्य स्थितिका उद्दीरक है ता जबन्यकी अपेक्षा श्रसंख्यातवें भाग अविक, 
संख्यातवें भाग अधिक या सख्यातगुण। अधिक जिस्थानपनित अज बन्‍्य म्थितिका उदीरक है। 

६ ६१३. तियन्नोमे मिथ्य/त्वकी जबन्य स्थितिका उदोरक जीव सोलह कषाय ओर नौ 
नोकषायोका कदाचित्‌ उदोरक है | यदि उदीरक है तो नियमसे संख्यातगुणी श्रधिक श्रजधन्य 
स्थितिका उदीरक हैं। इसीप्रक्ार सम्यग्मिथ्यात्वफी जघन्य स्थितिडदीरणाकों मुख्य कर सन्निकर्ष 
जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसके अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उदीरणा नहीं है। 
इसीप्रकार सम्यक्त्वकी जघन्य स्थितिउदीरणाकां मुख्य कर सन्निकर्प जानना चाहिए | इतनी 
विशेषता है कि इमके पुरुषवेदकी उदीरणाको भुव करना चाहिए। सोलह कषायकी जघन्य 
स्थितिकी उदीरणाको मुख्य कर भंग सातवी प्रथिवीके समान जानना चाहिए। 

£ ६१४. स्त्रीवेदकी जबन्य स्थितिका उदीरक जीब मिथ्यात्वका नियमसे उदीरफ है जो 
नियमसे असंख्यातगुणी अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक है। सोलह कषाय, भय और 
जुगुप्छाका कदाचित्‌ उदीरक है। यदि उदीरक है सो नियमसे संख्यातगुणी अधिक अजघन्य 
स्थितिका उद्दीरक है। द्वास्य, रति, अरति और शोकका कदाचित्‌ डदीरक है। यदि उदीरक है 
वो नियमसे संख्यातगुणी अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक है । इसीप्रकार पुरुपबेदकी जघन्प 
स्थितिउदीरणाको मुख्य कर खन्निकर्ष जानना चाहिए । 
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$३ ६१५. हस्स० जह० ट्विदिउदी० मिच्छ० इस्थिवेदभंगो । सोलसक०-णवु स ०- 
भय-दुर्गुशा० पिया उदी० । जदि उदी०, णिय० अजह० संखे०गुणब्भ० । इत्थिवे०- 
पुश्सिवे० सिया उदी० । जदि उदी०, णिय० अजह० ब्रिट्टाणपदढिदा असंखे०भागब्भ० 
संखें०शुणब्भहिया वा । रदिं णियमा जहण्णा। एवं रदीए। एयमरदि-सोगाणं । 
भय-दुगुंडा० अणंताशु०भंगो । णवरि सोलसक० सिया उदी० | जदि उदी०, 
जदद० अनह० | जह० अजहण्णा समयुत्तरमादिं कादुण जाबव पलिदो० असंखे०- 
भागब्भ० । णतु सवे० सत्तमपुटविभंगो | 

$ ६१६, पंचि०तिरिक्वतिये मिच्छ०-सम्भ०-सम्भामि०-सत्तणोेक० तिरि- 
क्खोघं । अणंताणु०कोध० जह० ट्विदिउदी० मिच्छ० णिय० उदी० णिय० अजह० 
असंखे०गुणब्भ० । तिण्हूं कोधाणं णिय० उदी०, जह० अजह० | जह० अजह० 
समयुत्तरमार्दि कादूण जाव पलिदो ० असंखे०भागब्भ० । मय-दुगुंछा० सिया उदी० । 
जदि उदी०, णिय० जहण्णा | सत्तणोक० सिया उदी० । जदि उदी०, णिय० अज॒० 
असंखे ० भागब्भ० | एवं पण्णारसक ० । भय-दुगुंडा० तिरिक्खोधं । णवरि सत्तणोक० 

९ ६१४५, हास्यक्री जघन्य स्थितिके उदीरक जीवके मिथ्यात्वका भंग स्त्रीबेदके समान 
है । वह सोलह कषाय, नपु'सकवेद, भय ओर जुगुप्साका कदाचित्‌ उदीरक है । यदि उदीरक 
है तो नियमसे संख्यातगुणी अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक है। स्त्रीबेद ओर पुरुषबेदका 
कदाचित्‌ उदीरक है। यदि उदीरक है तो नियमसे असंख्यातवें भाग अधिक या संख्यातगुणी 
झधिक द्विस्थानपतित शअ्रजधघन्य स्थितिका उदीरक है। रतिका नियमसे उदीरक है जो नियमसे 
जघन्य स्थितिका उदीरक है। इसीप्रकार रतिकी जघन्य स्थितिउदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष 
जानना चाहिए। इसीप्रकार अरति ओर शाककी जघन्य स्थितिउदीरणाको मुख्य कर सप्लिकर्ष 
जानना चाहिए । भय और जुगुप्साका भंग अनन्‍्तानुबन्धीके समान है । इतनी विशेषता है कि 
बह सोलह कपायका कदाचित्‌ उदीरक है। यदि उदीरक है तो जघन्य या अजघन्य स्थितिका 
उदीरक है। यदि अजघन्य स्थितिका उदीरक है तो जघन्यकी अपेक्षा एक समय अधिक स्थितिसे 


लेकर पल्यके असंख्यातवें भाग अधिक तककी अजघन्य स्थितिका उदीरक है। नपु'सकयेदका 
भंग सातवीं पथियीके समान है । 


६ ६१६. पद्नेन्द्रिय तियब्वश्रिकमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यस्मिथ्यात्थ और सात 
नोकपायका भंग सामान्य तियंत्नोंके समान है। अनन्तानुबन्धी क्रोध्॑धी जघन्य स्थितिका 
उदीरक जीव मिथ्यात्वका नियमसे उदीरक है. जो नियमसे असंख्यातगुणी अधिक अज़धन्य 
स्थितिका उदीरक है । बह तीन क्रोधका नियमसे उदीरक है जो नियमसे जघन्य या अजधघन्य 
स्थितिका उदीरक है। यदि अजघन्य स्थितिका उदीरक है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा एक 
समय अधिक स्थितिसे लेकर पल्‍्यके असंख्यातवें भाग अधिक तककी अजघन्य स्थितिका 
डदीरक है। भय और जुगुप्साक्ा कदाचित्‌ डदीरक है। यदि उदीरक है तो नियससे जघन्य 
स्थितिका उददीरक है। सात नोकषायोंका कदाचित्‌ उदीरक है। यदि डदीरक है तो नियमसे 
असंख्यातवं भाग अधिक अजपघन्य स्थितिका उदीरक है| इसीप्रकार पन्द्रद्द कषायकी जघन्य 
स्थितिडदीरणाको मुख्य कर सल्लिकर्ष जानना 'चाहिए। भय और जुर॒प्साफा भंग सामान्य 

३६ 
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सिया उदी०। जदि उदी०, णिय० अजह० असंखे०भागब्भ० | णवरि पञ्ञ० 
इत्थिवेद ० णत्थि । जोणिणीसु इ॒त्यिवेदों धुवो कायव्यों । 

४ ६१७, पंचिंदियतिरिक्खझपज ०-मणुसअपज ० मिच्छ० जह० ट्विदिउदी० 
सोलसक ०-भय-दुगुंछा० सिया उदी० । जदि उदो०, जह्णा वा अजहरणणा वा। 
जह ० अजह० समयुत्तरमादि कादूण जाव पलिदो० असंखे ०भागब्भ० । हस्स-रदि- 
अरद्-सोग० सिया उदी० । जदि उदी०, णिय० अजह० असंखे०मागब्भ० | एवं 
णवुस० । णवरि णिय० उदी० | 

६ ६१८, अणंताणु०कोध० जह० ट्विदिडदी० मिच्छ०-तिण्हं कोधघाणं णिय० 
उदी०, जह० अजह० | जह० अजह० समयुत्तरमादि कादूण जाव पलिदो० असंखे०- 
भागब्म० | भय-दुगु छा० सिया उदी० । जदि उदी०, णिय० जहण्णा । चदुणोक०- 
णवुस० मिच्छत्तभंगो ) एवं पण्णाएससक० । 

$ ६१९, हस्सस्स जह० ट्विदिउदी० मिच्छ०-णवुस० णिय्र० उदी० णिय० 
अजह० संख०गुणब्भ० । एवं सोलसक०-मय-दुगु छा० । णवरि सिया उदी० | रहिं 


तियंत्वोके समान है। इतनी विशेषता है कि बह सात नोकपषायोंका कदाचित्‌ उदीरक है। याँदि 
डउदीरक है तो नियमसे असंख्यातवें भाग श्रधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक है। इतनी 
विशेषता है कि पयाप्रकोमें स्त्रीवेदकी उदीरणा नहीं है। योनिनियोंमे स्त्रीवेदकी उदीरणा भव 
करना चाहिए । 

$ ६९७. पद्चेन्द्रिय तियश्थ अपयाप्त और मनुष्य अपयोप्तकोंमें मिथ्यालकी जघन्य 
स्थितिका उदीरक जीब सोलह कषाय, भय और जुगुप्साका कदाचित्‌ उदीरक हैं । यदि उदीरक 
है ता जघन्य या शअजघन्य स्थितिका उदीरक है। यदि अजधन्य स्थितिका उदीरक है तो 
जघन्यकी श्रपेक्षा एक समय अधिकसे लेकर पल्यक असंख्यातव भाग अधिक तककी अजघन्य 
स्थितिका उदीरक हू । हास्य, रति, अरति ओर शोकका कदाचित्‌ उर्दारक है । यदि उदीरक है. 
तो नियमसे असंख्यातवें भाग अधिक 'अजथन्य स्थितिका उदीरक है। इसीप्रकार नपुसक- 
बेदकी अपेक्षा जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसका नियमसे उदीरक है। 

$ ६१८, अनन्तानुबन्धी क्रोधकी जघन्य स्थितिका उदीरक जीव मिथ्यात्व और तीन 
क्रोधोंकी नियमसे जघन्य या अजघन्य स्थितिका उदीरक है । याद अजघन्य स्थितिका उदीरक 
है तो जधन्यकी अपेक्षा एक समय अधिकसे लेकर पल्यके अखंख्यातवें भाग अधिक तककी 
अजघन्य स्थितिका उदीरक है। भय ओर जुगुप्साका कदाचित्‌ उदीरक हूँ । यदि उदीरक है तो 
नियमसे जघन्य स्थितिका उदीरक है। चार नोकषाय ओर नपु'सकबेदका भंग भिश्यात्वके 
समान है। इसीप्रकार पन्‍्द्रह कषायकी जघन्य स्थितिडदीरणाको मुझय कर सन्लिकर्ष 
कहना चाहिए । 

६ ६१४. हास्यकी जघन्य स्थितिका उदीरक जीब सिथ्यात्व ओर नपु सकवेदका नियमसे 
उदीरक है जो चियमसे खंख्यातवें भाग अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक है। इस्रीप्रकार 
सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी अपेक्षा कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनका 
कदाचित्‌ उदीरक है। रतिका नियमसे उदीरक है जो नियमसे जघन्य स्थितिका उदीरक है। 
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गा० ६२ ] उत्तरपयडिट्टिदिलिदीरणाए सरिणयासो रेट३ 


णिय० उदी० णिय० जदृण्णा | एवं रदीए । एवमरदि-सोग० । 

६ ६२०, भयस्स जह० ट्विदिउदी० मिच्छ०-चदुणोक०-णवुस० अणंताणुबंधी- 
भंगो । सोलसक० मिच्छत्तमंगो । दुगुद्धा० सिया उदी० | जदि उदी०, णिय० 
जहण्णा | एवं दु्ुंदाएं । 

$ ६२१. णवुस० जह० ट्विंदिउ० मिच्छ०-सोलमक०-प्रय-दुगु छा० हस्सभंगो । 
हस्म-रदि-अरदि-सोग० सिया० उदी० । जदि उदी०, णिय० अजह ०» बिट्ठाणपदिदा 
असंख० भागब्भ० संखे०गुणब्भ० वा। 

8 ६२२, मणुसतिण ओघ॑ं । णवरि बारसक ०-छण्णोक०-पंचि ० तिरिक्खभंगो । 
पज्ञ० इत्यिवे० णत्तथि | मणुसिणीसु इत्थिवेदों धुनो कायव्यो | 

$ ६२३. देवेसु मिच्छ० जह० ट्विदिउ० सोलसक०-अद्टणोक० सिया उदी०। 
जदि उदी०, शिय० अज० संखे०गुणा | एवं सम्मामि० | णवारि अणंताणु०४ 
णत्थि | सम्म० पंचिदियतिरिक्खभंगो । 

९ ६२४. अ्र॒णंताणु ०"कोध ० जह० ट्विदिउदी० मिच्छू० शिय० उदी० णिय० 
अजह० संख ०शुणब्भ ० । तिण्हं कोधाणं णिय० उदी०, जह> अजह० । जह ० अजह ० 
इसीप्रकार रतिकी जधन्य स्थितिउदीरणाकों मुख्य कर सनितिकर्ष कहना चाहिए। तथा इसी 
प्रकार अरति और शाककी जधघन्य स्थितिकी उदी रणाकों मुख्य कर सन्निकषे कहना चाहिए । 

९ ६२० भयकी जघन्य स्थितिके उदीरक जीबके मिथ्यात्व, चार नोकषाय और नपु सक- 
बेदका भंग अनन्तानुबन्धीके समान है। सोलह कपायका भंग मिथ्यात्वके समान है। जुगुप्धा- 
का कदाचिन्‌ उदीरक है. यदि उदीरक है ता नियमसे जघन्य स्थितिका उदीरक है । इसीप्रकार 
जुगुप्छाकी जघन्य स्थितिडदी रणा को मुख्य कर स्न्निकर्ष जानना चाहिए। 

$ ६२१. नपु'सकवेदकी जघन्य स्थितिके उदीरक जीबके मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय 
ओर जुगुप्साका भंग हास्यके समान है। हास्य, रति, अरति ओर शोकका कदाचित्‌ उदीरक 
है। यदि उदीरक है ता नियमसे असंख्यातवें भाग अधिक या संख्यातगुणी अधिक धह्यजघधन्य 
स्थितिका उदीरक है । 

६ ६२२. मनुष्यश्रिकमे आघके समान भंग है| इतनी विशेषता है कि बारह कषाय और 
छुद्द नोकषायका भंग पज्नेन्द्रिय तियत्वोंके खमान है । पर्याप्तकोंमे क्लीवेदकी उदीरणा नहीं है और 
मनुष्यिनियोंमें ख्लीवेदको भुव करना चाहिए। 

६ ६२३. देवोमे मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिका उदीरक जीबत्र सोलह कषाय और आठ 
नोकषायोंका कदाबित्‌ उदीरक है। यदि उदीरक है तो नियमसे संख्यातगुणी अधिक अजधन्य 
स्थितिका उदीरक है । इसीप्रकार सम्यग्मिथ्यास्वकी जघन्य स्थितिजदीरणाकों मुख्य कर जानना 
चादिए। इतनी विशेषता दै कि इसके अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उदीरणा नहीं है। सम्यक्त्वका 
भंग पद्नेन्द्रिफ तियेब्चोंके समान है | 

$ ६२४. अनन्तामुबन्धी क्रोधषकी जघन्य स्थितिका उदीरक जीब भिध्यास्वका नियमसे 
डदीरक है जो नियमसे संख्यातगुणी झधिक अजघन्य रिथतिका उदीरक है। तीन क्रोधोंकी 


श्प्छ जयघवज्ञासहिदे कसायपाहुडे [ बेदगों ७ 


समयुत्तरमादि कादूण जाव पलिदो० असंखे ० भागव्भ० । भय-दुगुंडा० सिया उदी० । 
जदि उदी०, णिय० जदृण्णा | इत्थिवे०-पुरिसवे० सिया उदी० । जदि उदी०, 
णिय० अजह० असंखे०भागब्म० | इस्स-रदिं णिय० उदी० णिय० अजह० असंखे०- 
भसागब्भ० | एवं पण्णारसक० | 

$ ६२५. इत्थिवे० जह० ट्विदिउदी० मिच्छ० अणंताणु०भंगो । सोलसक०- 
भय-दुगु छा ०-चदुणोक० सिया उदी० । जदि उदी०, णिय० श्रजह० संखे०गुणब्भ० । 
एवं पुरिसवेद० । 

६ ६२६. हस्सस्स जह० ट्विदिउदी० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगु छा० हत्थि- 
वेदमंगो ।.इत्थिवेद०-पुरिसवे० सिया उदी० | जदि० उदी०, णिय० अजह० बिट्ठाण- 
पदिदा असंखे०भागब्भ० संखे०गुणब्भ० । रदि० शिय० उदी० शिय० जहण्णा। 
एवं रदीए | एवमरदि-सोग० । 


$ ६२७, भय० जह० ड्रिदिउदी० मिच्छ०-इत्थिवेद ०-पुरिसवे ०-हस्स-दि० 
अणंताणु ० भंगो । सोलसक० सिया उदी० । जदि उदी०, जहण्णा वा अजह० वा | 
जघन्य या अजघन्य स्थितिका उदीरक है। यदि अजघन्य स्थितिका उदीरक है तो नियमसे 
जघधन्पक्की अपेक्षा एक समय अधिकसे लेकर पल्यक्रे असंख्याततें भाग अधिक तककी 
अजवन्य स्थितिका उदीरक है। भय ओर जुसुप्साका कदाबित्‌ उदीरक है। यदि उद्दीरक है 
तो नियमसे जघन्य स्थितिका उदीरक है। ख््रीवेद और पुरुषवेदका कदाचित्‌ उदीरक है। यदि 
उदीरक दे तो नियमसे असंख्यातवें भाग श्रधिक अज़घन्य स्थितिका उदीरक है। हास्य ओर 
रतिका नियमसे उदीरक है जो नियमसे असंख्यातवें भाग अधिक अजघन्य म्थितिका उदीरक है। 
इसी प्रकार पन्द्रह कषायकी जघन्य स्थितिउदीरणाका मुख्य कर सन्निकर्प जानना चाहिए | 


$ ६२४. स््रीवेदकी अघन्य स्थितिके उदीरक जीवके मिथ्यात्वका भग अनन्तानुबन्धीके 
समान है। सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा और चार नाकपायका कदाचित्‌ उदीरक है| यदि 
उदीरक है तो नियम्रसे संख्यातगुणी अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक्ष है| इसीप्रक/र पुरुष 
वेदकी जघन्य स्थितिउदीरणाकोा मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए। 


5 ६२६, हास्यकी जधन्य रिथतिके उदीरक जीवके मिथ्यात्त, सोलह कपषाय, भय और 
जुगुप्साका भंग स्रीवेदके समान हैं। स्रीवेद और पुरुषवेदका कदाचित्‌ उर्दारक है। यदि 
उदीरक है तो नियमसे असंख्यातवें भाग अधिक या संख्यातगुणी अधिक द्विस्थानपतित 
अजधघम्य स्थितिका उदीरक है। रतिका नियमसे उदीरक है. जो नियमसे जधन्य स्थितिरा 
उदीरक है। इसीप्रकार रतिकी जघन्य स्थितिउदी रणाको सुरुय कर सन्निकष जानना चाहिए 
तथा इसीप्रकार अरति ओर शोककी जघन्य स्थितिउ्दीरणाको मुख्य कर सन्तिकर्प जानना 
चाहिए | 


$ ६२७. भयकी जघन्ध स्थितिके उदरीक जीवके मिथ्यात्व, ख्रीयेद, पुरुषबेद, हास्य और 
अरतिका भंग अनन्तानुबन्धीके समान है। सोलह कपायका कदाचित्‌ उदीरक है। यदि उद्दीरक 
है तो जघन्य या अजघन्य स्थितिका उदीरक है | यदि अजपन्य स्थितिका डदीरक है तो नियमसे 


गा० ६२ ] उत्तरपयढिद्विदिउदी रणाए खरिणयासो रटर 


जदृए्णादों अजहृण्णा बिट्टाणपदिदा असंखे०मागब्भ० संखे०भागब्भहिया वा । 
दुगु छञा० सिया उदी० | जदि उदी०, णिय० जद्ण्णा | एवं दुगु छा० । 

६ ६२८. एवं मवण०-वाणवें० । णवरि सम्म० सम्मामिच्छत्तमंगो । 

8 ६२९. जोदिसि० मिच्छ०-सम्मत्त-सम्मामि० भवणवासियभंगो । अरणंताणु०- 
कोध० जह० द्विदिउदी० मिच्छ० णिय० उदी० णिय० अजह० असंखे०गुणब्महिय॑ । 
तिण्ह कोौधाणं णिय० उदी० णिय० अजह० असंखे०भागब्भ० । अद्वटणोक० सिया 
उदी ०। जदि उदी०, णिय० अज० असंखेजमागब्भ० | एवं तिणहं कसायाणं। 

६ ६३०, अपच्चक्खाणकोह ० जह० ट्विदिउदी० दोण्ह॑ कोधाणं णिय० उदी० 
णिय० जहण्णा । अट्टणोक० सिया उदी० | जदि उदी०, णिय० जहण्णा | सम्म० 
णिय० उदी० णिय० अज० संखे०गुणब्भ० | एवमेकारसऋ० । 

९ ६३१, हस्सस्स जह० ट्विदिउदी० बारसक्र०-भय-दुगुंछ/०-इत्थिवे०-पुरिसवे० 
सिया उदी० । जदि उदी०, णिय० जहण्णा | सम्म० अपचक्खाण भंगो । रदिं णिय ० 
उदी० णिय० जहण्णा | एवं रदीए। एवमरदि-सोग० । 


असंख्यातवें आग अधिक या संख्यातवं भाग अधिक द्विस्थानपतित अजघन्य स्थितिका उदीरक 
है । जुगुप्साका कदाचित्‌ उदीरक है। यदि डदीरक दे ता नियम_से जघन्य स्थितिका उदीरक है। 
इसीप्रकार जुगुप्साकी जधन्य स्थितिउदीरणाको मुख्य कर सन्निकष जानना चाहिए | 

६ ६९८ इलीप्रकार भत्रववासी ओर व्यन्तर देवोंमे जानना चाहिए। इतनी विशेषता 
है कि इनमे सम्यकत्वका भंग सम्यग्मिथ्यात्वके समान है। 


६ ६२८. ज्योतिषी देबोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्त और सम्यग्मिथ्यात्वका भंग भवनवासियोंके 
समान है । इनमे अनन्तानुबन्धी क्राधक्री जधन्य स्थितिका उदीरक जीव मिथ्यात्वका नियमसे 
उदीरक है जो नियमसे अस्ख्यात्तगुणी श्रधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक है। तीन क्रोधोंका 
नियमसे उदीरक है जो नियमसे असंख्यातवें भाग श्रधिक अजधन्य स्थितिका उदीरक है। भराठ 
नोकपायोका कदाचित्‌ उदीरक है। यदि उदीरक है तो नियमसे असंख्यातवें भाग अधिक 
अजवबन्य स्थितिका उदीरक है। इस्रीप्रकार तीन कषायोंकी जघन्य स्थितिडदी रणाकों मुख्य कर 
सक्निकर्ष जानना चाहिए । 

६ ६३०, अ्रश्नत्याख्यान क्रोषकी जधन्य स्थितिका उदीरक जीब दो क्रोधोंका निययसे 
उदीरक है जो नियमसे जघन्य स्थितिका उदीरक है । आठ नोकषायोंका कदाबित्‌ उदीरक है। 
यदि उद्दीरक है तो नियमसे जघन्य स्थितिका उदीरक है । सम्यकत्वका नियमसे उद्दीरक है जो 
नियमसे संख्यातगुणी अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक है। इसीप्रकार ग्यारह कषायोंकी 
जघन्य स्थितिषदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए। 

६ ६३१. हास्यकी जघन्य स्थितिका उदीरक जीब बारह कंषाय, भय, जुगुप्सा, ख्रीबेद 
ओर पुरुषयेदका फदाखित्‌ उदीरक है। यदि उदोरक है तो नियमसे जघन्य स्थितिका उदीरक 
है। इसके सम्यकत्वका भंग अप्रत्याख्यानके समान है। रतिका नियमसे उदीरक है जो नियमसे 
जघन्य स्थितिका उदीरक है। इसीप्रकार रतिकी जधघन्य स्थितिउदीरणाकों मुख्य कर सन्निकर्ष 
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श्८६्‌ जयधवलासहिदे फसायपाहुडे [ बेदगों ७ 


६ ६३२, भय० जह० ड्विदिउदी० बारसक०-सत्तणोक० सिया उदी०। जदि 
उदी०, णिय० जहण्णा | सम्मत्त हस्सभंगो । एवं दुगुंदाएं । 

९ ६३३. इत्थिवे० जह० ट्विदिउददी० बारसक०-छण्णोक० सिया उदी०। 
जदि उदी०, णिय० जहण्णा | सम्म० हस्सभंगो | एवं पुरिसवे० | 

६ ६३४. सोहम्मीसाणेसु मिच्छ०-सम्मामि० देवोघं । सम्म० जह० ड्विदिडदी ० 
बारसक ०-छण्णोक ० सिया उदी० | जदि० उदी०, णिय० अजह० बिट्ठाणपदिदा 
संखे ०भागव्भ० संखे०गुणब्भहिया वा | एवं पुरिसवे० | णबरि णिय० उदी० । 

९ ६३५, अणंताणु ०कोध० जह० ट्विदिउ० मिच्छु० णिय० उदी० णिय० 
अजह० असंखे०गुणब्भ० । तिण्हं कोधाणं पुरिसवे» णिय० उदी० णिष० अज० 
संखे ० गुणब्भ० । छण्णोक० सिया उदी० | जदि उदी०, णिय० अजह० संखे०मुणब्भ०। 
एवं तिण्हं कमायाणं । 

९५ ६३६. अपचक्खाणकाह० जह० ट्विद्उिदी० दोण्हं कोधाणं पुरिसवे० णिय० 


जानना चाहिए। इसीप्रकार अरति और शोककी जधघन्य स्थितिडदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष 
जानना चाहिए | 

$ ६३२ भयकी जघन्य स्थितिका उदीरक जीव बारह कषाय और सात नोकषायका 
कदाचित्‌ उदीरक है। यदि उदीरक है तो नियमसे जधन्य स्थितिका उदीरक हे। इसके 
सम्यकत्वका भंग दहास्यके समान है। इसीप्रकार जुगुप्साकी जबन्य स्थितिडदीग्णाको मुख्य कर 
सन्निकष जानना चाहिए। 

/ ६३३. स्रीवेदकी जघन्य स्थितिका उदीरक जीव बारह कपाय ओर छठ नोकपायका 
कदाचित्‌ उदीरक है। यदि उदीरक है तो नियमसे जवबन्य स्थितिका उदीरक है। इसके 
सम्यक्त्वका भंग हास्यके समान है । इसीप्रकार पुरुषवेदकी जघन्य स्थितिडदीरणाकों मुख्य कर 
सज्रिकष जानना चाहिए। 

8 ६३४. सोधमं और ऐशानकल्पमे मिथ्यात्र ओर सम्यसिमिध्यात्वका भंग सामान्य 
देबोंके समान है | सम्यक्त्वकी जघन्य स्थितिका उदीरक जीव बारह कषाय ओर छुह नोकषाय- 
का कदाचित्‌ उदीरक है । यदि उदीरक हैं ता नियमस सख्यातववें भाग अधिक या संख्यातगुणी 
अधिक टिस्थानपतित अजपन्य स्थितिका उदीरक है । इसीप्रकार पुरुषवेदकी अपेक्षा जानना 
चाहिए | इतनी विशेषता है कि इसका नियमसे उद्गीरक है । 

९ ६३५. अनन्तानुबन्धी क्राधकी जघन्य स्थितिका उर्दीरक जीत मिथ्यात्वका नियम्रसे 
उदीरक है जो नियमसे असंख्यातगुणी अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक है। तीन क्रोध 
ओर पुरुषबेदका नियमस उदीरक है जो नियमसे संख्यातगुणी अधिऋ अजघन्य स्थितिका 
उदीरक है। छह नोकषायका कदाचित्‌ उदीरक है। यदि उदीरक है तो नियमसे संख्यातगुणी 
झधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक है। इस्रीप्रकार तीन कषायोंकी जघन्य स्थितिउदीरणाको 
मुख्य कर सन्निकषे जानना चाहिए । 


$ ६३६. अप्रत्याख्यान क्राधकी जघन्य स्थितिका उदीरक जोब दो क्रोध और पुरुषबेदका 


गा० $२ ] रत्तरपयडिद्विदिउदी रणाए सश्णियास्रो श्ट७ 


उदी० णिय० जह्णा | छण्णोक० सिया उदी० । जदि उदी०, णिय० जहण्णा | 
एवमेकारसक ० । 

$ ६३७, पूरिसवे० जह० ट्विदिउदी० बारसक०-छण्णोक० सिया उदी० । जदि 
उदी०, णिय० जद्ृण्णा | 

६ ६३८. इत्यिवे० जह० ट्विंदिउदी० सम्म० णिय० उदी० णिय० अज्ञ० 
झअसंखे ० गुणब्भ० । बारसक०-छण्णोक० सिया उदी० | जदि उदी०, णिय० झज० 
संखे०गुणब्भ० | 

६ ६३९, इस्सस्स जह० ट्विदिउ० बारसक०-भय-दुगुंदा० सिया उदी० । जदि 
उदी ० $ शणिय० जहण्णा | पुरिसवे०-रदि ० णिय० उदी० शिय० जहणा। एवं 
रदीए । एबमरदि-सोग० । 

६ ६४०. भय० जह० ट्विदिउदी० बारसक०-पंचणोक० सिया उदी० | जदि 
उदी०, णिय० जदृण्णा | पुरिसवे० णिय० उदी० णिय० जहण्णा | एवं दुगुंदाए । 

५ ६४१, सणाकक्‍कुमारादि जाव णबगेवज़ा त्ति एवं चेव | णवरि इत्यिवेदो 
णत्थि | पृुरिसवे० धुवों कायव्यों । अणुद्सिदि जाव सब्बद्वा त्ति सम्म०-बारसक०- 


नियमसे उदीरक है जो नियमसे जघन्य स्थितिका उदीरक है। छट्ट नोकषायोंका कदाचित्‌ 
उदीरक है। यदि उदीरक है तो नियमसे जघन्य स्थितिका उदीरक है। इसीप्रकार ग्यारद्द 
कषायोंकी जघन्य स्थितिउदीरणाको मुख्य,कर सन्निकर्ष जानना चाहिए | 


हक है| 


$ ६३७. पुरुषबेदकी जघन्य स्थितिका उद्दीरक जीव बारह कषाय और छट्टू नोकपायका 
कदाबयित्‌ उदीरक है | यदि उदीरक है तो नियमसे जघन्य स्थितिका उदीरक है। 

$ ६३८. श्रीवेदकी जघन्य स्थितिका उदीरक जीब सम्यक्त्वका नियमसे उदीरक है जो 
नियमसे असंख्यातगुणी अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक है'। बारह कपाय झोर छह 
नोकषायका कदाचित्‌ उदीरक है । यदि उदीरक है तो नियमसे संख्यातगुणी अधिक अजघन्य 
स्थितिका उदीरक है । 

६ ६३८. हास्यकी जघन्य स्थितिका उददीरक जीव बारह कषाय, भय भोर जुगुप्साका 
कदाचित्‌ उदीरक है। यदि उदीरक है. तो नियमसे जघन्य स्थितिका उदीरक है। पुरुषबेद 
ओर रतिका नियमसे उदीरक है जो नियमसे जघन्य स्थितिका उदीरक है। इसीप्रकार रतिको 
जघन्य स्थितिउदीरणाको मुख्य कर सल्निकर्ष जानना चाहिए। तथा इसीप्रकार अरति और 
शोककी जघन्य स्थितिउदीरणाको मुख्य कर सन्लिकर्ष जानना चाहिए। 

$ ६४०- भयकी जघन्य स्थितिका डदीरक जीब बारह कयाय ओर पाँच लोकपायका 
कदाचित्‌ उदीरक है । यदि डदीरक है तो नियमसे जघन्य स्थितिका उदीरक हे। पुरुषबेदका 
नियमसे उदीरक है जो नियमसे जघन्य स्थितिका उदीरक है। इसीप्रकार जुगुप्खाकी जघन्य 
स्थितिडदीरण।को मुख्य कर सपब्निक्ष जानना चाहिए। 

6 ६४१. सनत्कुमारफरपसे खेकर नो भेवेयक तकके देवोंमें इस्रीप्रकार सपब्लिक्ष है। 
इसनी विशेषता है कि इनमें क्षीबेदकी उदीरणा नहीं है। पुरुषबेदको भव करना चाहिए। 


श्ध्ण जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बेदगो ७ 


सत्तणोक ० णवगेवज भंगो । एवं जाब । 


६ ६४२, णाणाजीवेहि भंगविचओ दुविहों--जह० उक्० | उकस्से पयर्द 
दुबिद्दों णि०---ओघेण आदेसेण य। झोधेण सत्तावीसाए पयडी० उक्ष०-अणुक० 
ट्विदिउदी० तिण्णि भंग्रा । सम्मामि० उक्०-अणुक० ट्विदिउदी० अद् मंगा ८ । सब्ब- 
णोरइय-सब्यतिरिक्ख-सव्वमणुस-सब्बदेवा कत्ति जाओ पयडीओ उदीरिज्षति तासिमोधं । 
णवरि मणुसअपज ० चउव्रीसपय ० उक०-अणुक्० ट्विदिउदी० अड्ट भंगा | एवं जाव० | 

६३ ६४३, जहरएुणए पयदं । दुविहों णि०--ओघेण आदेसेश य। भोधेण 
मिच्छ ०-सम्म ०-चदुसंजल०-तिण्णिवे ०-चदुणोक ० जह० भ्रजह० ट्विदिडिदी० तिण्णि 
भंगा | सम्मामि० जह० अजह० ट्विदिउदी० अड्ट मंगा। वारसक०-भय-दुगुद्या जह० 
अजह० ट्विदिददी० णिय० अत्थि। सब्वणेरइय-सव्बपंचिदियतिरिक्ख-सब्बमणुस- 
सब्बदेवा त्ति उकस्सभंगो | 


६ ६४४, तिरिक्खेसु सोलसक०-भ-दुगुंदा० जह० अजदह० ट्विदिउदी० णिय० 
अत्थि । दंसणतिय-सत्तणोक० ओघं । एवं जाव० । 


६ ६४५. भागाभागाणु० दुविहों--जह० उक्क०। उकस्से पयदं | दुविहो 
श्रनुदिशसे लेकर सवोर्थसिद्धि तकके देवोमे सम्यकत्व, बारह कषाय और सात नोकपायका 
भग नी प्रेबेयकके समान है। इसीप्रकार अनाद्वारक भागंणातक जानना चाहिए। 

९ ६४०, नाना जीवोंकी अपेक्ता भंगविचय दो प्रकारका है--जघन्य और उत्कृष्ट | 
डस्कूटका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओपघसे खत्ताईस प्रकृतियोंकी 
उत्कूट और अनुस्कृष्ट स्थितियोंके उदीरक जीवोके तीन भंग हैं। सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट और 
अनुस्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीवोके आठ भंग हैं। सब नारकी, सब तियंठ-च, सब मनुप्य और 
सब देव जिन प्रकृतियोकी उदीरणा करते है उनका भंग ओपके समान है। इतनी विशेषता है 
कि मनुष्य अपयोप्तकोमे चौबीस प्रकृतियाकी उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट स्थितिडदीरकोंके आठ अंग हैं । 
इसीप्रकार अनादह्वारक मार्गणशातक जानना चाहिए। 


$ ६४३, जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है--शओघ ओर झादेश । ओघसे 
मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, चार संज्वलन, तीन वेद ओर चार नोकषायके जबन्य और अजघन्य 
स्थितिके उदीरकोंके तीन भंग हैं। सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य भोर अजघन्य स्थितिडदीरकोंके 
आठ भंग हैं। बारह कषाय, भय ओर जुगुप्साकी जधन्य और श्रजघन्य स्थितिके उदीरक 
जीष नियमसे हैं। सब नारको, सब पब्चेन्द्रिय तियं&व, सब मनुष्य और सब देबोंमें उत्कृष्ट के 
समान भंग है। ' 

६ ६४४. तियंब्चोंमें सोलह कषाय, भय और जुग॒ुप्खाकी जधन्य और अजघन्य 
स्थितिके उदीरक जीव नियमसे हैं। तीन दर्शनमोहनीय और सात नोकषायका भंग ओोपघके 
समान दै। इसीप्रकार अनाहारक मार्गशातक जानता चाहिए । 


$ ६४५. भागाभागानुगम दो प्रकारका है--जधन्य और छत्क्ृष्ट | उत्कृष्टका प्रकरण 'है । 


ग़ा० ६२ ] रत्तरपयडिद्विदिर्दी रणाण भागाभागो श्द्ह 


णि०--ओघेण आदेसेश य । ओघेण चउबीसाए पथडी० उकस्थड्डिदिउदी० सब्बजी० 
क्रेब० ? अणंतभागो | अणुक० अर्णता भागा । सम्म०-सम्प्रामि०-इत्थिव ०-पुरिसवे० 
उक० ट्विदिउदी० सव्वजी० क्रेअ० ? असंखे०मागों । अणुक० ट्विदिउदी० असंखेजा 
भागा | एवं तिरिक्खा० । 

६ ६४६. सब्बणेरहय-सव्वपंचिं० तिरिक्ख-मणुस अपज ०-देवगदिदेवा भवणादि 
जाव अबराजिदा त्ति सम्यपय० उक्०द्विदिउदी० सब्बजी० केव० ? असंखे०- 
भागों | अणुक ० असंखेजा भागा । 

६ ६४७. मणुसेसु चउबीसपय० उक्० द्विदिउ० असंखे० भागो । अणुक ०- 
ट्विदिददी० असंखेजा भागा। सम्म०-सम्मामि०-हत्थिवेद०-पुरिसवेद ० उक्क० 
दिदिउदी० सखे०भागो । अणुक० संखेजा भागा। एवं मणुसपञ॒० | णवरि 
संखेज कायव्यं | इत्थिवेदो णत्थि | एवं चेव मणुसिणी० | णवबरि पुरिसते०-णयुंस ० 
णत्यि । सब्बडु बीसं पय० उक०ट्विंदिउदी० संखे०भागो । अणुक० संखेज्ा 
भागा | एवं जाव० | 

६ ६४८, जहण्णए पयदं। दुविहों णि०--ओघेण आदेसेण य। ओघेण 


निर्देश दो प्रकारका है--श्रोध ओर आदेश । ओघसे चोबीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके 
उर्दारक जीव सब जीवोके कितने भागप्रमाण हैं? अनन्तवे भागग्रमाण हैं । अनुस्कृष्ट स्थितिके 
उदी रक जीब अनन्त बहुभागश्रमाण हैं। सम्यकत्व, सम्यग्मिथ्यास्व, स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी 
उत्कृष्ट स्थितिक उदोरक जीच सब जीवोके कितने भागप्रमाण हैं ! अ्रसंख्यातवें भागप्रमाण 
हैं। अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीब असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं। इसीप्रकार तियंब्चोंमें 
जानना चाहिए | 

$ ६४६. सब नारकी, सब पत्यचेन्द्रिय तियंअ्च, मनुष्य अपर्याप्त, देवगतिके देव और 
भबनवासियोसे लेकर अपराजित कल्‍्पतकके देतोोंमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरक 
जीब सथ जीबोके कितने भागप्रमाण हैं ! असंख्यातवें मागप्रमाण हैं। अनुत्कृष्ट स्थितिके 
जदीरक जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं । 

६ ६४७. मनुष्योंमे चौबीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातवें 
भागप्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव असंख्यात बहुमागप्रमाण हैं। सम्यक्त्व, 
सम्यग्सिथ्यात्य, स्त्रीवेद और पुरुषबेदकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव संख्यातवें भागप्रमाण 
हैं। अमुल्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। इसीप्रकार मनुष्य पर्याप्तकोंमें 
जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि असंख्यातके स्थानमे संख्यात करना चाहिए। इनके 
स्त्रीबेदकी उदीरणा नहीं है। इसीप्रकार मनुष्यिनियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि 
इसमें पुरुषबेद और स्त्रीषेदकी उदीरणा नहीं है। खवाथंसिद्धिमें बीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट 
स्थितिके उदीरक जीव संख्यातवें भागध्रमाण हैं तथा अनुस्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीब संख्यात 
बहुभागप्रमाण हैं। इसीप्रकार अनाइारक मार्गयातक जानना चाहिए । 


6 ६४८. जच्म्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका हे--ओप झोर झादेश | ओपषसे 
३७ 





श्&० जयघबलासहिदे कसायपाहुडे [ ब्ेदगों ७ 


मिच्छ०-चहुसंज०-णवुंस ०-चदुणोक० जह० ड्विदि3० सच्वजी ० अशंतभागो । अज० 
अणंता भागा । सम्म०-सम्म्ामि०-हत्यिवे०-पुरिसवे ० -बारसक०-भय-दुगु आ० जह० 
असंखे०भागों । अजह० असंखेजा भागा । सब्बणेर ०-सव्वपंचि ० तिरिकख ०-सव्ब 
मणुस-सब्यदेवा ति उकस्सभंगों । 

६ ६४५९. तिरिक्खेतु मिच्छ०-णबुंसय ०-चदुणोक० जह० अशंतभागों | अजह० 
अणंता भागा । सम्म०-सम्मामि०-सोलसक०-इत्थिवेद-पुरिसवेद-भय-दुगु छा० जह० 
असंखे० भागो । अजह० असंखेजा भागा | एवं जाव० | 

६ ६४५०, परिमाणं दुविहं--जह० उक० । उकस्से पयद | दृविहों णि०--ओघेण 
आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक० उक्क० द्विदिउदी० केत्तिया 
असंखेजा । श्रणुक० केत्ति० ! झणंता । सम्म०-सम्मामि०-इत्थिवे०-पुरिसवे० उक्क० 
अणुक्क० ट्विदिउदी० केत्ति० १ असंखेजा । 

६ ६४१, सव्बणेरह्य-सव्वपंचिदियतिरिक्ख-मणुसअपज् ०-देवग दिदेवा भवणादि 
जाव सहस्सारे त्ति सव्यपयडी० उक० अ्रणुक० केत्तिया ? अमंखेज्जा । मणुसेसु 
चउबीसं पयडीण उक० ट्विदिउदी० संखेज्जा। अणुक० केत्ति० ? असंखेज्जा । 


मिश्यात्व, चार संज्वल न, नपु सकते द्‌ ओर चार नोकपायकी जघन्य स्थितिके उदीरक जीब 
सब जीवोंके अनन्त भागप्रमाण है। अजघन्य स्थितिके उदीरक जीव अनन्त बहुभागप्रमाण 
हैं। सम्यक्त्व, सम्यर्मथ्यात्व, स्त्रीवेद, पुरुषवद, बारह कपाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य 
स्थितिके उदीरक जीव प्रसंख्यातवें भागप्रमाण हें । अजघन्य स्थितिके उदीरक जीव असंख्यात 
बहुभागप्रमाण हैं। सब नारकी, सब पव्चेन्द्रिय तियव्य्य, सब मनुष्य ओर सब देवोम भंग 
उत्कृष्टके समान है । 

९ ६४८. तियब्य्चोंम मिथ्यात्व, नपु.सकवेद और चार नोकषायकी जघन्य स्थितिके 
उदीरक जीव अनन्तवें भागप्रमाण हैं। अज़घन्य स्थितिके उदीरक जीव अनन्त बहुभागप्रमाण 
है। सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सोलह कषाय, स्त्रीबेद, पुरुषबेद, भय और जुगुप्साकी जधन्य 
स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। अज़घन्य स्थितिके उदीरक जीव असंख्यात 
बहुभागप्रमाण हें । इसीप्रकार अनाहारक मार्गगातक जानना चाहिए। 


$ ६५०. परिमाण दो प्रकारका है--जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है। निर्देश 
दो प्रकारका है--ओघ और आदेश | ओघसे मिश्यात्व, सोलद्द कपाय और सात नोकपायकी 
उत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव कितने हैं ! असंख्यात हैं। अनुत्कृष्ट म्थितिके खदीरक जीव 
कितने हैं ? अनन्त है। सम्यकत्व, सम्यग्मिथ्यात्व, स्त्रीवेद भौर पुरुषबेदकी उत्कृष्ट और 
श्रनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव किलने हैं ? असंख्यान हैं । 

६ ६५१. सब नारकी, सब पद्नचेन्द्रिय तियं>च, मनुष्य अपयोप्त, देवगतिके देव और 
भवनवासियोंसे लेकर सद्दस्तार कल्पतकके देवोंमें सब प्रकृतियोकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके 
उदीरक जीव कितने हैं ! असंख्यात हैं । मनुष्योंमें चोबीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरक 
जोब संख्यात हैं। अलुत्कृष्ट स्थितिके उददीरक जीव कितने हैं ! असंख्यात हैं। सम्यकत्व, 


गा० ई२ ] उत्तरपयडिट्विदिउदीरणाए परिमाणं २९९ 


सम्म०-सम्मामि०-हस्थि-पुरिस ० उक० अणुक्र० केत्ति० ? संखेज्जा। मणुसपज्ज०- 
मणुसिणी-सब्बइदेवेसु सव्वपय० उक्क०७ अणुक्क० केत्ति ० १ संखेज्जा। आणदादि 
जाव अवराजिदा त्ति सब्यपय० उक० केत्ति० ? संखेज्जा। अणुक्क० केत्ति० १ 
असंखेज़। | एवं जाव० । 

६ ६४२. जहण्णए पयद॑ | दुविहों णि०--ओोघेण आदेसेण य। ओपषेण 
मिचछ०-चदुगोक०, जह० ट्विदिउदी० केत्ति० ? श्रसंखेज़ा । अजह० ट्विदिउदी० 
केत्ति० अणंता । णवुंग०-चदुसंजल० जह० ट्विदिउदी० केत्ति० ? संखेजा | अजह० 
केत्ति० १ अ्रणंता । सम्म०-इत्थिवे०-पुरिस० जह० ट्विदिउदी० केत्तिया ? संखेजा । 
अजह० असंखेजा । सम्मामि० जह० अजह० केत्ति० ? असंखेज़ा | बारसक०- 
भय-दुगुंडा० जह० अजह० ट्विदिउदी० केत्ति० १ अणंता । 

: ६४३. आदेसेण णेरहय० सव्बपय० जह० अजह० केत्ति० ? असंखेजा | 
णवरि सम्म० जह० केत्ति० ? संखेजा । एवं पढमाएं। बिदियादि जाव छट्टि त्ति 
दंसणतिय० जह ० अजह० असंखेज़ा | सेसपयडी जह० केत्तिया ! संखेज़ | अजह० 
के० ? असंखेजा । सत्तमाए सव्वपय० जह० अजह० असंखेजा । 


सम्यग्मिथ्यात्व, स्त्रीबेद ओर पुरुषबेदकी उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीब कितने 
हैं? संख्यात है। मनुष्य पर्याप्र, मनुष्यिनी ओर सर्वाथंसिड्धिके देबोंमें सब प्रकृतियोकी उत्कृष्ट 
ओर अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीब कितने हैं. ? संख्यात है। आनतकल्पसे लेकर अपराजित 
विमानतकके देवोमें सब प्रकृतियोकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव कितने हैं ? असंख्यात है । 
इसीप्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए | 

६ ६५२. जघन्यका प्रकरण दै। निर्देश दो प्रकरका हे--ओघ ओर आदेश | ओघसे 
मिथ्यात्त और चार नोकषायकी ज़धन्य स्थितिके उदीरक जीव कितने हैं ? असंख्यात है । 
अजधन्य स्थितिके उदीरक जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। नपुसकवेद ओर चार संज्वलनकी 
जघन्य स्थितिके उदीरक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं | अजघन्य स्थितिके उदीरक जीव किवने 
हैँ! अनन्त हैं। सम्यक्त्य, ल्रीवेद और प्रुषबेदकी जघन्य स्थितिके उददीरक जीव कितने हैं 
संख्यात हैं। श्रजधन्य स्थितिके उदीरक जीव असंख्यात हें | खम्यग्मिथ्याव्वकी जघन्य और 
अजपन्य स्थितिके उदीरक जीब कितने हैं ? असंख्यात हें | बारह कपाय, भय ओर जुग॒प्साकी 
जघन्य ओर अजघन्य स्थितिके उदीरक जीब कितने हैं ? अनन्त हें । 

६ ६४३. आावेशसे नारकियोंमें सब प्रकृतियोंक्री जघन्य ओर अजघन्य स्थितिके उदीरक 
जीव कितने है ? असंख्यात हैं। इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्वकी जधन्य स्थितिके उदीरक 
जीव किलने हैं ! संख्यात हैं। इसीप्रकार प्रथम प्रथिबीमें जानना चाहिए। दूखरीसे लेकर छदी 
प्थिब्री तकके नारकियोंमि तीन दशनमोहनीयकी जबन्य और अजघन्य स्थितिके उदीरक जीच 

संख्यात हैं। शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके उदीरक जीव कितने हैं? संख्यात हैं। 
अजघन्य स्थितिके उदीरक जीब कितने हैं ९ असंख्यात हैं। सातवीं प्रधिबीके नारकियोंमे सब 


१. आ०प्रती अ्संखेज्जा इति पाठः । 


च्प्ल्ज्टप्टप्टप्ला नह २ हडजलहानहलीटा 


१6२ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बेबंगो ७ 


६ ६५०. तिरिक्खेपु सोलसक०-भय-दुमुंडा० जह० अजह० केत्ति० ! 
अणंता | मिच्छ०-णवु स०-चदुणोक० जह० केत्ति० ? असंखेज। | अजह० केत्ति० 
झरणंता | सम्म० ओघ॑ | सम्मामि०-इत्थिवे०-पुरिसवे० जह० अजह० केत्ति० १ 
असंखेजा । पंचिंदियतिरिक्वतिय> सम्म० ओघं | सेसपयडी० जह० अजह० 
केत्ति० ? असंखेजा । णवरि पञ्ञ्त० इत्थिबे० णत्थि | जोणिणीसु पूरिस०-णबु स० 
णत्थि । सम्म० सम्मामि०मंगो । पंचिंदितिरिक्खअपऊज ०-म्रणुसअपज ०-भवण ०- 
वाणवें ० सच्नपयडी ० जह० अजह० संखेजा | 

$ ६५५. मणुसेसु मिच्छ ०-णवु स०-चढदुसंज०-चदुणोक० जह० संखेजा | अज० 
केत्ति/ ? असंखेजा । सम्म०-समामि०-हत्थिवे०-पुरिसवे० जह० अजह० संखेजा । 
बारसक०-भय-दुगु छा० जह० अजह० असखेजा | मणुसपज् ०-प्रणुसिणी-सब्बड् दे वेसु 
सब्वपय० जह० अज्ञह० संखेजा । 

६ ६५६, देवेसु सम्म० ओघ | सेसपय० जह० अजद्० केत्तिया ( 
असखेज्जा । जोदिमियादि जाब णवगेवज्जा त्ति दंसगतियस्स देवीघ | सेसपय० 


प्रकृतियोंकी जबन्य और अजघन्य स्थितिके उदीरक जीव असंख्यात हैं । 

६ ६४५४, विर्यव्चोमें सालह कषाय, भय ओर जुगुप्साकी जघन्य और अ्रजपन्य स्थितिके 
उदीरक जीव कितने हैं ? अनन्त है। मिथ्यात्य, नपु सकवेद ओर चार नाकपायकी जधन्य 
स्थितिके उदीरक जीव कितने हैं ? पशसंख्यात है। अजघन्य स्थितिके उददीरक जीव कितने हैं ? 
अनन्त हैं। सम्यक्त्यका भंग ओपबके समान है। सम्यग्भ्रथ्यात्व, स्त्रीवट ओर पुरुषयेदकी 
जघन्य और अजधन्य स्थितिके उदीरक जीव किसने हैं ? अमंख्यात है। पद्चेन्द्रिय तिर्यब्च- 
त्रिकमें सम्यक्व्वका भंग ओपघके समान है। शेष प्रकृतियोकी जघन्य ओभोर अजपघन्य स्थितिके 
डदीरक जीब कितने हैं ? असंख्यात है। इतनी विशेषता है कि पयाप्रकोम म्त्रीवेदकी उ्दीरणा 
नही है । तथा योनिनीतियव्चोंमे पुरुषबेद ओर नपु'सकवेद्की उदीरणा नहीं हैं । तथा इनमे 
सम्यक्त्थका भंग सम्यम्मिथ्यात्वके समान है। पत्चेन्द्रिय तियेब्च अपयाप्त, मनुष्य अपयोध्, 
भबनवासी और व्यन्तर देवोमें सब प्रकृतियोकी जघन्य और अजधघन्य स्थितिके डदीरक जीब 
संख्यात हैं । 

६६४४५ मनुष्योमें मिथ्यात्व, नपुसकवेद, चार संज्बलन और चार नोकषायकी जघन्य 
स्थितिके उदीरक जीव संडझूयात हैं। अजघन्य स्थितिके उदीरक जी कितने हैं ? असंख्यात 
हैं। सम्थक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व, स्त्रीवेद और पुरुषबेदकी जघन्य ओर अजघन्य स्थितिके 
उदीरक जीव संख्यात हैं। बारह कपाय, भय और जुगुप्साकी जधन्य और शअजघन्य स्थितिके 
उदीरक जीव असंख्यात हैं। मनुष्य पर्याप्र, मनुष्यिनी और सर्वार्थेसिद्धिके देवोंमें सब 
प्रछृतियोकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके उदीरक जीच संख्यात हैं । 

३ ६४५६. देवोंम सम्यक्त्वका भंग ओघके समान है। शेप प्रकरृतियोंकी जघन्य और 
अजघन्य स्थितिके उदीरक जीव कितने हैं ? असंख्यान हैं। ज्योतिषियोंसे लेकर नौ प्रेंवेय्रक 
तकके देबोंमे तीन दर्शनमोहनीयका भंग सामान्य देवोके समान है। शेष प्रकृतियोंकी जघन्य 
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जह० केसि० ? संखेज्जा। भजह० केति० असंखेज्जा। णवरि जोदिसि० सम्म० 
जह० अजह० ट्विदिउदी० केतिया ? असंखेज्जा। अणुद्सादि अवराजिदा त्ति 
सम्म०-बारसक ०-सत्तणोरू ० जद ० संखेज्जा । अजह० असंखेज्जा । एवं जाव० । 

६ ६४५७. खेत्त दुविहं--जह० उक० । उकस्से पयदं । दुविहों णि०--ओपेण 
आदेसेण य। ओघेण मिच्छत्त-सोलसक०-सत्तणोक० उक्क० ट्विंदिउदी० लोगस्स 
असंखे ०भागे । अणुक०  सब्बलोगे । सम्म०-सम्मामि०-हत्थिवे०-पुरिसवे” उकक० 
अणुक्र० लोग० असं०भागे | एवं तिरिक्खा० । सेसगदीसु सव्वपय० उक० अणुक्क ० 
लोग० असंखे०भागे | एवं जाव० । 

8 ६५८, जहएणए पयदं | दुविहों णि०--ओघेण आदेसेश य । ओघेण 


स्थितिके उदीरक जीब कितने है ? संख्यात हैं । अजघन्य स्थितिके उदीरक जीव कितने हैं 
अ्रसंख्यात है। इतनी विशेषता है कि ज्योतिषियोमें सम्यक्त्यकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके 
उदीरक जीव कितने हैं ? असंख्यात हें। अनुदिशसे लेकर श्रपराजित विमानतकके द्वेबोमे 
सम्यक्त्व, बारह कपाय और सात नोकषायकी जघन्य स्थितिके उदीरक जीव रूख्यात है। 
अजधघन्य स्थितिके उदीरक जीव असंख्यात हैं। इसीप्रकार अनाहारक सार्गणातक जानना 
चाहिए । 


९ ६५७, क्षेत्र दो प्रकारका है--जधन्य ओर उत्कृष्ट | उत्कृष्टका प्रकरण है। निर्देश दो 
प्रकारका है--ओब ओर आदेश | आपसे मिथ्यात्य, सालद्द कषाय ओर सात नोकषायोकी उत्कृष्ट 
स्थिनिके उदीर्क जींबोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरक 
जीबोंका क्षेत्र सब लोकप्रमाण है। सम्यवत्व, सम्यग्मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी उत्कृष्ट 
ओर अनुत्कृष्ट रिथतिके उदीरक जीबोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसीप्रकार 
तियब्चोम जानना चाहिए। शेष गतियोंम सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट ओर अनुल्कृष्ट स्थितिके 
उदीरकोंका क्षेत्र ल्ञोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है | इस्रीप्रकार अनाहारक मार्गसातक 
जानना चाहिए। 

विशेषाध--जो संक्षी पब्चेन्द्रिय मिथ्यादृष्टि पर्याप्त जीव उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करते 
हैं बे हो अपने-अपने स्वामित्वके अनुसार मिध्यात्वादि प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणा 
करते हैं। यतः इनका क्षेत्र लोकके असंख्यातथें भागप्रमाण है, अतः बह उक्तप्रमाण कद्दा है। 
इन प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणा एकेन्द्रियादि जीबोंमें भी होती है ओर उनका क्षेत्र सर्य 
लोक है, अतः इनकी अनुल्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका क्षेत्र सब लोकप्रमाण कहा है। रहीं 
सम्यक्त्य, सम्यग्प्िथ्यात्व, स्त्रीवेद और पुरुषबेद ये चार प्रकृतियाँ सो इनकी उदीरणा यथा- 
याग्य पन्चेन्द्रिय जीवोंमे ही सम्भव है, यतः इन जीबोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण 
है, अतः रक्त प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुस्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें 
भागप्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है | 

$ ६४८. जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है--आघ और आदेश | ओघसे 


4. ता०-आा०प्रत्यौ: मिच्छुत्त हृति पाठः नास्ति 


२८६७ जअयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ बेदगो ७ 


ओधेण मिच्छ०-चदुसंज०-एवु स०-चदुणोक० जह० ट्विदिउदी० लोग० असंखे०- 
भागे । अजह० सब्वलोगे। सम्म०-सम्मामि०-इत्थिवे०-पुरिसवे” जह० अजह० 
लोगस्स असंखे० । बारसक०-सय-दुगुं० जद० लोगस्स संखेज्जदिभागे | अजह० 
सब्बलोगे | 


: ६५९, तिरिक्‍्खेसु मिच्छ०-एवु स०-चदुणोक० जह० लोगस्म असंखे०- 
भागे । अजह० सव्वलोगे० । सम्म०-सम्मामि०-हत्थिवे०-पुरिसवे० जह अजह० 
लोग० असंखे०भागे | सोलसक०-मय-दुगु छा० जदह० लोग० संखे०भागे । अजह० 


मिथ्यात्व, चार संज्वलन, नपु'सकवेद ओर चार नाकषायोकी जघन्य स्थितिके उद्दीरकोंका क्षेत्र 
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अजघन्य स्थितिके उदीरकोका क्षेत्र सर्व लोकप्रमाण है । 
सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सत्रीवेद ओर पुरुषबेदकी जघन्य और श्रजन्धय स्थितिके उदीरकोंका 
क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है। बारह कषाब, भय और जुगुप्साकी जधन्य स्थितिके 
डदीरकाका क्षेत्र लोकऊे असख्यातवें भागप्रमाग है । झअजघन्य स्थितिके उदीरकोका क्षेत्र सब 
लोकप्रमाण है | 


विशेषाथ---मिथ्यात्वकी उपशमसम्यकत्वके अभिमुख जीवके, चार संज्बलन और 


नपु भकवेदकी गुणस्थान प्रतिपन्न जीवके तथा चार नोकषायोकी जो ह॒तसमुस्पत्तिक बादर 
एकेन्द्रिय जीव संज्ञी पश्चे न्द्रियोमे उपन्न हांता है उसके यथास्थान अपने-अपने सवा मित्वके 
अनुसार जघन्य स्थितिउदीरणा होती है, यतः ऐसे जीवोका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण दे, अतः वक्त प्रकृतियोकी जघन्य रिधतिकरे उदीरक जीबोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातयें 
भागप्रमाणा कहा दँ । इनकी अजधन्य स्थितिके उदीरक जीबोका ज्षेत्र सर्व लाकप्रमाण है यह 
स्पष्ट ही है 4 सम्यक्त्व आदि चार प्रकृतियोकी जघन्य और अजधन्य स्थितिकी उदीरणा 
अपन-अपने म्वामित्वके अनुसार पद्चन्‍न्द्रिय जीव ही करते हैं, यत इनका क्षेत्र लोकके 
असंख्यातवे भागप्रमाण है, अतः वक्त प्रकृतियोंकी जयन्‍य और अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका 
क्षेत्र भी उत्तप्रमाण कहा हैँ। बारह कषाय, भय ओर जुगुप्साकी जघन्य रिथतिषदोरणा बादर 
एकेन्द्रिय जीव करते है और इन जीबोंका ज्षेत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण है, अतः उत्त 
प्रकृतियाकी जघन्य स्थितिके उद्दीरकोका ज्षेत्र उक्तप्रमाग कहा हैँ। इनको अजघन्य स्थितिके 
उदीरकोका क्षेत्र सब लोकप्रमाण है यह स्पष्ट ही है। इस्रीप्रकार गतिमार्गणाके सब भेदामे 
दर पा जानकर क्षेत्र घटित कर लेना चाहिए | सुगम होनेसे यहाँ निर्देश 
नहीं कर रहे है । 


* ६६८. तियंत्ोम सिध्यात्व, नपु'सकवेद और चार नोकपायोकी जबन्य स्थितिके उदीरक 
जीबोका ज्षेत्र लाकके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अजघन्य स्थितिके उदीरक जीवोंका तोन्र 
स्व लोकप्रमाग है। सम्यकत्व, सम्यग्मिध्यात्व, ख्रीबेद और पुरुषवेदकी जधन्य और अजधघन्य 
स्थितिके उद्दीरक जीवोका क्षेत्र लाकके असख्यातवें भागप्रमाण है | सोलह कषाय, भय और 
जुगुप्लाकी जघन्य स्थितिके उ्दीरक जीवोका ज्षेत्र लोकके संख्यातें भागप्रमाण है | भ्रजधन्य 


१, आा०प्रती असंखेज्जदिभागे इति पाठः । 
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सव्वलोगे । सेसगदीसु सब्यपय० जद ० अजह० लोग० असंखे०भागे | एवं जाव ० । 


६ ६६०, पोसर् दुवबिहं---जह० उक्ृ०। उकस्से पयदं । दुविहों शि०-- 
श्रोषेण आदेसेण य। ओघेण मिच्छ०-सोलसक०-छण्णोक० उक्क० ट्विदिउदी० 
लोग ० असंखे० भागों अट्ट-तेरहचोहस० । अणुक्० सच्वलोगो । सम्म०-सम्मामि० 
उकक० अणुक० लोग० अमंखे० मागो अट्टवोहस ० । इत्थिवे०-पुरिसवे० उक० लोगस्स 
असंखे० अट्टचोहस० । अणुक० लोग० असंखे०भागो अट्टवो० सब्यलोगो वा | 
णवुसय० उक० ट्विदिउदी० लोग० असंखे० भागो तेरहचोहस ० । अणुक ० सब्वलोगो । 


> अजित अर 


स्थितिके उवीरक जींबोंका क्षेत्र सब लोकप्रमाण है । शेष गतियोंमें खब प्रकृतियोकी जधन्य और 
अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसीप्रकार अनाहारक 
मार्गशातक जानना चाहिए । 


8 ६६०. स्पर्शन दो प्रकारका है--जघन्य ओर उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है | उप्तकी 
अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका ह--भोत्र ओर झादेश | ओघसे मिथ्यात्व सोलह, कपाय और छह 
नोकषायकी उत्कृष्ट स्थितिक उदीरकोंने लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण ज्षेत्रका तथा शत्रसनालीके 
चौदृह भागोंमेंसे कुछ कम आठ ओर कुछ कम तेरह भागग्रमाण क्षेत्रका म्पर्शन किया है। 
अनुस्कृष्ट स्थितिकें उदीरकोने सब लाकप्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन किया है। सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट ओर अनुल्कृष्ट स्थितिके उदीरकोने लोकके असंख्यातबवें भाग और 
त्रसनालीके चोदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। रुत्रीवेद 
ओर पुरुषबेदकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातत्रे भाग और त्रसनालाके चोंदह 
भागोमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंने 
लोकके असख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके चोदद भागोंमेसे कुछ कमर आठ भाग और सर्व 
लोकप्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन किया है। नपुसकवेदकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोने लोकके 
असंख्यातवें भाग भर त्रसनालीके चोद भागोमेंसे कुछ कम तेरदद भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन 
किया है। अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंने सब लोकप्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन किया है । 


विशेषाथ--जो संज्ञी पद्नेन्द्रिय पर्याप्त मिथ्यादृष्टि जीब मिथ्यात्व और सोलह 


कषायका उत्कृष्ट स्थिति बन्धकर एक आवज्ि काल बाद उक्त कर्मांकी उदीरणा करते हैं उनके उक्त 
कर्मोकी उत्कृष्ट स्थितिडदीरणा द्वोती है। यतः ऐसे जीबोंका बतेमान स्पर्शन क्षोकके असंख्यातबें 
भागप्रमाण और अतीत स्पशेन त्रसनालीके चोदद भागोंमेंसे कुछ कम आठ और कुछ कम 
तेरद भागप्रमाण पाया जाता है, अतः उक्त प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका स्पर्शन 
उक्तप्रमाण कहट्दा है | इनकी अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणा एकेन्द्रियादि जीब भी करते हैं और उनका 
स्पर्शन सब लोकप्रमाण है, अतः इनकी अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरकोका स्पर्शन खब लोकप्रमाण 
कहा दै। छह नोकषायोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके उदोरकोंकी अपेक्षा भी स्पर्शन उक्त 
प्रकारसे घढित कर लेना चाहिए। स्वामित्व सम्बन्धी विशेषता स्वासित्व अनुयोगद्वारसे जान 
लेनी चाहिए | यतः वेदंकसम्यग्टृष्टि और संम्यग्मिथ्याहष्टि का बतेसान स्पर्शन लोकके असंख्यावयें 
भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन श्रखनालीके चोदद् भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण है, झतः 
सम्यक्त्व ओर सम्यम्मिथ्यास्वकी उत्कृष्ट और अलुल्कृष्ट स्थितिउदीरकोंका स्पशेन उक्तप्रमाण कह्दा 


२६६ जयधघचलासहि दे कसायपाहुडे [ बेदगों ७ 


१ ६६१. आदेसेणे शेर्य० मिच्छ०-सोलसक०-सत्णोक० उक० अणुक्त० 
लोग० अमंखे०मागो छचोहस० | सम्म०-सम्मामि० उक० अ्रणुक० खत्त | एव 
बिदियादि सत्तमा त्ति। खवरि सगपोसणं कायव्यं | पढमाए खंत्त | 

६ ६६२. तिरिवखेसु मिच्छ०-सोलसक०-णवु स ०-अरदि-सोग ०-भय-दुगु छा ० 
उक० ट्विदिउदी० लोग० असंखे०मागो छचोदस० । अणुक० सब्वलोगो। हस्स-रदि० 
उक्क० ट्विदिउदी० लोग० असंखे०भागो। अणुक ० सब्वलोगो | एवमित्थिवे०-पुरिसवे०। 
णवरि अणुक० लोग० असंखे०भागो सब्बलोगो वा। सम्म० उक० इ्विद्उदी० 
है। ख्रीवेद और पुरुषबेदकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा अपने स्वामित्वके अनुसार मनुष्य, तियेश्व 
और देवगतिके जीव करते हैं | यतः इनका बतेमान स्पर्शन लोकके असंख्य/त्वे भागप्रमाण श्ौर 
झतीत स्पशन त्रसनालीके चौद॒ह भागोंमेंसे कुछ आठ भागप्रमाण दी बनता है, अतः इनकी 
उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका वक्त प्रमाण स्पशंन कहद्दा है। किन्तु इन कर्मोक्री भनुत्कृष्ट स्थिति- 
उदीरणाकी अपेक्षा विचार किया जाता है तो उक्त स्पर्शनके साथ सर्व लोकप्रमाण स्प्शन 
भी बन जाता है, अतः इन कर्मोंकी अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका स्पशेन लोकके असंख्यातवें 
भाग तथा त्रसनालीके चौंदद्द भागोमेसे कुछ कम आठ भाग झोर सर्व लोकप्रमाण कहा है । 
नपुसकवेदकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा अपने स्व्रामित्वके अनुसार यतः चारों गतिके जीव करते 
हैं, श्रतः इस प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिउदीरकोंका बतेमान स्पशन लोकके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण और अतीत स्पशेन त्रसनालीके चौंदह भागोमेसे मध्यलोकसे नीचे छुद् और ऊपर सात 
इसप्रकार कुछ कम तेरद भागप्रमाण बननेसे वह उत्तप्रभाण कद्दा है। नपुसकवेदकी अनुत्कष्ट 
स्थितिके उददीरक जीव सर्व लोकमें पाये जाते हैं, इसलिए वह सब लोकप्रमाण कहा है। आगे 
चारों गतियों और उनके अवान्तर भेदोमे स्पशनका बिचार अपने-अपने स्वामित्व और स्पर्शनको 
जान कर घटित कर लेना चाहिए। सुगम द्वोनेसे उसका हमने अलगसे निर्देश नहीं किया है | 


९ ६६१. आदेशसे नारकियोंमे मिथ्यात्व, सालह कपषाय ओर साठ नोकपायोकी उत्कृष्ट 
ओर अनुस्कृष्ठ स्थितिके उदीरक जीबोने लोकफे असंख्यातवें भाग और जअस्नात्नीके चौदृह 
भागोंसें कुछ कम छह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया है । सम्यकत्व ओर सम्यग्म्रिथ्यात्वकी 
उत्कृष्ट और अनुस्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीबोंका रपर्शन ज्षेत्रके समान है। इसीप्रकार दूसरी 
प्रथिबीसे लेकर सातवीं प्रथिवीतक जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अपना-अपनां 
स्पर्शन कहना चाहिए | पदहिली एथियीमें क्षेत्रके समान भंग हे । 


६ ६६२. तियेत्लोंमें मिथ्यात्त, सोलह कषाय, नपुसकबेद, अरति, शोक, भय और 
जुगुप्पाकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रधतनालीके चौदह 
भागोंमेसे कुछ कम छह भागप्रभाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अलुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोने सब 
लोकप्रमाण क्षेत्रका रपशेन किया है। हास्य और रतिक्री उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोने लोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है और अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंने सब 
लोकप्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसीप्रकार ख्लनीवेद और पुरुषबेदकी अपेक्षा स्पर्शन जानना 
चादिए। इतनी विशेषता है कि इनकी अलुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोने लोकके असंख्यातर्ये 


३. ता>्म्रती सम्वोगों ।''*'' 'आवेसेश हृति पाठः । 


या० ६२ ] उत्तरपयकिद्धि दिउदीसशाए प्रोखय रे 


खेसं । ग्रणुक ० खोग० असंखे० भागों छचोदहस० । सम्भामि० खेत | एवं पंचिदिय- 
तिरिक्खतिए । णवरि जम्हि सब्बलोगो तम्दि लोग० असंखे०भागो सब्दलोगो वा । 
पजत्त० हस्थिबेदों गत्थि । जोणिभीसु पुरिसवे०-णबु स० णत्थि | पंचिदियतिरिक्ख- 
अपज़ ०-मगुसअपज्ज ० सव्वपय ० उक्क ० ट्विदिउदी ० लोग० असंखे०मागो | अणुक० 
लोग० असंखे० मामो सब्बलोगो वा । 

६ ६६३, मणुसतिए सम्म०-सम्मामि० खेत । सेसपप० उक० खेत्त । 
अणक ० लोग० असंखे० भागो सब्वछोगो वा | 

$ ६६४, देवेसु मिच्छ०-सोलसक०-छण्णोक० उक० भणुक० ट्विदिउदी० 
लोग० असंखे० मागो अद्ठ-झणवचोह० । सम्म०-सम्माप्ति० उक० अणक्कष० ट्विदिउदी० 
लोग० असंखे०भागो अट्चोद० । इत्थिवे०-पुरिसवे० उक० लोग० असंखे० भागों 
अड्डचोदस० दे० । अणुक्क७ लोग० असंखझोे०भागो अट्द-शबचोदस० दे० । एवं 
सोहम्मीसाणे | भवण०-बाणवें ०-जोदिसि० एवं येव्र | णवरि सगपोस्ण । 


भागप्रमाण भौर सबब लोकप्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन किया है। सम्यकक्‍त्थक्ी उत्कृष्ट स्थितिके 
उदीरकोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। भअ्नुस्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग 
ओर त्सनालीके चौदद भागोंमेंसे कुछ कम छुद्द भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्य- 
ग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट और अनुस्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका स्पशन क्षेत्रके समान है। इसीप्रकार 
पब्चेन्द्रिय तियश्बत्रिकम जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जहाँ सब लोक कहा है वहाँ 
लोकका असंख्यातवां भाग ओर सब लोक कहना चादिए। पयोप्तकोंमें ख्रीवेदकी उदीरणा 
नहीं है तथा योनिनियोंमें पुरुपजेद और नपु'सकवेदकी उदीरणा नहीं है। पढ्चेन्द्रिय तियंत्थ 
अपयाप्त और मनुष्य अपयोप्तकोंमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंने लोकके 
असंख्यातनें भागप्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंने सोकफे 
असंख्यातवें भाग और सब लोकप्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन किया है । 

$ ६६३. मनुष्यत्रिकमे सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वक्ी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके 
उदीरकोंका स्पशन चोत्रके समान है। शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके उद्दीरकोंक्रा स्पर्शन 
जेबके समान है। अनुस्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सब लोकप्रमाण 
खेश्रका स्पर्शन किया है | 

$ ६६४. देवोंमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय और छुट्ट नोकपायोंकी उत्कृष्ट झोर अजुत्कृष्ट 
स्थितिके उदीरकोंने क्ोकूके अश्चलज्यातवें भाग ओर त्रधनातीके चोद भागोंमेंसे कुछ कस 
अाठ और नो भागप्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन किया है। सम्यक्त्व ओर सस्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट 
और अनुस्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग छोर असनालीके चौव॒द् भागोमेंसे 
कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। ख्लीबेद और पुरुषबेदकी उत्कृष्ट स्थित्िके 
उदीरकोंने लोकके असंख्यातें भाग और त्रसनालीके चोंदद भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग- 
प्रमाण क्षेत्रका सपर्शन किया है| अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंने ज्ञोकके असंख्यातबें भाग और 
त्ख्ननाल्ीके चौद्‌द भागोंमेंसे कुछ कम झाठ और नौ भागप्रसाण ज्षेत्रका स्पशन किया है। 
इसीप्रकार सोधर्भ और ऐश/नकल्पर्में जानना चादिए। भवनवासखी, व्यन्तर और ल्योतिषी 
देबोंमें इलीमकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अपना-अपना स्पर्शन कदला चाहिए । 

् 


श्ह्द् जयधकक्‍लासदिदे कसायपाहुडे [ वेदेशों ७ 


९ ६६४५. सणककुमारादि सहस्सार सि सव्वपयडी० उक्क० अणुक्क० द्विदिउदी० 
लोग० असंखे०मभागो अड्डचोद० । आणदादि अच्चुदा त्ति सब्बपयडी० उक० 
ड्िदिउदी० खेत्त । अ्रणुक० लोग० असंखे०मागो छचोहस० । उबरि खत्त। 
एवं जाव० । 

$ ६६६, जदृण्णए पयद॑ं । दुविद्दो णि०--ओोघेण आदेसेण य। ओघेण मिच्छ ०- 
चदुसंजल ०-णवु स०-चदुणोक० जदह० अजह० खेत्त । णवरि मिच्छ० जह० लोग० 
असंखे ० भागो अट्टचोइस० । बारसक०-भय-दुमुंडा० जह० लोगस्स संखे०भागों । 
अजह० सब्बलोगो | सम्म० जह० खेत्त। अजह० लोग० असंखे० भागो अट्टचोदस ० । 
सम्मामि० जह० अजह० लोग० असंखे०भागो अड्डे वोदस० । हइत्थिवे०-पुरिसवे० 
जह० खेत्त | भजह० लोग० असंखे०भागों अ्रद्नोदस० दे० सब्वलोगो वा । 





६ ६६४, सनत्कुमारकल्पसे लेकर सहख्रार कल्पतकके देवामें सब प्रकृतियोंक्ी उत्कृष्ट 
ओर अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातव भाग और त्रसनालीके चोदद्द भागोंमेंसे 
कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। आनतकल्पसे लेकर भअच्युन कल्पतकके 
देवोंमे सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिफे उदीरकोंका स्पशंन क्षेत्रके समान है । अलुत्कृष्ट स्थितिके 
उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदद भागोमेंस कुछ कम छुद्ठ भाग- 
प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है| ऊपर स्पर्शन क्षेत्रके समान है। इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा- 
तक जानना चाहिए। 

8 ६६६. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है--आभोघ और आदेश । ओघसे 
मिथ्यात्व चार संज्वलन, नपु खकवेद और चार नाकषायोकी जघन्य और श्रजघन्य स्थितिके 
उदीरकोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिके 
उदीरकोने लोकके असंख्यातवें भाग ओर त्रसनालीके चौदद् भागोमेसे कुछ कम आठ भाग- 
प्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है | बारह कषाय, भय ओर जुगुप्साकी जघन्य स्थितिके डदीरकोने 
क्ञोकके संख्यातवं भागश्रमाण ज्षेत्रका स्प्शन किया है। अजघन्य स्थितिके लदीरकोने सर्य 
ज्ञोकप्रमाण ज्षेत्रका स्पशेन किया है। सम्यक्त्वकी जघन्य स्थितिके उदीरकोका स्पर्शन त्षेश्रके 
समान है । अजधघन्य स्थितिके उदीरकोने लोकके असख्यातवें भाग और त्रध्नालीके चौदद 
भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण ज्षेत्रका स्पशेन किया है। सम्यग्मिथ्यात्यकी जघन्य और 
अजघन्य स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातबें भाग और न्रसनालीके चौदह भागोमेंसे 
कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्वर्शन किया है। खत्रीवेद और पुरुषबेदकी जधन्य स्थितिके 
उदीरकोंका स्पर्शन ज्षेत्रके समान है। झजघन्य स्थितिके उदीरकोने लोकके असंख्यातवें भाग, 
98- चौदद भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और सबब लोकप्रमाश ज्षेत्रका स्पर्शन 
किया है । 


विशेषाथ----चार संज्वलन और नपुसकवेदकी जघन्य स्थितिददीरणा उपशमश्रेणि 
या क्षपकश्रेशिमें अपने-अपने स्वामित्वके अनुसार होतो है तथा हास्यादि चारकी जघन्य 
स्थितिउदीरणा अपने स्थामित्वके अनुसार संक्षी परचेन्द्रिय पर्याप्तकोंके होती है। यतः इनकी 


4. आ०भती असंखे० भागों इति पाठः । 


गां० ६२ ] रत्तरपयढिट्विविउदी रणाए पोसरा २6 


१ ६६७. आदेसेण णेरहय० मिच्छ०-सोलसक०-सत्तगोक० जह० अजह० 
लोग ० असंखे० भागों छचोहस० | सम्म०-सम्मामि> जह० अजहू० खेत्त । एवं 
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जघन्य स्थितिके उदीरकोंका स्पर्शन सात्र लोकके असंख्यातवें भागम्रमाण प्राप्त होता है। तथा 
इनकी अजघन्य स्थितिउदीरणा एकेन्द्रियादि जीबोंके भी हाती है, इसज्िए इनकी अजघन्य 
स्थितिके उदीरकोंका सब लोकप्रमाण स्पशन प्राप्त होता है। इनकी जधन्य और झऋजघन्य 
स्थितिके उदीरकोंका क्षेत्र भी क्मसे लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोक है, अतः 
यहाँ इनकी जघन्य भौर अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका स्पशेन ज्षेत्रके समान कहा है । मिथ्यात्य- 
की अजपघन्य स्थितिके उदी रकोंका स्पर्शन तो उनके क्षेत्र; समान सब लोक ही है| मात्र जधन्य 
स्थितिके उदीरकोंके स्पशनमे फरक है । बात यह है कि मिथ्यास्वकी जधन्य स्थितिउदीरणा 
उपशमसम्यक्त्वके सनन्‍्मुख हुआ जीव प्रथम स्थितिमें एक समय अधिक एक आवलिप्रमाण 
स्थितिके शेष रहनेपर करता है, यतः ऐसे जीवोंका अतीत स्पशन तसनालीके चोदद भागोंमेंसे 
कुछ कम आठ भागप्रमाण प्राप्त होता है अतः सिथ्यात्यकी जधन्य स्थितिके डदीरकोंका वर्तमान 
स्पर्शन लोकके शअसंख्यातर्वें भागप्रभाण और अतीत स्पर्शन त्रसनालीके चोदह भागोंमेंसे कुछ कम 
आठ भागप्रमाण कहा है । बारह फषाय, भय और जुग॒ुप्साकी जघन्य स्थितिडदीरणा अपने 
स्वामित्वके अनुसार बादर एकेन्द्रिय जीब करते हैं, यतः इनका स्पर्शन लोकके संख्यातवें 
भागप्रमाण है, अतः वक्त प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका स्पशन लोकके संख्यातवें 
भागप्रमाण कहा है। इनकी अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका स्पशन सर्व लोकप्रमाण है यह 
स्पष्ट ही है। सम्यक्त्वकी जधन्य स्थितिडदीरणा दर्शनमोहनीयका क्षपक जीव सम्यक्त्वकी 
स्थितिके एक समय अधिक एक आजल्लि शेष रहनेपर करता है। यतः ऐसे जीवोंका स्पशेन 
लोकके अत्लख्यातवें भागप्रमाण ही प्राप्त होता है, क्षेत्र भी इतना ही है, अतः इसे क्षेत्रके 
समान कहा है। वेदकसम्यग्टष्टियोके स्पशनकों देखते हुए सम्यक्त्वकी अजघन्य स्थितिके 
उदीरकोका वर्तत्षान स्पशंत लोकके असंख्यातर्ब भागप्रमाण ओर अतीत स्पर्शन त्रसनालीके 
चोदह भागोमेसे कुछ कम आठ भागप्रमाण कहा है। सम्यग्मिथ्यात्वकी उदीरणा सम्यग्मिथ्या- 
दृष्टि जी। करते हैं, अतः उनके स्पर्शनके अनुसार सम्पग्मिथ्यात्की जघन्य ओर अजघन्य 
स्थितिके उद्दीरकोका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ओर अ्रतीत स्पर्शन 
त्रन्तनालीके चौदृह भागोमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण कहद्दा है। सत्रीयेद ओर पुरुषबेदकी 
जघन्य स्थितिडदी रणा उपशामक या क्षपकर्के यथास्रस्भव द्वोती हैँ। यतः ऐसे जीबोंका 
सपशेन ज्षेत्रके समान ही होता है, अतः इनकी जघन्य स्थितिके उद्धीरकोंका स्पर्शन क्षेत्रके 
समान कहा दै। तथा इनको अजधन्य स्थितिउदीरणा तियत्वादि तीन गतिमें भी सम्भव है। 
इसो तथ्यक्ों ध्यानमें रखकर इनकी श्रज़वन्य स्थितिके उदीरकोंका बतमान स्पर्शन लोकके 
असंख्यातवें भाग ओर अतीत र्पर्शन त्रसनालीके चौंदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और 
सब लोकप्रमाण कहा है। आगे चारों गतियोंमें और उनके अवान्तर भेदोंमें अपने-अपने 
स्वामित्वको ओर स्पर्शनकों जानकर प्रकृतमें स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए । कोई विशेष न 
होनेसे यहाँ उसका अलगसे निर्देश नहीं किया है । 

$ ६६७. आदेशसे नास्कियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय झोर खात नोकषायोंकी जघन्य 
ओर अजअघन्य स्थितिक उदीरकोंने लोकके असंख्यातें भाग ओर तच्रसनालीके चोदद भागोंमेसे 
कुछ कम छद्द भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है। सम्यक्त्व ओर सम्यस्मिध्यात्वकी जघन्य 
ओर अझजघन्य स्थितिके उदीरकोंका स्पशंन क्षेत्रके समान है। इसीप्रकार दूसरी प्रथिबीसे लेकर 


है७० लेयघवलासहिदे कसायपाहंडे [ बेदगी ७ 


विदियादि जात सत्तमा त्ति | णवरि सगपोसणण | पढमाए खेत्त । 

६ ६६८, तिरिक्खेसु मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक०-सम्मामि० जह० झजह० 
खेत्त । इत्यिवे०-पुरिसबे० जह० खेत्त । अजह० लोग० भसंखे०भागो सब्बलोगों 
या | सम्म० जह० खेत्त | भजह० लोग० असंखे०भागो छचोहस० । 

ह ६६९, पंचिंदियतिरिक्खतिए सम्म०-सम्मभामि० तिरिकखोधं । सेसपय० 
जह० खेत्त। अज० लोग० असंखे० भागो सच्बलोगो वा । पंचिंदियतिरिक्खझपज्ज०- 
मणुमअपज्ज० सम्यपयडी० जह० खेत्त । अजह० लोग० असंखे० भागो सब्वल्लोगो 
वा। मणुसतिय० पंचिदियतिरिक्खतियभंगों। णवरि सम्म० जह० अजह० लोग० 
असंखे० मागो । 

६ ६७०. देवेसु सोलसक०-अट्टणोक० जह० खेत्त । अजह० लोग० भसंखे०- 
भागो अट्ट-णवचोदइस ० । एवं मिच्छ० । णवारि जह० अट्वचोदस० । सम्म० जह० 
खेत्त । अजह० लोग० असंखे०भागो अड्टडवोदस० । सम्मामि० जह० अजह० लोग० 


सातवीं प्रथिबीतक जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अपना-अपना स्पर्शन कहना 
चाहिए । पहली प्रथिवीमें रपशन ज्षेत्रके समान है। 

$ ६६८. तियंद्लोंमें मिथ्यात्य, खोलेह कषाय, सात नोकषाय और सम्यग्मिथ्यात्वकी 
जघन्य और अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका स्पशन क्ेन्रके समान है। स््रीवेद ओर पुरुषबेदकी 
जघन्य स्थितिफे उदीरकोका स्पशंन क्षेत्रके समान हैं। अ्रजधन्य स्थितिके उदीरकोने लोकके 
असंख्यातवें भाग और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है। सम्यक्त्वकी जधन्य स्थितिक 
उदीरकोंका स्पर्शन चषेत्रके समान है। अजघन्य स्थितिके उदीरकोन लोकके श्रसंख्यातवें भाग 
ओर ज्रख्नालीफे चोदद्द भागोंमेंसे कुछ कम छह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । 

६ ६६८, प्चेन्द्रिय तियश्नश्रिकमे. सम्यकक्‍त्व और रुम्यग्मिथ्यात्वकों जबन्य और 
झजअधघन्य स्थितिके उदीरकोंका भंग सामान्य तियेश्चोंके समान है। शेष प्रकृतियोक्री जबन्य 
स्थितिके उदारकोंका स्पशेन क्षेत्रके समान है। अजधन्य स्थितिके उदीरकोमे लोकके असं- 
ख्यातथें भाग और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया हैँ। पब्चेन्द्रिय तियेश्ल अपयोध 
ओर मनुष्य अपयोधप्रकोंमें सब्र प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके डदीरकोंका रपर्शन क्षेत्रके समान 
है। अजघन्य स्थितिके उर्दीरकाने लोकके असंख्यातर्यवें भाग ओर सर लाकप्रमाण क्षेत्रका 
स्पशेन किया है। मनुष्यत्रिकमे पद्चन्द्रिय तिर्यब्न्यत्रिकके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि 
सम्यक्त्वकी जघन्य और अझजघन्य स्थितिके उदीरकोने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका 
स्पर्शन किया है । 

६ ६७०. देवोमें सोलह कपाय और आठ नाकषायोंकी जधघन्य स्थितिके उदीरकोंका स्पर्शन 
चेत्रके समान है। अजधघन्य स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातबें भाग तथा त्रसनालीके 
चोदह भागोमेंसे कुछ कम आठ और नो मागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसीप्रकार मिथ्यात्व- 
की अपेक्ता स्पशन जानना चाहिए। इतनी बिशेषता है कि इसकी जधन्य स्थितिके उदीरकोंने 
अखनालीके चौदृद भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागम्रमाण त्ेत्रका स्पर्शन किया है। सम्यक्त्वकी 
जबन्य स्थितिके उदीरकोंका स्पर्शन ज्षेत्रके समान है। अजधन्य स्थितिके उदीरकोंने लोकफे 
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झसंखे० भागो अद्डचोदस० । एवं मवण०-वाझवें० । णवरि सगपोसर्णे । सम्म० 
सम्मामि०मंगो । जोदिसि० भवण०मंग्रों । णबरि अणं॑ताणु ०७ जह० अद्धुद्द-अद्ठ- 
चोइस० । अजह० लोग० असंखे०भागो भद्घुद्द-मइ्-णवचोइस ० । 

$ ६७१. सोहम्भीसाणे देचोधं । णवरें अणंताणु०"चउठक० जह० अड्डयोहस० 
देसशणा । अजह० अद्-एबचोदहस० देसणा। 

$ ६७२. सणककूमारादि जाव सहस्सार सि मिच्छ०-सम्मामि०-अणंताणु ०- 
चउक० जह० अज० लोग० असंखे० भागो अड्डचोइस० देसणा । सम्म०-बारसक०- 
सत्णोक ० ज६० खेंत्त | अजह० लोग० असंखे०भागो भड्डचोदस० । 

९ ६७३, आणदादि जाव श्रच्चुदा त्ति सम्म०-सोलसक०-सत्तणोक० जहृ० 
खेत्त । अजह ० लोग० असंखे०भागो छचोहस० | मिच्छ०-सम्प्रामि० जह० अजह० 


ख्जनव््लिि ला 





असंख्यातवें भाग ओर बत्रसनालीके चौददह भागोंमेसे कुछ कम आठ भागप्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन 
किया है । सम्यपग्मिथ्यात्वकी जघन्य और अजघन्य स्थिसिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवों 
भाग और त्रसनालीके चोद भागामेंसे कुछ कम आठ भागम्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । 
इसीमफार भबतवासी ओर उ्यन्तर देवोंमे जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अपना- 
अपना स्पशेन कहना चाहिए। तथा इनमें सम्यक्त्तरका भंग सम्यगिप्रथ्यात्वफे समान है | 
ज्यातिषी देवोमें भवनवासियोंके समान भंत्र है। इतनी विशेषता है कि इनमे अनन्तानुबन्धी 
चलुष्ककी जघन्य स्थितिके उदीरकोंने त्रसनालीके चोदद्ट भागोर्मेंसे कुछ कस साढ़े तीन भाग 
ओर आठ भागप्रमाग क्षेत्रका स्पर्शत किया है | अजधन्य स्थितिके उदोरकोंने लोकके 
असंख्यातवें भाग, असनालीके चोदह भागोंमेसे कुछ कम खाढ़े तीन भाग, आठ माग और 
नो भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है । 


६ ६७१. सौधर्म और ऐशानकल्पमें सामान्य देबोंके समान भंग है । इतनी विशेषता 
है कि अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी जघन्य स्थितिके उदीरकोंने त्रसनाल्लीके चोदद भागोंमेंसे कुछ 
कस आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्प्शन किया हैं। अ्रजधन्य स्थितिके उदीरकोने श्रसनालीके 
ओदह भागोमेंसे कुछ कम आठ भाग ओर नी भागप्रमाण च्षेत्रका स्पर्शन किया है। 


8 ६७२. सनत्कुम।र कल्पसे लेकर सहसत्तार कल्पतकके देवोंमें सिध्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व 
ओर अतन्तानुधन्धीचतुष्ककी लघन्य ओर अजघन्य स्थितिके ददीरकोंने ज्ञोकके असंख्यातवें भाग 
ओर श्रसनालीके चोदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागग्रमाण क्षेत्रका स्पशैन किया है । सम्यक्त्व, 
बारह कष य और सात नोकषायोंकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका स्पर्शन ज्षेत्रके समान है। 
अजघन्य स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चोदह भागोंमेंसे कुछ 
कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है । 

६ ६७३. आनतकल्पसे लेकर अच्युत कल्पतकके देओंमें सम्यक्त्न, सोलह कषाय और 
साठ नोकषायोंकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका स्पर्शन चोन्रके समान है। अजघन्य स्थितिके 
उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और चसनालीके चौदद् भागोंमेंसे कुछ कम छह भाग- 
प्रमाण ज्षेत्रक्ा स्पशन किया है। मिथ्यात्त और सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य भोर अजघन्य 
स्थितिके उदीरकोंने लोकके अखंख्यातवें भाग और त्रसनाज्ीके चोदह भागोंमेंसे कुछ कम छह 
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लोग० असंखे० भागो छचोहस० | उबरि खेत्तमंगो | एवं जाव० । 

$ ६७४, णाणाजीवेहि कालो दुविहो--जह० उक्० । उकसे पयद॑ं | दुविद्दो 
णि०--ओपेण आदेसेण य । ओघषेण छव्बीसं पयडीणं उक० जदह० एगस०, उक्क० 
पलिदो ० असंखे०भागो । अणुक० सब्पद्धा। सम्म०-सम्मामि० उक्क७ जह० एग- 
समझ्रो, उक० आवलि० असंखे ० भागो | अणुक० सब्बद्धा । णवरि सम्मामि० अशुक्ष० 
जह० अंतोमु०, उक० पलिदो ० असंखे ०भागो । 

६ ६७५, सच्बशेरहय ०-सव्वतिरिक्ख-देवा सहस्सारे त्ति जाओ पयडीओ 
उदीरिज्ञंति तासिमोध । णवरिं पचिंदियतिरिक्खअ्पज्ज० सब्यपय० उक्क० जह० 


सागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। ऊपर क्षेत्रके समान भंग है। इसीप्रकार अनाहारक 
मार्गणातक जानना चाहिए | 

$ ६७४. नाना जीवोकी अपेक्षा काल दो प्रकारका है--जघन्य और उत्कृष्ट । उत्क्ृष्टका 
प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है--ओघ ओर आदेश । श्रोघसे छब्बीस प्रकृतिकी उत्कृष्ट 
स्थितिके उदीरकाका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल पल्यक्रे असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण है। अनुत्कृष्ट म्थितिके उदीरकोका काल खबदा है। सम्यक्त्व श्रोर सम्यग्मिथ्यात्वकी 
उत्कुष्ट स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय हैं और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें 
भागप्रमाग है। अनुस्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका काल सबंदा है | इतनी विशेषता है कि सम्य- 
ग्मिथ्यात्वकी अनुस्कृष्ट म्थितिके उदोरकोंका जघन्य काल अन्‍्तमुंहूर्त है और उत्क्रट्ट काल 
पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण हैँ | 


विशेषार्थ-- पहले एक जीवकी अपेक्षा काल बतला आये हैं। उसमे सब प्रकृतियोंकी 


उत्हृष्ट स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल बतलाया है। वह यहाँ नाना जीवोकी अपेक्ता भी 
बन जाता है, अत. उसका अलगसे खुलासा नहीं किया। अब रही उत्कृष्ट कालकी बात सो 
यदि नाना जीव अत्रुटत्‌ सन्‍्तानरूपसे वक्त प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थिति उदीरणा करें तो 
छब्षीस प्रकृतियोकी पत्यके असंख्यातवें भागप्रसाश कालतक और सम्यकत्व-सम्यग्मिथ्यात्यकी 
आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कालतक ही उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा बनती हे। यही कारण 
है कि यहाँ पर छब्बीस प्रकृतियोक्रो उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका उत्कृष्ट काल पल्यओ्ले असंख्यातवें 
भागप्रमाण तथा सम्यकत्व ओर सम्यग्मिथ्यास्वकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोका उत्कृष्ट 'आबलिके 
असंख्यातथें भागप्रभाग काल कहा है । अब रहा इनकी अनुत्कृष्ट प्थितिक उदीरकोंके कालका 
विचार सा सत्ताईस प्रकृतियोंकी निरन्तर उदीरणा सबंदा सम्भव है, इसलिए तो इनकी 
अनुस्कृष्ट स्थितिके उदीरकोका काल सबंदा कहा है। अब रहा सम्यग्मिध्यात्वकी अनुल्कृष्ट 
स्थितिके उदीरकोक्रे कालका विचार सा नाना जीबोकी अपेक्षा सम्यम्मिध्यात्त गुणस्थानका ही 
उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातर्वें भागप्रमाण है । यही कारण है. कि यहाँ सम्यग्मिथ्यात्वकी 
अनुस्कृष्ट रिथतिके उदीरकोका उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है | ज़पन्य 
फाल अन्‍्तमुंहूर्ते है यह्‌ स्पष्ट ही है । हु 


$ ६७४. सब नारकी, सब तियश्नर और सामान्य देवोंसे लेकर सहसख्त/र कल्पतकके 


कि, 


देबामें जिन प्रकृतियोंकी उदीरणा होती है उनका काल ओपघके समान है। इतनी विशेषता है 


जी स्तन 
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एयस०, उक० आवलि० असंखे ०भागी । अणुक० सब्बद्धा 

६ ६७६, मणुसतिए सम्म० उक० ट्विदिउदी० जह० एगस०, उक० संखजा 
समया | अणुक्ष० सब्बद्धा | एवं सम्मामि० | णबरि अशुक्र० जह० उक्क० अंतोम॒० । 
सेसपय ० उकक० ड्विदिउदी० जह० एयस०, उक० अंतोग्र० | अणुक० सब्बद्धा | 

६ ६७७. मणुसअपज्ज० सव्बपय० उक्क० ट्विदिददी० जह० एयसमझों, उक्ष० 
आवलि० असंख०भागो । अणुक्र० जह० एयस०, उक्क० पलिदो० असंखे० मागो । 
णव्ररि मिच्छ०-णवुस० अणुक० जह० खुद्ाभवगदणं समयूणं, उक० पलिदो० 
असंखे० भागों । 
कि पंचेनिद्रिय तियबख्् अपयाप्रकोंमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल 
एक समय है ओर उत्कृष्ट काल आवलिके अ्रसंख्यातें भागप्रमाण है । अनुल्कृष्ट स्थितिके 
लदीरकोंका काल सवेदा है । 


विशेषाथ--पंचेन्द्रिय तियंश्ल अपयोप्तकोंका प्रमाण यद्यपि अ्रसंख्यान है, फिर भी 


इनमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिडदीरणा मात्र एक समयप्रमाण बनती है, इसलिए श्यश्नुटत्‌ 
सनन्‍्तानकी अ्रपेज्ञा नाना जीवोंके उक्त काज़्का योंग आवलिके असंख्यातयें भागप्रमाण ही 
बनता है। यही कारण है कि इनमे खब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके उददीरकोंका उत्कृष्ट काल 
आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है। 

$ ६७६ मनुष्यत्रिकमें सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट स्थितिके उददीरकोंका जघन्य काल एक समय 
है झोर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। अजनुल्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका काल सर्बदा है। 
इसीप्रकार सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिकी अपेक्ता जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सम्यग्मि- 
ध्यात्वकी अनुस्कृष्ट स्थितिके उदीरकॉंका जधन्य ओर उत्कृष्ट काल अनन्‍्तमुहते है। शेष 
प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकॉका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहत 
है | अमुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका काल सदा है। 


विशेषा् -- मलुष्यत्रिकका प्रमाण संख्यात है इस तथ्यकों ध्यानमे रखकर यहाँ 
सम्यक्त्व प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका उत्कृष्ट काल कहा है। शेष कथन सुगम है। 


६ ६७७, ममुष्य अपयोध्तकोंमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोका जघन्य काल 
एक समय है ओर उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनुत्कूष्ट स्थितिके 
उदीरकोंका जधन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । 
इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्व और नपु सकवेदकी अनुस्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल 
एक समय फस छुल्लकभवप्रहण॒प्रमाण है. शोर उत्कृष्ट काल पल्थके असंख्यातवें भागप्रमाण है। 


विशेषाथं--भलुष्य अपयोप्तकोंका प्रमाण यद्यपि असंख्यात है, फिर भो इनमें सब 


प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिडदीरणाका उत्कृष्ट काल भी एक समयमसात्र है। यदि श्रश्नुटत्‌ सन्‍्तान 
रूपसे ऐसे जीव इनमें उत्पन्न हों तो भावलिके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक दी वे उत्पन्न 
होंगे। यही कारण है कि इनमें सथ प्रकतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका उत्कृष्ट काल 
झावलिके असंख्तातवें भागप्रमाण कद्दा है। शेष कथन सुगम है। 


३०४ अयधवलासदिदे कसायपाहुडे [ बेद्यों ७ 


8 ६७८, आणदादि जाव णवगेवज्जा क्ति सम्यप्य० उक० जह० एयस०, 
उक्क० संखेज्जा समया। अणुक्क० सब्बद्धा। णत्ररि सम्मामि०ण अणुक० जह० 
अंतोग्ु०, उक्र० पलिदो० असंखे०भागो । अशुद्दसादि मव्यद्रा ति सब्बपय० उक्क० 
जहू० एयस०, उक० संखेज्जा समया | अणुक० सब्बद्धा । एवं जाव० | 

६ ६७९, जहण्णए पयदं । दृविद्ों खि०--ओघेण आदेसेण य। ओघेण 
मिच्छ०-चदुणोक० जह० ट्विद््‌उदी० जह० एयस०, उक० आवलि० असंखे ०भागो, । 
झज० सब्बद्धा। एवं सम्मामि० | खणत्ररि अभ्रजह० जह० अंतोमु०, उक० पलिदो० 
असंखे ० भागो । सम्म०-चदुसंजल ०-तिण्णिवेद० जह० ड्विदिउदी० जह० एयस०, उक० 
संखेज्जा समया । अजहू० सब्वद्धा । बाासक० भय-दुगुंा० जह० अजह ० सब्वद्धा । 
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६ ६७८. आनतकल्पसे लेकर नो प्रेवेयकतकके देवोमे सब प्रकृतियोकी उत्कृष्ट स्थितिके 
डदीरकॉका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। अनुत्कृष्ट स्थितिके 
उद्ीरकोंका काल सदा है। इतनी विशेषता है कि सम्यग्मिथ्यातकी अनुत्कृष्ट स्थितिके 
उदीरफोंका जघन्य काल अन्तमुंह॒र्त है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातर्वे भागप्रमाण है । 
अनुविशसे लेकर स्ो्थसिद्धितकके देब्ोंमे सब्र प्रकृतियोकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका ज़धन्य 
काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका काल 
सर्वदा है | इसीप्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए | 


विशेषाथ--नौ ग्रेवेयकसे लेकर उक्त सब देबोमें मनुप्यत्रिक ही मस्कर जन्म लेते है. 
ओऔर उनका प्रमाण संख्यात है। यहां कारण है कि इनमें अपनी-अपनी उदीरणा प्रकृतियोंकी 
उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोका उत्कृष्ट काल संख्यात समय प्राप्त होनेस बह उक्तप्रमाण कह्दा है। 
शेष कथन सुगम है । 

६ ६७4. जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है--ओंघ और आदेश | भओघसे 
मिध्यात्व और चार नोकपायोंकी जधन्य स्थितिके उद्दीरकोका जघन्य काल एक समय है और 
उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातर्व भागप्रमाण हैँ। अजघन्य स्थितिके उद्दीरकोंका काल 
सबदा है। इसीप्रकार सम्यग्मध्यात्व प्रकृतिकी अपेक्षास जानना चादिए। इतनी विशेषता है 
कि इसकी अजघन्य स्थितिके उद्ोरकोंकरा जघन्य काल अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पल्‍्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण है। सम्यक्त्व, चार संज्बलन भौर तीन बेदकी ज़धन्य स्थित्िके 
उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । अजघन्य स्थितिके 
उदीरकोका काल सदा है। बारह कषाय, भय ओर जुगुप्साकी जधन्य और अजघन्य 
स्थितिके उदीरकोंका काक्ष सबंदा है । 


विशेषाथ---मिथ्यात्व ओऔर चार नोकपषायोकी जपघन्य स्थितिषदीरणाके स्वामित्वकों 
ध्यानसें लेनेपर ऐसे नाना जीव लगात।र यदि इनकी जघन्य स्थितिडदीरणा करें तो उस 
कालका योग आवलिके असंख्यातबें भागप्रमाण ही प्राप्त होता है। यही कारण है कि 
इनकी जघन्य स्थितिके उद्दीरकोंका उत्कृष्ट काल उक्तप्रमाण कहा है। इस्रोप्रकार सम्यरिमथ्यात्व 
प्रकृतिके बिषयमें जान लेना चाहिए। सम्यकत्व, चार संज्वक्षन और तीन बेदोंकी ज़घन्य 
स्थितिडदीरणा करनेवाले जीव ही झ्धिक-से-अधिक संख्यात दो सकते हैं। यदि अश्रुटत्‌ 


गा० ६२ ] रुसरपयढिट्विदिशदीरणाए णाणाजीवेदि कालो ३०४६ 


६ ६८०, आदेसेण णेरइय ० मिच्छ०-मोलमऋ०-सत्तणोक ? जह० ट्विदिउदी० 
जह० एयस०, उक० आवलि० असंखे०भागो । अजह० सब्बद्धा । सस्म०-सम्प्रामि० 
ओघं | एवं पढमाएं । 

$ ६८१, बिदियादि जाव छट्टि त्ति सम्म०-मिच्छ० जह० जह० एयस०, उक० 
आवशि० असंखे०भागो । अजह० सब्बद्धा । सम्भामि० ओघ॑ | अणंताणु०9 जह० 
ट्विदिउदी ० जह० एयस०, उक्क० अंतोग्ु० । अज० सब्बद्धा । बारसक०-सत्तणोक० 
जद्द० ट्विदिउदी० जह० एयस०, उक० संखेजा समया । अजह० सब्बद्धा | सत्तमाए 
सोलसक०-मय-दुगुंडा० जह० ट्विदिउदी० जह० एयस०, उक० पेलिदो० असंखे०- 
भागों । अ्ज० सब्बड्धा | सम्मा०-मिच्छ ०-पंचणोक ० जह० ट्विदीउदीर० जह० एयस०, 
उक्० आवलि० असंखे०मागो | अज० सब्बद्धा । सम्मामि० ओघ॑ | 


समन्‍्तातकी अपेक्षा भी विचार किया जाय तो उस्र कालका योग भी सख्यात समय होगा। 
यही कारण है कि इन प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके उद्दीरकोंका उत्कृष्ट काल संख्यात समय 
कहा है | शेष कथन सुगम है । 

$ ६८०. अआरदेशसे नारकियोमे मिथ्यात्र, सोलह कषाय और सात नोकषायोंकी जघन्य 
स्थितिके उदीग्कोक्रा जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें 
भागप्रमाण है | अ्रजघन्य स्थितिके उदीरकोंका काल सबेदा है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व- 
का भंग ओघके समान है । इसीप्रकार प्रथम प्रथिवीमें जानना चाहिए । 


विशेषार्थ--सामान्यसे नारकियोमे प्रिध्यात्व, सोलह कषाय और खान नोकषायोंछी 
जघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । यदि नाना जीवोंकी अपेक्ता 
अन्नुटत संतानकी अपेक्ता यह काल लिया जाय तो वह आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण 
ही द्ोता है। यही कारण है. कि यहाँ उक्त प्रकृतियोंकी जधघन्य स्थितिके उदीरकोका उत्कृष्ट 
काल उक्तप्रमाण कहा है | शेष कथन सुगम है | 


८ ६८९१. दूसरी प्रथिवीसे लेकर छूटी प्रथित्री तकके नारकियोत्रे सम्यकत्थ और 
मिथ्याखकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलि- 
के असंख्यातवें भागप्रमाण है । अ्जपघन्य स्थितिके उदीरकोका काल सर्वदा है| सम्यग्मिथ्यात्व- 
का भंग ओघके समान है। अनन्तानुबन्धी चारको जघन्य स्थितिक्रे उदीरकोंका जघन्य काल 
एक समय है ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुंहर्त है। अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका काल सबंदा है । 
बारदइ कषाय और सात नोकषायोंकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है 
ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। अजघन्य स्थितिके उदीरकोका काल सदा है । सातवीं 
प्रथिबीमें सोलह कपाय, भय और जुग॒ुप्साकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल एक 
समय है ओर उत्कृष्ट काक्त पल्यफे असंख्यातवें भागप्रमाण है। अजघन्य स्थितिके उदोरकोंका 
काल सवंदा है। सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और पाँच नोकषायोंकी जधन्य स्थितिके उदीरकोंका 
जधन्य काजल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अजपघन्य 
स्थितिके उदीरकोंका काल सबेदा है | सस्यग्सिथ्यात्वका भंग ओघके खमान है | 


ने अभ्टज चऑलीषल आने 


4, भआा०प्रती उक्त संखेज्जा समया पक्षिदो० हति पाठा । 
रे 


३०६ ऊयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बेद्यो ७ 


९ ६८२. तिरिक्खेसु मिच्छ०-सत्तणोक० जह० ट्विदिउदी० जह० एयस०, 
उक ० आवलि० असखे ०भागो । अजह० सब्बद्धा । सोलसक०-मय-दुगुद्या० जददृ० 
अजह० ट्विदिउदी० सब्बद्धा। सम्म०-सम्मामि० ओघ॑ं । प॑थिं०तिरिक्खतिय ० 
दंसणतियमोघं । सेसपथ० जह० जह० एयस०, उक० आवलि० असंखे०भागो । 
अजह० सब्बद्धा। णवरि जोणिणीसु सम्मत्त० मिच्छत्तमंगो | पंचिं०तिरि०अपज० 
सम्त्रपय० जह० ट्विदिउदी० जह० एयसमओरो, उक० आवलि० असंखे०भागो । 
झग्रजह० सय्बद्धा । 

६ ६८३. मणुसेसु मिच्छ०-सम्म०-चदुसंजल०-सत्तणोक० जह० ट्विदिउदी० 
जह० एयस०, उक ० असंखेजा समया । अजह० सब्वद्धा । बारसक०-भय-दुशुंदया ० 
जह० ट्विदिउदी० जह० एयसमओ, उक० आवलति० असं ० भागो | अजह० सब्बद्धा । 
सम्मामि० जह० जह० एयस०, उक० सखेज़ा समया | अज० जह० उकक० अंतो- 
मुहुत्त ) मणुसपज् ०-मणुसिणी० सब्पपयडी० जह० ट्विदिउदी० जह० एगसमश्रो, 
उक० संखेज्जा समया । अजह० सब्बद्धा । णवरि सम्मामि० मणुसोधं । मणुस- 


विशेषार्थ--इसके पूर्व जो स्पष्टीकरण किया है उसे ओर साथ ही अपने-अपने 
स्वामित्वकों ध्यानमे लेनेपर सब प्रकृतियाकी जधन्य और अजघन्य स्थितिडदीरणाका 
नाना जीबोंकी जो अपेक्षा काल कट्दा है बहू समझमे आ जाता है, इसलिए यहाँ और शागे 
अलगसे खुलासा नहीं किया | 


ली... 


$ ६८२. तिय॑श्वोमे मिथ्यात्व ओर सात नोकषायोकी जघन्य स्थित्तिके उदीरकोका जद्न्य 
काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है | श्रजघन्य स्थितिके 
डदीरकोंका काल सबंदा है। सोलह कपाय, भय भर जुगुप्साकी जथन्य और अजघन्य 
स्थितिके उदीरकोका काल सवदा है | सम्यक्त्त ओर सम्यग्मिथ्यात्वका भंग ओघके समान हैं । 
पव्म्चेन्द्रिय तियख्त्रिकम दश्शनमोहनीयत्रिकका भंग आघके समान है | शेप प्रकृतियोकी जघन्य 
स्थितिके उदीर्कोका जघन्य काल एक समय हैं और उत्कृष्ट काल आवलिक असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण है । अजघन्य स्थितिके उदीरकोका काल सवदा है। इतनी विशेषता है कि योतिनियोमे 
सम्यक्त्वका भंग मिथ्यात्वके समान है | पव्न्‍्चेन्द्रिय तियश्र अ्रपयोप्तकोमें सब प्रकृतियोंफी जघन्य 
स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यावबें 
भागप्रमाण है। अजधन्य स्थितिके उदीरकोका काल सबंदा है | 


$ ६८१, मनुष्योमे मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, चार संज्वलन और सात नोकषायोंकी जघन्य 
स्थितिके उदीरकोका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल असंख्यात समय है। 
अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका काल सबंदा है। बारह कषाय, भय भौर जुगुप्साकी जघन्य 
स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिफे असंख्यातें 
भागप्रसाण है। अजघन्य स्थितिके उदीरकोका काल सवदा है। सम्यग्मिथ्यात्यकी जघन्य 
स्थितिके उदीरकोंका जधन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। अझजघमन्य 
स्थितिके उददीरकोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूर्त है। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनियों- 
में सब प्रकृतियोंकी जधन्य स्थितिके उदीरकोका जघन्य काल एक समय है और उत्क्रष्ट काल 
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झपज० मिच्छ०-एबुंस>० जह० ट्विदिददी० जह० एयस०, उक० आवलि० 
असंखे ० भागो | अज० जह० आवलिया समयृणा, णवुंस० अंतोमुहत्तं, उक० पत्निदो० 
असंखे० भागी । सोलसक०-छण्णोक० एवं चेत्र | णवारि अजह० ट्विदिउदी० जह० 
एयस०, उक० पलिदो० असंखे०भागो । 

* ६८४, देवेसु दंसगतियमोघं | सेसपय० जह० ट्विदिउदी० जह० एयसमओ, 
उक० आवलि० असंखे०मागा । अजह० सब्बद्धा। एवं भवरण०वाणवें०। णवरि 
सम्म० मिच्छत्तमंगो । जोदिसियादि जाव खसवगेवज्जा ति दंसशतियमोधं । सेसपय ० 
जह० ट्विदिउदी० जह० एयसमओ, उक्क० संखेज्ञा समया। अजह० सब्चद्धा । 
णवरि अणंताणु ०चउक ० जह० ट्विदिउदी० जह० एयसमओ, उक्क० अंतोघ्यु० । णबरि 
जोदिमि० सम्म० मिच्छत्तमंगो । आणदादि णवगेवज्ा त्ति अणंताणु०४ जह० 
ट्विदिउदी० जह० एयस०, उक० संखेज्ञा समया । अजह० सब्बद्धा । अणुद्सादि 
सव्बट्ठा त्ति सन्वपय० जह० ट्विदिउददी० जह० एयस०, उक्क० संखेज्ञा समया। 
अजह० सव्बड्धा । एवं जाव० । 
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संख्यात समय है। अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका काल सबदा है। इतनी विशेषता है कि 
इनमें सम्यग्मिथ्यात्वका भंग सामान्य मनुष्योंके समान है। मनुष्य अपयोप्तकोंमें मिथ्यास्व 
आर नपुसकवेदकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य फाल एक समय है और उत्कृष्ट काल 
झावलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है | झजघन्य स्थितिके उदीरकोका जधन्य काल मिश्यात्वका 
एक समय कम एक आवलिप्रमाण है, नपुसकवेदका अन्तमुंह्त है ओर उत्कृष्ट काल पल्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण है। सोलह कपाय और छट्द नोकपायोंका इसीप्रकार है। इतनी 
विशेषता है कि अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल 
पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । 

८ ६८४. देबोंमें दृ्शनमोहनीयत्रिकका भंग ओपघके समान है । शेष प्रकृतियोंकी जघन्य 
स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें 
भागप्रमाण है। अजघन्य स्थितिके उदीरकोका काल सवबेदा है। इस्रीप्रकार भव तवासी ओर 
व्यन्तर देबोंगे जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमे स्म्यक्ट्वका भंग मिश्यात्यके 
समान है। ज्योतिषी देवोसे लेकर नो भेवेयक तकके देवोमे दर्शनतोहनी यत्रिकका भंग ओघके 
समान है। शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका जयन्य काल एक समय है और 
उत्कृष्ट काल संख्यात समय है | अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका काज् सबदा है । इतनी विशेषता 
है कि अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी जघन्य स्थितिके बदीरकोंका जबवन्य काल एक खमय दै ओर 
उत्कृष्ट कांल अन्तमुंहूर्त है । इतनी विशेषता है कि ज्योतिषी देबोंमें सम्यक्त्वका भंग मिथ्यात्वके 
समान है । तथा आनतकल्पसे लेकर नो प्रेबेयक तकके देबोंमें अनन्‍्तानुबन्धी चतुष्ककी जघन्य 
स्थितिके उदीरकोंका जबन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है | अजघन्य 
स्थिति उद्देरक्ोंका काल सबेदा है । अनुदिशसे लेकर सवो्थस्रिद्धितकके देवोंमें सब प्रकृतियों - 
की जघन्य स्थितिके उदीरकोका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय 
है । अजधन्य स्थितिके उदीरकोंका काल सबंदा है। इसीप्रकार अमाहारक सार्गशातक 
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६ ६८५, अंतरं दुविहं--जह० उक० । उकस्से पयदं | दुबिहों णि०--ओरोषेण 
आदेसेण य । ओघषेण सव्वपय० उक्क ० ट्विदिददी० जह० एयस०, उक्क० अंगुलस्स 
असंखे ० भागो । श्रणुक्र० णत्थि अंतरं । णवरिं सम्मामि० अणुक० जह० एयस०, 
उक० पलिदो० असंखे० भागों । आदेसेण सब्बरणेरइ्य ०-सब्बतिरिक्ख-सव्वमणुस्स 
सब्यदेवा त्ति जाओ पयडीओ ठदीरिजति तासिमोघं। णबरि मणुस०अपऊ्ञ० 

सव्वामिमणुक्क ० जह० एयस०, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । एबं जाब० । 

$ ६८६, जहण्णए पयदं | दृविहों णि०--ओघेण आदेसेण य। ओषेण 
मिच्छ० जह० ट्विदिउदी० जह० एयस०, उक० सत्त रादिंदियाणि। अज़ह० णत्थि 
अंतर । सम्म०-लोभसंजल० जह० ट्विदिउददी० जह० एयस०, उकक० छम्मासं । 


जानना चाहिए। 


९ ६८४, अन्तर दो प्रकारका है-जघन्य और उत्कूषट । जत्कृष्टका प्रकर गा है ॥ निर्देश 
दा प्रकारका है--ओपघ और आउेश । आधघसे सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिक उदीरकोंका 
जघन्य अन्तर काल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर काल अंगुलके असंख्यातव भागप्रमाण 
है। अनुस्कृष्ट स्थितिके उदीरकोका भअन्तरकाल नहीं है । इतनी विशेषता है कि सम्यग्मिथ्यात्व 
की अनुल्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्दृष्ट श्रन्तरकाल 
पल्यके असंख्यानवें भागप्रमाण है। आदेशसे सब नारकी, सब तियंख्र, सब मनुष्य और सच 
देवास जिन प्रकृतियोकी उदीरणा होती है उनका भंग ओबके समान है। इतनी विशेषता है कि 
मनुष्य अ्पयोध्तकोंमे सब प्रकृतियोकी अ्रनुल्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका जघन्य श्रन्तरकाल एक 
समय है ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इसीप्रकार अनाहारक 
मार्गणातक जानना चाहिए । 


विशेषाथ--नाना जीव यदि सम्यर्मिथ्यात्व प्रकतिके सिवा शेष सत्र प्रकृतियों की 


उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा न करें ता कमसे कम एक समयतक ओर अधिकस अधिक अंगुलके 
असंख्यातवे भागप्रमाण कालतक नहीं करते। यही कारण है कि यहाँ अघसे उक्त सब 
प्रकृतियोक़ी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोका जधन्य अन्तरकाल़ एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल 
अंगुलके अपस्यातवें भागप्रमाण कहा है। मात्र सम्यर्मिथ्यात्व गुणस्थानका जघन्य अन्तर- 
काल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्यके असंख्यातर्ये भागप्रमाण हैं । इसलिए 
सम्यग्सिध्यात्व प्रकृतिकी शअ्रपेक्षा उक्त प्रकारसे अन्तरकालका निर्देश अलगस किया है। चारो 
गतियोमे यह अन्तरकाल बन जाता है, इसलिए उसे ओघके खमान जाननेकी खूचना की है । 
मात्र मनुष्य अपयाप्त यह सम्यग्यिथ्यात्व गुणरथानके समान सान्तर मार्गणा है, इसलिए 
इस बातका ध्यानमे रखकर इनमे सब प्रकृतियोंकी अनुल्कृष्ट स्थितिके उदौरकोंका ज़धन्य 
अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्‍्यके असख्यातवे भागप्रमाण कहा है । 


$ ६८६. जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और झादेश। ओघसे 


मिथ्यस्थकी जघन्य स्थितिके उदीरकोका जधन्य अन्तरकाल एक समय है ओर उत्कुष्ठ अन्तर- 


काल सात रात्रि-दिवस है। अजपघन्य स्थितिके उदीरकोका अन्तरकाल नहीं है । सम्यक्त्व और 


लोभसंज्बलनकी जघन्य स्थितिके उदीरकोका जघन्य झन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट 


गा० दै२ ] उत्तरपयडिट्टिदिउदीरणाए णाखाजीबेहिं अंतर॑ हेण्दै 


अजह० णत्थि अंतरं । सम्मामि० जह० ट्विदिउदी० जह० एयस०, उक० अंगुलस्स 
असंखे०भागो । अजह० जह० एयस०, उक० पलिदो० असंखे०भागो । बारसक०- 
भय-दुगुंधा० जद ० अजदह० णत्थि अंतरं | तिण्णिसंजल ०-पुरिसवेद ० जह० ट्विदिडिदी० 
जह० एयस०, उक० वास सादिरेयं | अजह० णस्थि अंतरं । इत्थिवेद-णबुंस० जह० 
ट्विदिउदी० जह० एयसमओ, उक० वासपुथसं । अजह० णत्थि अंतरं । चदुणोक० 
जह० ट्विदिउददी० जह० एगसमओ, उक्क० अंग्रुलस्स असंखे०भागो | अजह० 
' णत्यि अंतरं । 


शन्तरकाल छांह मद्दीना है। अजघन्य स्थितिके उदीरकोका अन्तरकाल नहीं है। खम्यरिम- 
थ्यात्वकी जधन्य स्थितिके उदीरकोंकरा जघन्य अन्तरकाल एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल 
अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अजघन्य म्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तरकाल एक 
समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है | बारह कषाय, भय और 
जुगुप्साकी जघन्य ओर अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका अन्तरकाल नहीं है। तीन संज्वलन 
ओर पुरुषबेदकी जघन्य स्थितिके उदीरक्रोंका जधन्य अन्तरकाल एक समय है ओर उत्कृष्ट 
अन्तरकाल साधिक एक वषप्रमाण है। अजघन्य स्थितिक उदीरकोका अन्तरकाल नहीं है । 
स्त्रीवेद ओर नपु सकवेदकी जघन्य स्थितिके उदीरकोका जघन्य अन्तरकाल एक ससय है ओर 
उत्कृष्ट अन्तरकाल वषपृथक्त्वप्रसाण है। अज़घन्य स्थितिके उदीरकोका अन्तरकाल नहीं है। 
चार नोकषायोंकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय है आर उत्कृष्ट 
अन्तरवाल अंगुलक असंख्यातवें भागप्रमाण है। अजघन्य स्थितिके उदीरकोका अन्तरकात् 
नहीं है । 

विशेषाथ---3पशमसम्यक्त्थकी प्राप्तिका जधन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट 
अन्तरकाल सात दिन-रात है। इसलिए यहाँ मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य 
अन्तरकाल एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल सात द्नि-रात कहा है। सम्यक्त्वकी क्षपणा 
ओर क्षपकश्नणिका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल छह मद्दीना है, 
इसलिए यहाँ सम्यक्त्व ओर लोभसंज्वलनकी जघन्य स्थितिऊे उदीरकोंका जघन्य अन्तरकाल 
एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल छु् मद्दीना कहा है। ऐसे जीव जो सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य 
स्थितिकी उदारणा करते है उनका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल अंगुलके 
असंख्यात॒ब भागप्रमाण बन जाता है, इसलिए यहाँ सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिकी अपेक्षा यह श्रन्तर- 
काल उत्त काल्नप्रमाण कहा हैं। बारह कषाय, भय ओर जुगुप्साकी जघन्य स्थितिकी उदीरणा 
करनेवाले जीब निरन्तर पाये जाते हैं, इसलिए इनकी अपेक्षा जघन्य स्थितिके डदीरकोके 
अन्तरकालका निषेध किया है। तीन संज्वलन ओर पुरुषबेदके उदीरक जीव क्षपकश्नेशिपर 
न चढ़े ता अधिकसे अधिक साधिक एक वर्षतक नहीं चढ़ते, इसलिए यहाँ इनकों जघन्य 
स्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल साथिक एक वर्ष 
कद्दा है। स्त्रीवेदी और नपु'सकवेदी जीवॉकी अपेक्षा क्षपकभ्ेणिका उत्क्रष्ट अन्तरकाल 
वर्षप्रथक्त्वप्रमाण है, इसलिए यहों स्त्रीबेद ओर नपु सकवेदकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका 
जघन्य अन्तरकाल एक खमय और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्ष प्रथक्त्व कहा हैं । चार नोकषायोंकी 
जधन्य स्थितिके उदीरकोंके जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकालका स्पष्टीकरण सम्यग्मिथ्यात्वकी 


पट है... #४+४ 


१६१० लेयधवक्षासदिदे कसायपाहुडे [ बेदगों ७ 


६८७, आदेसेण णेरइय ० मिच्छ०-सम्मामि० ओघ॑ । सम्म० जह० ट्विदिउदी० 
जह० एयसमओो, उक० वासपुघत्त । अजह० णत्थि अंतरं। सेसपयडी० जह० 
ड्विद्उदी० जह० एयस०, उक्क० अंगुलस्स असंखे०भागो। अजह० णत्थि अंतरं । 
एवं पढमाए ! बिदियादि जाव सत्तमा त्ति एवं चेव | णवरि सम्म० अणंताणु ० भमंगो। 

९ ६८८, तिरिक्वेसु मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि० णिरश्लोघं | सोलसक०-मय- 
दुगुंडा० जह० अजह० णत्थि अंतरं | सत्तणोक० जह० ट्विदिउदी० जह० एयसमओ, 
उक्क० अंगुलस्स असंखे०भागो । अजह० णत्थि अंतर | पंचिदियतिरिक्खतिय ० दंसण- 
तिय० णारयभंगो | सेसपयडी० जह० ट्विदिउदी० जह० एयस०, उक्क ० अंगुरूस्स 
असंखे ० भागो | भ्रजह० णत्थि अंतरं | णव्ररि जोणिणीसु सम्मं० बिदियपुठविभंगो | 
पंचि०तिरि०अपज़० सब्वपय० जह० द्विदिउदी० जहू० एयस०, उक० अंगुलस्स 
असंखे ० भागो । अजह० णत्थि अंतरं । एवं मणुसअपज्ञ ० | णवरि अजह० जह० 
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जघन्य स्थितिके उर्दीरक्रोके जघन्य ओर उत्क्रष्ट अन्तरकालके समान हैं । शेष कथन सुगम है । 


६ ६८७ आदेशसे नारकियोमे मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वका संग अआघके समान 
है । सम्यकत्वकी जधन्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट 
अन्‍्तरकाल वर्षप्रथकत्वप्रमाग है। अजघन्य स्थितिके उदीरकोका अन्तरकाल नहीं है | शेष 
प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके उर्दीरकोका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर- 
काल अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अजघन्य स्थितिके उदीरकोका अन्तरकाल नहीं 
है । इसीप्रकार प्रथम प्रथिबीमे जानना चाहिए। दूमरीसे लेकर सातवी प्रथित्रीतक इपीप्रकार 
जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमे सम्यक्त्वका भंग अनन्तानुबन्धी चतुष्क के 
समान है । 

विशेषा्थ--आं धप्ररूपणामे जो खुलासा किया हे उसे और अपने-अपने स्वमित्वको 
समभकर यहाँ स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए | आगे भी इध्ीप्रकार खुलासा कर लेना चाहिए। 


$ ६८८. तियंश्ोमे मिथ्यात्तर, सम्पक्त्थ और सम्यग्मिध्यात्वका भंग साप्षान्य नारकियोंके 
समान है। सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी जधन्य और श्रजबन्य स्थितिके उदी रकों का 
अन्तरकाल नहीं है। सात नाक्रपायोकी जधन्य स्थितिके उदोरकोंका जधन्य अन्तरकाल एक 
समय है ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल अंगुलके असंख्यातवें भागप्रभाण है । अजपन्य स्थितिके 
उदीरकोका अन्तरकाल नहीं है । पठ-चेन्द्रिय तिय्नत्रिकम दर्शनमोहनीयत्रिकका भंग नारकियोंकै 
समान है। शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका जबन्य अन्तरकाल एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तरकाल अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाग॒ है | अजपघन्य स्थितिक्रे उदीरकोका अन्तर- 
काल नहीं है । इतनी विशेषता है कि योनिनीतिरयश्नोंमें सम्यकत्थ॒का भंग दूसरी प्रथित्रीके समान 
है | पव्चेन्द्रिय तियश्ल अपयाप्रकोंमे सब प्रकृतियोकी जबन्य स्थिति उदीरकोंका जधन्य 'अन्तर- 
काल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अंगुलके असंख्यानवें भागप्रमाण है आज 
स्थितिके उदीरकोंका अन्तरकाल नहीं है । इसरीप्रफार मनुष्य अपयाप्रकोंमे जानना चाहिए। इतनी 


१, ता>प्रतो अंतर । पं जोणिणीसु णशवरि सम्म० इति पाठः । 











गा० ६२ ] उत्तरपयडिद्विविर्दी रताए जीवप्पाषहुआं ३११ 


एयसमओश्रो, उक० पलिदो० असंखे०मागो | 

$ ६८६. मणुसतिण ओघं । णतवरि बारसक०-सय-दु्शुंछ० पंचिदियतिरिक्ख- 
भंगो । णवरि पजत्तएसु इत्थिवेदो णत्थि । मणुसिणी० पुरिसवेद०-णबुंस० णत्थि | 
जम्दि छम्प्रासं बासं सादिरेयं तम्हि वासपुघर्त । 

$ ६९०. देवेसु दंसगतियं णारयभंगो | सेसपय० जह० ट्विदिउदी० जह० 
एयसमशो, उक० अंगुलस्स असंखे०भागों । अजह० णत्थि अंतरं । एवं भवणादि 
जाव णवगेवज़ा त्ति। णवरि भवण०-बाणवें ०-जोदिसि० सम्म० विदियपुद विभंगो | 
अणुद्दसादि सब्बड्टा त्ति सम्म०-बारसक०-सत्तरोक० आणदभंगो | णत्ररि सब्वद्ढे 
सम्म० जह० ट्विंदिउदी० जह० एयस०, उक० पलिदो० संखे०भागो | भजह० 
णत्यि अंतरं | एवं जाव० । 

९ ६९१, भावाणु० सज्बत्थ ओदइओ मावो | 

६ ६९२, अप्पाबहुअं दुविहं--जीवप्पाबहुअं ट्विदिश्रप्पावहुअं चेदि । जीवअप्पा- 
बहुअं दुविहं--जह० उक० । उकस्से पयदं | दुविहों णिः---ओघेण आदेसेण य । 
ओपषेण मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक० सब्वत्थोवा उक्क० ट्विदिउदी० जीवा | अणुक० 
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विशेषता है कि इनमें अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्‍ल्यके असंख्यातबें भागप्रमाण है | 

« ६८6 मलुष्यत्रिकम श्राघके समान संग है । इतनी विशेषता है. कि बारह कषाय, 
भय और जुगुप्साका भंग पद्चेन्द्रिय तिर्यचोके समान है। इतनी विशेषता है कि पयाप्तकोंमें 
स्त्रीवेदकी उदीरणा नहीं है तथा मनुष्यिनियोंमे पुरुषजेद ओर नपु सकवेदकी उदीरणा नहीं है । 
जहाँ छद्द माह भर साधिक एक वे कहा है वहाँ वर्षेप्रथक्त्व कहना चाहिए। 

$ ६७०. देवोंमें द्शानमोहनीयब्रिकका भंग नारकियोके समान है। शेष प्रकृतियोंकी 
जघन्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तरकाल अंगुलके 
असंख्यातवें भागप्रमाण है । हजघन्य स्थितिके उदीरकोंका अन्तरकाल नहीं है । इसीप्रकार 
भवनवासियोंसे लेकर नो प्रेवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि भवन- 
बासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देब्रोंमें सम्यक्त्वका भंग दूसरी प्रथिवीके समान है। अनुद्शिसे 
लेकर सवोयसिद्धितकके देवोंमे सम्यक्त्थ, बारह कधाय और सात नोकषायोंका भंग आनत- 
कल्पके समान है | इतनी विशेषता है कि सवोधसिद्धिमें सम्यक्त्थकी जधन्य स्थितिके उदीरकोंका 
जपघन्य अन्तरकाल एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्यके असंख्यातें भागप्रमाण है। 
श्रजपन्य स्थितिके उदीरकोंका अन्तरकाल नहीं है। इस्रीप्रकार अनाहारक मसार्गणातक 
जानना चाहिए। 

8 ६६१. भावालुगमको अपेक्षा सबंत्र औद्यिक भाव है । 

$ ६७२. कर त्व दो प्रकारका है--जीव अल्पवहुत्व और स्थितिअल्पवहुत्व | जीब 
झल्पबहुत्व दो प्रकारका है -- जघन्य और उत्कृष्ट । जत्कृष्टका प्रकरण हे। निर्देश दो प्रकारका 
है--भोघ और आदेश । ओपघसे मिथ्यात्व, सोलह कषाय और खात नोकषायोंकी एत्कृष्ट 
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ट्विदिउदी० जीवा अणंतगुणा। सम्म०-सम्मामि०-हत्थिवे०-पुरिसवे० सब्वत्थो० उक्त० 
द्विदिउदी० जीवा । अणुक ० ट्विदिउदी० जीवा असंखेजगुणा । एवं तिरिक्‍्खा० । 

६ ६९३. सव्वशेरइय ०-सव्वपंचिदियतिरिक्ख-मणुसअपऊज ०-देवा जाबव अवरा- 
जिंदा त्ति सब्बपय० सब्बत्थोत्रा उक० ट्विदिउदी० जीवा | अणुक्क० ट्विदिउदी० जीवा 
असंखे०गुणा । मणुसेसु सम्म०-सम्मामि०-इत्थिवे०-पुरिसवे” सब्बत्थोवा उक्क ० 
द्विदिउदी० जीवा । अणुक्क० ट्विदिउदी० जीतब्रा संखे०्मुणा । सेसपयडीणं सब्बत्थोवा 
उक० ट्विदिउदी० जीवा । अणुक्क० ट्विदिउददी० जीवा असंखे०गुणा । मणुसपज्०- 
मणुसिणी-सब्बइ देवेसु सब्बपय ० सब्ब॒त्थोवा उक० ट्विदिउदी० । भणुक्० ट्विद्उदी० 
जीवा सखे०गुणा । एवं जाव० । 

६ ६९४, जह० पयदं दुविहों णि०--ओघेण आदेसेश य। ओघेण मिच्छ०- 
चदुसंजल ०-एवबुंस ०-चदुणोकसाय ० सब्ब॒त्थोवा जह० ट्विदिउदी० जीवा । अजह० 
ट्विदिउददी० जीवा अणंतगुणा। सम्म०-सम्मामि०-बारसक-० इत्थिवे ०-पुरिस ०-भय- 
दुगु० सव्यस्थोवा जहृ० ट्विदिउदी० जीवा | अजदह० ट्विदिउदी० असंखेजगुणा । 
तिरिक्खेसु मिच्छ ०-एवुसय ०-चदुणोक ० सब्यस्थोवा जह० ट्विदिउदी० जीवा | अज० 
ट्विदिउदी० जीवा अणंतगुणा | सम्म ०-सम्मामि ०-सोलसक ०-भय-दुमुल्‌ ०-इत्थिवेद ०- 


स्थितिके उदीरक जीव सबसे स्ठाक हैं। उनसे अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव अनन्‍्तगणुशो हैं । 
सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, स्त्रीवेद ओर पुरुषवेदकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव सबसे 
स्तोक हैं। उनसे अनुकृष्ट स्थितिके उदीरक जाँव असंख्यातगुरो हैं। इस्रीप्रकार तियश्नोमे 
जानना चाहिए। 

६ ६९३. सब नारकी, सब पद्चेन्द्रिय तियद्व, मनुष्य अपयोप्त ओर सामान्य देबोंसे लेकर 
अपराजितविमानतकके देवोमे सब प्रकृतियोकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीब सबसे स्तोक हैं । 
उनसे अनुन्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणोे हैं । मनष्योमें सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, 
स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीब सबसे स्ताक हैं। उनसे अलुत्कृष्ट 
स्थितिके उदीरक जीव संख्यातगुणे हैं । शेष प्रकृतियोकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव सबसे 
थोड़े है। उनसे अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं। मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यिनी 
ओर सवोथंसिड्धिके देवोंसे सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव सबसे स्तोक है। 
उनसे अनुन्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव संख्यातगुणे हैं। इसीप्रकार अनाद्वारक मार्गशातक 
जानना चाहिए | 

६ ६६४. जथन्यका प्रकरण है। निर्देश दा प्रकारका दै--ओघ और आदेश | ओघसे 
मिथ्यात्व, चार संज्वलन, नपुसकथेद और चार नोकषायोकी जघन्य स्थितिके उदीरक जीब 
सबसे स्ताक हैं । उनसे अजघधन्य स्थितिके उदीरक जीव अनन्तगुणो हैं। सम्यकत्व, सम्यग्मि- 
ध्यात्व, बारह कषाय, स्त्रीवेद, पुरुषबेद, भय और जुशुप्साको जधन्य स्थितिके उदीरक जीव 
सबसे स्तोक हैं । उनसे अ्रजघन्य स्थितिके उदीरक जीव झसंख्यातगुगो हैं । तियंश्लोंमें मिथ्यात्व, 
नपु सकबेद और चार नोकषायकी जधन्य स्थितिके उदीरक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे 
अज़घन्य स्थितिके उदीरक जीव अनन्तगुणे हैं। सम्यकत्त, सम्यग्मिथ्यात्व, सोलह कषाय, 
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पुरिसवे० सम्बत्थोवा जह० ट्विदिउदी० | अज्ञद्द० द्विंदिउदी० जीवा असंखे०गुणा । 
सेमगदीसु सब्यपयडीशं जह ० अजह ० उकस्सभंगो | एवं जाव० | 

९ ६९५, ट्विदिअ्रप्पाबहुअं दुविहं---जह० उक० | उकस्से पयद । दुविहो 
णि०--भोघषेण आदेसेश य। ओपघेण सज्वत्थोवा णवणोक० उक्त० द्विदिउदी० । 
सोलसक० उक्क ० ट्विदिउदी० विसेसा० | सम्मामि० उक० ट्विदिउदी० विसेसा० । 
सम्म० उक० ट्विदिउदी० विसेसा० | मिच्छ० उक्क० ट्विदिउदी० विसेसा० । एवं सब्ब- 
णेरइय० । णत्ररि इत्थिवे०-पुरिस० णत्थि | तिरिकख-पचिदियतिरिक्वतिण ओघं। 
णवारि पञ्त्तएसु इत्थिवे० णत्थि | जोणिणीसु पुरिस०-णवुंस० शत्थि | पंचिदिय- 
तिरिक्खअपज ०-मणुसअपज़० सब्वत्थोवा सोलस%०-सत्तणोक० उक० ट्विदिउदी० | 
मिच्छ० उक० ट्विदिउदी० विसेसा० । मणुसतिए पंचिदियतिरिक्खतियमभंगो । 

: ६९६, देवाणमोघं । णवरि णवुंस० णत्थि । एवं भवण०-वाणबें ०-जोदिसि ०- 
सोहम्मीसाणे त्ति। सणकृ॒मारादि सहस्सारे क्ति एवं चेव । णाबरि दृत्थिवे० णत्यि | 
आशणदादि जाबव णवगेवज्ञा त्ति सज्वत्थोव्रा अरदि-सोग० उक० द्विदिउदी० | 


भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद ओर पुरुषवेदकों जघन्य स्थितिके उदीरक जीत्र सबसे स्तोक हैं । उनसे 
अजघन्य स्थितिके उदीग्क जीब असंख्यातगुरो हैं। शेष गतियोंमि सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट 
ओर अखछुल्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका भंग उत्कृष्टके खमान है। इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा- 
त्तक जानना चाहिए । 


4 ६६४५. स्थिति अल्पबहुत्य दो प्रकारका है--जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण 
है । निर्देश दा प्रकारका है--आाध और आदेश । आघसे नो नोकषायोंकी उत्कृष्ट स्थितिउदी रणा 
सबसे स्तोक है। उससे सोलद्ट कषायोकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है। उससे सम्य 
ग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिडदी रणा विशेष अधिक है | उससे सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा 
विशेष अधिक है । उससे मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिषददीरणा विशेष अधिक है। इसीप्रकार 
सब नारकियोमे जानना चाहिए | इतनी विशेषता है कि इनमें स्त्रीवेद ओर पुरुषबेदकी उदीरणा 
नहीं है। तियश्व और पद्चेन्द्रिय तिय॑श्वत्रिकमे ओघके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि 
तियज्न पर्योप्तकोमे स्त्रीवेदकी उदीरणा नहीं है तथा योनिनी तियश्ञोंमें पुरुषबेद और नपु'सक- 
बेदकी उदीरणा नहीं है । पद्चे निद्रिय तियेब्च अपर्याप्त और मनुष्य अपयोॉधप्रकोमें सोलह कषाय 
ओर सात नोकषायोंकी उत्कृष्ट स्थितिडदीरणा सबसे स्तोक है। उससे मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट 
स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है । सनुष्यत्रिकमें पव्न्वेन्द्रिय तियश्वत्रिकके समान भंग है । 


६ ६६६, देश्ोमें ओचके समान भंग है। इतनी विशेषता है. कि इनमें नपु'सकवेदकी 
बदीरणा नहां होती । इस्रौपकार भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी तथा सौधरमे आर पेशान- 
कल्पतकके देओंमे जानना चाहिए । सनत्कुमारकल्पसे लेकर सदृत्वार कल्पतकके देबोंमें इसी- 
प्रकार ज्ञानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें स्त्रीवेदकी उदीरण। नहीं होती । आनत- 
कल्पसे लेकर नौ प्रेवेयक तकके देबोंमें अरति और शोककी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा सबसे रतोक 
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सोलसक०-पंचणोक ० उक्क० ट्विदिउदी० विसेसा० । सम्मामि० उक० द्विदिउदी० 
विसेसा० । सम्म०-मिच्छ० उक्त० ड्विदिउदी० विसेमा० | अणुद्दसादि सच्चड्ढा 
त्ति सब्वत्यो" भरदि-सोग० उक० ट्विदिउदी० | बारसक०-पंचणोक० उक्क० 
ट्विंदिउदी० विसे० । सम्म० उक्क० ट्विदिउदी० विसेसा० । एवं जाव० । 

९ ६९७, जहृण्णए पयदं | दुविहों शि०--ओघेश आदेसेश य। ओषेण 
सब्वत्थोवा मिच्छ०-सम्प्र०-चदुसंज ०-तिण्णिवे० जह० ट्विदिउदी० । जद्ठिदिउदीर ० 
अपंखे ० गुणा । हस्स-रदि० जह० ट्विदिउदी० असंखे०गुणा । अरद्-सोग० जहू० 
ट्विदिउदी० विसेसा० । भय-दुगुंछा० जह० ट्विदिउदी० विसे० । बारसक० जह० 
द्विदिउदी० विसेसा० । सम्मामि० जह० ट्विदिउदी० संखे०गुणा । 

६ ६९८. आदेसेश ऐेरय० सज्जत्थोवा मिच्छ०-सम्म० जह० ट्विदिउदी० । 
जट्टिदिउदी० असंखे०गुणा । सम्मामि० जह० ट्विदिउदी० असंखे०शुणा । हम्स-रदि० 
जह॒० ट्विदिउदी० संखे०गुणा । अरदि-सोग० जह० ट्विदिउदी० विसेसा० । णवुंस० 
जह० ट्विदिउदी० विसेसा० | सोलसक०-भय-दुगुंदा० जह० ट्विदिउदी० विसेसा० | 
एवं पढमाएं | 


है। उससे सोलह कषाय और पॉच नोकषायकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा विशेष अधिक हे । 
उससे सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिडदीरणा विशेष अधिक है। उससे सम्यकक्‍त्व ओर 
मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है। अनुदिशसे लेकर सवोथंसिद्धितकके 
देवोमे अरति ओर शोककी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा सबसे स्तोक है । उससे बारह कषाय और 
पाँच नोकषायकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है। उससे सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट स्थिति- 
डदीरणा विशेष श्रधिक है | इसीप्रकार अनाहारक मार्गशातक जानना चाहिए। 


६ ६६७, जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दा प्रकारका हें--आपघ और अआादेश । ओघसे 
मिथ्यात्व, सम्यकत्व, चार संज्वलन श्र तीन वेदकी जघन्य स्थितिडदीरणा सबस 
स्तोक है। उससे यत्स्थितिउदी रणा असंख्यातगुणी है। उससे हास्य और रतिकों जघन्य 
स्थितिउदी रणा असंख्यातगुणी है । उससे हझरति और शोककी जघन्य स्थितिउवीरणा विशेष 
अधिक है। उससे भय और जुगुप्साकी जघन्य स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है। उससे 
बारद कपायकी जघन्य स्थितिडदीरणा विशेष अधिक है। उससे सम्यग्मिथ्यात्वकी जधन्य 
स्थितिउदी रणा संख्यतगुणी है । 


$ ६६८, आादेशसे नारकियोंमे मिथ्यात्व ओर सम्यक्त्वकी जबन्य स्थितिजदीरणा 
सबसे स्वोक है । उससे यत्स्थितिउदीरणा असंख्यातगुणी हैं । उससे सम्यग्मिथ्यात्यकी जघन्य 
स्थितिउदीरणा असंख्यातगुणी है। उससे हास्य भौर रतिकी जघन्य स्थितिडदीरणा संख्यात- 
शुणी है। उससे अरति और शोककी जघन्य स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है। उससे 
नपुसकवेदकी जघन्य स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है। उससे सोलइ कषाय, भय और 


बा जघन्य स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है। इसीग्रकार पहली प्रथिवीमें जानना 
चाहिए | 
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६ ६९९, बिदियादि जाव छड्डे ति सब्जत्थोत्रा मिच्छ० जह० द्विदिउदी० । 
जट्टिदिउददी ० असंखे०्मुणा । सम्मामि० जह० ट्विदिउदी० असंखे०मुणा । सम्म० 
जह० ट्विदिउ० विसेसा० । बारसक०-सत्तणोक० जह० ट्विदिउदी० संखे०मुणा । 
अणंताणु०चउक० जह ० ट्विदिउदों बिसे० । | 

४ ७००. सश्तमाएं सय्वत्थोवा मिच्छ० जह० टद्विदिउदी०। जट्डिदि० असंखे०- 
गुणा । सम्मामि० जह० ड्विदिउदी० असंखे०गुणा । सम्म० जह० ट्विदिउदी० 
विसेसा० | हस्स-रदि० जह० ट्विदिउदी० संखे०गुणा | अरदि-सोग० जह० ट्विदिउदी० 
विसे० । णवुंस० जह० ट्विदिडदी० जिसे० । भय-दुगुंडा० जह० ड्विद्उदी० 
विसेसा० । सोलसक० जह० ट्विदिउदी० विसेसा० | 

९ ७०१, तिरिक्खेसु सव्वत्थोवा मिच्छ०-सम्म० जह० ट्विदिउदी० । जद्डिंदि० 
असंखे ०शुणा । पुरिसवे” जह० ट्विदिउदी० असंखे०शुणा । इत्थिवेद" जह० 
ड्विदिउदी० पिसेमा० । हस्स-रदि० जह० ट्विदिउदी० विसेसा० । अरदि-सोग० जह० 
ट्विदिउदी० विसेसा० | णबुस० जह० ट्विदिउदी० विसेसा० | भय-दुगु छा० जह० 
ट्विदिउददी० विसेसा० । सोलसक० जह० ट्विदिउदी० विसेसा० । सम्मामि० जह० 





६ ६८6 दूभरीसे लेकर छठी प्रथिवी तकके नारकियोंमे मिथ्यात्वकी जघन्य स्थिति- 
उदी रणा सबसे स्तोक है | उससे यत्स्थितिउदीरणा असंख्यातगुणी है । उससे सम्यग्मिथ्यात्वकी 
जघन्य स्थितिउदीरणा असंख्यातगुणी है। उससे सम्यक्त्वकी जघन्य स्थितिउदीरणा विशेष 
अधिक है । उससे बारह कषाय और सात नोकषायोंकी जघन्य स्थितिउदीरणा संख्यातगुणी 
है। उससे अनन्तानुबन्धीबतुष्ककी जघन्य स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है! 


६ ७००. सातवीं प्रथिवीमे मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिउद्ीरणा सबसे स्वोक है । उससे 
यत्स्थितिडउदी रणा असंख्यातगुणी है। उससे सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिडदीरणा 
श्रसंख्यातगुणी है । उससे सम्यक्त्वकी जधन्य स्थितिउदीरणा विशेष अधिक हैं | उससे द्वास्य 
ओर रतिकी जधन्य स्थितिडदीरणा संख्यातगुणी है। उस्रसे अरति और शोकको जघन्य 
स्थितिडदीरणा विशेष अधिक है । उससे नपु सकवेदकी जघन्य स्थितिउंदीरणा विशेष अधिक 
है| उससे भय और जुगुप्साकी जघन्य स्थितिषदीरणा विशेष अधिक है। उससे सोलह 
कषायोकी जघन्य स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है । 


$ ७०१. तियश्चोमें मिथ्यात्व झोर सम्यकत्वकी जघन्य स्थितिडदीरणा खबसे स्तोक ' 
है। उससे यत्स्थितिउदीरणा अखंख्यातगुणी है। उससे पुरुषबेदको जयन्‍्य स्थितिडदीरणा 
असंख्यातगुणी है । उससे सत्रीबेदकी जघन्य स्थितिषदीरणा विशेष झधिक है । उससे हास्य 
ओर रतिकी जबन्य स्थितिउदीरणा विशेष किक है। उससे अरति और शोककी जघन्य 
स्थितिडदीरणा विशेष अधिक है। उससे नपु'सकवेदकी जघन्य स्थितिडदीरणा विशेष अधिक 
है। उससे भय और जुगुप्साकी जघन्य स्थितिडदीरणा विशेष अधिक है। उससे सोलह 
कषायकी जथन्य स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है। उससे सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य स्थिति- 





३९६ जंयघवलांसहिदे कसायपाहुडे [ बेदगों ७ 


द्विदिउदी० संखे०गुणा । एवं पंचिंदियतिरिक्खेस | णवरि सोलमक०-भय-दुगु छा० 
जह० ट्विदिउदी० सरिसा विसेसाहिशा । एवं पंचिदियतिरिक्खपञ्ष७ । णथरि 
इत्यिवेदों णत्थि | 

६ ७०२, जोणिणीसु सब्वत्थोवा मिच्छ० जह० ट्विदिउदी० । जट्टि ०उदी० 
असंखे० गणा | इत्थिवेद० जह० ट्विदिउदी ० असंखे० गुणा । हस्म-रदि० जह० द्विदि- 
उदी० विसेसा० | अगदि-सोग० जह० ट्विदिउदी० विससा० । सोलसक ० -भय-दुर्गुक्षा ० 
जह० ट्रिदिउदी० विसेसा० | सम्मामि० जह० ट्विदिउदी० संखे०गुणा | सम्म्र० 
जह० हिद्उदी० विसेसा० । 

$ ७०३, पंचिदियतिरिक्ख अपज ०-मणुसअपज्ञ ० सज्व॒त्थोवा हस्स-रदि० जह० 
ट्विदिउददी> । अरदि-सोग० जदह॒० ट्विदेउदी० विसे० | णवुस० जह० ट्विदिउदी० 
विसेसा० | सोलमक०-मय-दुर्गुडा० जह० ट्विदिउदी० विसेसा० । मिच्छ० जह० 
द्विदिउददी० विसेमा० । मणुसतिएण ओघं । णवरि बारसक० - भय - दुगु छा० 
जह० ट्विदिउदी० सरिसा | पज्जत्त० इन्थिवेदों शत्थि | मणुसिणी० पुरिसवे०- 
णवुस० णरस्थि । 

९ ७०४, देवेसु सब्बत्थोवा मिच्छु ०-सम्म० जह० ट्विदिउदी० | जद्ढिदि०उदी० 
उदीरणा संख्यातगुणी है । इसीप्रकार पद्नन्द्रिय तिरयश्ोमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है 
कि सालह कपाय, भय ओर जुगुप्साकी जघन्य स्थितिउदीरणा सट्श होकर विशेष अधिक है । 
इसीप्रकार पड्चेन्द्रिय तियंतश् पर्यापक्रोम जानना चाहिए। इतनी विशेपता है कि इनमे 
स्त्रीवेहकी उदीरणा नहीं है । 

6 ७०० योनिनी तियश्नोमे मिथ्यात्वकी जधन्य स्थितिउदीरणा सबसे स्तोक है । उससे 
यत्स्थितिउदी रणा श्रसख्यातगु्णा है। उससे स्त्रीवेदकी जघन्य स्थिति उदी रणा असंख्यातगुणी 
है । उससे हास्य ओर रतिकी जघन्य स्थितिददीरणा विशेष ध्रधिक हैं। उध्से अरति और 
शाककी जघन्य स्थितिउदार णा बिशेष अविक है। उससे सोलद कषाय, भय और जुगुप्साकी 
जघन्य स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है। उससे सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिउदीरणा 
संख्यातगुणी है । उससे सम्यक्त्वकी जघन्य स्थितिडदीरण विशेष श्रधघिक है । 

६ ४०३. पद्चेन्द्रिय तियंडव अपयाप ओर मनुष्य अपर्याप्रकोंमे हास्य और रतिकी 
जघन्य स्थितिउदीरणा सबसे स्तोक है। उनसे अरति और शोककी जघन्य स्थितिज्वीरणा 
विशेष अधिक है। उससे नपु'सकवेदको जघन्य स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है। उससे 
साल कपाय, भय कह जुग॒ुप्साकी जबन्य स्थितिडदीरणा विशेष अधिक हैँ। उससे 
मिध्यात्वकी जघन्य स्थितिददारणा विशेष अधिक है। सनुष्यत्रिकम ओघके समान अंग है । 
इतनी विशेषता है कि बारह कपाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य स्थितिउदीरणा सहश हैं । 
पयाप्तकोमें स्त्रीब्रेदकी उदीरणा नहीं है तथा मनुष्यित्ियोमे पुरुषबेद ओर नपु'सकबेद॒की 
डदीरणा नहीं है | 


: ७०४ देबोमे मिध्यात्व और सम्यकत्वकी जधन्य स्थितिडदीरणा सबसे स्तोक है। 
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असंखे०गुणा । सम्मामि० जह० ट्विदिउदी० ०गुणा। पुरिसवे० जह० 
ट्विदिउदी० संखे०गुणा । इत्थिवेद० जद ० ट्विदिउदी० विसेसा० | हस्स-दि० जह० 
ट्विदिउददी० विसेसा० । भरदि-सोग० जह० ड्विदिउदी० विसेसा० । सोलसक ०-भय- 
दुगुंया० जह० ड्विदिउदी० विसेसा० । 

९ ७०४, भवण०-वाणवें ० सब्जत्थोवा मिच्छ० जह० ट्विदिउदी० । जद्ठिदि ०३० 
अमंखे ०गुणा । सम्मापि० जद ० ट्विदिउदी० असंखे०गुणा | सम्म० जह ० ड्विदिउदी० 
बिसे० । पुरिसवेद० जह० ट्विदिउदी० संखे०गुणा । उबरि देवोध॑ । 

५ ७०६, जोदिसि० सब्बस्थोत्रा मिच्छ० जह० ट्विदिउदी० । जद्»ि०्उ० 
अमखे ०गुणा | सम्मामि० जह० ट्विदिउदी० अमंखे०गुणा | सम्म० जह० द्विदिउदी० 
विसेसा० । बाग्सक०-अट्ठ णगोक० जह० ट्विदिउदी० संखे०्युणा । अणंताणु०४ जह० 
ट्विदिउदी० विसेमा० । 

४ ७०७, सोहम्मीसाण० सव्वत्थीवा मिच्छ ०-सम्प्र० जह ० ट्विदिउदी ० | जट्टि ०उ ० 
असंखे ० गुणा । मम्पामि० जह० ट्विटिउदी० असंखे०गुणा | वारसक-सत्तणोक० जह० 
ट्विदिउदी० संखे०गुणा । अणंताणु०४ जह० ट्विदिउदी० संखे०गुणा । इत्थिवेद० 


उससे यत्स्थितिउददी रणा असंख्यातगुणी है। उससे सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिउदीरणा 
असंख्यातगुणी है। उससे पुरपवेदकी जघन्य स्थितिडदीरणा संख्यातगुणी है | उससे स्त्रीवेदकी 
अधन्य व्थिविदद्गवी रणा विशेष अधिक है। उससे हास्य अर रतिकी जघन्य स्थितिडदीरगा 
बिशष अधिक है। उससे अरति और शोककी जघन्य स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है। 
उससे सोलह कषाय, भय ओर जुगुप्साकी जघन्य स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है । 


६ ०५ भवनवासी ओर व्यन्तर देवोंमें मिथ्यात्वककी जधन्य स्थितिडदीरणा सबसे 
स्तोक है | ३धस यत्स्थितिउदीरणा असंख्यातगुणी है। उससे सम्यरिमिथ्यात्वकी जघन्य स्थिति- 
उदीरणा असंख्यातगुणी है । उससे सम्यक्त्वकी जघन्य स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है। 
उससे पुरुषबेदकों जधन्य स्थितिडदीरणा संख्यातगुणी है। इससे आगे सामान्य देबोंके 
समान भग है । 


$ ७०६ ज्योतिषी देवोंमे मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिडदीरणा सबसे स्तोक है । उससे 
यत्स्थितिउदीरणा असंख्यातगुणी है । उससे सम्यग्यिथ्यात्वककी जघन्य स्थितिडदीरणा 
झसंख्यातगुणी है। उससे सम्यक्स्वकी जघन्य स्थितिडदीर॒णा विशेष अधिक है | उससे बारह 
फषाय और झाठ नाक्षायकी जघन्य स्थितिउदीरणा संख्यातगुणी है । उससे अनन्तानुबन्धी 
चतुष्ककी जघन्य स्थितिउदीरणा विशेष अधिक दे । 


$ ७०७. सौधम ओर ऐशानकल्पमें मिथ्यात्व और सम्यक्त्वकी जघन्य स्थितिउदीरणा 
सबसे स्तोक है । उससे यत्स्थितिउदीरणा श्रसंख्यातगुणी है | उससे सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य 
स्थिविउदी रणा असंख्यातगुणी है। उससे बारह कपाय और सात नोकषायकी जघन्य स्थिति- 
डदीरणा संख्यातगुणी है । उससे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी जघन्य स्थितिडदीरणा संख्यातगुणी 
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ज०ट्विदिउदी० विसेसा० । एवं सणककुमारादि जाव णवगेवज़ा त्ति | णवरि इत्थिवेदो 
णत्थि । अणुद्दिसादि सब्बड्टा त्ति सब्बत्थोवा सम्म० जह० ह्विदिउदी० । जहद्ढि०उ० 
असंखे ० गुणा । बारसक ०-सत्तणोक० जह० ट्विदिउदी० असंखेजगुणा | एवं ज्ञाव० । 

६ ७०८, भ्रुजगारद्विदिउदीरणा त्ति तत्थ इमाणि तेर्स अणिश्नोगद्दाराणि-- 
सम्नुकित्तणादि जा अप्पाबहुए त्ति | समुकत्तणाणु० दुविहों गि०--ओघेण आदेसेण 
य। झोधेण मिच्छ०-सम्म०-सोलसक०-णवणोक० अत्थि श्रुज०-अप्प०अबद्ठि०- 
अवत्त ०उदी ० । सम्मामि० अत्थि अप्य०-अबत्त ०ट्विदिउदी० । 

५ ७०९, आदेसेण णेरइय० मभिच्छ०-सम्म०-सोलसक०-छुण्णोक०. अत्थि 
भ्रुज०-अप्प ०-अवड्टि ०-अवत्त ०उदी० | णबुंस>» अत्थि श्ुज०-अप्प०-अबड्डि ० द्विदि- 
उदी० । सम्मामि० ओघं । एवं सत्तसु पुठवीसु | तिरिक्खाणमोघं । एवं पंचिदिय- 
तिरिक्खतिए । णबरि पञत्तएसु इत्थिवेदों गत्थि । जोणिणीसु पुरिसवेद-णवरु स० 
णत्यि । इत्यिवे” अवत्त ० णत्थि । पंचिदियतिरिक्ख अ्रपज़् ०-मणुमअपज० मिच्छ० 
णबुस० अत्थि श्रुेज्र०-अप्प ०-अव्डि ०उदी ० । सोलसक०-छण्णोक० ओघं । मणुस- 
है । उससे म्त्रीवेदकी जघन्य स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है। इसीप्रकार सनत्कुमारकल्पसे 
लेकर नो प्रेवेयकतकके देवोमे जानना चाहिए | इतनी विशेषता*है कि इनमे स्त्रीवेदकी उ्दीरणा 
नहीं है| अ्नुदिशिस लेकर स्वार्थसिद्धितकके देवोमे सम्यक्त्वकीं जघन्य स्थितिउदीरणा सबसे 
स्तोक है। उससे यत्स्थितिउदीरणा असंख्यातगुणी है। उससे बारह कषाय और सात 
नोकषायकी जघन्य स्थितिजदीरणा असंख्यातवगुणी है। इसीप्रकार अनादह्वारक मार्गणातक 
जानना चाहिए । 


$ ७०८. भुजगार स्थितिषदीरणाका प्रकरण है। उसमे सम्मुत्कीतनासे लेकर अल्प- 
बहुत्वतक ये तेरह अनुयोगद्वार हैं। समुत्कीतनानुग भकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओधघ 
ओर आदेश । आघसे मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सोलइ कपाय और नौ नोकपायकी भुजगार, 
अल्पतर, अब्रस्थित और अवक्तव्यस्थितिके उदीरक जीव है | सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर और 
अवक्तव्यस्थितिके उर्दीरक जीव है । 


$ ७०८, श्रादेशसे नारकियोंमे मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सोलह कषाय और छुद्द नाकृषायकी 
भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तन्यस्थितिके उदीरक जीव है। नपु'सकवेंदकी भुजगार, 
अल्पतर ओर अवस्थितस्थितिके उदीरक जीव है। सम्यग्मिथ्यात्वका भंग ओघके समान ह्दे । 
इसीप्रकार सातो प्रथिवियोम जानना चाहिए। सामान्य तियेश्लोंका भंग झाघके समान है। 
इसीप्रकार पद्चेन्द्रिय तियश्नत्रिकम जाननना चाहिए। इतनी विशेषता है कि पर्याप्तकोमे 
स्त्रीबेदकी उदीरणा नहीं दे, योनिनियोमे पुरुषबेद ओर नपु सकवेदकी उद्दीरणा नहीं है तथा 
स्त्रीवेदकी अवक्तव्यस्थितिक उद्दीरक नहीं हैं। पत्न्चेन्द्रिय तियंवूच अपर्याप और मनुष्य 
अपयोप्कोमे भिथ्यात्त और नपु'खकवेदकी भुजगार, अल्पतर ओ< अवस्थितस्थितिके उदीरक 
जीब है । सोलह कपाय झोर छुद्द नोकषायका भग झोघके समान है। मनुष्यत्रिकमो ओघके 
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तिए झोघं । णवरि पञ्ञ० इत्थिवे० णत्थि | मणुसिणीमु पुरिसवे०-झवुस० णत्थि । 

६ ७१०, देवेसु मिच्छ ०-सम्म०-सम्मामि०-सोलसक ८-अद्डणोक ०. ओषे । 
ण॒वरि इत्यिवे०-पुरिसवे० अवक्त० णत्यि । एवं भवण०-त्राणवें ०-जो दिसि ०-सोहस्भी- 
साणे सि । सणक्कुमारादि सहस्सार सि एवं चेव | णवरि हइत्थिषे० खत्थि। 
आणदादि णबग्रेवजा त्ति मिच्छ०-सम्मामि०-सोलसक०-छण्णोक० अस्थि अप्प०- 
अवत्त० | पुरिसयवे० अत्थि अप्प०ट्टिदिउददी० । सम्म० अत्थि श्रुज०-अप्प०-अवत्त०- 
ट्विदिददी० । अणुद्दिसादि सब्बद्ठा त्ति सम्म०-बारसक० छण्णोक० अत्थि अप्प०- 
अवत्त० | पुरिसवे० अत्थि अप्प०द्विदिउदी० । एवं जाव० | 

६ ७११, सामित्ताणु० दुविदो णगि०--ओघेण आदेसेण य | श्रोषेण मिच्छ०- 
अरणंताणु०४ श्ुज०-अप्प ०-अवट्टि --अवत्त>० कस्स ? अण्णद० मिच्छाइट्टिस्प । 
सम्मत्तस्स झ्ुुज़्०-अप्प ० -अबट्टि ०-अवत्त ० कस्स १ अण्णद० सम्माइड्ठि० । सम्प्रामि० 
अप्प०-अवत्त ० करस १ अण्णद० सम्मामिच्छादिद्टि ० | बारसक०-णवणोक० श्रुज्०- 
अवष्टि० करस १ अण्णद्‌० मिच्छाइट्टि० । अप्प०-अवत्त ० कस्स ९? अण्णद० मिच्छा- 
समान भंग है। इतनी विशेषता है कि पयोप्तकमें स्त्रीवेदकी उदीरणा नहीं है और 
मनुष्यिनियोंमें पुरुषवेद और नपुसकवेदकी उदीरणा नहीं है। 


६ ७१० देवामे मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सोलह कषाय ओर आठ नोकषाय- 
का भंग आघके समान है। इतनी विशेषता है कि इनमे ख्रीवेद ओर पुरुषबेदकी अवक्तव्य- 
स्थितिके उदीरक जीब नहीं है। इसीप्रकार भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और सौधमे ऐशान- 
कल्पके देवोमे जानना चाहिए। सनत्कुमारकल्पसे लेकर खसहस्नारकल्पतकके देबोंमे इस्रीप्रकार 
जानना चाहिए। इतनी विशेषता हे कि इनमें स्रीवेदकी उदीरणा नहीं है। आननन्‍्तकल्तसे 
लेकर नो ग्रेबेयकतकके देवोंमे मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सोलह कपाय और छुद् नोकषायकी 
अल्पतर ओर अवक्तव्यस्थितिके उदीरक जीव हैं। पुरुषबेदकी अल्पतरस्थितिके उदीरक 
जीव हैं । सम्यक्त्वकी भुजगार, अल्पतर और अवफ्तव्यस्थितिके डदीरक जीव हैं। अनुद्शिसे 
लेकर सबोर्थस्रद्धितकके देबोमें सम्यक्त्थ, बारद कपाय और छुट्ट नोकषायकी अल्पतर ओर 
अबवक्तव्यस्थितिके उदीरक जीव है । पुरुषवेदकी अल्पतरस्थितिके उदीरक जीब हैं। इस्रीप्रकार 
अनाद्वारक मार्गशातक जानना चाहिए । 


६ ७११. स्वामित्वानुगमकोी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ ओझोर आदेश । ओघसे 
मिथ्यात्व और अनन्‍्तासुबन्धीचतुष्ककी भुजगार, अल्पतर, अवस्थित ओर अबक्तव्यस्थितिके 
उदीरक जीव कोन हैं ? अल्पतर मिध्याद्ष्टि जीव उदीरक हैं । सम्यक्त्वकी भुजगार, अल्पतर, 
अवस्थित और अवक्वज्यस्थितिके उदीरक जीव कोन हैं ! भन्यतर सम्यग्टष्टि जीध उदीरक 
हैं। सम्यर्मिध्यात्वकी अल्पतर और अवक्सव्य स्थितिके उदीरक जीव कोन हैं ! अन्यतर 
सम्धग्मिध्यादष्टि जीव उदीरक हैं । बारद कषाय और नी नोकषायकी भुजगार ओर अवस्थित- 
स्थितिके उदीरक जीव कोन हैं! छन्यतर मिश्यादृष्टि जीब उदीरक हैं। अल्पतर ओर 
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इृड्टिस्स सम्माइद्विस्स वा । 

६ ७१२, आदेसेण ऐेरहय० मिच्छ०-मम्म०-सम्मामि०-सोलसक०-संत्तणोक ० 
ओपघ॑ं | णवरि णबुंस० अवत्त० णत्थि | तिरिक्खेसु ओघं । णवरि तिण्णिवे० 
अवत्त ० मिच्छाइट्रिस्स । एवं पंचिंदियतिरिक्वतिए | णवरि पजत्तणसु इत्यिवेदो 
णत्थि । जोणिणीसु प्रिसवे०-णबुंग० णत्थि। इत्थिवे० अ्रवत्तन्॑ च णत्थि। 
पंचिं०तिरि०्अपज ०-मणुसअपज ० सव्यपयडी० सब्वपदा कस्स १ अण्णद० । 
मणुसतिण ओघं । णर्वार पञ्त्तएसु ६ त्थिवेदो णत्थि | मणुसिणी० पुरिसवे०-णवबुस० 
णत्थि | इत्थिवे० अवत्त ० कस्त ? अण्णद्‌० सम्माइड्रिस्स । 

५ ७१३. देवेसु सत्तावीसपयडी० ओघ॑ं | णावरि इत्थिवे०-पुरिसवे० अवत्त ० 
णत्थि । एवं मव्रण०-त्राखवें०-जोदिसि ०-सोहम्मीसाणा त्ति। एवं सणककुभारादि 
सहस्सारा त्ति। णवरि इत्थिवे” खत्थि । आणदादि णबगेतज्जा त्ति मिच्छु०- 
अणंताणु०४ अप्प०-अवत्त ० कसम $ अण्णद्‌० पिच्छाइड्टि ० | सम्प० श्रुज०-अप्प ०- 
अवत्त ० कस्स० ? अण्णद० सम्मा० | सम्मामि० ओघ॑ | बारसक०-छण्णोक ० अप्प०- 
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झवक्तव्यस्थितिके उदीरक जीव कौन हैं ? अन्यतर मिथ्याहृष्टि ओर सम्यग्टष्टि जीव 
उदीरक हें । 


$ ७१२, आदेशसे नारकियोमे मिथ्यास्त्र, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सोलह कपाय और 
सात नोकषायका भंग आघके समान है | इतनी विशेषता है कि इनमे नपु'सकवेदकी अवक्तठ्य 
स्थितिके उदीरक जीव नहीं हैं | तियेव््योमे ओवके समान भंग है। इतनी विशेषता है कि इनमें 
तीन वेदकी अवकक्‍तव्यस्थितिके उदीरक जीब मिथ्यादष्टि हैं। इसीप्रकार पव्म्चेन्द्रिय तियंख्थ- 
त्रिकमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि पयोप्तकोमे स्रीवेदकों उदीरणा नहीं हे ओर 
योनिनियोंमे पुरपवेद तथा नपु'/सकवेदकी उदीरणा नहीं है । तथा इनमे स्रीवेदके उदीरकोवा 
स्रवकक्‍्तव्यपद नहीं है | पव्चेन्द्रिय तियज्ल अपयोप्त ओर मनुष्य अपयाप्तकोमे सब प्रकतियोंके 
सब पदोके उदीरक जीव कोन हैं ९ अन्यतर जीव उदीरक है। मनुष्यत्रिकमें ओघके समान 
भंग है। इतनी विशेषता है कि पयाप्तकोममें सल््रीवेदकी उदीरणा नहीं है तथा मनुष्यिनियोंमे 
पुरुषबेद ओर नपु'सकवेदकी उदीरणा नहीं है। मनुष्यिनियोमे ख्रीबेदकी अवक्तव्यस्थितिफे 
उदीरक जीव कोन हैं ? झन्यतर सम्यग्टष्टि जीब उदीरक हैं। 


६ ७१३. देबोम सत्ताईस प्रकृतियोंका भंग ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि 
इनमें स्लीबेद ओर पुरुषबेदकी अबक्तव्यस्थितिके उदीरक जीन नहीं हैं। इसीप्रकार भवनवाती, 
व्यन्तर, ज्योतिषी तथा सौधम और ऐशानकल्पके देवोमें जानना चाहिए। इसीप्रकार 
सनत्कुमारसे लेकर सहस्वारकल्पतकके देकोमे जानना चाढ़िए। इतनी विशेषता है कि इनमें 
ख्रीवेदकी उदीरणा नहीं है। आनतकल्पसे लेकर नौ प्रेवेयकतकके देवोमे मिथ्यात्व और 
अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अल्पतर और अवक्तव्यस्थितिके उदीरक जीव कौन हैं? अऋन्यतर 
मिथ्याहष्टि जीब उर्दारक है| सम्यक्त्वफी आुजगार, अल्पतर ओर अवक्तठ्य स्थितिके उद्वीरक 
जीव कोन हैं ! अन्यतर सम्यस्टष्टि जीब उदोरक हैं। सम्यग्मिध्यास्थका संग ओघके समान है । 
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अवत्त० कस्स ? अण्णद० भिच्छाइट्टि० सम्माइट्टिस्त वा । एवं पूरिसवे० । एवरि 
अवत्त ० णत्थि। अणुद्सादि सब्बद्गा त्ति वीसं पृथ० सब्बपदा कस्स ? अण्णद० । 
एत्थोघपरूवणाए पुरिसबे०-चदुसंजलणभ्रुजगारों सम्माइट्रिस्स वि लब्भद । एवं 
मणुसतिए चद्संजलणश्ुजगारो वत्तव्बों | णवरि एस संभवों एत्थ ण विवक्खिओं । 

एवं जाव० । 

: ७१४. कालाणुगमेण दुबिहों णि०--ओघेण श्रादेसेश य । ओघेण 
मिच्छ ० भ्रुज० जह० एयस०, उक्क० चत्तारि समया | अप्प०द्विदिउदी० जह० 
एयगमओ, उक० एकत्तीसं सागरो० सादिरेमाणि । अबट्टि ०ट्विदिउदी० जह० 
एगसमओं, उक्० अतोमुहुत्त । अवत्त०ट्विदिडदीरणा० जह० उक्क७ एयस० । 
सम्प० शुत०-अवद्ि ०-अवत्त ०ड्विदिउदी ० जह० उक्क०७ एयस० | अप्प०ट्टिदिउदी० 
जह० अंतोम्म०, उक० छाब्रट्टिसागरो० देखणाणि | सम्मामि० अप्प०ड्विदिउदी० 
जह० उक० अंतोप्त०। अवत्त> जह० उक० एफ्स० । सोलसक०-भय-दुगु छा ० 
भ्ुज०ट्विदिउदी ० जह० एगस०, उक० एगूगवीस समया। अप्प०-अवड्ठि ०ट्विददिठदी ० 
है० एयम०, उक० अंताम्ु० । अचबत्त ० जह० उक्क० एगस० | एवं हस्सनदि० | 
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बारह कपाय ओर छुह नोकपायफी अल्पतर और अअत्रक्तब्य रिथितिके उदीरक जीव कौन हैं ? 
अन्यतर मिथ्याहष्टि और सम्यम्दष्टि जीव उदीरक है। इसीपग्रकार पुरुपवेदके विषयमे समझना 
चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनसे पुरुषतद को अवक्तव्य स्थितिउदीर णा नहीं है । अनुदिशसे 
लेकर स्वा्थसिद्धितकके देवोमे बीस प्रकृतियोके खब पदोके उदीरक जीव कौन हैं। अन्यतर 
जीव उदीरक हैं । यहॉपर आमप्रूपणाके अयुसार पुरुषबेद और चार संज्जलनका भुजगारपद 
सम्थग्ट्ट्रिके भी उपलब्ध होता है । इसीप्रकार मनुष्यत्रिकमे चार संज्बलनका भुजगारपद कहना 
चाहिए। इतनी विशपता हैं कि यट सम्भत्र हे इसको यहाँ विवतक्ञा नहीं है। इसीप्रकार 
शवाहारक मागणातक जानना चाड़िए | 


९ ७१४. कालानुगमर्की अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--आधघ और आवेश | ओवचसे 
मिथ्यात्वकों भुजगार स्थितिडर्दी रणाका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल चार समय 
है। अल्पतर स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल साधिक इकतीस 
सागर है। अवस्थित स्थितिउदी रणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त 
है । अवक्तव्य स्थितिउदी रणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एम समय है | सस्यकत्वकी भुजगार 
अवस्थित और अ्रवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अल्पतर 
स्थिति3दी रणाका जधन्य काल 'अन्तमुंह्ते है ओर उत्कृष्ट काल कुछ कम छथासठ सागर है। 
सम्यग्मिथ्यात्की अहपतर स्थिति उदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काज् अन्तमुंहूर्त है | अवक्तव्य- 
स्थितिडदी रणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। खोलदू कषाय, भय और जुगुप्साकी 
मुजगारस्थितिवदी रणाका जयन्‍्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल उन्‍तीस समय है। 
अल्पतर ओर अवस्थितस्थितिउदीशणाका जथन्य काल एक समय हैं ओर उत्कृष्ट काल 
अन्तमुदत है। अवक्तव्य स्थितिडद्दी रणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक सभय है। इसीप्रकार 

8४१ 


१२५२ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ बेदगो ७ 


णवरि अप्पदू० जह० एयस०, उक्क० छम्मासा। एयमरदि-सोग० । णवरि अप्प० 
जह० एयस०, उक्० पलिदो० असंखे०भागो | एवमित्थिवे० | णवरि अप्प० जह० 
एगस०, उक० पणवण्णपलिदो ० देखशाशि | एवं पुरिसवे० । णवरि अप्प० जह० 
एयस०, उक्क० तेवट्टिसागरोवमस्द तीहि पलिदोवमेहि सादिरियं | एवं णबुंस० । 
णाबरि अप्पद० जह० एयस०, उक० तेत्तीसं सागरो० देखणाशि । 
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हास्य और रतिकी अपेक्षा जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनकी अल्पतर स्थिति- 
उदीरणाका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल छद्ठ महीना है| इसीप्रकार अरति 
ओर शोककी अपेक्षा जानना चाहिए। इतनी विशेषता है. इनकी अल्पतर स्थितिडदीरणाका 
जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इसीप्रकार 
स्त्रीवेदकी अपेक्षा जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसकी अल्पतर स्थितिडदीरणाका 
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काज् कुछ कम पचवन पल्य है । इसीग्रकार पुरुषबेदकी 
क्रपेत्ता जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसकी अल्पतर स्थितिउदी रणाका जघन्य काले 
एक समय है ओर उत्कृष्ट काज्ञ तीन पल्‍्य अधिक एकसो प्रेंलेठ सागर है। इसीप्रकार 
नपु'सकवेदकी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसकी अल्पतर स्थितिउदीर णाका 
जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल कुछ कम ततीस सागर है | 

विशेषाथ--जिस जीबने मिथ्यात्वका कमसे कम एक समयतक मुजगारस्थितिबन्ध 
किया है उसके तदनुसार एक समयतक भुजगार रिथितिउदीरणा होनेपर मिथ्यात्वकी भुजगार 
स्थितिडदी रणाका जघन्य काल एक समय कहा है । तथा जिस जीवने अद्भाक्षय और संक्लेश- 
क्षय आदिके क्रमसे अधिकसे अधिक चार समयतक मिथ्यात्वकी भुजगार स्थितिका बन्ध किया 
है उसके चार समयतक भुजगार स्थितिउ्दीरणा सम्भव होनेसे मिथ्यात्वकी भुजगार स्थिति- 
उदीरणाका उत्कृष्ट काल चार समय कहा है । जिस जीवने कमसे कम एक समयतक अल्पतर 
स्थितिका बन्च किया है उसके मिथ्यात्वकी एक समय तक घअल्पतर स्थितिउदीरणा सम्भत्र 
होनेसे उप्का जघन्य काल एक समय कहा है। तथा नौबें ग्रेवेयकमे मिथ्यादर्टके मिथ्यात्वकी 
निरन्तर अल्पतर स्थितिड्दीरणा होनेंसे उसका उत्कृष्ट काल इकतीस सागर कहा हू । जिस 
जीवने सत्कर्के समान मिथ्यात्वकी अवस्थित स्थितिका एक समयनक बन्ध किया है उसके 
एक समयतक उसको अवस्थित स्थितिउर्दीरणा सम्भव हानेसे उप्तका जघन्य काल एक समय 
कहा है। तथा जिसने सस्कर्मके समान अन्तसुहत कालतक उसका अवस्थित स्थितिबन्ध किया 
है उसके उतने कालतक मिथ्यात्वकी अवस्थित स्थितिउर्दी रणा सम्भव द्वानेसे उस्रका उत्कृष्ट 
काल अन्तमुंहर्त कहा है। इसकी झवक्तव्य स्थितिउदीरगाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक 
समय है यह स्पष्ट हो है, क्योकि जो सम्यस्टष्टि जीव मिध्यात्वका अनुदीरक हाकर मिथ्याटप्टि 
हानेपर प्रथम समयमें इसकी उदीरणा करता है उसकी अवक्तव्य संज्ञा है। वेदकसम्यक्त्वका 
जघन्य काल अन्तमुंहूत है और उत्कुट काल कुछ कम छचासठ सागर है, इसलिए सम्यक्त्वकी 
अल्पतर स्थितिउदीरणाका जघन्य काल अन्‍न्तमुंहूर्त ओर उत्कृष्ट काल कुछ कम छुयासठ 
सागर कद्दा है। जो मिथ्यादृष्टि जीव सम्यक्त्व सत्कमंसे दो समय अधिक आदि मिथ्यात्यकी 
स्थिति बॉधकर वेदकसम्यग्टृष्टि होता है उसके सम्यक्त्वकी भुजगार स्थितिविभक्ति एक समय 
तक पाई जानेसे उत्हा जयत्य झोर उस्क्ट झोच एह समय का है। जो लिध्यादड्टि जोब 
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९ ७१४, आदेसेण शेरहय० मिच्छ०-सोलसक०-छण्णोक० श्लुज०ट्विदिउदी० 
जह० एयस०, उक० तिण्णि समया अट्टारस समया । अप्प०-अवद्वि ० जह॒० 
एयम०, उक्क० अतोमु० | अत्रत्त> जह० उक्क० एयस० | खवरि अरदि-सोग० 
अप्पद० जह० एयस०, उक० पलिदो० अमंखे०मागो । हस्स-रदि-श्ुजज०ट्विदिउदी० 


सम्यक्त्व सत्कर्मले मिथ्यात्वकी एक समय अधिक स्थिति बॉयकर बेदकसम्यम्टष्टि होता है 
उसके सम्यक्त्वकी श्रवस्थित स्थितिविभक्ति एक समयतक पाई जानेसे उसका जघन्य और 
उत्कृष्ट काल॒ एक समय कहा हैं। तथा जो मिथ्याटष्टि या उपशमसम्यम्टष्टि जीव वेदक- 
सम्यग्टष्टि होता है उसके प्रथम समयम एक समयतक अवक्तठ्य स्थितिउदीग्णा होनेसे डततका 
जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानका काल अन्तमुंहू्त 
है, इसलिए सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहते 
कहा है । तथा इस गुणस्थानके प्रथम समयमें सम्यग्मिथ्यात्वकी अवक्तठ्य स्थितिडदीरणा होती 
है, इसलिए इसका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। सोलह कषाय ओर नो 
नोकषायोंकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थित स्थित्तिउदीरणाका जघन्य काल एक समय 
मिथ्यात्वकी भुजगारादि स्थितिउदीरणाके जघन्य कालके समान घटित कर लेना चाहिए। इन 
सब प्रकृ तियोंकी भुजगार स्थितिउदीरणाका जो उत्कृष्ट काल उन्नीस समय बतलाया है उसका 
खुलासा इस प्रकार है--जिस एकेन्द्रियकी सत्रह समय अधिक एक श्रावलि आयु शेष है वह 
वितज्षित कषायके सिवाय शेष पन्द्रह कषायोंका क्रमसे अभ्रद्धाक्षय होनेसे स्थिति बढ़ाकर बन्ध 
करे, फिर बन्धक्रमसे एक आवलि काल जानेपर उध्ी क्रमसे पन्द्रह समयोके भीतर विवज्षित 
कपषायमें उनका संक्रम करे । इसप्रकार .भुजगारके ये पन्द्रह समय हुए । पुनः सोलहव समरयमें 
अठद्धाक्षयसे विवक्षित कपायका स्थिति बढ़ाकर बन्ध करे, पुनः सन्नहव समयमे संक्लेशक्षयसे 
विवक्ञित कषायके साथ सब कषायोंका स्थिति बढ़ाकर बन्ध करे, पुनः अठारहनें समयमें 
मरकर एक विग्रह्से सन्षियोंमें उत्पन्न हाकर असंज्ञीके योग्य भुजगार स्थितिका बन्ध करे, पुनः 
उन्नीसवें समयमे संज्ञीके योग्य स्थिति बढ़ाकर बन्व करे। इस प्रकार प्रत्येक कषायके भुजगारके 

उनन्‍नीस समय होकर इसी क्रमसे उदीरणा होनेपर प्रत्येक कषायकी भुजगार स्थितिउदीरणाका 
उत्कृष्ट काल उन्‍नीस समय कहा है। इसीप्रकार नो नोकषायोंक्री भुजगार स्थितिउदीरणाका 
काल यथासम्भव जान लेना चाहिए। इन सब प्रकृतियोंकी अवक्तव्य स्थितिडदीरणाका जघन्य 
आर उत्कृष्ट काल एक समय है यह स्पष्ट ही है। इन सब प्रकृतियोंकी अविस्थित स्थिति- 
उदी रग्गाका उत्कृष्ट काल अन्तमुंहत है यद भी स्पष्ट है । मात्र इनकी अल्पतर स्थिति उदी रणाका 
काल ९८ का अन्तमुहूर्त ओर शेषका जुदा-जुदा है सा जानकर घटित कर लेना चाहिए। कोई 
कठिनाई न हानेसे यहाँ अलगसे स्पष्टीकरण नहीं किया । 


$ ७१५, आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, सोलद् कषाय ओर छुद्द नोकषायकी भुजगार 
स्थितिउ्दी रणाका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल तीन समय तथा अठारह 
समय है। अल्पतर ओर अवस्थित स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक खमय ओर उत्कृष्ट 
फाल अन्‍्तमुंहूर्त है। अबक्तव्य स्थितिडद्वदीर॒णाका जधन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। 
इतनी विशेषता है कि अरति और शोककी अल्पतर स्थितिउदीरणाका जधन्य काल एक 
समय है ओर उत्छ्ृष्ट काल पल्यके असंख्यातर्बं भागप्रमाण दै। हास्य ओर रतिकी भुजगार 
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जह ० एयम०, उक० सत्तारस समया | सम्म० भ्रुज़०-अबद्टि ०-अबत्त ० जह० उक्क० 
एगस० । अप्प०ट्विदिउददी० जह० एगस०, उक० तेत्तीसं सागरो० देखशाणि | 
सम्मामि० ओघं । णवबुंस० झ्चुत्न०ट्टिदिउदी० जह० एयस०, उक० अट्टवारस समया | 
अ्प्प० जह० एगस०, उक० तेत्तीमं सागरो० देखणाणि। अबद्गि० जह० एयस०, 
उक्क० अंतोमु० । एवं पढमाएं। णत्ररि सगद्ढिदी | ग्रदि-समोग० अप्य० जह० 
एगस०, उक्क० अंतोम्म० । 


५ ७१६, बिदियादि सत्तमा त्ति मिच्छ०-मोलसक०-छण्णोक० श्रुज० जह० 
एयसमओ, उक्० चेसमया सत्तारस रूमया। अप्पद० अबब्ठि० अवच्त ० पढमाए 
भंगो । सम्म० ओघं । णवरि अप्पद० जह० अंतोंग्रु०, उक्क० सगद्ठिदी देखशा । 
सम्मा० ओघं । णबुंध० भ्रुज्ञ०द्रिदिउददी० जह० एयस०, उक्त० सत्तारस समया | 
अप्पद ० जह० एयस०, उक्क) गगड़िदी देसणा । अवदि ० ओघं । णवरि सत्तमाए 


श्थितिडदी रणाक्रा जबन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सच्रह समय है । सम्यक्त्वकी 
भुजगार, शअ्रवस्थित और श्रवच्त्य स्थिाउदीरणाओा जनन्‍्य और उत्क्ष्ट कल एक समय है । 
अल्पतर स्थितिददीरगाका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृुट काल कुझु कम ततीसल 
सागर है। सम्यरि/थ्यात्वका भंग ओघके समान हैं । नपु'सकवेदकी भुजगार स्थितिरदी शाका 
जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल अठारह ससय है । अल्पतर म्थिनिडदीग्शाका 
जघन्य काल एक समय हैं. ओर उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर हैं। अवस्थित स्थिति 
उदीरगाका जधन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुंहत है। उसीप्रकार प्रथम 
प्रथिवीसे जानता चाहिए। इतनी विशेषता हे कि अपनी स्थिति कहनी चाहिए। अगरति ओर 
शोककी अल्पतर स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ठ काल अन्त्ुह्त हैं । 

विशेषाथ---" केन्द्रिय जीव मरकर तरकमे नहीं उत्पन्न होता, इसलिए यहाँ मिथ्यात्वकी 
भुजगार स्थितिरदीरणाके तीन समय ओर सालह कयराय तथा अरति-शाक्र और भय- 
जुगुप्साकों भुजगार म्थितिडदीरग्गाके अठारह सभय कहे हैं। मात्र भुजगार स्थितिउदीरणाक 


ये अठारह समय हास्य ओर रतिके नहीं प्राप्त होने, इसलिए इनकी अपेक्षा सन्नह समय 
कहे है। शेप कथन सुगम है । 


$ ७१६. दूसरी प्रथिबीस लेकर सातवी प्रथिवीतकक नारकियोंसे सिथ्थात्व, सोलह 
कपाय और छुद्ठ नोकपायकी भुजगार स्थितिउदीरणाका जधन्य काल एक समय हैं. और 
उत्कृष्ट काल दे समय तथा सत्रह समय है। अल्पतर, अवम्यित और ज वक्तव्य स्थिनि- 
उदीरणाका अंग प्रथम प्रृथ्िवीके समान है। सम्यक्त्थका भंग आओघके समान हैं। इतनी 
विशेषता हैँ कि अल्पतर स्थितिउदीरणाका जघन्य काल 5,न्तमुंहत ह. और उत्कृष्ट काल कुछ 
कम अपनी स्थितिप्रमाण हैँ। सम्यस्मिथ्यात्का भग आघके समान है । नपुंसकवेदकी भुजगार 
स्थितिरदी रणाका जघन्य काल एक समय 6 और उत्कू2 फाल #गत्रह् समय है। अल्पतर 
स्थितिडदीरगाका जघन्य काल ए+ समय है और उत्कृष काल कुछ कभ अपना स्थितिप्रसाण है । 
अचस्थित स्थितिउदीरणाका भंग आधके समान हैं.। इतना विशेषता है कि सातबी प्रथिवी मे 


गा० ६२ ] उत्तरपयडिट्टिविउदी रणाए भुजगारश्रशिओगहारं श्श्श्‌ 


आदि-सोग० अप्प० जह० एयस०, उक० पलिदो० असंखे० भागों । 

£ ७१७, तिग्विखेसु भिच्छ० ओघ । णवरि अप्य० जह० एयस०, उक्क० 
तिण्णि पलिदो० सादिरेयाणि। एयमित्थिवेद-प्ररिसिवेदा्ं । सोलसक०-छण्णोक० 
ओघं | णर्वार अरदि-सोग०-हस्स-रदि० अप्प० जह० एयस०, उक्क० अंतोघ्ठ० । 
सम्म० ओघ॑ । णवरि अप्प० जह० एयस०, उक्क० तिण्गि पल्षिदा० देखूणाणि। 
सम्मामि० ओघं । णबुस० ओघ ! णत्ररे अप्प० जह० एगस०, उक्क० पलिदों० 
असंखे० भागो । एवं पंचिदियतिग्किवतिए । णवरि णवुंस० अप्य० जह० एगस०, 
उक० पुब्वकोडिपृथत्त | पञ्ञ्त७ इत्यिवे० णत्थि | जीणिगीस पुरिमवेद-णबु स० 
णशन्थि | इत्थिवे० अवत्तब्यं थे णत्थि | सम्म० अष्प० जह० अंतोग्मु०, उक्र० विण्णि 
पालदा ० दसगाण | 
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अरति और शाकृकी दाल्यतर स्थितिडदीर/ तका जधन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल 
पल्यके असंख्यातत्रे भागप्रमाग्ग है । 


विशेषाथ--द्विती आदि नरकोमें असंज्ली जीव मरकर नहीं उत्पन्न होता, इसलिए इनमें 
मिथ्यात्वकी भुजगार स्थितिउदीरणाऋा उत्कृष्ट याल दो समय तथा सालह कपाय ओर सात 
नोकपायोंकी भुझगार रिथनिदरदीर्शाका उत्कृष्ट काश गन्रह सम्रय बनता हैं। श्ररति और 


शोककी अल्पता म्वतिरदीरगाका उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण सातवें नरकमे 
ही प्राप्त हाता हैं । शेष कथन सुगम हैं । 


७१७ तियकज्नास मिथ्यात्वका भंग आपके समान है। इतनी विशेपता है कि अल्पतर 
स्थितिउदी रणाका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल सांघिक तीन पल्य हैं । इसी प्रकार 
ख्रीवे३ ओर पुरुपवदकी अपक्षा जानना चाहिए। सालह कपाय और छुद्द नाकप/यका भंत 
आधक रमान है। इतनी विशेषता ह कि अरनि-शोक तथा हास्थ-रतिकी अ्रल्पतर स्थिति- 
डदीरगाका जघन्थ काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहत है। सम्यक्त्वका भंग 
आधके समान है । इतनी विशेषता है कि इसकी अल्पतर स्थितिउदीरणाका जयनन्‍्य काल 
एक समय हैं. और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्य है। सम्यग्मिथ्यात्वका भंग ओघके 
समान है। नपुंखकवेदका भंग आपके ८मान है। इतनी विशेषता है कि अल्पतर स्थिति- 
उदीरणाका जघन्य काल एक खमय है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागपग्रमाण है । 
इसीप्रकार पश्नेनिद्रियतियब्वनत्रिकस जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमे नपु सकबेदकी 
अल्पतर स्थितिउदी रणाका जधन्य काल एक समय हैं. ओर उत्कृष्ट काल पूथकोटिपृथक्त्वप्रमाण 
है। पयोप्तकोर्म स्रीबेदकी उदीरणा नहीं है ओर योनिनियोम पुरुषबेद तथा नपु सकवेदकी 
उदीरणा नहीं है । योनिनियोमे ल्लीवेदकी अवक्तज्य स्थितिउदीरणा नहीं हैं। सम्यक्त्वकी अल्पतर 
स्थितिउदी रणाका जमन्य काल अन्तमुंहूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्य है । 


विशेषाथ---नपु सकवेदकी अल्पतर स्थितिउदीरणाका उत्कृष्ट काल्न पल्यके असंख्यातवें 
भागप्रमाण ख्वामान्य तियश्लों ही बनता है । शेष कथन सुगम है | 
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३ ७१८, पंचिंदियतिरिक्वअपज०-मणुसभ्रपज ० मिच्छ० झ्ज०ट्विदिउदी० 
जह० एगस०, उक० चत्तारि समया । अप्प०-अवट्टि० जह० एयस०, उक्त ० 
अंतोध्ु० | एवं णबुंस० । णवरि श्रुज० जह० एयस०, उक० एगूणवीसं समया | 
एवं सोलसक०-छण्णोक० । णवरि अवत्त ० जह० उक० एयसमओ । 

६ ७१९, मणुमतिए पंचिदियतिरिक्खतियभंगो | णवरि सम्म० अप्प० जह० 
अंतोग्मु० । पजत्त ० सम्म० अप्प० जह० एगस० | मणुसिणी० इत्थिवे० अवत्त० 


जह० उक्त ० एयस० । 

९ ७२०, देकादीएं देवेसु मिच्छ०-सोलसक०-छण्णाक० पढमपुढविभंगो 
णवरि मिच्छ० अप्य० जह० एगस०, उक० एकत्तीसं सागरोवमाणि | हस्स-रद््‌० 
भ्रुज० जह० एयस०, उक० अट्टारस समया | अप्प० जह० एगस०, उक० अम्मासं । 
अरदि-सोगाणं श्ुज० जह० एयस०, उक० सत्तारस समया | सम्म० ओघ॑ं | णबरि 


६७९८, पद्लेन्द्रिय तियग्लथ अपयोप और मनुष्य अपयोप्रकोमें मिथ्यात्वकी भुजगार 
स्थितिडदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है। अल्यतर 
झौर अवस्थित स्थितिडदीरणाका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहत है | 
इसीप्रकार नपुंसकवेदकी अ्रपेज्ञा जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसके भुजगार 
स्थितिडदी रणाक्ला जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल उमन्नीस समय है। इसीप्रकार 
सोलह कपाय और छुह नोकपायकी अपेत्ता जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनकी 
अवक्तव्य स्थिति ददी रणाका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है । 


६ ७१६ मनुष्यश्रिकमें पद्चेन्द्रिय तियब्वत्रिकके समान भंग है। इतनी विशेषता है कि 
सम्यकत्वकी अल्पतर स्थितिउदीरणाका जघन्य काल अन्तमुहत हैँ। मनुष्य परयाप्तकोमे 
सम्यक्त्वक्री अल्पतर स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है। मनुष्यिनियाम बल्रीवंदकी 
अबक्तव्य स्थितिउदी रणाफा जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है | 


विशेपाथ--- उत्तम भोगभूमिक्री अपेक्षा मनुष्य पर्याप्तकोमे सम्पक्त्वकी अल्पतर स्थिति- 
उर्दीरगाका जघन्य काल एक्र समय बन जाता है, क्योकि जो मनुप्यिनी त्ञायिक सम्यक्त्वको 
उत्पन्न कर रही है. उसके सम्यक्थकी उदीरणासे एक समय शेष रहने पर सरकर वहाँ के 
मलुष्य पर्याप्तकामें उत्पन्न होनेपर यह काल्ल प्राप्त होता है तथा उपशमश्रेशिकी अपेक्षा 
मनुध्यिनियोम स्रीबेदकी अवक्तव्य स्थिविडदीरणाका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट काल एक समय बन 
जाता है। शेष कथन सुगम है। 

९ ७२०, देवगतिमे देबोंमे मिथ्यात्थ, सोलह कषाय ओर छह नोकषायका भंग प्रथम 
पृथिवीके समान है। इतनी विशेषता हू कि समिथ्यात्वकी श्रल्पतर स्थितिडदीरणाका जघन्य 
फाल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल इकतोस सागर है। द्व|स्य ओर रतिकी भुजगार स्थिति- 
बदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अठारह समय है। अल्पतर स्थिति- 
उदी रणाक। जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल छह मद्दीना है । अरति और शोककी 


३, सा०-झआा०प्रस्यो: उक्तू० देवगदीए इसि पाठः । 


गा० ६२ ] शत्तरपयडिट्विदिजदीरणाए भुजगारभ्र णिश्योगहार॑ श्र 


अप्प० जह० एयस०, उक्क० तेत्तीस॑ सागरोबमाणि | सम्भामि० ओघ॑ | हस्थिवे०- 
पूरिसवे० हस्सभंगो । शवरि अप्प० जह० एयस०, उक० पणवण्णं पलिदोबमं देखणं 
तेसीसं सागरोवमं | अवत्त० णत्यथि | एवं मवण०-वाणवें० । णत्ररि सगड्ठिदी। 
मिच्छ० अप्प० जह० एयस०, उक० अंतोन्‍्ठ० । सम्म० अप्प० जह० अंतोग्मु० । 
इत्यिवे० अप्प० जह० एयस०, उक्क० तिण्णि पलिदो० देखणाणि पलिदो० 
सादिरेयाणि । हस्स-रदि० अप्प० जह० एगस०, उक्क० अंतोघ्ृु० | जोदिसि० बाण- 
वेंतरभंगो | णवरि मिच्छ०-सोलसक० अट्टणोक० घुज० जह० एगस०, उक० वे 
समया सत्तारस समया । सोहम्भादि जाव सहस्सारे त्ति एव चेव । णवरि सगद्ठिदी । 
सम्म० अप्प० जह० एयस०, उक्त सगट्ठिदी। इत्थिवेद० अप्प० जद्ृ० एयस०, 
उक्क० पणवण्णं पलिदीवमं देखणं | सणवकुमारादिसु इत्थिवेदों णत्थि। सहस्मारे 
हस्म-रदि० अप्प० ओघ॑ । 
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भुजगार स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सत्रह खमय है। 
सम्यक्स्वका भंग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि अल्पतर स्थितिउदीरणाका जधन्य 
काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। सम्यरिम्िध्यात्वका भंग ओघके समान है । 
ख्रीवेद और पुरुषबेदका भंग हास्यके समान है। इतनी विशेषता है कि अल्पतर स्थिति- 
उदार गाका जबन्य काल एक समय है. और उत्कृष्ट काल क्रमसे कुछ कम पचवन पल्य ओर 
पूरा ततीस सागर है। इनकी अवक्तव्य स्थितिउदीरणा नहीं हैँ । इसीप्रकार भवनवासी और 
व्यन्तर देवोमे जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अपनी स्थिति कहनी चाहिए । 
मिथ्यात्वत्री अल्यतर रिथतिवदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहत 
हैं। सम्यकत्वकी अल्पतर स्थितिउदीरणाका जघन्य काल अन्तमुंहर्त है। ब्रीवेदकी श्रल्पतर 
स्थितिडदी रणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पलल्‍य ओर 
साधिक एक पल्य हैँ। हास्य-रतिक्री अल्पतर स्थितविउदीरणाका जघन्य काल एक समय है 
ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुंहर्त है। ज्योतिषी देवोंमे व्यन्तरदेबोंके समान भंग है । इतनी विशेषता 
है कि भिथ्यात्व, सोलह कषाय और आठ नोकषायकी भुजगार स्थितिडदीरणाका जघन्य काल 
एक समय है ओर उत्कृष्ट काल दो समय और सतन्नहू समय है। सौधम आदिसे लेकर सहस्तार 
कल्पतकके देबोंमें इम्रीप्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अपनो स्थिति कहनी 
चाहिए। सम्यक्त्वकी अल्पतर स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 
अपनी स्थितिप्रमाण है। स्रीवेदकी अल्पतर स्थितिडदीरणाका जघन्य काल एक समय है 
ओर उत्कृष्ट काल कुछ कम प्रचवन पल्य है। सनत्कुमारादिमे स्रीबेदकी उदीरणा नहीं है। 
सहस्तनारमें द।स्य ओर रतिकी अल्पतर स्थितिउदी रणाका भंग ओघके समान है। 


विशेषाथ---जों जीव मरकर देकोंमें उत्पन्न दोता है उसके मरणके पू अरति भौर 
शोकका बन्ध नहीं होता, इसलिए देबोंमें अरति और शोककी भुजगार स्थितिडदीरणाका 
उत्कृष्ट काल सन्नह समय कहद्दा है। इसीप्रकार नारकियोंमें मरकर जो जीव उत्पन्न दवा है 
उसके मरणके पूर्व हास्य ओर रतिका बन्ध नहीं होता, इसकिए नारकियोंमें द्वास्य और रतिकी 
भुजगार त्थितिव्वीरणाका उत्कृष्ट काल सन्रद समय कद आये हैं। शेष कथन सुगम है । 





श्श्८ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ बेदगो ७ 


९ ७२१, आणदादि जाव णबगेवज़ा त्ति मिच्छ० अप्प॑ं० जह० अतोमृदहृत्तं, 
उक्त सगद़्रिदी । अवकत्त ० जह० उक० एयस० । सम्म० शुत्ृ०-अवक्त ० जह० उक्क० 
एयस० | अप्प० जद० एयम०, उक्क० समगाड्दी । ममगंधि० ओघं | सोलसक०- 
छण्णोक० अप्प० जह० एगरस०, उक्क० अंतोघु० | अवत्त ० जह० उक० एमम० । 
पुरिसवे० अप्प० जहण्णुक० जहण्णुकस्सड्विदी । 

४ ७२२, अणुद्िमादि सब्बट्ठा कत्ति सम्म० अप्यण जह० एगस०, उक्क० 
सगद्ठिदी । अवत्त> जह० एयस०, उक० एग्समओ । एरिसवरे० अप्प० जहण्णुक्क० 
जहण्णुकम्मट्विदीओ । बार्मक८-छण्णोक० अप्प० जह० एगस०, उक्क० अंतोंधु० । 
अवत्त>० जह० उक० एगम० । एवं जाव० । 


: ७२३, अंतराणु० दृव्ििहों णि० -- ओघेण अदेसेण य । ओघेण प्रिच्छ० 
भ्रुज०-अवद्ि ० जह० एयस०, उक० तेवट्टिसागरोव्मसदं तीढिं पल्िदावसेहि सादिरेय॑। 
अप्प० जह० एयस०, उक्ष० बेछावद्टिसागरो० देखशारि | अवत्त० जह० अंवोमु०, 


७२९, आनतकल्पसे लकर नी ग्रंेवेयक तकके देवों मिथ्यान्बका अल्पतर स्थिति- 
उद्ोस्णाका जबन्य काल अन्त्मटत है छार उत्कूट्ट काल अपना अपना स्थितिप्रमागा हं। 
अवक्तव्य स्थितिददीरणाका जघन्य ओर उत्डष्ठ काल एक समय है। सम्यक्त्वका सुजगार 

7र अवक्तठ्य व्थितिउदी र गाका जघन्य आर उत्कृष्ट वाल्न एक समय # । अल्पत्तर स्थिति- 

रगाका जघन्य बाल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल च्यपता-अआपरती स्थितिप्रमागा है । 
सम्यरस्मिथ्यात्वका संत आयक समान है। सालह कपाय और छुद नावघायकों अ्ल्पतर 
रिथतिरदी रगा।त जयन्‍य कज एक समय है प्रौर उत्कृष्ट वाल अन्तमदह्रत हैं। अवक्तव्य 
रिथिनिषदीरगगाका जघन्य आर उत्कृष्ठ काल एक समय हे। पुरेपचेदका अल्पतर स्थिनि- 
उदौरणाका जघन्य आर उत्कृप्ठ काल जघन्य ओ उत्कृष्ट स्थितिप्रमाग है | 


९७२५२, अनुदिशस लेफर सर्वोधभिद्धितकर्के देवोम सम्यकत्वकी अल्पतर स्थिति- 
उदीरणाका जघन्य काल एक समय है आर इउत्छू घट काल अपनी-अपनी स्थितिश्रसाण है। 
अबवक्तठ्य स्थितिउदीरणाका जधन्य कात एक समय है आझार उत्कृष्ट काल एक समय है। 
पुरुपवेद्की अल्पतर स्थितिउदीरणश।का जबन्य ओर उकृष्ट काल जबन्य ओर उत्कृष्ट 
स्थिविप्रमाण हैं। बारह कपाय और छह नाकपायक्री अल्पतर स्थितिउदीरणाका जघन्य 
काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहत है। अवक्तठय स्थितिउददीरगाका जयन्य और 
उत्कृष्ट काल एक समय है । इधीप्रकार आनाहारक मागगरातक जानना चाहिए। 

« ७२३. अन्तरानुगमकाी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका दै--झोब और आदेश । आओघसे 
मिथ्यात्वकी भुजगार और अवस्थित स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है ओर 
उत्कृष्ट अन्तर तीन पलल्‍्य अधिक एकसोी त्रेसठ साग९ है। अल्पतर स्थितिउदीरणाका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दा छथयासठ सागरभपमाए है। अवक्तव्य 





१. आप्प्रतो मिच्छु० जद झा०, त/प्रयो मिच्> जह ० (सुत्र ) अ्प्य» इति पाठः 


गा० ६२ ] उत्तरपयडिटिविषदीरशाए भुजगारअशिक्ोगद्ारं श्र 


उक० उवहपोग्गलपरियई | एवमणंताणु०2 । णवरि अवक्त ० जह० अंतोझ्ु०, उक्कृ० 
वेछावड्िसागरों ० देखणाणि । एवमट्रकूसाय ० | णबरि अप्प०-अवक्त० जह० एयस० 
अंतोग्रु०, उक्क० पृव्वकोडी देखणा । एवं चदुसंजलण-भय-दुशुंदा० | णवरि अप्प०- 
अवत्ते० जह० एगस०, उकक० अंतो्ु० | एंवं हस्स-रदि० | णवरि अप्प०-अव्त ० 
जह० एगम० अंतो्म०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० सादिरेयाणि | एबमरदि-सोग० । 
णवरि अप्प० जह० एगस०, उक० छम्मासं । सम्म० श्ुज़०-अप्प०-अर्धि ०-अवत्त ० 
सम्परामिं० अप्प० अत्रत्त० जह० अंतोमुहुत्त, उक० उब्रड्डपोग्गलपरियड् । इत्थिये० 
पुरिसवे० श्ुज०-अप्प०-अवद्ठि० जह० एयस०, अबत्त ० जह० अंतोज्म०, उक्कृ० 
सब्वेसिमणंतकालमसंखेजा पोग्गलपरियद्ठा । णवु सवे० श्ुज०-अप्प०-अवद्ठि ० जद ० 
एगस०, उक० सागरोबमसदपुधत्त । अवत्त० इत्थिवेदमंगो । 


स्थितिडद्ेरणश।का जबन्य अन्तर अन्‍्तमुंह्त है शोर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अधेपुद्‌गल- 
परिवतेनप्रमाण है । इसीप्रकार अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अपेक्षा जान लेना चादिए। इतनी 
विशेषता है कि अवक्तव्य स्थितिजदीरणाका जघन्य अन्तर अन्तमुंहते है भोर उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ कम दो छथाघठ सागरप्रमाण है। इसीप्रकार आठ कषायोंकी अपेक्षा जानना चाहिए। 
इतनी विशेषता है कि अल्पतर और अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर कऋ्रमसे एक 
समय ओर अन्‍्तमु हूते है झोर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है । इसीप्रकार चार 
संज्बलन, भय ओर जुगुप्साकी अपेक्षा जान लेना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अल्पतर 
झोर अवक्तव्य स्थितिउदीरण।का जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते 
है। इ सीप्रकार हास्य ओर रतिकी अपेक्षा जान लेना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अल्पतर 
ओर अवक्तव्य स्थितिउदी रणाका जघन्य अमस्तर क्रमसे एक समय और 'अन्तमु हर्त है और 
उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । इस्ीश्रकार अरति ओर शोककी अपेक्षा जानना 
चाहिए । इतनी विशेषता है कि अल्पतर स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है भोर 
उत्कृष्ट अन्वर छद्द महीना है। सम्यक्त्वकी भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्य 
स्थितिउदी रणाका तथा सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर आर अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य 
अन्तर अन्तमुंहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अधे पुद्लपरिव्तनप्रमाण है। ख्लीबेद और 
पुरुषबेदकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थित स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है, 
झबक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर अन्तमुंहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त 
काल है जो असंख्यात पुट्टलपरिवतंनप्रमाण है। नपुंसकवेदकी भुजगार, अल्पतर और 
अवस्थित स्थितिउदी रणाका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सों सागर प्रथक्स्व- 
प्रमाण है । अवक्तव्य स्थितिडदी रणाका भंग आघके समान है। 

विशेषाथे--जिनन्‍्दोंने मनुष्यों और तियंत्योमे मिथ्यात्वकी भुजगार और अवस्थित 
स्थितिका उदीरणा प्रारम्भ किया। पुनः बहीपर अन्तमुंहर्त काज्वक अल्पतर स्थितिषदोरणासे 


उन्हें अन्तरित किया। पुनः वे तीन पल्‍्यकों आयुवाले जीवोंम उत्पन्न होकर ओर एकसौ 
त्रेसठ सागर काल्तक परिभ्रमण करके मलुष्योंमे उत्पन्न हुए और बहाँपर उन्होंने अन्तमुंहू् 





4. ता“ज्तो अवक्ष ०-अप्प ० हृति पाठः | 
हर 


३३० जलयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बेदगो ७ 


€ ७२०. आदेसेण ऐेरइय० मिच्छ०-अणंताणु ० ४-हस्स-रदि० झ्ुुजञ ०-अप्प ०- 
अवद्ठि० जद० एयस०, अवत्त० जह० अंतोमु०, उक० सब्वेसि तेचीसं सागरो० 
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कालके बाद संक्लेशकी प्रति करके भुजगार और अवस्थित स्थितिका बन्ध कर उनकी ददीरणा 
की | इसप्रकार मिथ्यात्वकी इन दोनो स्थितिउदीरणाओंका तीन पल्य अधिक एकसौ त्रेसठ सांगर- 
प्रमाण उत्कृष्ट श्रन्तर काल प्राप्त हानेसे बह उक्तप्रमाण कहा है | जो जीव बी चमें सम्यग्मिथ्यात्व- 
को प्राप्त कर कुछु कम दो छथासठ सागर कालतक सम्यक्त्वके साथ रहकर सिथ्यात्वमें 
आकर मिथ्यात्वकीं श्रल्पतर स्थितिउदीरणा करता है उसके भिथ्यात्वकी अ्ल्पतर स्थिति- 
डदीरणाका उत्कृष्ट अन्तर काल कुछ कम दो छयासठ सागरप्रमाण प्राप्त होनेसे बह उक्तप्रमाण 
कहा है। किसी जीवके सम्यक्त्वकी कमसे कम अन्‍्तमुहर्तके अन्तरसे और अधिकसे अधिक 
कुछ कम अधपुद्रलपरिवर्तन कालके अन्तरसे उदीरणा होती दे, इसलिए इसकी अवक्तव्य 
स्थितिडदी रणाका जघन्य अन्तर अन्तमुंहत॑ और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्नलपरिवतन- 
प्रमाण कह्दा है। कोई जीव कमसे कम अन्‍्तम्लुहत कालके अन्तरसे ओर अधिकसे अधिक 
कुछ कम दो छथासठ सागर कालके अन्तरस पुनः मिथ्यादृष्टि हा सकता है, इसलिए 
अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर श्रन्तमुंह्त और उत्कृष्ट 
भ्रन्तर कुछ कम दो छच्यासठ सागर कहा है। क़मसे देशसंयम ओर सकल संयमका जघन्य 
अन्तर अन्तमुंहूर्त ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि हैं, इसलिए आठ कषायोकी 
अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जचन्य अन्तर अन्तमुंहत और अल्पतर व्‌ श्रवक्तव्य स्थिति- 
उदीरणाका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पृवकोटि बन जानेसे तत्प्रमाण कहा हैं. । उपशमश्रेणिमे 
चार संज्वलन, भय, जुगुप्साकी उद!रणा अन्तमुंहूर्त कालके अन्तरसे होती हैं, इसलिए इनकी 
अल्पतर और अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्‍्तमुहते कद्दा है। खातवें 
नरकमें तथा उसमे उत्पन्न होनेके पूत-ं भर वहॉसे निकऋलनेके बाद अनन्‍्तमुहूर्त काल्तक द्वास्य 
ओर रतिकी उदीरणा न हो यह सम्भव है, इसलिए द्वास्य श्रौर रतिकी अल्पतर और भ्रवक्तव्य 
स्थितिउदी रणाका उत्कृष्ट अन्तर काल साधिक तेतीस सागर कहा है । सहस्रार कल्पमे अरति 
ओर शोककी छह माहतक उदीरणा न हा यह सम्भव है, इसलिए इनकी अल्पतर स्थिति 
उदीरणाका उत्कृष्ट अन्तर काल छट्द महीना कह्दा है | यह जीब्र अनन्त काल अथोन्‌ असंख्यात 
पुद्रक्षपरिबर्तन कालतक नपु सकवेदी बना रहे यह्‌ सम्भष है, इसलिए खत्रीवेद ओर पुरुषबदकी 
भुजगारादि चारो स्थितिउदीरणाअओका डत्कष्ट अन्तरकाल उक्त कालप्रमाण कहा है । यह जीव 
सी सागर प्रथक्त्व कालतक पुनः नपु सकवेदी न हो यह सम्भव है, इसलिए नपु'सकवेदकी 
भुजगार, अल्पतर और अवस्थित स्थितिउदीरणाका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । 
कोई जीव नपुंसकवेदकी अवक्तव्य स्थितिउददीरणा करके अनन्त काल अथोत्‌ असंख्यात 
पुद्लपरिवर्तन कालतक नपु'सकवेदी रहा, पुनः मरणपूर्वक अन्य बेदी हाकर अन्तमुंहूर्त काल 
बाद मरणपूर्वक पुनः नपुंसकवेदी हा गया उसके स्रीवेदके समान नपुसकवेदकी अवक्तव्य 
स्थितिददी रणाका उत्कृष्ट अन्तर काल बन जानेसे वह उक्तप्रमाण कट्दा है | शेष कथन सुगम हैं । 

$ ७२४. आदेशसे नारकियोमें मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, हा(्य और रतिकी 


भुजगार, अल्पतर और अवस्थित स्थितिउदीरणाऊा जघन्य श्रन्तर एक समय है, अवक्तव्य स्थिति- 
उदोरणाका जघन्य अन्तर अन्तमुंहत है और सत्रका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कप वेत्तोस सागर है। 


गा० ६२ ] उत्तरपयडिद्धि दिउदी रणाए भुजगारभ णिज्योगदारं १३१९ 


देखणाणि | एयमरदि-सोग० । णवरि अप्प० जह० एयस०, उक० अंतोग्नु० | एवं 
बारसक०-भय-दुगुंछा० । णव्रि भवत्त> जह० उक० प्रंतोमु० | एवं णबुस० | 
णबरि झवत्त ० जत्थि | सम्म० श्ुज़०-अप्य०-अबष्टि ०-अव्त्त० सम्मामि० अप्प्‌०- 
अवत्त ० जह० अंतोम्मु०, उक्क० तेत्तीस॑ सागरो० देखणाणि । एवं सत्तमाएं। 
एवं पढमादि जाब छट्टि त्ति। णवारि समद्ठिदी देखणा | णावारि हर्स-रदि० अ्प्प०- 
अवत्त ० आदि-सोग० अवत्त ० जह० एगस० अंतोम्मु०, उक० अंतोम्नु० । 


६५ ७२५, तिरिक्‍्खेसु मिच्छ० श्रुज०-अवष्टि० जह० एयस०, उक्क० पलिदो० 
असंखे ० भागी । अप्प० जह० एगस०, उक्क७ तिणिण पलिदोवमाणि देखणाणि । 
अबत्त ० ओषं । एचयमणंताणु०४ । णवरि अवक्त ० जह० अंतोम्०, उक० तिरिख 
पलिदो० देखणाणि | एवमपत्रक्खाण चउक० | णवरि अभ्रप्पद्‌०-अवत्त ० जह० एगस० 
अंतोग्नु०, उकक० पृथ्वकोडी देखणा । एवयमट्टकसा ०-छण्णोक० | णवारि अप्प०-अवत्त ० 


इसीप्रकार अरति और शोककी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनकी श्रल्पतर 
स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट भन्तर अन्तमुंहते है। इसीप्रकार 
बारह कषाय, भय और जुगुप्साकी अपेक्षा जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनकी 
अवक्तव्य स्थितिउदी रणाका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहू्त है। इसीप्रकार नपुःसकबेदकी 
अपेक्षा जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसको अबक्तव्य स्थितिडदीरणा नहीं है । 
सम्यक्त्वकी भुजगार, अल्पतर, अवस्थित ओर अवक्तव्य स्थितिउदी रणाका तथा सम्यग्मिथ्यात्व- 
की अल्पतर ओर अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर अन्‍्तमुंहू्त ओर उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ कम तेतीस सागर है। इसीप्रकार सातवीं प्रथिबीमे जानना चाहिए। इसीप्रकार प्रथम 
प्रथित्रीसे लेकर छठी प्रथिबीतक जानना चाहिए। इतनी विशेषता है. कि कुछ कम अपनी- 
अपनी स्थिति कहनी चाहिए। इतनी ओर विशेषता है कि द्वास्य ओर रतिकी अल्पतर ओर 
अवक्तव्य स्थितिउदी रणाका तथा भझरति और शोककी अवक्तव्य स्थितिडदीरणाका जघन्य 
अन्तर एक समय ओर अन्‍्तमुह्॒त है तथा उत्कृष्ट अन्तर अन्समुंहूर्त है । 


९ ७२४५. तियंत्नोंमें मिथ्यात्वकी भुजगार भर अवस्थित स्थितिउदी रणाका जघन्य अन्तर 
एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अल्पतर स्थितिउदीरणाका 
जधन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है। अवक्तव्यका भंग 
ओधके समान है। इसीप्रकार अनन्तासुबन्धीचतुष्ककी अपेज्ञा जानना चाहिए | इतनी 
विशेषता है कि अवक्तव्य स्थितिडदीरणाका जघन्य अन्तर झन्तमुंहूर्त है. और उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ कम तीन पल्य है। इसीप्रकार अप्रत्याख्यानावरणचतुष्ककी अपेक्षा जानना चाहिए। 
इतनी विशेषता है कि इनकी अल्पतर और अवक्तब्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक 
खमय और अन्‍्तमुंहूर्त हे तथा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्बकोटिप्रमाण है। इश्ीप्रकार 
झाठ कपाय ओर छटद नोकषायकी अपेक्षा जानना चाहिए। इतनी बिशेषता हे कि इनकी 
अल्पतर और अवक्तव्य स्थितिउदीरज्ाका जघन्य अन्तर क्रमसे एक समय ओर अन्तमुंह्त है 
तथा उत्कुष्ट अन्तर अन्‍्तमुंहूत है। इस्रोमकार नपु सख्रकवेदकी अपेक्षा जानना चाहिए। इतनी 


१३४ अयधंबलासहिदे कसायपाहुडे | वेवगो ७ 


जह० एगस० अंतोमु ०, उक० अंतोम्ु० । एवं णवु स० । णवरि अप्य० जह० एयस०, 
उक्क ० पृव्वकोडिपुधत्तं। अवत्त ० ओघं | सम्म०-सम्मामि०-दृत्थिवे -पुरिसवेद ० ओष॑ । 

६३ ७२६, पंचिदियतिरिक्खतिय० मिच्छ० भ्रुज्र०-अवष्टि० जह० एयसमओझरो, 
उक० पृव्वकोडिपुधत्त | अप्प० तिरिवखोघं | अवक्त ० जह० अंतोम्ु०, उक० सगड्डिदी । 
एवमणंताणु०४ | णवरि अवत्त ० तिरिक्खोघं । एवं बारसक०-छण्णोक ० । णवरि 
अप्प०-अवत्त ० तिरिक्खोघं | सम्म० भुज०-अप्य ०-अवत्त ० सम्प्रामि० अप्यप०-भवत्त० 
जह० अंतोग् ०, उक० सगद्ठिदी देखणा | सम्म० श्रवष्टि० जह० अंतोमु०, उक ० 
पुन्यकोडिपुघस | तिश्िणवेद० भुज०-अप्प०-अबद्ठि जह० एयस०, अवत्त ० अंतोग्ु ०, 
उक्क० पुव्वकोडिपुधत्त । णबरि पज्त्तरसु इत्थिबदों णत्थि । जोणिणोसु पुरिस- - 
णवुस० णत्थि | इत्यिवे० अबत्त० णत्थि | अप्प० जह० एयस०, उक्त ० अंतोप्तु० | 

४ ७२७. पंचिंदियतिरिक्खअपज०-मणुसअपज़् ० भिच्छ०-णबुस० भुज०- 
अप्प०-अवट्टि० जह० एयस०, उक्त ० अंतोम्न ० | एवं सोलसक०-छणणोक० | णवबरि 


विशेषता है कि इसकी अल्पतर स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट 
अन्तर पूर्वकाटिप्रथक्लप्रमाण है । अवक्तव्य स्थितिउदी रणाका भंग ओघके समान है । सम्यक्त्व, 
सम्यग्मिथ्यात्व, स्रीवेद ओर पुरुषबेदका भंग आघके समान है । 

( ७२६, पद्चेन्द्रिय तिय॑श्नत्रिकमे मिथ्यात्वकी भुजगार ओर श्रवस्थित स्थितिडदी रणाका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर पर्वकाटिप्रथक्त्व प्रमाण हैं। झल्पतर स्थिति- 
उदीरणाका भंग सामान्य तियंग्वोके समान है। अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर 
अन्तमुंहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है । इसी प्रकार अननन्‍्तानु बन्थी चतुष्ककी 
अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता हैं. कि इनकी अ्रवक्तव्य स्थितिउदीरगाका भंग सामान्य 
तियब्वोके समान जानना चाहिए। इस्रीप्रकार बारह कपाय ओर छुह नाकपायकी अपक्षा 
जानना चाहिए। इतनी विशेषता हैँ कि इनकी ऋल्पतर ओर अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका 
भंग सामान्य तियग्ोके समान है। खम्यकत्वकी भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्य स्थिति- 
उदीरणाका तथा सम्यग्मिध्यास्वकी अल्पतर और अवक्तठ्य स्थितिडदी रणाका जघन्य अ्रन्तर 
अन्तमुहते है. और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण है। सम्यक्त्वकी अवस्थित 
स्थितिडदीरणाका जघन्य अन्तर अन्तमुहत है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण है। 
तीन वेदोकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थित स्थितिषदीरणाका जधन्य अन्तर एक खमय द्दै 
ओर अवक्तव्य स्थितिरदीरणाका जघन्य अन्तर अन्समुंहर्त है. तथा उत्कृष्ट अन्तर पूबकोटि- 
एथक्त्वप्रमाण है। इतनी विशेषता है कि पर्याप्तकोमे स्रीबेदकी उदीरणा नहीं है और यानिनियोमे 
पुरुषजेद ओर नपुंसकबेदकी उदीरणा नहीं है। तथा इनमें खीवेदकी अवक्तव्य स्थितिउदीरणा 
नही है। तथा अल्पतर स्थितिउदीरणाका जबन्य अन्तर एक ससय है. ओर उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमुहत है। 

_._. १ ७२७ पद्नन्द्रिय तियंद्च अपयाप्त और मनुष्य अपयोधकोंमें मिथ्यात्व और नपु'सक- 
बेदकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थित स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूर्त है। इसीप्रकार सोलह कपाय और छद्द तोकपायकी अपेक्षा जामना 
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झावत्त> जह० उक० अंतोमु० । 
... $ ७२८, मणुसतिए मिच्छ०-अणंताणु०४-चदुसंजलण-छण्णोक० भुज०- 
अव्डि ० जह० एयसमझो, उक् ० पृथ्वकोडी देखणा। अप्य०-अवस्० पंबिदिय- 
तिरिक्खभंगो | अट्ूक० भुज०-अप्प०-अवृष्टि" जह० एयस०, अबत्त ० अंतोद्चु०, 
उक ० सय्वेसिं पुब्यकोडी देखणा | सम्म०-सम्मामि०-तिश्णि वेद० पंचिदियतिरिक्ख- 
भंगो । णवरि पज़त्तसु इत्थिवेदो जत्यि | मणुसिणी० पुरिस०-णवुस० णत्तयि। 
इत्थिये० भुज०-अबट्टि/ जह० एयस०, उक० पुव्बकोडो देखणा। अप्प० जह० 
एयस०, उक० अंतोम्न ० | अवक्त ० जह० अंतोग्॒ ०, उक० पृव्वकोडिपुधसं | 

$ ७२९. देवेसु मिच्छ०-अणंताणु०४ भुज०-अवष्टि० जह० एयस०, उक्क० 
अट्टारस सागरो० सादिरेयाणि | श्रप्प०-अवत्त ० जह० एगसमझो अंतोग्म ०, उक० 
एकस्तीसं सागरो० देखणाणि । एवं बारसक०-भय-दुगुंछा० । णवरि अप्प०-अवत्त ० 
जह० एयस०, उक्क० अंतोमु० । एबमरदि-सोग० । णवरि अप्य ०-अवक्त » जदृ० 
एयस ० अग्ंतोग्र०, उक० छम्मासं । एवं हस्स-रदि० । णत्ररि अप्प० जह० 


चादिए। इतनी विशेषता है कि इनकी अबक्तव्य स्थितिउदीरणाका जधन्य और उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमुहत है । 

६ उरट, मनुष्यत्रिकमे मिथ्यात्व, अनन्तानुग्नन्धीचतुष्क और छह नोकपायकी भुजगार 
ओर अवस्थित व्थितिडददी रणाका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम 
एक पूंकोटिप्रमाण है। अल्पतर ओर अवक्तव्य स्थितिडदीरणाका भंग पश्चेन्द्रिय तियेज्ञोंके 
समान है । झाठ कधायकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थित स्थितिउदीरणाका जधन्य अन्तर 
एक समय है, अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर अन्‍्तमुंहर्त है ओर सबका उत्कृष्ट 
अन्तर कुछ कम एक पूबकोटिप्रमाण है। सम्यक्त्त, सम्यम्मिथ्यात्य भोर तीन बेदोंका भंग 
पश्नेन्द्रिय तियख्लोके समान है। इतनी विशेषता है कि पर्याप्तकोंमें स्रीवेदकी उदीरणा नहीं है 
ओर मसुष्यिनियोंम पुरुषबेद तथा नपुंसकवेदकी उदीरणा नहीं है। तथा इनमें श्रीवेदकी 
मुजगार और अत्रम्थित स्थितिडदीरणाका जघन्थ अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ कम एक पृथकोटिप्रमाण है। अल्पतर स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है 
और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूर्त हैं। अवक्तज्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर अन्तमुंहू्त है 
ओर उत्कृष्ट अन्तर पृथरकोटिपए्रथक्त्वप्रभाण है। 

६ ७२८. देबोमें मिथ्यात्व ओर अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी भुजगार और अवस्थित स्थिति- 
उदीरणाका जथन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कुद अन्तर साथिक अठारह सागर है। 
अल्पतर ओर अवक्तठ्य स्थितिउदीरणाका जबन्य अन्तर एक समय और अन्‍्तमुंहत है तथा 
उत्कुष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है। इसीप्रकार बारह कषाय, भय और जुगुप्खाकी 
अपेक्षा लानना चाहिए इतनी विशेषता है कि इंनकी अल्पतर और अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका 
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहर्त है। इसीप्रकार अरति और शोककी 
अपेक्षा जानना चाहिए | इतनी विशेषता है कि इनकी अल्पतर भोर अवक्तठ्य स्थिविडदीरणाका 
जघन्य अन्तर पक समय ओर अन्‍्तमुंहूत है तथा उत्कृष्ट अन्तर छुद्ट महीना है। इसीमकार 


३१४ अंयधवलासदिदे कसायपाहुडे [ बेदगो ७ 


एयस०, उक० अंतोघ्म० | एवं पुरिस० । णवरि अबत्त० णत्थि। सम्प० भुज०- 
अप्प०-अवत्त० सम्मामि० अप्प०-अवत्त, जह० अंतोम्ु०, उक० एकत्तीसं सागरो० 
देखणाणि | सम्म० अवड्ठडि० जह० अंतोमु०, उक ० अद्ठारस सागरो> सादिरेयाणि । 
इत्थिवे० भृज०-अबद्ठि ० जह० एयस०, उक्क ० पणवण्णं पलिदो० देखणाणि | अप्प० 
जह० एगस० , उक््‌० अंतोमु० । एवं भवणादि जाव सहस्सार त्ति। खबरें सगट्टिदीओ 
भाणिदव्वाओ | हस्प-रदि-अरदि-सोग० अप्प०-अवत्त ० जह० एगस० अंवीसु ०, उक्क० 
अंतोप्ु० | सहस्पारे हस्स-रदि-अरदि-सोग ० अप्प०-अवत्त० देवोघं | णबरि भव्रण«- 
वाणवें ०-जो दिसि०-सोहम्मीसाण ० इत्यिवेद> मुज०-अबद्टि ० जदह० एगस०, उक्क० 
तिण्णि पलिदो० देखणाणि पलिदो० सादिरेयाणि-पलि० सादिरे० पणवरण्णं पलिदो० 
देखणाणि | अप्प० जह० एयस०, उकक० अतोम्ु० । उबरि इत्थिवेदो णत्थि । 

५ ७३०, आणदादि णवगेवजा त्ति मिच्छ०-सम्मामि०-अणंताणु०० अप्प०- 
अवत्त० सम्म० भुज०-अप्प० अवत्त ० जह० अंतोग्र०, उक्क० सगट्ठिंदी देखणा। 
बारसक०-छण्णोक० अप्प०-अवत्त ० जह० उक० अतोग्रु०। पुरिसवे० अप्प० णत्यि 


हास्य और रतिकी अपेक्ता जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसकी अल्पतर स्थिति- 
उदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है. और उत्कृष्ट अन्तर अन्त्महूर्त है। इसीप्रकार पुरुष- 
बेदकी श्पेक्ता जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसकी शअवक्तव्य स्थितिउदीरणा नहीं हूँ । 
सम्यक्त्वकी भुजगार, अल्पतर ओर भ्वक्तव्य स्थितिउदीरणाका तथा सम्यग्मिथ्यात्थकी 
अल्पतर और अ्रवक्तव्य स्थिनिरदीरणाका जघन्य श्रन्तर अन्तमेंहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ कम इकतीस सागर है । सम्यक्त्वकी अवस्थित स्थितिउदीरशाका जघन्य अन्तर अन्तमुहूत 
है. श्रौर उत्कृष्ट अन्तर साधिक शअठारह सागर है। स्लीवेदकी भुजगार ओर अवस्थित स्थिति- 
उदीर णाका जबन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पल्य है। अल्पतर 
स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्दर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहर्त है। इसीप्रकार 
भवनवासियोंसे लेकर सहस्लार कल्पनतक जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी 
स्थिति कहनी चाहिए। हास्य-रति और अरति-शोककी अल्पतर और अबवक्तव्य स्थितिडदीरणा- 
का जघन्य अन्तर एक समय ओर अन्तमुंहते है तथा उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहत है। सहस्रार 
कल्पमें हास्य-रति तथा अरति-शोककी अल्पतर ओर अवक्तठ्य स्थितिउदी रणाका भंग सामान्य 
देवोके समान है। इतनी विशेषता है कि भवनवासी, व्यन्तर, ज्यातिषी तथा सौधर्म और 
ऐशानकल्पम स्रीवेदकी भुजगार ओर अवस्थित स्थितिउदीरणाका जबन्य अम्तर एक समय है 
ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पलल्‍्य, साधिक एक पल्य, साधिक एक पल्‍्य ओर कुछ कम 
पचवन पल्य है। 'अल्पतर स्थितिउदीरणाका जबन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमुहत है । आगे स्त्रीवेदकी उदीरणा नहीं है । 

$ ७३०. अआानतकल्पसे लेकर नो प्रेवेयकतकके देवामे मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व ओर 
अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अल्पतर और अवक्तव्य स्थितिउदी रणाका तथा सम्यकत्व की भुजगा, 
अल्पतर झोर अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर अन्तमुंहूतं है और उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ कम अपनी अपनी स्थितिप्रमाण दे । बारह कपाय और छह नोकपायकी अल्पतर और 
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अंतर | अणुददिसादि सब्बड्ठा त्ति सम्म० अप्प०-अंबत्त ० पुरिसवे० अप्प० णत्थि 
अंतर | वार्सक०-छण्णोक० अप्पद०-अवत्त ० जह० उक० अंतोग्रु० | एवं जाव० । 

६ ७३१, णाणाजीबेहि भंगविचयाणु० दुविहो रि०--झोघेण आदेसेण य । 
ओघेण मिच्छ०-णवुंप० श्ुज०-अप्प०-अत्र्टि० णिय० अत्थि, सिया एदे ये 
अवसवब्यगो य, सिया एदे च अवत्तव्वगा य। सम्म० अप्प० णि० अर्थि । 
सेसपदारि भयणिज्ञाणि। सम्मामि० अप्पद०-अवत्त> भयणिज्ञा । सोलसक०- 
छण्णोक० सब्यपदा णिय० अत्थि | इत्थिये०-पुरिसवे० अप्प ०-अवद्वि ० णिय० अत्थि । 
सेसपदा० मयणिज्ञा० | एवं तिरिक्खा० । 

१ ७३२. आदेसेण णेरइय० मिच्छ०-सोलसक०-छण्णोक० अप्प०-अबृद्टि ० 
णिय० अत्थि | सेसपदा० मयणिज्ञाणि | सम्मर०-सम्मामि० ओघ॑ | णवुंस० अप्पृ०- 
अवद्वि० णिय० अत्थि, सिया एदे य श्रुजगारद्टदिउदीरगो य, सिया एदे च॑ 
भ्रुज०-ट्विंदिउदीरगा च | एवं सब्बणेरह॒य० । 

$ ७३३. पंचिंदियतिरिक्खतिए मिच्छ०-सोलमक०-णवरणोक० अप्प०-अव्टि ० 
णिय ० अस्थि | सेसपदा भयशिज्ञा | सम्म०-सम्मामि० ओघ॑ । णवरि पञ्ञ ० इत्थिवेदो 


फाक5 ऋ अजिजट+ 5 आल ऑऑधिज 5 ४3० ॥ ७०४०5 २ 3त जलन >नल+ 5» 


अवक्तव्य स्थितिउद्दीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है। पुरुषबेदकी 'अल्पतर 
स्थितिउदी रणाका अन्तरकाल नहीं है। अनुदिशसे लेकर खवार्थस्रिद्धितकके देबोमें सम्यकत्वकी 
अल्पतर और अ्रवक्तव्य स्थितिउदीरणाका तथा पुरुषवेदुकी अल्पतर स्थितिउदीर णाका अन्तर- 
काल नहीं हैं। बारह कपाय और छह नोकषायकी अल्पतर और अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका 
जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्ते है। इसीप्रकार अनाहारक सार्गणातक जञानना चाहिए। 

$ ७३१. नाना जीवोंका अवलम्बन लेकर भंगविचयानुगसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका 
है--ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्त और नपु'सकवेदकी भुजगार, अल्पतर ओर 
अवस्थित स्थितिके उदीरक जीव नियमसे हैं, कदाचित्‌ ये जीब हैं झोर अवक्तव्य स्थितिका 
लदीरक एक जीव है, कदाबित्‌ ये जीव हैं. ओर अवक्तज्य स्थितिके उदीरक नाना जीब हैं। 
सम्यक्त्की अल्पतर स्थितिके उदीरक जीव नियमसे हैं। शेष पद भजनीय हैं.। सम्यग्मिथ्यात्वके 
अल्पतर और अवक्तव्य पद्‌ भजनीय है । सोलह कपाय और छह नाकषायके सश पदोंके 
उदीरक जीव नियमसे हैं। स्रीवेद ओर पुरुषवेदकी 'अल्पतर ओर अवस्थित स्थितिके उदीरक 
जीब नियमसे हैं | शेष पद भजनीय हैं | इसीप्रकार तिथेच्वोमें जानना चाहिए। 

६ ७३२, आदेशसे नारकियोमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय झौर छह नोकषायकी अल्पतर 
झौर अवस्थित स्थितिके उदीरक जीव नियमसे हैं। शेष पद भजनीय हैं। सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वक्ा भंग ओघके समान है। नपु'सकवेदकी अल्पतर और अबस्थित स्थितिके 
उदीरक जीव नियमसे हैं, कदावित्‌ ये जीव हैं ओर भुजगार स्थितिका उदीरक एक जीब है, 
कदाचित्‌ ये जीव हैं और भुजगार स्थितिके उदीरक नाना जीब हैं। इस्रीप्रकार खब नारकियोंमें 
जानना चाहिए । 

६ ७३३. पंचेन्द्रिय तियब्न्रिकमें मिथ्यात्व, खोल्नह कषाय और नो नोकषायकी अल्पतर 
ओर झवस्थित स्थितिके उदीरक जीव निश्रमसे हैं। शेव पद भजनीय हैं । सम्यक्त्व झर सम्यरिसि- 
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णत्यि | जोणिणीसु पुरिसवे०-णवुंस० णत्थि | इत्थिये० अवत्त ० शत्वि० | पंचिदिय- 
तिरिक्ख अपक्ञ० मिच्छ०-एवबु१० अप्प०-अवर्टि० णिय० अत्थि, सिया एदे 
भ्रुज०ट्विदिउदीरगो च, सिया एदे च श्रुज०ट्विदिउदीरगा च। सोलमक०-छण्णोक ० 
अप्प०-अवद्टि ० णिय० अत्यथि | सेसपदाणि भयणिज्ञाणि । सणुसतिए पंचि०- 
तिरिक्खतियभंगो । णबरि मणुसिणी० इत्थिवे० अवक्त» अत्थि | मणुसअपज० 
सम्बपयडीणं सब्गपदा० भयणिज्ञाणि । 

६३ ७३४. देवेसु मिच्छ०-सोलसक०-छण्णोक०-सम्म०-सम्मामि० पंचिदिय- 
तिरिक्खभंगो । इत्थिवे०-पुरिसवे० अप्प०-अवद्धि० णिय० अत्थि, सिया एदे च॑ 
भश्ुतगारों च, सिया एदे च भ्ुजगारा च । एवं भवण०-त्राणवें ०-जोदिसि०- 
सोहस्मीसाण ० । एवं सणक॒मारादि जाव सहस्सार त्ति | णवरि इत्थिवेदों णत्यि । 

$ ७३५, आणदादि णत्रगेव्ञा त्ति मिच्छ०सोलसक०-छण्णोक० अ्रप्प० 
णिय० अत्थि, सिया एदे च अवत्तव्बगो च, मिया एदे च अवत्तव्बगा च | सम्म० 
ओघं॑ । णवरि अवद्वि ० णत्यि । सम्मामि० ओघं | पुरिसवे० अप्प० णिय० अत्थि | 





ध्यात्वका भंग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि पर्याप्तकोमे स्रीवेदकी उदीरणा नहीं है 
तथा योनिनियोमें पुरुषबेद और नपु'सकवेदकी उदीरणा नहीं है। इनमे ख्रीवेदकी अवक्तब्य 
स्थितिउदी रणा नहीं है। पश्नेन्द्रिय तियंच अपर्याप्रकोमें मिथ्यात्व और नपुसकवेदकी अल्पतर 
ओर अवस्थित स्थितिके उदीरक जीव नियमसे हैं, कदाचित्‌ ये जीव हैं भौर भुजगार स्थितिका 
उदीरक एक जीव है, कदाचित्‌ ये जीव हैं ओर भुजगार स्थितिके उदीरक नाना जीव है । सोलह 
कषाय ओर छह नोकपायकी अल्पतर और अवस्थित स्थितिके उदीरक जीव नियमसे हैं । शेष 
पद भजनोय हैं। मधुष्यत्रिकमे पंचेन्द्रिय तियचत्रिकके समान भंग है। इतनी विशेषता है कि 
मनुष्यिनियोमें खोबेदकी अवक्तब्य स्थितिउदीरणा है। मनुष्य अपर्याप्तकोंमे सब प्रकृतियोंक्रे 
सब्र पद भजनीय हैं। 

$ ७३०. देवोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, छुद नोकषाय, सम्यक्त्व और सम्यरिमिथ्यात्वका 
भंग पंचेन्द्रिय तियंचोके समान है। स्त्रीवेद और पुरुषबेदकी अल्पतर और अवश्थित स्थितिके 
उदीरक जीव नियमसे हैं, कदाबित्‌ ये जीव है. और भुजगार स्थितिका उदीरक एक जीव है, 
कदाचित्‌ ये जोब हैं और भुजगार स्थितिके उददीरक नाना जीब हैं। इसीप्रकार भवनवाणी, 
उ्यन्तर, ज्योतिषी तथा सोधम-ऐशानकल्पके देबोमे जानना चाहिए । इसीप्रकार सनत्कुमार 


कल्पसे लेकर सदहक्षार कल्पतकके देवों से जानना 3 ए ५ कि 
स्थितिजदीरणा नही है । चाहिए | इतनी विशेषता है कि इनमे स्तीवेद्की 


१ ७३६. आनतकल्पसे लेकर नो प्रेबेयकतकके देबोंमें मिथ्यात्व, सोलह कपषाय और 
छद्ट नोकपायक्री अल्पतर स्थितिके उदोरक जीब नियमसे हैं, कदाचित्‌ ये जीब हैं ओर अवक्तव्य 
स्थितिका उदीरक एक जीब है, कदाचित्‌ ये जीव हैं मोर अवक्तव्य स्थितिके उदीरक नाना जीव 
हैं। सम्यक्त्थका भंग ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि अवस्थित पद नहीं है। 
सम्यगितिय्यत्यका भंग ओपहे सात है। पुरुषर्ेहकों झल्व॑तर स्थितिक्के उद्दीरक जीव नियमसे 
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अणुद्दिसदि सब्यट्टा त्ति वारसक०-सत्तनगोक० आणदमभंगो । सम्म० हस्सभंगो। 
एवं जाव० | 

$ ७३६. भागाभागाणु० दुविहों खि०--ओघेण आदेसेश य। ओघेण 
मिच्छ०-णवुंस० श्रुज० सब्बजी० केत्र० भागों? असंखे०भागो | अप्प० संखेज्जा 
भागा | अ्रवष्टि० संखे०भागो । भ्रवत्त>० अणंतभागो । सम्मामि० अ्रप्प० ट्विदिउदी० 
असंखेजा भागा । सेसपदा असंखे०भागो। सोलसक०-अट्टणोक० अप्प० संखेजा 
भागा । अवद्ठि० संखे० भागों | सेसपदा० असंखे> भागो । एवं तिरिक्खा० । 

6 ७३७, आदेसेण णेरइय ० मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोके० अप्प०ट्टिदिउदी ० 
संखेजा भागा | भ्वष्टि० संखे० भागों | सेसपदा० असंखे० मभागो | सम्म०-सम्मामि० 
ओोघं | एवं सव्वणेरहय ० । 

६ ७२८, पंचि०तिरिक्खतिय ० मिच्छ०-सोलसक ०-णवर्णोक० अष्प ० ट्विद्उदी ० 
संखेजा भागा । अव्टि० संखे०भागो । सेसप० असं०भागो । सम्म०-सम्मामि० 
ओपघं । णवरि पज ० इत्थिवेदी णत्थि | जोणिणीसु पूरिसवे०-णबंस० णत्थि। इत्थिवे० 





हैं। अनुदिशसे लेकर सर्वाथसिद्धितकके देवोंमें बारह कषाय ओर सात नोकषायका भंग 
अ्रानतकल्पके समान है । सम्यक्त्वका भंग हास्यफे समान है | इस्रीप्रकार अनाहारक 
मार्गणातक जानना चाहिए। 

6 ७३६. भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओपघ झोर आदेश । ओघसे 
मिथ्यात्व और नपु सकवेदकी भुजगार स्थितिके उदीरक जीव सब जीबोंके कितने भागप्रमाण 
हैं ? असंख्यातरवें भागप्रमाण दें । अल्पतर स्थितिके उदीरक जीब संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । 
अवस्थित स्थितिके उदीरक जीव संख्यातर्व भागप्रमाण हैं। अवक्तज्य स्थितिके उदीरक जीव 
अनन्त भागप्रमाण हैं। सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिके उदीरक जीव असंख्यात 
बहुभागप्रमाण हैं। शेष पढ़ोक़े उदीरक जीव असंख्यात्ें भागश्रमाण हैं। सोलह कपाय और 
झञ्याठ नोकपायकी अत्पतर स्थितिके उदीरक जीव संख्यात बहुभागग्रमाण हैं | झ्रवस्थित स्थितिके 
उद्दीरक जीव संख्यालव भागप्रमाण हैं| शेष पदोंके उदीरक जीव असंख्यातर्य भागध्रमाण हैं । 
इसीप्रकार तियश्तोंमें जानना चाहिए । 

६ ७३७, आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यास्व, सोलह कषाय और सात नोकधायकी अल्पतर 
स्थित्तिके उदीरक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। अवस्थित स्थितिके उदीरक जीव संख्यालवें 
भागप्रमाण हैं। शेष पदोंके उदीरक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। सम्यक्त्व भर सम्य- 
ग्मिथ्यात्वका भंग झोघके समान है । इसीप्रकार सब नारकियोंमें जानना चाहिए | 

6 ७१८. पंचेन्द्रिय तियश्त्रिकमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नो नोकषायकी अल्पतर 
स्थितिके उदीरक जीव संख्यात बहुमागप्रमाण हैं । अवस्थित स्थितिके उदीरक जीव संख्यातर्ये 
भागप्रमाण हैं । शेष पदोंके उद्दीरक जीब असंख्यातवे भागप्रमाण हैं। सम्यक्त्व और सम्बग्सि- 
ध्यात्वका संग ओघके समाने है। इतनी विशेषता हैं. कि पर्याप्तकोंमें स्त्रीवेद नहीं है। योनिनियोंपें 


१. ता*प्रती शव (सत्त) णोक० इति पाठः । ३२, सा०प्रतो सशझोक इसि पाठः | 
४३ 
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अवत्त० णत्यि | पंचि०तिरिक्खअपज ०-मणुसअपऊज० मिच्छ०-सोल्लसक०-स्त्तणोछ० 
अध्पद० संखेजा भागा । अवद्ठि ० संखे० मागो । सेसपदा० असंखे०मभागो । 

$ ७३९. मणुसेसु मिच्छत्त-सोलमक०-सचणोक०  पंचिदिय विरिकखभंगो । 

सम्म०-सम्मामि०-इत्थिवे०-पुरिसवे” अप्प० संखेजा सागा | सेसपदा संखे०मागो । 
मणुसपञ्ञ ०-मणुसिणी ० सव्बपय ० अप्पद० संखेजा भागा । सेसपदा संखे० भागो | 

$ ७४०, देवेसु मिच्छ०-सोलसक०-अट्टणोक० अप्प० संखेजा मामा | अव्हि० 

संखे० भागो । सेसपए० असंखे० भागों । सम्म०-सम्मामि० ओघं। एवं भवण०-वाणवें ०- 
जोदिसि०-सोइम्मीसाणे ति | एवं सणकुमारादि सहस्सार ति । णवरि इत्यिवेदों सत्थि। 
$ ७४१. आणदादि णवगेवजा त्ति मिच्छ०-सम्म्रामि०-सोलसक०-छण्णोकू० 
अप्प० असंखेजा भागा । सेसप० असंखे०मागो । पुरिसवे० णरस्थि भागामागों । 
अणुद्दिसादि सव्वड्! लि सम्म०-बारसक ०-छण्णोक० अप्प० असंखे०भागा। अवत्त ० 
असंखे० भागो । पुरिसवे० णत्थि भागाभागों। णवरि सब्बइ संखेज कादव्वं । 
एवं जाव० । 
पुरुषजेद्‌ और नपु सकवेद नहीं है। इसमें स्त्रीवेदकी अवक्तव्य स्थितिउदीरणा नहीं है । 
पंचेन्द्रिय तियक्ल अपयोप्त और मनुष्य अपयाप्तकोमें मिध्यात्त, सोलह कपाय और सात 
नोकषायकी अल्पतर स्थितिके उदीरक जीव संख्यात बहुमागप्रमाण हैं। अवस्थित स्थितिके 
डदीरक जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं। शेष पदोंके उद्दीरक जीब असंख्यात्ं भागप्रमाण हैं । 

६ ७३६, भअनुष्योंसें सिथ्यात्व, सोलह कृषाय झौर सात नोकषायका भंग पद्चेन्द्रिय 
तियंद्योंके समान है| सम्यकत्व, सम्यग्मिथ्यात्य, स्त्रीवेद और पुरुषबेदकी 'अल्पतर स्थितिके 
उद्ीरक जीव संख्यात बहुमागप्रमाण हैं। शेष पदोंके उदीरक जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । 
मनुष्य पयोप्त और मनुष्यिनियोंमे सब प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिके उदीरक जीब संख्यात 
बहुभागप्रमाण हें । शेष पदोंके उदीरक जीव संख्यातबें भागप्रमाण हैं | 

५ ७४०, देवोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और झाठ नोकपायकी अल्पतर स्थितिके 
रवीरक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण है । अवस्थित स्थितिके उदीरक जीव संख्यातवें भागप्रमाण 
हैं। शेष पदोंके उदीरक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। सम्यक्त्थ ओर सम्यग्मिथ्यात्यका 
भंग भोधके समान है । इसीम्कार भवनवास्री, व्यन्तर, ज्योतिषी देबो तथा सौधर्म और ऐशान 
कल्पके देवोंमें जानना चाहिए | इसरीप्रकार सनत्कुृमार कल्पसे लेकर सहस्ार कल्पतकके देबोंमें 
ज्ञानना चाहिए। इतनी बिशेषता है कि इनमें स्त्रीवेद नहीं है । 

६ ७४१. शरानतकल्पसे लेकर नौ प्रेवेयकतकके देवोंमें मिध्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सोलह 
कषाय और छद्द नोकषायकी अल्पतर स्थितिके उदीरक जीव अखसंख्यात बहुभागप्रमाण हैं। 
शेष पदोंके उदीरक आय कबाह भागप्रमाण हैं। पुरुषवेदकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है। 
अाजुदिशसे लेकर स्वो्थसिद्धितकके देबोंमें सम्यक्त्व, बारह कपाय ओर छह नोकपायको 
अल्पतर स्थिविके उदीरक जीव अस्चंझयात बहुभागप्रमाण हैं। ऋरवक्तब्य स्थितिके उदीरक जीव 
असंख्यातवें_ भागप्रमाण हैं। पृरुषबेदकी भपेकज्ञा भागाभाग नहीं है। इतनी विशेषता है कि 
स्वोर्थंसिद्धिमं असंख्यातके श्थानमें संख्यात करना बादिए। इल्मोप्रकार अनाह(रक मार्गशा 
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६ ७४२. परिमाणाणु० दुबिदो शि०--ओघषेण आदेसेख य | भोषेण मिय्छ०- 
णबुस० सुज़्०-अप्प०-अवड्डि ० केतिया ? झणंता | अवत्त० केत्ति० ? असंखेजा | 
सोलसक०-छण्णोक० सव्वपदा के० ९ अणंता | सम्प०-सम्मासि०-हत्थिये०-पुरिस ० 
सख्वपदा के० ? असंलेजा । एवं तिरिक्ला- | 

$ ७४३, सज्वणेर ०-सव्यपि ० तिश्किख-मणुस अपज़ ०-सब्वदेवा ति सव्यपय ० 
सब्वपदा केत्तिया ? असंखेजा | झत्ररिें अगुद्सादि अबराजिदा सि सम्म० अब्त० 
केतति० ? संखेजा । सब्वद्ढें सम्पपयडीण सजय्वषदा केत्तिया १ संखेञ्ा । 

$ ७४४. मणुसेसु मिच्छ०-पोलसक०-सत्तणोंक० सव्पपदा के० ? असंखेजा । 
णवरि मिच्छ०-एवुस० अव्त ० के० ? संखेंजा। सम्भ०-सम्मामि०-दत्थिये०- 
पुरिसवे० सव्यपदा के० ? संखेजा। मजुसपञ०-मणुसिणी० सब्वषय्टीज संब्वपदा 
के० ! संखेजा | एवं जाब० | 

$ ७४५, खेत्राणुगमेण दुविदों णि०--भोघषेण आदेसेश य | भोषेण मिच्छ ०- 
सोलसक ०-सतभोक ० सव्वपदा केवर्डि खेत्ते १ सब्कलोगे। णपरि मरिच्छ०-णखुंस० 
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तक जानना चाहिए | 


$ ७४२. परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--झोघ और झादेश । ओघके 
मिथ्यात्व और नपुंसकवेदकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थित स्थितिके उदीरक जीव कितने 
हैं ब्यनन्त हैं। अवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीव कितने हैं? असंख्यात हैं। सोलह कषाय 
ओर छठ नोकषायके सब पदोंके उदीरक जीव कितने हैं ! अनन्त हैं | सम्यक्त्व. सम्यग्मिथ्यात्व, 
सत्रीवेर ओर पुरुषयेदके सब पदोंके उद्दीरक जीव कितने हैं ९ असंख्यात हैं। इसीप्रकार 
तियचोंमें जान लेना चाहिए । 


६ ७४३, सब नारकी, सब पंचेन्द्रिय तियंथ, मनुष्य अऋपययाप्त और सब देवोंमें सब 
प्रकृतियोंके सब पदोंके उदीरक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । इतनी विशेषता है कि अनुदिशसे 
लेकर अपराजिततकके देथोंमें अबक्तव्य पदके उददीरक जीब कितने हैं ? संखुयात हैं । सावोर्थ- 
सिद्धिमें सब प्रकृतियोंके खब पदोंके उदीरक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । 


$ ७४४. मनुष्योंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय ओर सात नोकपघायके सब पदोंके उदीरक 
जीव कितने हैं ? असंझयात हैं। इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्व और नपुंसकवेदकी अवक्तठय 
स्थितिके उदीरफ जीब कितले हैं ? संख्यात हैं। सम्यकत्त, सम्यग्तिध्यात्व, स्त्रीवेद और 
पुरुषबेदके खथ पदोंके उदीरक जीव कितने दें ९ संख्यांत हैं। मनुष्य प्योप्त और सनुध्यिनियोंमें 
सब पकृतियोंके सब पदोंके उदीरक जीव कितने हैं. ! संख्यात हें । इस्रीप्रकार ऋनादारक मागणा 
तक जानना वाहिए। 

$ ७४४५: क्षेत्राठुगमको अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओप ओर आदेश । भोषसे 
मिथ्यात्व, खोलह कषाय ओर श्रात नोकषायके सब पदोंके उद्दीरक जीवोंका कितना ज्षेत्र है ? 
सर्वलोक क्षेत्र है। इतज्री विशेषता है कि सिध्यात्य ओर नपु सकप्रेदकी ऋवत्तत्य स्थ्ितिके 
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' अवत्त ० सम्म०-सम्भातति०-इत्थिये०-पुरिसवे० सब्बपदा लोगस्स असंखे०भांगे । एवं 
तिरिक्खा० । सेसगदीसु सब्वपयडीशं सवब्वपदा लोग० भअसंखे०भागे | एवं जाब० | 
$ ७४६. पोसणाणु० दुविहों णि०--ओघेण आदेसेश य | ओघेण मिच्छ०- 
सोलसक०-सत्तणोक० सब्वपदेहिं केवडियं खेत्त पोसिद ? सब्यलोगो | णवरि मिच्छ० 
अवक्त ० लोग० असंखे०मागो, अद्द-बारहचोहस भागा वा देखशा । णबुस० अवत्त० 
लोग० असंखे० सागो, सब्बलोगो बा। सम्म०-सम्प्रामि० सब्व॒पदा लोग० असंखे०- 
भागों, अइचोइस० देखणा। इत्थिवे०-पुरिसवे० सब्बप० लोग० असंखे०भागो, 
अद्डचोदस ० दे० सब्वलोगो वा । णवरि अवत्त ० लोग० असंखे०भागो, सब्यलोगों वा । 


जदीरक जीबोंका तथा सम्यक्त्व, सस्यग्मिध्यात्व, स्त्रीवेद ओर पुरुषबेदके सब पदोंके उदीरक 
जीवबोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इसीप्रकार सामान्य तियचोंमे जानना 
चाहिए। शेष गतियोंमे सब प्रकृतियोके सब पदोके उदीरक जीवाका क्षेत्र लोफके असंख्यातवें 
भागप्रमाण है । इसीप्रकार श्रमाहारक मार्गणातक जानना चाहिए। 


$ ७४६. स्पशनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--झओघ और आदेश | ओघसे 
मिथ्यात्व, सोलह कषाय और सात नोकपायके सब पदोके उदीरकोने कितने क्षेत्रका स्पर्शन 
किया है ? सबब लोकक्षेत्रका स्पशेन किया है । मिथ्यात्वकी अ्रवक्तव्य स्थितिके उर्द!रकोने लोकक 
असंख्यातव भाग तथा त्रसनालीके चौदह भागोमेंसे कुछ कम आठ और बारह भागप्रमाण 
छेन्रका स्पर्शन किया है । नपु'सकवेदकी श्रवक्तव्य स्थितिके उद्दीरक जीवोने लोकके असंख्यातवें 
भाग और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके सब 
पदोके उदीरक जींबोने लाकके असंख्यातवें भाग तथा त्रमनालीके चौद॒ह भागोंमेसे कुछ कम्त 
आठ भागभप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स््रीवेद ओर पुरुषवंदके सब पदोके उदीरक जीबोने 
लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके चौदह भागोंमिस कुछ कम आठ भाग ओर सब 
जोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है | इतनी विशेषता है कि इसकी अवक्तव्य स्थितिके उद्दीरक 
जीबोंने लोकके असंख्यातवें भाग ओर सब लोकप्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन किया है । 


विशेषाथ---जो देव विहारवस्स्वस्थानके समय सम्यक्त्वसे च्युत हाकर मिथ्यात्वको 


प्राप्त होते है उनके मिथ्यात्वकी अवक्तज्य स्थितिके उदीरकोका त्रसनालीके चौदह भागोमेसे कुछ 
कम आठ भागप्रमाण स्पर्शन पाया जाता है। तथा नीचे कुछ कम पाँच राजु और ऊपर कुछ 
कम सात राजु इसप्रकार मिथ्यात्वकी अवक्तव्य स्थितिके उदीरकोंका त्रसनालीके चौदह भागोंमे- 
से कुछ कम बारह भागप्रमाण स्पशेन भी बन जाता है । यहाँ मिथ्यात्वकी अवक्तठय स्थितिके 
डदीरकोंका जो रुपर्शन कह्दा है. उसमेसे स्पष्टीकरण योग्य स्पर्शन यह खुलासा है। बेदक- 
सम्यग्टष्टि और सम्यम्मिथ्यादष्टि जीवोके स्पर्शनको ध्यानमें रखकर यहाँ सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिध्यात्वके सब पदोंके उद्दी रकोका स्पर्शन कहा है । उससे अन्य कोई विशेषता न होनेसे 
यहाँ भ्रलगसे खुलासा नहीं किया है। पद्चेन्द्रिय ओर पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीबोंके स्पर्शनको 
ध्यानमें रखकर यहाँ ख्रीबेद ओर पुरुषवेदके सब पदोके उदीरकोंका स्पर्शन लोकके असंख्यासवयें 
भाग तथा त्रसनालीके चौदृह भागोंमेसे कुछ कम आठ भाग और सर्व लोकप्रमाण कहा है । 
मात्र झ्ागमसे इन जीवोंके लोकका अखंख्यात बहुभाग स्पर्शन प्रतरस्तमुद्धातकी अपेक्षा कहा 
गया है, किन्तु ख्रीवेद और पुरुषबेदकी उदीरणा करनेवाले जीबोंके प्रतरसमुद्घात नहीं होता, 


गा० ६२ ] €च्तरपयडिट्टिवृज्दी रणाए भुजगारअणिश्रोगह्ारं १४१ 


६ ७४७, आदेसेण ऐेरइय० मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक० सव्वपदा लोग० 
असंखे ० भागो, छचोहस० । णवरि मिच्छ० अवत्त > लोग० भसंखे०भागो, पंच- 
चोहस० । सम्म०-सम्मामि० खेचं । एवं बिदियादि सत्तमा त्ति। णवरि सगपोसण । 
सत्तमाएं मिच्छ० अबत्त० खेत । पढमाए खेत्तमंगो | 

९ ७४८, तिरिक्‍्खेसु मिच्छ० ओघं । णवरि अवत्त> लोग० असंखे० भागों, 
सरचोइस० । सम्म० अप्प० छचोहस० | सेसपदाणं खेत । सम्मामि० खेत्त । 
सोलसक०-सत्तणोक ० ओघं॑ । इत्थिवे०-पुरिसवे” सव्वपदा लोग० असंखे० मामो 
समब्वलोगो वा | 








अतः: उक्त स्पर्शनका उल्लेख यहा नहीं किया गया है। इतना विशेष यहाँ और समभमना चाहिए 

कि स्लीवेद और पुरुषवेदकी अवक्तण्य स्थितिके उदीरणाके समय त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे 
कुछ कम आठ भागप्रमण स्पर्शन नहीं घटित ोता, इसलिए यहाँ स्रीबेद भर पुरुषग्रेदकी 
अवक्तव्य स्थितिके उदीरकोंका स्पर्शन सात्र लोकके असंख्यातवें भाग और सब लोकप्रमाण 
बतलाया गया है | शेष कथन सुगम है। 

6 ७४७. आदेशसे नारकियोमे मिथ्यात्व, सोलह कषाय और सात नोकषायके खब 
पदोके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और प्रसनालीके चौदह भागमिंसे कुछ कम छह 
भागप्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन किया है। इतनी विशेषता है कि मिथ्य त्वकी अवक्तठ्य स्थितिके 
उदीरकोंने लोकके असंख्यातबें भाग और श्रसनालीके चोद॒ह भागोंमेसे कुछ कम पाँच भाग- 
प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सम्यकत्व और सम्यस्मिथ्यात्वका भंग क्षेत्रके समान है। 
इसीप्रकार दूसरी प्रथिवीसे लेकर सातवीं प्रथिवीतक जानना चादिए। इसनी विशेषता है कि 
अपना-अपना स्पशन कहना चाहिए। खातवीं प्रथिवीसें मिथ्यात्यकी अवक्तव्य स्थितिके 
उदी रकोका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। प्रथम प्रथिवीमें स्पशन ज्षेत्रके समान है । 

विशेषाथ---मिथ्यात्वकी अवक्तव्य स्थितिडदीरणा द्वोती तो सातो ध्रुथिवियोंमे है, 
किन्तु सातवें नरकमे मारणान्तिक समुद्धातके समय ओर वहाँ उत्पन्न द्वानेके प्रथभ समयमे 
मिथ्यात्वकी अवक्तव्य स्थितिउदीरणा खम्भव नहीं है, इसलिए मिथ्यात्वको अवक्तव्य स्थितिके 
डदीरकोंका स्पर्शन सामान्यसे नारकियोमे त्रसनालीके चोदह भागोमेसे कुछ कम पाँच भागप्रमाण 
ओर सातवें नरकमें लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कद्दा है । शेष कथन सुगम है। 


६ ७४८. तिय॑झ्ोंमे मिथ्यात्वका भंग ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि इसकी 
अवक्तव्य स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यात्वें भाग और त्रसनालीके चोदद् भागोमेंसे कुछ 
कम सात भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सम्यकत्वकी अल्पतर स्थितिके षदीरकोंने 
तसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छद भागप्रमाण क्षेत्रका स्प्शन किया है। शेष पदोंका 
भंग क्षेत्रके समान है। सम्यग्मिथ्यात्वका भंग क्षेत्रके समान हे। सोलह कषाय और सात 
नोकषायका भंग ओघके समान है। ख्रीबेद ओर पुरुषबेदके सब पदोंके उदीरकोंने लोकके 
असंख्यातरण भाग और सबब लोकप्रमाण ज्षेत्रका रपशन किया है। 

विशेषार्थ--जो तियेश्ल या मनुष्य सरणके बाद प्रथम समयमें मिथ्याहृष्टि होकर 


पकेन्द्रियोंमें दत्पन्न ध्ोते हैं वे ऊपर श्रखनाज्ीके चोदह भागोंमेसे कुछ कम सात भागप्रमाण 


१४५ जयबवलासहिदे कसायपाइुडे [ बेदसो ७ 


6३ ७४९, पंचिंदियतिरिक्खतिए भिच्छ०-सोलसक ०-णवखोक ० सय्यपदा लोग० 
असंखे ० मागो सब्वलोगो वा। णवरि भिच्छु० अवत्त” सत्तयोदस० । खबुंस० 
अवक्त० हृत्यिवे०-पुरिसवे० श्रुज़०-अत्रट्टि०-अवत्त> खेत्त । सम्भम०-सम्मामि० 
तिरिक्खोघं । णबारि पजत्त ० इत्थिवेदो णत्थि | जोणिणीसु पूरिसवे०-एवुंस० णत्वि । 
इत्थिवे० अवत्त० णत्थि। पंचि०तिरिक्खअपञ ०-मणुसअपस्० सव्यपयडीणं सब्बपदा 
लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा। मशुसतिए मिच्छ०-सोलसक०-णबणोक० 
पंचि० तिरिक्सतियमंगो । सम्म०-सम्मामि० खेत्त । णवरि पज्ञ ० इत्थिये० णत्थि | 
मणुसिणी० पुरिसवे०-णवुस० णत्थि | इत्यिये० अवत्त० खेत्त । 

६ ७५०, देवेसु सव्यपयडीणं सव्त्रदा लोग० असंखे०भागो भद्द-णवचोइस ० | 
णवरि हत्थिवे०-पु रिसवे० क्रुज ०-अवृष्टि० सम्म०-सम्मामि० सब्बपदा लोग० असंखे०- 
भागों अइ्डचोहस० । एवं सोहम्मीसाणे | एवं भवण०-वाणवें ०-जोदिसि० । णवरि 


क्षेत्रका स्पर्शन करते हैं, इसलिए यहाँ पर भिथ्यात्वकी अबक्तव्य स्थितिके उद्दीरकोका स्पर्शन 
उत्त क्षेत्रम्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है ! 

8 ७४६. पश्चेन्द्रिय तिर्यश्नत्रिकमे मिथ्यात्य, सोलह कपाय और नो नोकपायके खब 
पदोंके उदीरकोने लोकके असंख्यातवें भाग और सब लोकप्रमाण ज्षेत्रका स्पशन किया है। 
इतनी विशेषता है कि मिथ्यास्वकी अवक्तज्य स्थितिके उदीरकोने त्रसनालीके चोदह भागोंमेंसे 
कुड्न्‍ध कम सात भागप्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन किया है। नपु सकवेदकी अवक्तव्य स्थितिके उदीरको- 
का तथा ख्रीबेद और पुरुषबेदकी भुजगार, अवस्थित और अवक्तव्य स्थितिके उदीरकोका 
स्पर्शन च्षेत्रके समान है । सम्यक्ट्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वका भंग सामान्य तिय॑ंचोंके समान है । 
इतनी विशेषता है कि पयाप्रकोंमें स्नौबेद्‌ नहीं है तथा योनिनियोंमे पुरुषजेद और नपु'सकणेद 
नहीं है । इनसे स्त्रीवेदकी अवक्तव्य स्थितिडदीरणा नहीं है | पव्म्चेन्द्रिय तियव्ब अपयोध और 
मनुष्य अपयोप्तकोमे सब प्रकृतियोंक सब पदवालोंने लोकके असंख्यातर्वे भाग और सबे 
लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। मनुष्यत्रिकर्में मिथ्य।त्व, सोलह कषाय और नो नोकषाय 
का भंग पद्चेन्द्रिय तियचत्रिकके सामान है। सम्बक्त्न और सम्यग्मिथ्यात्वका भय ज्षोत्रके 
समान है। इतनी विशेषता है कि पयाप्तकोंमें स्त्रीबेद नहीं है तथा सनुष्यिनियोंमें पुरुषबेद और 
नपुसकवेद नहीं है । इनमें स्त्रीवेदकी अवक्तव्य स्थितिके उदीरकोंका भंग ज्षेत्रके समान है । 

विशेषाथ-- पश्नेन्द्रिय तियश्नत्रिकके ऊपर एकेन्द्रियोंसे मारखान्तिक समुद्घात करते 
समय भिथ्यात्वकी अवक्तव्य ध्थितिउदीरणा बन जाती है, इसलिए मिध्यात्यकी अवक्तव्य 


स्थितिके उर्दीरकोंका स्पशेन अप्तनाल्ीके चोदद्द भागोंमेंसे कुछ कम सात भागप्रधाण कहद्दा है। 
शेष कथन सुगम है । 


$ ७५०. देवोंमें सब प्रकृतियोंके सब पदवालोंने ज्ञोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके 
जोदद भागोंमेंसे कुछ कम आठ ओर लो भागप्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन किया है। इतनी विशेषता 
है कि स््रीबेद ओर पुरुषबेदकी भुजगार और अवस्थित ग्थितिके उदीरकोंने तथा सम्यक्त्व 
ओर सम्यगिमिथ्यात्वके सब पद्वालोंने लोकके असंख्यांतवें भाग तथा अतधनालीके चौदह 
भामोंमेंसे कुछ कम आद भागप्रमाख ज्षेत्रका स्प्शंन किया है। इसरीमकार सोधर्म हर ऐशान- 


या० $२ ] सत्तरपयडिदिि दिश्दीरणाए भुजनारअ्श्थिझोगदारं श्हरे 


सयपोसर्ण । सणकुमारादि जाव सहस्सार शि सम्वप्रयडीस्य सब्बपदा! लोग० असंखे०- 
भाको अड्डवोइस० । आणदादि अच्चुदा सि सथ्यपयडीणंं सब्वपदा लोस० 
असंख ० मागो, छचोहस ० । उचरि खेत्त | एवं जाव० । 

$ ७५१. जाखाजीवेहिं कालाणु० दुविहो जि०--ओोधेण भादेसेण थ | ओपेण 
मिच्छ ०-सोलसक ०-ससणोक ० सय्बपदा सव्यद्धा। णबरे मिच्छ०-शबुंसय० अवत्त० 
जह० एयस०, उक्ष० आवक्षि० अतखे०भागो । हत्थिवेद-पुरिसबेद० अप्प०- 
अवदि० सब्बद्धा । सेसपदाएं जह० एयस०, उक० आवशि० असंख्थ०भागो | 
सम्म० अप्प० सच्बद्धा । सेसपदा जह० एगस० उक्ष० भावलि० असंखे० सम्भामि० 
अप्प० जह०» अंतोग्ु०, उक० पलिदो० असंखे०भागो | अवश्त० मिच्छतभंग्रो । 
एवं तिरिक्‍्खा० । 
कल्पमें जानना चाहिए। इसीप्रकार भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देबोंमें जानना 'चाहिए । 
इतनी विशेषता है कि अपना अपना स्पर्शन कहना चाहिए। सनत्कुमारसे लेकर सहस्नार 
कल्पतकके देबोंमें सब भप्रकृतियोंके सब पद्वालोंने लोऋके असंख्यातवें भाग और त्रधनालीके 
चौदृह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागग्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। आनतकह्पसे लेकर 
अच्युत बल्पतकके देवोमें सब प्रकृतियोके सब पदवालोंने लोकके असंख्यातवें भाग और 
श्रसनालीके चोदद भागोमेंसे कुछ कम छड्ट भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। ऊपर त्ेत्रके 
समान स्पर्शन है । इसीप्रकार अनाह्वारक मार्गणातक जानना चाहिए | 


विशेषाथ--देवोके एकेन्द्रियोंमे मारणान्तिक समुदूधात करते समय स्त्रीवेद और 
पुरुषबेदकी भुजगार और अवस्थित उदीरणा सम्भव नहीं है. ओर न ही इनके सम्यक्त्त और 
सम्यग्मिध्यात्यकी उदय-उदीरणा सम्भव है, इसलिए स्त्रीवेद ओर पुरुषवेदके उक्त दो पद्वालोका 
तथा सम्यक्त्थ ओर सम्यग्मिध्यात्वके सब पद्वालोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातर्वें भाग और 
प्रसनाज्ञीके चोदद भागोमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है। 


8 ७४५१, नाना जीवोंका आलम्धन लेकर कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-- 
थोघ भर आदेश। ओघसे मिथ्यात्र, सोलह कषाय और सात नोकषायके सब पदवालोंका 
काल सर्दा हे। इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्व भर नपुंसकवेदकी अवक्तव्य स्थितिके 
उदीरकोंका जघन्य काक्ष एक समय है और उत्कृष्ट काल झआवलिके असंख्यातवें भागप्रमाश है। 
खतीयेद ओर पुरुषयेदकी अल्पतर और अवस्थित स्थितिके उदीरकोंका काल खबदा है। शेष 
पदोंके उदीरकोंका जघधन्य काल ए% समय है. ओर उत्कृष्ट काल श्रावल्िके असंख्यातनें भाग- 
प्रमाण है। सम्यकत्वकी अल्पतर स्थितिके उदीरकोंका काल खबदा है। शेष पदके उदीरकोंका 
जधघसन्य काल प्र समय है ओर उत्कृष्ट काज्न आवक्तिके असंख्यातर्थ भागप्रमाण हे। 
सम्यग्सिध्यात्वकी अल्पतर स्थितिके ददीरकोंका जघन्यकाल अन्तमुंहत है भौर उत्कृष्ट काल 
पत्यके असंख्यातवें भागप्रसाण है। अ्रवक्तव्य स्थितिके उदीरकोंका भंग मिथ्यात्वके समान है । 
इसीप्रकार सामान्य तिर्यश्लॉमें जानना चाहिए । 


विशेषाध---यहाँ जिन प्रकृतियोंके जिन पदोंके उदीरकोंछा जघन्य काक्ष एक समय 
प्राप्त होता है उन्‍्हींका उत्कुट काल आवक्षिके असंरुमातबं भागप्रमाश कहा दे। सम्पग्सिथ्यात्व 


३१४४ जयघवलासदिदे कसायपाहुडे [ बेदगो ७ 


९ ७५२, आदेसेण णेरइय० मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक० भ्रप्प०-अवषि० 
सब्बद्धा। सेसपदा० जह० एयस०, उक० आवलि० असंखे०भागों। सम्म०- 
सम्मामि० ओघं । एवं सब्वणेरइय० । 

५ ७५३, पंचिंदियतिरिक्खवतिएण सब्परपपडी० अप्प०-अव्ि० सब्बद्धा । 
सेसपदा० जह० एगस०, उक्ष० आवजलि० असंखे० भागी । णवरि सम्म०-सम्मामि० 
शभ्रोषं | पंचिं०तिरिक्खव>अपज़ ० सव्वयपयडीणं अप्प०-अवष्टि० सज्बद्धा। सेसपदा 
जह० एगस०, उक० आवलि० असंखे०भागों । मणुसेसु मिच्छ०-सोलसक०- 
सत्तणोक ० पंचिदियतिरिक्खभंगो । णवारि मिच्छ०-णवुस० अवत्त० जह० एगस०, 
उक्० संखेजा समया । इत्थिवे०-पुरिसवे० अप्प०-अवद्टि० सम्म० अप्प० सब्बद्धा । 
सेसपदा० जह० एयस०, उक० संखेज़ा समया | सम्मामि० अप्य० जह० उकक० 
अंतोग्रु० । अवत्त० सम्मत्तभंगो । 


गुणका एक जीवकी अपेक्षा भी उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूर्त है, इसलिए यहाँ सम्यग्मिथ्यात्वकी 
छाल्पतर स्थितिके उदीरकोंका उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। शेष कथन 
सुगम है । 

$ ७५२, आदेशसे नारकियोमे मिथ्यात्व, सोलह कषाय और सात नोकषायकी अल्पतर 
झोर अवस्थित स्थितिके उदीरकोका काल सबंदा है। शेष पदोफे उदीरकोका जघन्य काल 
एक समय दै और उत्कृष्ट काल आज्रलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वका भंग ओघके सलमान है। इसीप्रकार सब नारकियोमे जानना चाहिए। 


९ ७४५३, पद्नेन्द्रिय तियशख्त्रिकर्में सब प्रकृतियोकी अल्पतर और अवस्थित स्थितिके 
उदीरकोंका काल सवंदा है । शेष पदोके उद्दीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 
आावलिके असंख्यातव भागप्रमाण है। इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका 
भंग ओोवके समान है। पद्नेन्द्रिय तियंत्ल अपय'प्र जीवोंमे सब प्रकृतियोंकी अल्पतर और 
अवस्थित स्थितिके डउदीरकोंका काल सवंदा है। शेष पदोंके उदीरकोका जधन्य काल एक 
खमय है ओर उत्कृष्ट काल आवलिके असख्यातवें भागप्रमाण है। मनुष्योमे मिथ्यात्व, सोलह 
कषाय और खात नोकषायका भंग पद्नेन्द्रिय तियेश्योंके समान दँ। इतनी विशेषता हे कि 
मिथ्यात्व ओर नपुंसकवेदकी अवक्तज्य स्थितिके उदीरकोका जघन्य काल एक समय है और 
उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। स््रीवेद ओर पुरुषवेदकी अल्पतर और अवस्थित स्थितिके 
उदीरकोंका तथा सम्यक़त्वकी अल्पतर स्थितिके उदीरकोका काल सबंदा है। शेष पदों के 
डदीरकोंका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। खम्यग्मिथ्यास्वकी 
अल्पतर स्थितिके उदीरकोंका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुंहत है । अबक्तव्य स्थितिके 
उदीरकोंका भंग सम्यक्त्वके समान है | 


विशेषार्थ--मलुष्योमें मिथ्यात्व, नपुखकवेद, और पुरुषबेदको अवक्तव्य स्थितिकी 
उदीरणा मनुष्य पर्याप्त तथा मिथ्यात्व और स्त्रोबेदकी अवक्तव्य स्थितिकी उदीरणा मनुष्यिनी 


जीव द्वी करते हैं। यतः इनको संख्या संख्यात है अतः मनुष्योमें उक्त प्रकृतियोंक्नी अवक्तव्य 
र्थितिकी उदीरणा करनेवलोंका उत्कृष्ट काल संख्यात सप्य कहा है। शेष कथन सुगम है। 


गा० ६२ ] रततरपयडिट्िदियदीरणाए भुजगारभ्रणिओगदारं श्ष्र्‌ 


६ ७४५४, मणुसपञ्ञ ०-मणुसिणी० सब्यपयडी० अप्य०-अवद्वि० सब्बद्धा | 
सेसपदा जह० एयस०, उक्क० संखेज़ा समया । णवरि सम्म०-सम्भामि० सणुसभंगो । 
अणुसअपज० सव्वपयड्धी० अप्प०-अबद्ठि० जह० एयस०, उक० पलिदो० असंखे०- 
भागों | सेसपदा० जह० एयस०, उकर० आवलि० असंखे० भागों | 

६ ७५५. देवेसु सव्वपद्‌० अप्प०-अवद्टि० सव्वद्धा । सेसपदा० जह० एयस०, 
उक० आवलि० असंखे०भागो। णवरि सम्म०-सम्मामि० ओघ॑ं | एवं भवणादि 
जाब सहस्सार त्ति। आणदादि णवगेवज्ञा त्ति मिच्छ०-सम्म०-सोलसक०-छण्णोक० 
अप्प० सठपद्धा | सेसपदा० जह ० एगस०, उक० आवलि० असंखे ० भागों | पुरिसवे० 
अप्प० सव्बद्धा। सम्मामि० ओघं | अणुद्सिादि अवराजिदा सि सम्म० अप्प० 
सब्बद्धा। अवक्त ० जह० एगसमओ, उक्क० संखेजा समया। बारसक०-छण्णोक० 
अप्प० सब्बद्धा । अवत्त ० जह० एयस०, उक० आवलि० असंखे०भागो | पूरिसवे० 
अप्प० सब्बद्धा। एवं सब्बदे । णवरि अवत्त> जह० एयसमझो, उक० संखेजा 

६ ७४७ मनुष्य पर्योप्त और मनुष्यिनियोमें सब प्रकृतियोंकी अल्पतर ओर अवस्थिस 
स्थितिके उदीरकोंका काल सबदा है। शेष पदोके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और 
उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। इननी विशेषता है कि सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भंग 
मनुष्योके खान हैं। मनुष्य अपयोध्कोमें सब प्रकृतियोंको अल्पतर ओर अवस्थित स्थितिके 
उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्‍्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । 
शेष पदोंके उदीरकोंका जधन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल आबलिके असंख्यातवें 
भागप्रमाण है । 

$ ७५४, देवोमे सब प्रकृतियोकी अ्ल्पतर और अवस्थित स्थितिके उदीरकोंका काल 
सबंदा है। शेष पदोंके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके 
असंख्यातवें भागप्रमाण है। इतनी विशेषता हैं कि सम्यकत्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भंग 
ओपघके समान है । इसीप्रकार भवनवासियोंसे लेकर सहस्तार कल्पतकके देबोमें जानना चाहिए । 
आनत कल्पसे लेकर नो प्रेबेयकतकके देवामें मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्य, सोलह कपाय और 
छुट्ट नोकषायकी अल्पतर स्थितिके उदीरकोका काल सर्वंद। है । शेष पदोंके उदीरकोका जघन्य 
काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातबें भागप्रमाण है । पुरुषबेदकी 
अल्पतर स्थितिके उदीरकोका काल सबंदा है। सम्यरिम्रध्यात्वका भंग ओघके समान है। 
अनुदिशसे लेकर अपराजिततकके देवोंमें सम्यक्व्वकी अल्पतर स्थितिके उदीरक जीवोंका काल 
सबंदा है। अवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीवोंका जघन्य काल एक समय है भौर उत्कृष्ट काल 
संख्यात समय है। बारह कषाय ओर छुट्ट नोकषायकी झआल्पतर स्थितिके उदीरक जीवोंका 
काल सवेदा है। अवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट 
काल आवक्िके असंख्यातें भागप्रमाण है। पुरुषबेदकी अल्पतर स्थितिके उदीरक जीबोंका 
काल सर्वदा है। इसोप्रकार खबोथसिद्धिमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य 
स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय हे ओर उत्कृष्ट काल संख्यात सभय है| इश्लीप्रकार 


१. ता०प्रतौ[पत्षिदो ० इति पाठः । 
डे 
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समया । एवं ज्ञाब० । 

६ ७४६, अंतराणु० दृविहों णि०--भोपेण आदेसेण य। श्रोषेण मिच्छ०- 
सोलसक ०-ससणोक ० सब्बपदाएं णत्थि अंतरं । णवरि मिच्छ० अबस्त ० जह० 
एयस०, उक ० सत्त रादिदियाणि | एतुस० अवत्त ० जह० एयस०, उक्र० चडबीस- 
मुहुत्त | सम्म० शुज० जह० एयस०, उक० चउवीसमहोरत्ते सादिरेगे | अ्प्प० णत्थि 
अंतर । अवत्त ० जह० एयस०, उक० सत्त रादिदियाणि | अवष्टि० जह० एगसमझो, 
उक० अंगुलस्म असंखे० भागो | सम्मामि० अप्प०-अवत्त ० जह० एगस०, उक्ष० 
पलिदो० श्रसंखे०भागो । इत्थिवेद-पुरिसवेद> श्रुज" जह० एयस०, उक० अंतोमु० ) 
भ्ष्प०-अवद्ठि ० णत्थि अंतरं । अवत्त ० णवुस०मभंगो । एवं तिरिक्खा० । 


कै ५>3ल ८: 
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झनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए | 


6 ७५६. अन्तरानुगमकी भ्रपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--आओरोध भर आदेश | ओघसे 
मिथ्यात्व, सोलह कषाय ओर सात नोकषायके सब पदोके उदीरकोक्ा अन्तरकाल नहीं है । 
इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वकी अवक्तव्य स्थितिके उदीरकोंक। जबन्य अन्तरकाल एक 
समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल सात दिन-गत है। नपुलकवेदकी अबक्तव्य स्थितिके 
उद्दीरकोका जघन्य अन्तरकाल एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल चौबीस मुहूर्त है। 
सम्यक्त्वकी भुजगार स्थितिके उदीरकोका जघन्य अन्तरकाल एक समय हैं. और उत्कृष्ट अन्तर- 
काल साधिक चोबीस दिन-रात है | अल्पतर स्थितिके उदीरकोका श्रन्तरकाल नहीं है । अन्रक्तव्य 
स्थितिके उदीरकोका जघन्य अन्तरकाल एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल सात दिन-रान है। 
अवस्थित रिथितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल 
आवजल्िके अ्संख्यातवें भागप्रमाण है। सम्यग्मिध्यात्वकी अल्पतर और अवक्तव्य स्थितिके 
उदीरकोंका जघन्य भन्तरकाल एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्यके असंख्यातवें 
भागप्रमाण है। ख््रीवेद और पुरुषबेदकी भुजगार स्थितिके उदीरकोका जधन्य अन्तरकाल 
एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुहूत है। अल्पतर और अ्बस्थित स्थितिके 
उदीरकोंका अन्तरकाल नहीं है। अवक्तव्य स्थितिके उदीरकोका भंग नपु सकबेदके समान है। 
इसीप्रकार सामान्य तियेशख्वोमे जानना चाहिए। 


विशेषाथ---भायके अनुसार व्यय होता है इस नियमके अनुखार उपशमसम्यकत्वकी 


अवक्तण्य स्थितिके उर्दीरकोके उत्कृष्ट अन्तरकालके समान यहाँ मिथ्यास्वकी अवक्तव्य स्थितिके 
सदीरकोंका उत्कृष्ट अन्तर सान द्नि-रात कहा है। नपु'सकवेदकी अवक्तव्य स्थितिके उदीरक 
जीब सामान्यसे यदि अधिकसे अधिक काल तक न हों तो चौबीख मुहूर्त तक नहीं होते । 
इसीसे यहाँ इसकी अवक्तव्य स्थितिकें उदीरकोका उत्कृष्ट अन्तरकाल चौबीस मुहूर्त कहा है । 
ख्रीवेद और पुरुषबेदकी अवक्तव्य स्थितिके उद्ीरकोंक्रा अन्तरकाल इतना ही है, इसलिए 
उसे नपुंसकवेदके समान जाननेकी सूचना की हैं। जो मिथ्यादृष्टि जीव सम्यक्लके सत्कर्मसे 
अधिक मिध्यात्वकौ स्थिति थाँचकर स्थितिघात किये बिना वेदकसम्यम्दष्टि दोते हैं. उनके 
सम्थकत्वकी भुजगार स्थितिउदीरणा बनती है। यतः यह उत्कृष्टरूपसे साधिक चौब्रीस दिन- 
रातके श्रन्तरसे प्राप्त होती है, इलजिर धस्प स्व ही मुदगार स्थितिके बद्रेरहों छा उत्कृष्ट आन्तर- 


गा० ६२ ] धतरपयदिद्विदिशदीरणाए भुजगारक्नरिआओगदारं १६७ 


६ ७४७, आदेसेण णेरहय० सोलसक०-छएणोऋक० श्वुज०-अवस ० जह० 
एमस०, उक० अंतोघ्मु० । सेसं णत्थि अंतरं । एवं मिच्छ० । णवरि अवत्त ० ओघ॑ । 
एवं एबुस० । णाव्ररि अवत्त ० णरियथ । सम्म० सम्प्रास्ि० ओघं | एवं सब्वर्णेरइय ० । 

६ ७५८, पत्तिदियतिरिवव तिय ०. मिच्छ० - सम्म० - सम्पामि० - सोलसक०- 
छण्णीक० णारयभंगो | तिरिणवेद० श्ुज० जह० एगस०, उक० अंतोप्त ० । भवत्त ० 
ओघं | एवं सेसपदाणं णत्थि अंतरं । णवरि पञ्ञ० इत्थिवेदो णत्थि । जोणिणीसु 
पुरिसवे०-एबु स० णात्थि | हत्थिवे” अवक्त० णत्थि | पर्चिदियतिरिक्खभपज ० 
पिच्छ०-सोलसक ०-सत्तणो #० णारयभंगो । णवरि मिच्छ० अवक्त ० णत्यि | मणुसतिए 
पंचि०तिरिक्खतियभंगो । णवरि मणुसिणी० इत्थिवे० अवत्त ० जह० एगस०, उक० 
वासपुधत्त | मणुमअपज्ञ० सव्वपग० मव्यपदा० जह० एयस०, उक० पलिदो० 
असंखे ० भागो | 


काल साधिक चौबीस दिन-रात कहा है। सम्पकत्वकी अवक्तठ्य स्थितिके उदीरकोंका उत्कृष्ट 
अन्तरकाल सात दिन-रात उपशमसम्यक्त्थके उत्कृष्ट अन्तरकालको ध्यानमें रखकर कहा है । 
शेष कथन सुगम है। आगे गतिमार्गणाके उत्तर भेदोंसे यह अन्तरकाल इस अन्तरकालको 
ध्यानमे रखकर यथायोग्य ज्ञान लेना चाहिए। 

$ ७४५७. आदेशसे नारकियोंमें सोलद कपाय और छू नोकषायक्री भुजगार और 
अयक्तव्य म्थितिके डदीरकोका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुह् है । 
शप पदोके उदीरकोका अन्तर्काल नहीं है । इसीप्रकार मिथ्यात्वकी अपेक्षा जानना चाहिए । 
इतनी विशेषता है कि इसकी अवक्तव्य स्थितिके उदीरकोका अन्तरकाल झआधके समान है। 
इसीप्रकार नपु'सकबेदकी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि यहाँ इसका 'अवक्तव्य 
पद नहीं है। सम्यकत्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वका भंग ओघके समान है। इस्रीत्रकार सभ 
नारकियोमे जानना चाहिए | 


१ उ४८. पद्नेन्द्रिय तियेख्वत्रिकर्म मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्प्िध्यात्व, सोलह कषाय 
ओर छह नोकषायका भंग नारकियोंके समान है। तीन वेदोकी भुजगार स्थितिके उदीरकोका 
जअधघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अ्रन्तर अन्तमुंहत है । अवक्तव्य पदका भंग ओघके 
समान है। इश्लीप्रकार शेष पदोंके उदीरकोंका अन्तर नहीं है | इतनी विशेषता है कि तियध्च 
पर्याप्तकोंमे स्त्रीवेद नहीं है तथा योनिनियोंमें पुरुषबेद ओर नपु सकवेद नहीं है । इनमे स्त्रीवेदकी 
वक्तव्य स्थितिउदीरणा नहीं है । पत्नेन्द्रिय तिर्यत्ल अपयोधप्तकोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और 
सात नो ऋषायका भंग नारकियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि इनमें मिथ्याट्वकी 
अवक्तव्य स्थितिडदीरणा नहीं है। मनुष्यत्रिकर्में पब्चेन्द्रिय तियेश्नजिकके समान भंग है । 
इतनी विशेषता है कि मनुष्यिनियोंमें स्त्रीबेदकी भ्रवक्तब्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तर 
एक खमय है ओर उत्कृष्ट अन्तर वषप्रथकत्व है। मनुष्य अपयोधपरकोंमें सब प्रकृतियोंके सब 
पदोंके उदीरकोंका जयवन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्यके अलंखूयातवर्थे 
भागप्रमाण है। 


श्ष्८ लयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बेदगो ७ 


९ ७५९, देवेस मिच्छ०-सोलसक०-अट्टणोक ०-सम्म ०-सम्मामि ० पंचिदिय- 
तिरिक्खभंगो । णवरि इत्थिवे०-पुरिसवे० अवत्त० णत्थि | एवं भवण०-बाणवें०- 
जोदिसि ०-सोहम्मीसाणे त्ति । एवं सणक॒मारादि सहस्साः त्ति । णबरि इत्यिवेदो णत्थि। 

६ ७६०. आणदादि जाब णवगेवज्ञा त्ति मिच्छ०-सम्मामि०-सोलसक०- 
छण्णोक० अप्प०-अवत्त ० णारयभंगो | प्रुरिसिवेद० अप्प० णत्थि अंतरं । सम्म० 
ओोघ॑ । णवारि अव्टि० णत्थि। अशुद्दिसादि सब्बइा त्ति सम्म० अप्प० णात्वि 
अतरं । अवत्त० जह० एयस०, उक्क० वासपुधत्तं पलिदो० संखे०भागो | बारसक०- 
छण्णोक ०-पुरिसवेद आणदमभंगो | एवं जाब० | 


६ ७६१, भावाणु० सच्वत्थ ओदइओ भावों । 


९ ७६२, अप्पावहुआणु० दृविहों णि०--ओोघेण आदेसेण य। ओघेण 
मिच्छ०-णबु स० सव्वत्थोवा अवत्त ० | अ्रुज०ट्विदिउदी० अणंतगरुणा । अवष्ठि० 
असंखे०गुणा । अप्प० संखे०गुणा । सम्म० सब्बस्थोबा अव्टि०उदी० | झ्लुज्ञ० 
असखे०गुणा । अवत्त ० असंखे ०गुणा । अप्प० असंखे०गुणा । सम्मामि० सब्बत्थों० 


, ७४६, देबोमे मिथ्यात्व, सोलह कषाय, आठ नोकषाय, सस्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व- 
का भंग पर्चेन्द्रिय तियब्वोंके समान है। इतनी विशेषता है कि इनमे स्त्रीवेद ओर पुरुषत्रेदकी 
अबवक्तव्य स्थितिउदीरणा नहीं है। इसीप्रकार भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी तथा सौधर् और 
ऐशानकल्पके देवोंस जानना चाहिए । इसीप्रकार सनत्कुम्तार कल्पस लेकर सहस््नार कल्पतकके 
देवोंमे जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमे ख््रीवेद नहीं है । 


६ ७६०. आनतकल्पसे लकर नौ अवेयकतकके देवोंमे मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सोलह 
कषाय झोर छह नोकषायकी अल्पतर और शअ्वक्तव्य स्थितिके उदीरकोका भंग नारकियोंके 
समान है। पुरुषवेदकी अल्पतर पे के उदीरकोंका अन्तरकाल नहीं है। सम्यक्त्वका भंग 
ओघके समान है। इननी विशेषता लक यहाँ इसकी अ्रवस्थित स्थितिडदीरणा नहीं है | 
अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसद्धितकके देबोंमे सम्यक्त्वकी अल्पतर स्थितिके डदीरकोका अन्तर- 
काल नहीं है। इसकी अवक्तठ्य स्थितिके उदीरकोका जघन्य अन्तर एक समय है. और उत्कृष्ट 
अन्तर कमसे वर्षप्रथकत्व और पल्यके संख्यातवें भागप्रमाण है। बारद्द कषाय, छह नोकषाय 
ओर पुरुषवेदका भंग आनतकल्पके समान है। इसीप्रकार अनाद्वारक मार्गशातक जानना 
चाहिए । 


६ ७६१. भावानुगमकी अपेक्षा सबंत्र भोदयिक भांव है । 


६ ७६२ अल्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दा प्रकारका है--ओघ ओर आदेश। 
ओोघसे मिथ्यात्व और नपु'सकवेदकी अवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीव सबसे रतोक हैं । इनसे 
भुजगार स्थितिके उददीरक जीव अनन्तगुणे हैं। इनस अवस्थित स्थितिके उदीरक जीब 
असंख्यातगुण है। इनसे अल्पतर स्थितिके डदीरक जीव संख्यातगुणे हैं। सम्यक्त्वकी 
अवस्थित स्थितिके उदीरक जीव सबत्रसे स्तोक हैं। इनसे भुजगार स्थितिके उदीरक जीव 
असंख्यातगुणे हैं। इनसे अवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीब असंख्यातगुरोे हैं। इनसे मल्पतर 
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अवस्त ०द्विदिउददी० । अप्प०ट्विदिउदी० असंखे०्गुणा । सोलसक० - छण्णोंक० 
सब्पत्थोवा श्रुज़०ट्टिदिउदी० । अवत्त ०ट्रिदिउदी० संखे०गुणा। अवष्टि०ट्विदिउदी० 
असंखे ० गुणा । अप्प० ट्विद्उदी ० संखे ०गुणा । इत्थिवे०-पुरिसवे० सब्बत्थोवा 'अवत्त० | 
भ्रुज०ट्विदिउदी० संखे०गुणा । अब्टि०ट्विदिउद्दी० भसंखे०गुणा । भष्प०द्विदिउदी० 
संखे० गुणा । एवं तिरिक्खा० । 

$ ७६३. आदेसेण णेरहय० सोलसक०-छण्णोक०-प्म्म ०-सम्मामि० श्रोघ॑० । 
मिच्छ० सब्वत्थोवा अबत्त ०ट्विदिउदी० | ध्ुज० असंखे० गुणा | अवष्ठि ० असंखे० गुणा । 
भप्प०ट्विदिउदी ० संखे०्गुणा । एवं णबुस० । णवरि अवत्त ० णत्थि। एवं 
सव्वणेरइय ० । 

९ ७६४. पंचिंदियतिरिक्वतिण ओघं | णवरि मिच्छ०-णवुस० सब्बत्थोवा 
अवत्त ०ट्विदिउदी ० । श्रुज़०ट्विदिउदी० असंखे०गुणा । अवष्टि०उदी० असंखे०गुणा । 
अप्प०ट्विदेंददी० संखे०गुणा । णवारि पजञ्त्तएसु इत्थिवेदो णत्थि। णवु सय० 
पुरिसभंगी । जोणिणीसु पुरिस०-णवु स० णत्थि | इस्थिवे० अवत्त ० णत्थि । 

$ ७६५, पंचिं०तिरि०अपज ०-मणुसअपञ्ञ० मिच्छ०-णवुसय० सब्वत्थोवा 


स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं। सम्यग्मिथ्यात्वकी अवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीब 
सबसे स्तोक हैं| इनसे अल्पतर स्थितिके उदीरक जीब असंख्यातगुणे है । सोलह कषाय और 
छह नोकपायकी भुजगार रिथतिके उदीरक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे ध्वक्तज्य स्थितिके 
उदीरक जीव संख्यातगुणे है। इनसे अवस्थित स्थितिके उर्दीरक जीव भसंख्यातगुणे हैं। 
इनसे अल्पतर स्थितिके उदीरक जीब संख्यातगुणोे हैं । स्त्रीवेद और पुरुषबेदकी 'अवक्तज्य 
स्थितिके उदीरक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे भुजगार स्थितिके उदीरक जीव संख्यातगुणो हैं । 
इनसे शअबस्थित स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुरणोे हैं। इनसे अल्पतर स्थितिके उदीरक 
जीव संख्यातगुणे हैं | इसीप्रकार सामान्य तियत्वोंमें जानना चाहिए | 

९ ७६३, आदेशसे नारकियोमे सोलह कषाय, छह नोकषाय, सम्यकत्व ओर सम्यग्मि- 
ध्यात्यका भंग ओघके समान है। मिथ्यात्वको अबक्तस्य स्थितिके उदीरक जीव सबसे स्तोक 
हैं। इनसे भुजगार स्थितिके उदीरक जीब असंख्यातगुणे हैं । इनसे अवस्थित स्थिनिके ददीरक 
जीब असंख्यातगुशे हैं। इनसे अल्पतर स्थितिके उदीरक जीब संख्यातगुणो हैं। इसीप्रकार 
नपु'सकबेदकी श्रपेज्ञा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि यहाँ इसकी अजक्तब्य स्थितिके 
उदीरक जीव नहीं है| इस्तीत्रकार सब नारकियोंमं जानना चाहिए। 

$ ७६४. पद्नेन्द्रिय तियश्यशत्रिकमों ओपके ससान भंग है। इतनी विशेषता हैँ कि 
मिथ्यात्व और नपु सकवेदकी श्रवक्तठ्य स्थितिके उदीरक जीव सबसे स्तोक हैं | उनसे भुजगार 
स्थितिके उदीरक जीव श्संख्यातगुण हैं । उनसे अवस्थित स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुरो 
हैं। उनसे अल्पतर स्थितिकें उदीरक जीब संख्यातगुणे हैं । इतनी विशेषता है कि प्याप्तकोमें 
खीवेद नहीं है। नपु सकयेदका भंग पुरुषजेदके समान है। योनिनी तियेज््वोंमें पुरुषणेद ओर 
नपु सकयेद नहीं है | इनमें ख्लीवेदकी अवक्तव्य स्थितिडदीरणा नहीं है । 

$ ७६४५. पश्चेन्द्रिय तियंग्ल अपयोप्त ओर मनुष्य अपयोप्तकोंमें मिथ्यात्व ओर नपु खक- 
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ध्रुज० । अव्टि० असंखे० गुणा । अप्यद० संखे०गुणा | सोलसक०-छण्णोक० ओोघ॑ | 

ह ७६६. मणुसेसु मिच्छ०-सोलसक० सत्तणोक० पंचिदियतिरिक्खभंगी । सम्म० 
सब्बस्थोवा अवष्टि० । भ्रुज० संखे०गुणा । अवत्त० संखे०गुणा | अप्य० संखे०गुणा | 
सम्मामि० सब्वत्थीव्रा अवत्त० | अप्प० संखे०गुणा । इत्थिवे०-पुरिसवे० सब्बस्थोवा 
अवत्त० । थ्रुज० संखे०्गुणा । अब्टि० संखे०्गुणा । अप्प० संखे०गुणा। एवं 
मणुसपज ० | णवरि संखेजगुणं कादव्यं | हत्थिवेदो शस्थि | शबुंस० पुरिसभंगों । 
मणुसिणी० एवं चेत . णबरि पुरिसवे०-णबुंस० णत्थि | इत्थिवेद० मणुसोध॑ । 

९ ७६७, देवेसु मिच्छ०-सोलसक०-छण्णोक०-प्म्म०-सम्मामि० णारयभंगो | 
इत्थिवेद-प्रिसवेद" मिच्छत्तमंगो । णब्ररि अवत्त> णत्थि । एवं भवणादि जाव 
सोहम्भीसाणे त्ति । एवं सणककुमारादि जाबव सहस्सार त्ति | णावरि इत्थिवेदी णत्थि। 
आशणदादि णवगेवज़ा त्ति मिच्छ०-सम्मामि>-सोलसक०-छण्णोक० सब्वत्थोवा 
अवत्त० । अप्पद० असंखे ० गुणा । सम्म० सब्वत्थोवा भुज० । अवत्त० असंखे ०गुणा । 


न 


बेदकी भुजगार स्थितिके उदीरक जीव २बसे स्ताक हैं। इनसे अवस्थित स्थितिके उदीरक जीब 
असंख्यातगुणो हैं। इनसे अल्पतर स्थितिके उदीरक जीव संख्यातगुणो हैं। सोलद्ट कषाय और 
छुदद नोकृषायका भंग ओघके समान है । 

६ ७६६. सनुष्योमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय और सात नोकृषायका भंग पशद्चेन्द्रिय 
तिर्यश्वोंके समान है। सम्यकत्वकी अवस्थित स्थितिके उदीरक जीव सबसे म्ताक हे । उनसे 
भुजगार स्थितिके उदीर्क जीव संख्यातगुणे हैँ। उनसे अवक्तव्य म्थितिके उदीरक जीब 
संख्यात ]णे है । उनसे अल्पतर स्थितिके उदीरक जीव सख्यातगुणे हैं। सम्यग्मिथ्यात्वकी 
अवक्तठ्य स्थितिक उदीरक जीत्र सबस रताक है। उनसे अल्पत्तर स्थितिके उदीरक जीव 
संख्यातगुणे है। स्लीवेद और पुरुषवेदकी अवक्तव्य स्थितिके उद्दीर-कर जीव सबसे स्तोक हैं। 
उनसे भुजगार स्थितिक उद्दीग्क जीब संख्यातगुणे है । उनसे अवस्थित स्थितिके उदीरक जीव 
संख्यातगुणोे हैं। उनसे अल्पतर स्थितिके उदीरक जीव सख्यातगुणे है। इसीप्रकार मनुष्य 
पर्योप्तकाम जानना चाहिए। इतनी विशेषता हैं कि संख्यानगुणा करना चाहिए । ख्ीबेंद 
नही हैं । नपुसकवेदका भंग पुरुषवेदके समान है। मनुष्यिनियोमे इधीग्रकार जानना चाहिए । 
इतनी विशेषता है. कि इनसे पुरुषवंद और नपुसकवेद नहीं है। स्लीबेदका भंग सामान्य 
मनुष्योंक समान है । 

$ ७६७. देवोमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय, छह नोकपाय, सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिध्यात्यका 
भंग नारकियोंके समान है। स््रीबेद ओर पुरुषबेदका भंग मिथ्यात्वके समान है। इतनी 
विशेषता है कि इनकी अवक्तव्य स्थितिउदीरणा नहीं है। इसीप्रकार भवनवासियोसे लेकर 
सोधर्म ओर ऐशान कल्पतकके देबोंमें जानना चाहिए । इसीप्रकार सनत्कुमार कल्पसे क्षेकर 
सहस्नार कल्पतकके देवोमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमे ख्रीवेद नहीं है। 
आनत कल्पसे लेकर नो प्रेवेयकतकके देवोंमे मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सोलह कपाय और 
छह नाकषायको अवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीब सबसे रतोक हैं | इनसे झल्पतर स्थितिके 
उद्दीरक जीव अखंख्यातगुणे देँ । सम्बक्त्वकी भुजगार स्थितिके उदीरक जीब सबसे स्लोक हैं । 
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अप्प० असंखे०गुणा | पुरिसवेद ० णत्वि अप्यावहुअं | अशुद्दसादि सब्बद्टा त्ति सम्म०- 
बारसक०-छुणणोक० सब्वत्थोवा अवत्त० । अप्प० असंखे०शुणा। पुरिस० णत्थि 
अष्पाबहुअं | णवरि सघ्चई संखेजगुण कादव्व | एवं जाव० । 


झ्ुजगारद्टिदिउदीरणा समत्ता । 


६ ७६८, पदणिक्खेवे तत्थ इमाणि तिण्णि अणियोगद्वाराणि--सपझुक्षिचणा 
सामित्तमप्पाबहुअं च । सम्नकित्तणाणु० दुविहं-- जह्णुकस्समेएण । उकस्से पयद॑ | 
दुषिहो णि०--ओघेण आदेसेश य। ओपघेण मिच्छ०-सम्म ०-सोलसक०-णबणोक० 
अत्थि उक० बड़ी० हाणी अ्रवट्टाणं च | सम्मामि० अत्थि उक० हाणी । आदेसेण 
सब्वणेरइय ०-सव्यतिरिक्ख-सब्वमणुस्स-सव्यदेवा त्ति जाओ पयडीओ उदीरिज्जंति 
तासिमोघं । णवरि आणदादि णवगेवज्ञा त्ति सम्म० अत्यि उक्क० बड़ी दह्वाणी च। 
अबट्टाणं णत्यि | सेसपपडीणमत्थि उक० हाणी । अणुद्दिसादि सव्वइ त्ति सम्म०- 
बारसक ०-सत्तणोऋ० अत्थि उक० हाणी | एवं जाव० । 

: ७६९, एवं जहण्णय॑ पि णोदव्यं । 

७७०, सामित्तं दुत्रिहं--जह० उक० | उकस्से पयदं | दुविहों णि०-- 
ओओघेण आदेसेण य। ओघेण मिच्छ०-सोलसक० उक्क बड़िट्विदिउददो० कस्स १ 


5 आओ मं अत ज। 


इनसे अवक्तठ्य म्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणो हैं। इनसे अल्पतर स्थितिके उदीरक 
जीव असंख्यातगुरों है । पुरुषवेंदको अपेक्ता अल्पवहुत्व नहीं है । अनुदिशसे लेकर सबो्थसिद्धि 
तकके देवोमे खम्यकत्व, बारह कषाय और छटठ नोकपायकी अबक्तव्य स्थितिके' उदीरक जीव 
खबसे रतोक हैं । उनसे अल्पतर स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणोे हैं । पुरुषबेदकी अपेक्षा 
अल्पबहुत्व नही है । इतनी विशेषता है कि सर्वार्थसद्धिमे संख्यातगुणा करना चाहिए। 
इसीप्रकार अनाह्ाारक मार्गशातक जानना चाहिए | 


इसप्रकार भुजगार स्थितिउदीरणा समाप्त हुई । 





६ ७६८, पदनिक्षेपमें ये तीन शअनुयागद्वार हैं--समुत्कीतना, स्वामित्व और अल्पबहुत्व । 
समुत्कीतनानुगम दो प्रकारका है--जघन्य ओर उस्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है। निर्देश दो 
प्रकारका है--ओपघ ओर आदेश । ओघसे मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सोलह कषाय और नो 
नोकषायकी उत्कृष्ट वृद्धि, हानि ओर अपस्थान है । सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट द्वानि है। आदेशसे 
सब नारकी, सब तिर्यश्न, सभ्य मनुष्य ओर सब देव जिन प्रकृतियोकी उदीरणा करते हैं उनका 
भंग ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि आनतकल्पसे लेकर नौ प्रेवेयकतकके देकोंमें 
सम्यक्त्व॒की उत्कृष्ट वृद्धि शोर हानि है। ध्रवस्थान नहीं हे । शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट हानि है । 
अनुदिशसे लेकर सब्ोथखिद्धितकके देवोंमें सम्यकत्व, बारह कषाय और सात नोकषायकी 
अस्कृष्ट हानि है। इसीप्कार अनाहारक सार्गश|सक जानना चाहिए | 


६ ७६९. इस्रीप्रकार जघन्यका भी कथन करना चाहिए। 
६ ७७०, स्वामित्व वो प्रकारकों है--जधन्य भोर उत्कृष्ट । उत्कृष्ठका प्रकरण है। निर्देश 


ह(२ जयघधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बेदगो ७ 


अण्णद० जो तप्पाओग्ग-जहण्णड्विदिश्वुदीरेमाणो उकस्सड्टिद पबंधो तस्स आवलिया- 
दीदस्स तस्स उक० वड़िउदी० । तस्सेव से काले उक्र० अ्रवट्टाणं। उक० हाणी 
कस्स ? ऋण्णदरस्स जो उकस्सट्टिदिश्वुदीरेमाणो उकस्मट्विदिखंडयं हणदि तस्स उक्क० 
हाणी | एबं णवणोक० । णवरि उक० बड़ी कस्स ? अण्णद० जो तप्पाओग्गजदण्ण- 
ट्विदिमदीरेमाणो उकस्सट्विदिं पडिच्छिदों तस्स आवलियादीदस्स उक्क ० बड़ी । तस्सेव 
से काले उक० अवद्ठाएं | सम्म० उक० वड़ी कस्स ? अण्णद० मिच्छत्तस्स उकस्स- 
द्विदिं बंधिकण अंतोमुहुत्तेण ट्विदिघादमकादूण सम्मत्तं पडिवण्णो तस्स बिदियसमय- 
वेदगमम्माइट्टिस्स उक० वड़ी । उक्क० हाणी कस्स १ अण्णद० जो उकस्सड्विदिमुदीरे- 
माणो उक० ट्विदिखंडयं हणदि तस्स उक्क० हाणी | उक० अवद्गा्णं कस्स १ अण्णद० 
जो पुव्युप्पएणादों सम्मत्तादों मिच्छत्तस्स सययुत्तरट्टिंदि बंधिकण सम्पत्त पड़िवण्णो 
तस्स बिदियसमयवेदगसम्भाइट्टिस्स उक० अबड्डाणं । सम्मामि० उक० हाणी कस्स ! 
अण्णद० जो उकस्सद्विदिमुदीरेमाणों उक ० ट्विदिखंडयं हणदि तस्स उक० हाणी । 
सब्बणेरइय ०-तिरिक्ख-पंचिंदिय-तिरिक्खव तिय-मणुसतिय-देवा सत्रणादि जाबव सहस्सार 
त्ति जाओ पयडीओ उदी रज्जंति तासिमोघं | 
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दो प्रकारका है-ओतब्र और आदेश | ओघसे मिथ्यात्व और सोलह कषायकी उत्कृष्ट वृद्धि 
स्थितिउदीरणा किसके होती है १ जो तत्पायोग्य जघन्य स्थितिकी डदीरणा करनेवाला उत्कृष्ट 
स्थितिक्रा बन्ध करता है, एक आवचलिके बाद अन्यतर उस जीवके उत्कृष्ट वृद्धि स्थितिडदीरणा 
होती है । तथा उसीके अनन्तर समयमे उत्कृष्ट अवस्थान होता है । उत्कृष्ट हानि स्थितिउदीरणा 
किसके होती है ? जो उत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणा करनेबाला जीव उत्कृष्ट स्थितिकाण्डकका 
घात करता दे अन्यतर उस जीवके उत्कृष्ट हानि स्थितिउदीरणा हाती है। इसीप्रकार नो 
नोकषायोकी अ्रपेज्ञा जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनकी उत्कृष्ट वृद्धि स्थितिजदीरणा 
किसके होती है १ जो तत्प्रायोग्य जघन्य स्थितिकी उदीरणा करनेवाला जीब उत्कृष्ट श्थितिका 
नो नोकषायरूप संक्रम करता है अन्यतर उसके एक आबलिके बाद उत्कृष्ट वृद्धि स्थितिउदी रणा 
होती है । उसीके तदनन्तर खमयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है। सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट वृद्धि 
स्थितिडदीरणा किसके होती है ? जा मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थिति बाँधकर स्थितिधात किये बिना 

न्तमुंहूत मे सम्यकत्वको प्राप्त हुआ अन्यतर द्वितीय समयवर्ती उस वेदकसम्यग्टष्टिके उत्कृष्ट 
वृद्धि स्थितिउदीरणा होती है। उत्कृष्ट हानि स्थितिच्दीरणा किसके होती है ? जो उत्कृष्ट 
स्थितिकी उदोरणा करनेबाला उत्कृष्ट स्थितिकाण्डकका घात करता है अन्यतर उसके उत्कृष्ट 
हानि स्थितिउदीरणा दवोती है। उत्कृष्ट अवस्थान किसके द्वोता है? जो पूर्बमें उत्पन्न हुए 
सम्यक्त्वसे ( पूब॑में उत्पन्न हुईं सम्यक्त्वकी स्थितिसे ) मिथ्यात्वरकी एक समय अधिक स्थिलिका 

बन्धकर सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ दूसरे समयमें स्थित हुए अन्यतर उस बेदकसम्यग्टष्टि जीवके 
उत्कृष्ट अवस्थान होता है। सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट हानि स्थितिडदीरणा किसके होती है? 
जो उत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणा करनेवाला जीव उत्कृष्ट स्थितिकाण्डकका घात करता है अन्यतर 
उसके उत्कृष्ट हानि स्थितिडदीरगा होती है । सब नारकी, सामान्य तिर्य॑त््न, पद्नेन्द्रिय तियखत्रिक, 
मनुष्यत्रिक, देव तथा भवनवासियोंसे लेकर सहल्लार कल्पतकफे देव जिन प्रकृतियोंकी उदीरणा 


खा० ६२ ] उत्तरपयडिट्विदिउदी रणा।ए पदणिक्खेव्णिओंगहारं॑ श्श३ 


$ ७७१, पंचिदियतिरिक्खअपञ्ञ ०--मणुसअपलऊ ० मिच्छ ०-सोखसक ०-सत्तणोक ० 
उक० यड्ढी कस्स ! अएणद० जो तप्पाओर्गजहण्णट्टि दिश्दीरेमाणों तप्पाओग्गठक०- 
ट्विदिघ्रुदीरेदि तस्स उक्क० बड़ी । तस्सेव से काले उक० भअवड्टाणं । उक्क० हाणी 
कस्स ? अण्णद्रस्स मणुस्स-मणुस्सिणीए वा पंचिदियतिरिक्खजोणिणीयस्स वा 
उकस्सटिंदिं घादयमाणो अपजत्तएसु उववश्णो तस्स उक्क ०द्विदिखंडमे इदे तस्स 
उक्क० हाणी । 

९ ७७२, आणदादि णवगेवज़ा त्ति मिच्छ०-सोलसक०-सत्तमोक० उक० हाणी 
कस्स ? अण्णद० तप्पाओग्गठक ० ट्विदिमुदीरेमाणो पढमसम्मत्ताहिस्‍देण पढमे 
ट्टविदिखंडए हदें तस्स उक्क० हाणी | सम्म० उक्त० वड़ी० कस्स ? अण्णद० जो 
वेदगसम्पत्तपाओरगजहण्णट्टिदिसंतकम्मि० सम्मत्त पड़िवण्णो तरस विद्यिसमय- 
वेदगसम्माइड्िस्स उक० बड़ी । उक० हाणी कस्स ? अण्णद० जो तप्पाओग्गठक०- 
ट्विदिसंतकम्मि० श्रणंताणुबंधि विसंजोजयस्स पढमे ट्विदिखंडए हृंदे तस्स उकक० 
हाणी। सम्मामि० उक० हाणी कस्स ? अण्णद० अधटद्टिदें भमालेमाणगस्स तस्स 
उक्क ० हाणी | 
करने हैं उनमें उनका भंग ओघके समान है | > 

६ ७७९. पव्चेन्द्रिय तियेज्व अपयोध और मनुष्य अपयाप्तकोमे मिथ्यात्र, सोलह कषाय 
ओर सात नोकपायकी उत्कृष्ट वृद्धि स्थितिउदीरणा किसके होती है ? जो तत्प्रायोग्य जघन्य 
स्थितिकी उदीरणा करनेवाला जीव तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणा करता है अभ्यतर 
उसके उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा होती है। उसीके तद्नन्तर समयमे उत्कृष्ट अचस्थान होता है। 
उत्कृष्ट हानि स्थितिडदी रणा किसके होती हू ? जो मनुष्य या मनुष्यिनी या पव्सचेन्द्रिय तियेश्य- 
योनि जीव उत्कृष्ट स्थितिका घात करता हुआ अपयप्तोकोंमे उत्पन्न हुआ अन्यतर उस जीवके 
उत्कृष्ट स्थतिकाए्डकका घात करनेपर उत्कृष्ट हानि स्थितिउदीरणा होती हैं । 

$ ७७२, आनतकल्पसे लेकर नी ग्रेवेयकतकके देबोंमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय भौर खात 
नोकषायकी उत्कृष्ट द्वानि स्थितिडदीरणा किसके होती है ? तत्मायोग्य उत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणा 
करनेबाला जो जीव प्रथम सम्यकत्वके अभिमुख द्वोकर प्रथम स्थितिकाण्डकका घात करता है 
अन्यतर उसके उत्कृष्ट द्वानि स्थितिजवीरणा होती है। सम्यक्त्वक्की उत्कृष्ट वृद्धि स्थितिडदीरणा 
किछके होती है ? वेदकसम्पक्त्वके प्रायोग्य सम्यक्त्वकी जघन्य स्थितिसत्कमंबाला जो जीव 
सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ दूसरे समयमें स्थित अन्यतर उस वेदकसम्यस्दष्टि, जीवके उत्टृष्ट बुद्धि 
स्थितिजदीरणा होती हैं। उत्कृष्ट हानि स्थितिषदीरणा किसके होती है? तत्मायोग्य उत्कृष्ट 
स्थितिसत्कमंबाले जिस जीवने अनन्तासुबन्धीकी विसंयोजना करते हुए प्रथम स्थितिकाण्डकका 
घात किया है उसके उत्कृष्ट हानि स्थितिउदीरैशा होती है। सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि 
स्थितिसदीरणा किसके होती है? अधःस्थितिको गलानेवाले अन्यतर जीवके उस्रकी उत्कृष्ट 
हानि स्थितिज्दीरणा होती है । 

छ््र्‌ 


श्श्छ जयघबलासहिदे कसायपाहुडे [ वेश्सो ७ 


६ ७७३, अणुद्दिसादि सब्बद्ा त्ति सम्म०-बारसक०-सत्तरोकृ० उक्क ० हाणी 
करस १ अण्णद० अशणंताणुबंधि विसंजोजयस्त पढमे ट्विदिखंडए हदें तस्स उक० 
हाणी । एवं जाव० | 

६ ७७४, जहण्णए पयदं। दुविहों णि०--ओभपषेण आदेसेण य। भोषेण 
मिच्छ०-सोलसक०-णवणोक० जह० वड़ी कस्स ? अण्णद० जो समयुणहिदि- 
मुदीरेमाणो उकस्सट्टिदिमुदीरेदि तस्स जह० वड़ी । जह० हाणी कस्स ९ अण्णद० 
जो उक०ट्विदिप्रुदीरेमाणो समऊणड्रिदिम्र॒ुदीरेदि तस्स जह० हाणी । एगद्रत्थावट्दाणं । 
सम्म० जह० बड़ी कस्स १ अण्णद० जो पुच्चुप्पण्णादो सम्मतादों मिच्छत्तस्स 
दुसमयुत्तरं हिंदिं बंधिकण सम्मत्त पडिवण्णी तस्स बिदियसमयवेदगसम्भाहड्रिस्स 
जह० बड़ी । जह० अवड्ठाणमुकस्समंगो । जह० हाणी कस्स १ अणणद० अधड्िदिं 
गालेमाणयस्स तस्स जह० हाणी । सम्मामि० जह० द्वाणी कस्स १ अण्ण० अध्रिदिं 
गालेमाणगस्स | 

$ ७७४५. आदेसेण सब्वणेरहय ०-सब्बतिरिक्ख-सब्वमणुस्स-देवा भवणादि जाव 
सहस्सार त्ति जाओ पयडीओ उदीरिज्ंति तासिमोधं । आणदादि णवगेवजा त्ति 


$ ७७३. अनुदिशसे लेकर सवो्थसिद्धितकके देबो सम्यक्त्य, बारह कषाय और सात 
नोकषायकी उत्कृष्ट हानि स्थितिडदीरणा किसके होती है? अनन्तानुबन्धीकी बिस्ंयोजना 
करनेबालेके श्रथम स्थितिकाण्डकका घात करनेपर उनकी उत्कृष्ट हानि स्थितिडदीरणा होती 
है। इसीप्रकार अनाहारक मार्गशातक जानना चाहिए। 


६ ७७४. जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है--ओपघ झौर बआादेश | ओघसे 
मिथ्यात्व, सोलइ कषाय और नो नोकपायकी जघन्य वृद्धि स्थितिउदीरणा किसके होती है ? जो 
एक समय कम स्थितिकी उदीरणा करनेबाला जीव डत्कृष्ट स्थितिकी उद्दीरणा करता है अन्यतर 
उसके उन प्रकृतियोंकी जधन्य वृद्धि स्थितिउदीरणा दोती है । जघन्य द्वानि स्थितिजदीरणा किसके 
होती है ९ जो उत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणा करनेबाल्ञा जीब एक समय कम स्थित्िकी उदीरणा 
फरता है अन्यतर उसके उन प्रकृतियोंकी जघन्य द्वानि स्थितिडदीरणा होती है। तथा किस्री 
एक स्थानपर जघन्य अवस्थान द्वोता है। सम्यक्त्वकी जघन्य वृद्धि स्थितिडदीरणा किसके होती 
है ? जो पूर्वमें उत्पन्न हुए सम्यक्त्वकी स्थितिखे मिथ्यात्यकी दो समय अधिक स्थिविका बन्ध कर 
सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ, दूसरे समयवर्ती वेदकसम्यस्ट्ष्टि अन्यवर उस सम्यग्टष्टिके उसकी 
जघन्य वृद्धि त्थितिददीरणा होती है। जघन्य अवस्थानका भंग उत्कृष्टके समान है। जघन्य 
हानि स्थितिउदीरणा किसके होती है ! अधःस्थितिको गज़ानेवाले अन्यतर उस जीवके उसकी 
जघन्य हानि स्थितिडदी रणा होती है। सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य हानि स्थिति उदीरणा किसके 
दा हे १ अधःस्थितिको गलानेवाले अन्यतर जीवके उसकी जघन्य हानि स्थिविडदीरणा 
होती है । 


$ ७७४६. आवेशसे सब नारकी, सथ तियंद्न, सथ मनुष्य, देव, भवनवाध्षियोंसे क्ेकर 
सहस्नार कल्पतकके देव जिन प्रकृतियोंकी छदीरणा करते हैं. उनका भंग ओषके सम्मान है। 


शा० ६२ ] उत्तरपयडिट्टिविउदीरणाए पदशिक्खेबअणिओगदारं ९ 


सम्म० जह० बड़ी कश्स ? अपणद० जो सम्माइड्टी मिच्छर् मंतू् एगपनुन्वेक़्णकंदय- 
मम्वेल्‍्लेऊण सम्मत्त पड़िवण्णो तस्स विदियसमयवेदयसम्भाइड्टिस्स जह० बड़ी । 
जह० हाणी कस्स० ? अण्णद० अधघड्टिदिं गालेमाणगस्स तस्स जह० दाणी । मिच्छ०- 
सम्माति ०-सोलसक०-सत्तजोक ० जह० हाणी कस्स ? अण्णदररस अधड्ठिंदिं ग्राले- 
माणगस्स । अशुशिसादि सब्बद्ा सि सम्म०-बारसक०-सत्तणोक० जदह० हाणी करस 
अण्णद ० भ्रधट्टिदिं गालेमाणयस्स तस्स जह० हाणी । एवं जाव० । 

६ ७७६. अप्पावहुअं दुषिहं--जह० उक्० । उकस्से पयदं । दुविहो णि०--- 
ओघेण झादेसेण य । ओघेण मिच्छ०-सोलसक०-णवणोक० सब्वत्थोवा उक्र० हाणी। 
बड़ी अबटाणं चे विसेसादियं। सम्म० सब्जस्थोवमुकस्समवद्बाणं । उक० हाणी 
असंखे० गुणा । उक० बड़ी विसेसा० । सम्मामि० णत्वि अप्पावहुअं | 

$ ७७७, आदेसेण सब्बणेरहय-ति रिक्ख-पंचिंदियतिरिफखति य-मणुसतिय-देवा 
भवणादि जाब सहस्सार त्ति जाओ पयडीओ उदीरिजंति तासिमोधं | पंचिंदिप- 
तिरिक्खअपज ०-मणुस अपज० मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक० सब्बत्थोवा उक्क० बड़ी 
अवद्ठाणं च | उक० हाणी संखे०गुणा | आणदादि णवगेवज़ा तति णत्थि अप्पावहुअं | 


॑ ४४5८७ ५ जा 5टए जज फटी, 





अ्रानतकल्पसे लेकर नौ ग्रेबेयक तकके देवोंमें सम्यक्त्वकी जघन्य वृद्धि स्थितिउदीरणा किसके 
होती है ? जो सम्यम्टष्टि मिथ्यात्थको प्राप्त होकर एक उद्देलना काण्डकक्की उद्देलना कर 
सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ, दूसरे समयमें स्थित अन्यतर उस वेदकसम्यग्टष्टि जीबके उसकी 
जधन्य वृद्धि स्थितिउदी रणा होती है। जघन्य हानि स्थितिउदीरणा किसके होती है ! छथधः- 
स्थितिकों गल्ानेवाले अन्यतर जीवके उसकी जघन्य हानि स्थितिडदीरणा होती है । मिथ्यात्व, 
सम्यग्मिथ्यात्व, सोलह कषाय और खात नोकपायकी जघन्य हानि स्थितिजदीरणा किसके होती 
है ? अधःस्थितिको गलानेबाले अन्यतर जीवके उनकी जघन्य द्वानि स्थितिडदीरणा दोती है । 
अनुद्शिसे लेकर सबोयश्रिद्धितकके देवोंमें सम्यक्त्ब, बारह कषाय ओर सात नोकषायकी 
जघन्य हानि स्थितिउदीरणा किसके होती है ? अधःस्थितिको गलानेबाले अन्यतर जीवके 
उनकी जधन्य द्वानि स्थितिउदीरणा द्ोती है। इसीप्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए। 


$ ७७६. अल्पबहुत्व दो प्रकारका है-जघन्य और उत्कृष्ट | उत्कृष्टका प्रकरण हे। 
निर्देश दो प्रकारका दै--झओप और झआदेश। ओघसे मिथ्यात्त्र, सोलह कषाय ओर नौ 
नोकषायकी उत्कृष्ट हाति सबसे स्तोक है। उससे उत्कृष्ट वृद्धि ओर अवस्थान विशेष अधिक 
है। सम्यक्त्वका उत्कृष्ट अवस्थान सबसे स्पोक है। उससे उत्कृष्ट हानि असंख्यातगुणी 
है। उससे उत्कृष्ट वृद्धि विशेष ह्रधिक है । सम्यग्मिथ्यात्वका अल्पबहुत्व नहीं हे । 

$ ७७७. आदेशसे सब नारकी, तियंत्ल, पव्थ्वेन्द्रिय तियंख्नत्रिक, मनुष्यश्रिक, देव भोर 
भवनवासियोंसे लेकर सदस्तार कल्पतकके देवोंमें जिन प्रकृतियोंकी उदीरणा होती है उनका 
भंग भोषके समान है! पव््चेन्द्रिय तियंत्ल अपयोप्त ओर मनुष्य अपयोप्तकोंमें मिथ्यात्व, 
सोलद कषाय और सात नोकषायकोी उत्कृष्ट वृद्धि ओर अवस्थान सबसे स्तोक है। उससे 
उत्कृष्ट हानि संख्यातगुणी है। आनतकल्पसे लेकर नो भ्रेवेयकतकके देवोंमें मल्पयहुत्व नहीं 


१५६ जयघवलासडिदे कसायपाहुडे [ बेदगो ७ 


जवरि सम्म० सब्वत्थोवा उक० हाणी । बड़ी संखे०्युणा । अणुद्सादि सब्बड्ढा त्ति 
णत्यि अप्पाबहुअं | एवं जाव० । 

६ ७७८, जह० पयदद | दुविद्ों णि०--भोघेण भादेसेश य | ओघेण मिच्छ०- 
सोलसक०-एवर्णोक-सम्म० जह० बड़ी हाणी अव्टाणाणि सरिसाणि | सम्मासि० 
णत्थि अप्पाबहुअं । 

९ ७७९, आदेसेण सब्वणेरइय ०-सव्वतिरिक्ख ०-सव्यमणुस-देवा भवणादि जाबव 
सहस्सारा त्ति जाओ पयडीओ उदीरिजंति तासिमोषं। आणदादि णवगेवजा त्ति 
णत्थि अप्पाबहुअं । णवरि सम्म० सब्वस्थोवा जहण्णिया हाणी । जहणिणया चड़ी 
असंखेजगुणा । अणुद्दिसादि सब्बड्ा त्ति णत्यि अप्पाबहुअं | एवं जाब० । 

$ ७८०, वड़िट्विदिउदीरणाए तत्थ. इमाणि तेरस अणियोगदाराणि-- 
सम्मुकित्तणा जाव अप्पाबहुए त्ति। समुकित्तणाणु० दुविहों शि०--ओघेण आदेसेण 
य | ओषेण मिच्छ०-प्रम्म०-हत्थिवे०-णवुंस० भत्थि तिश्णिवष्टि-वत्तारिहाणि- 
अवद्ठिदाणि-अवत्त० । सम्मामि० अत्थि तिण्णिहारि-अवत्त ० । बारसक०-छण्णोक० 
अत्थि तिण्णिवड़ि-हाणि-अवट्टि ०-अवत्त ० | चदुसंज०-पुरिसवे० अत्थि चत्तारिव्डि- 
हाणि-अवद्ठाणमवत्तव्ययं च । एवं मणुसतिए | णवरि पुरिसवे० असंखे० गुणावड्ी० 


है। इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट हानि सबसे स्तोक है। उससे उत्ह्ृष्ठ धृद्धि 
संख्यातगुण्णी है। श्रनुदिशसे लेकर सर्वार्थश्िद्धितकके देवोंमे अल्पबहुत्व नहीं है। इसीप्रकार 
अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए | 

$ ७७८, जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । आघसे 
भिश्याख्ख, सोलह फषाय, नो नोकषाय ओर सम्यक्तत्वकी जपन्य वृद्धि, हानि ओर अवस्थान 
समान हैं। सम्यग्मिथ्यात्वका अल्पबहुत्व नहीं है । 

8 ७७६. आदेशसे सब नारकों, सब तियज्ञच, सब मनुष्य, देव और भवनवासियोसे 
लेकर सहस्लार कल्पतकके देवोमे जिन प्रक्रतियाकी उद्दीरणा होती है उनका भंग अआराघके समाने 
है । आनतकल्पसे लेकर नौ प्रेवेयकतकके देबोंमे अल्पबहुत्व नहीं है। इतनी विशेषता है. कि 
सम्यक्त्वकी जघन्य द्वानि सबसे स्तोक हे । उससे जघन्य वृद्धि असंख्यातगुणी है । भनुदिशसे 
लेकर सबाथसिद्धितकके देवोमे अल्पत्रहुत्व नहीं हैं | इसीप्रकार अनादह्वारक मार्गणातक 
जानना चाहिए । 


९ ७८०, बुद्धि स्थितिडदीरणाका प्रकरण है । उप्तमें ये तेरह अनुयोगद्वार [हैं-- 
समुत्कीत॑नासे लेकर अल्पबहुस्व तक | समुत्कीतनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-- 
झोर और आदेश | 'भोघसे मिथ्यात्व, खम्यकत्व, स्रवीवेद और नपु'सकवेद्की तीन वृद्धि, 
चार हानि, अवस्थान और अवक्तव्य स्थितिवदीरणा है। सस्यग्मिथ्यात्वकी तीस हानि ओर 
अवेक्तव्य स्थितिउदीरणा है। बारह कषाय और छाद्ट नोकषायकी तीन वृद्धि, तीन हानि, 
अवस्थित ओर अबक्तव्य स्थितिथदीरणा है। चार संज्वलन ओर पुरुषबेदकी चार बूद्धि, 
बार हानि, अबस्थान ओर अवक्तज्य स्थितिउदीरणा दै। इसीप्रकार मनुष्यत्रिकम्में जानता 


गा० ६२ ] उत्तरपयडिद्विद्डिदी रणाए ब्लिद्धिद्विदी रणाणिभोगहारं ३श७ 


शत्यि | पजरश्सु इत्यियेदी णर्थि। मणुसिणी० पुरिसवे०-णवुंस० णत्थि । 

६ ७८१, आदेसेण णेरद्य० मिच्छ०-सम्मामि० ओघ॑ं | सम्म०-सोलसक"०- 
सत्तणोक० अत्थि विण्णिवड़िदाणि-अवद्डि ०-अवत्त> । णवरि णबुंत० अवत० 
णत्थि | एवं सव्वणेरइय ० । 

$ ७८२, तिरिक्खेसु मिच्छ०-सम्म ०-सम्मामि ०-सोलसक०-बण्णोक० णारय- 
भंगो | तिण्णिदेद ० अत्थि तिण्णिवड़ि-हाणि-अवद्ठि ०-अवत्त ० । एवं पंचिदिय तिरिक्ख- 
तिए | णवरि पज्जत्तएसु इत्यिवेदों णत्यथि । जोणिणीसु पुरिसवेद-णबुंस० णत्थि । 
इत्थिवेद० अवत्त ० णत्थि । पंचिंदियतिरिक्खअपज०-मणुसअपज० मिच्छ०-णवु स॒० 
झत्थि तिण्णिवड़ि-तिण्णिहाणि-अवद्ठि ० | सोलसक ०-छण्णोक ० णारयमंगो । 

६ ७८३. देवेस दंसगतिय-सोलसक०-अद्बगोक०  तिरिक्थभंगो । णर्वरे 
इत्थिवेद-पुरिसवेद ० अवत्त० णत्थि | एवं भवणादि जाव सोहम्मीसाणा त्ति। एवं 
सणकुमारादि जाव सहस्साश त्ति । णवरि इत्थिवेदों णत्थि | 

$ ७८४, आणदादि णवगेवज्ञा त्ति पिच्छ० प्रत्थि असंखे०भागहाणि-संखे०- 
भागद्वाणि-असंखे ० गुणहाणि-अवत्त ०उदीर० । सम्म० तिण्णिवड्ि-दोहाशि-झवत्त ०- 
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चाहिए । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदकी अखंख्यात गुणवृद्धि नहीं हे। पर्याप्तकोंमें स्रीबेद 
नहीं है तथा मनुष्यिनियोंमें पुरुषबेद और नपु'सकबेद नहीं है । 

६ ७८९. आदेशसे नारकियोंमे मिथ्वात्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वका भंग ओघके समान है| 
सम्यक्त्व, सोलह कषाय और सात नोकषायकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और 
अवक्तव्य स्थितिउदीरणा है। इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेदकी अवक्तव्य स्थितिडदीरणा 
नहीं है। इसीप्रकार सब नारकियोंमें जानना चाहिए | 


६ ७८२. तियश्ोमे मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्य, सोलह कपाय और छूट 
नाकपायका भंग नारकियोंके समान है। तीन वेदोंकी तीन बृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और 
अवक्तव्य स्थितिउदीरणा है। इसीप्रकार पध्चेन्द्रिय तियेश्वत्रिकमें जानना चाहिए। इतनी 
विशेषता है कि पर्याप्तकोमे ल्लीवेद नहीं है। योनिनियोंमें पुरुषबेद और नपुंसकबेद नहीं है। 
इनमें स्त्रीवेदकी अवक्तव्य स्थितिडदीरणा नहीं है । प्चेन्द्रिय ठियेव्च अपर्याप्त और 
सनुष्य अपयाप्तकोंमें मिथ्याव्त ओर नपु'सकवेदकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित 
स्थितिउदीरणा है । सोलह कपधाय और छह नोकपायका भंग नारकियोंके समान है । 

६ ७८३. देबोंमें तीन दशशेनमोहनीय, सोलह कषाय और ञआञाठ नोकषायका भग सामान्य 
तिय॑त्वोंके समान है । इतनी बिशेषता है कि सत्रीबेद ओर पुरुषबेदकी अवक्तव्य स्थितिडदीरणा 
नहीं है। इसीप्रकार भबनवासियोंसे लेकर सौधर्म और ऐशान कल्पतकके देवोंमें जानता चाहिए 
तथा इसीप्रकार सनत्कुमार कल्पसे लेकर सहस्तार कल्पतकके देबोंमें जानना चाहिए। इतनी 
विशेषता है कि इनमें ख्रीबेद नहीं है । 


$ उप४, आनतकल्पसे लेकर नो प्रेवेयकतकके देवोंमें मिथ्यात्वकी असंख्यात भागहानि, 
संख्यात आगद्ानि, असंख्यात गुशद्वानि और अवक्तव्य स्थितिडदीरणा हैं। सम्यकत्व॒की तौन 





१श८ लयघधवलासदिदे कसायपाहुडे [ बेदसो ७ 


उदी० । सम्मामि० अत्यि असंखे० मासदहाणि-अवत्त> | सोखसक०-छरुण्णोक० अत्थि 
झसंखे० माणहाणि-संखे ० मागहाणि-अवत्त ० । एवं पुरिसवेद० | जबरि अवसत० णत्थि। 
अणुद्दिसादि सय्वड्ठा ति सम्म०-बारसक०-छण्णोक० भत्थि दोहाणि-अवत्त० । एवं 
पुरिसवेद ० । णबरि अवत्त० णत्यि | एवं जाव० । 


६ ७८५, सामित्ताणु० दुविहों णगि०--ओषेश आदेसेश य । भोषेण मिच्छ०- 
अणंताणु०चउक० सब्बपदा कस्स १ अण्णद० मिच्छाइट्टिस्स। सम्म० सब्बपदा 
कस्स ? अण्णद० सम्भाइड्रिस्स । सम्मामि० सब्बपदा कस्स ? अण्ण० सम्भा- 
मिच्छाइट्िस्स । बारस ०-णवरणोक ० तिण्णिवड़ि-अवष्टि० कस्स ? अण्णद० मिच्छा- 
इट्टिस्स । तिण्णिद्ाणि-अवत्त ० कस्स ? अण्णद० सम्माइट्टरे० मिच्छाइट्टिस्स वा । 
णवरि चढदुसंजल०-पुरिसवे० असंखे०गुणव्डि-हाणि० इत्थिवे०-णवुस० भसंखे०- 
गुणवड्ि-दाणि० कस्स ? अण्णद० सम्माइट्टिस्स । एवं मणुसतिए | णवरि पुरिसवे०- 
चदुसंजल ० असंखेजगुणवड्डि० णत्यि । णिसेयपद्ाणसे चदुसंजल० असंखे०गुणवष्टि ० 
मणुसतिए वि संभवई, खबगसेढीए क़िट्टीवेदगम्मि संगहकिट्टीणं संघीसु तदृबलंभादो । 
लोभसंजलणस्स पुण कालपहाणत्ते वि असंखेजगुणवड्ि० अत्थि, उवसमसेढीण सुहम- 
वृद्धि, दो हानि और अवक्तठ्य स्थितिडद्धीरणा है । सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यात भागदानि और 
अवक्तव्य स्थितिउदीरणा है । सोलह कषाय और छह नोकपायकी असंख्यात भागहानि, 
संख्यात भागहानि और अवक्तव्य स्थितिउदीरणा है। इसीप्रकऋर पुरुषबेदकी अ्रपेत्ञा जानना 
चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसकी अवक्तव्य स्थितिउददीरणा नहीं है । अनुदिशसे लेकर 
स्वार्थ क्षिद्धितकके देवोंमें सम्यक्त्ब, बारह कषाय और छह नोकषायकी दो हानि और अवक्तब्य 
स्थिविडदी रणा है । इस्ीप्रकार पुरुषबेदकी अपेक्षा जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसकी 
अवक्तब्य स्थितिषदीरणा नहीं हे | इसोप्रकार अनाहारक मार्गण/तक जानना चाहिए। 


६ ७८४, स्वामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--अआधघ ओर आदेश । 
ओघसे मिथ्यात्व ओर अ्रनन्तानुबन्धी चतुष्कके सब पद किसके होते हैं ? अन्यतर मिथ्यादष्टिके 
होते हैं । सम्यक्त्वके सब पद किसके द्वोते हैं ? अन्यतर सम्यम्ट्टिके होते हैं | सम्यग्मिथ्यास्वके 
सब पद किसके दवोते हैं? अन्यतर सम्यग्मिथ्यादहष्टिके होते हैं। बारह कपाय और नो 
नोकषायकी तीन वृद्धि ओर अवस्थित स्थितिउदीरणा किसके होती दे ? अन्यतर भिथ्याहष्टिके 
होती है। तीन हानि ओर अवक्तव्य स्थितिउदीरणा किसके होती है ? अन्यतर सम्यगस्दष्टि या 
मिथ्याहृष्टिके ्ोती है। इतनी विशेषता है कि चार संज्वलन और पुरुषबेदकी असंख्यात 
गुणबडि और अखंख्यात गुणह्वानि तथा स््ीवेद ओर नपुंसकवेदकी अखंरूयाव गुणबूद्धि भौर 
असंख्यात गुणहानि स्थितिडदीरणा किसके द्वोतौ हैं ? श्रन्यतर सम्यग्टष्टिके होती है । इसीपरकार 
मनुष्यत्रिकमे जानना चादिए | इतनी विशेषता है कि पुरुषबेद्‌ और चार संज्वलनकी ध्यसंख्पात 
गुणबृद्धि स्थितिउदीरणा नहीं है। निषेकोंकी प्रधानतामें चार संज्जलनकी असंझयात गुणवृद्ध 
स्थितिवदीरणा मलुष्यत्रिक्में भी सम्भव है, क्योकि क्षपकश्नेणिमें कृष्टिवेदकके संम्रहकृष्टियोंकों 
खन्धियोंमें बद पाई जाती है। परन्तु लोभसंज्वलनकी काक़की प्रधानतामें भी असंख्यात 


भा० ६५ ] दत्तरपयडिट्िद्विदीरणाए वदिटिदिववीरणारिअोगहारं श्श्‌दे 
किट्टीवेदगपढ़मसमण परिष्कुडमेत्र तदुवलंभादों । णवरि एचंविहसंभनरे उच्चारणाकारेण 
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ण विवक्खिओो | पजसणसु इत्थिवेदो णत्वि | मणुसिणीसु पुरिसवेद-एबंस० णत्थि | 
इस्थिवेद ० अवत्त० सम्माइड्िस्स । 

१ ७८६, आदेसेण ऐेरहय० मिच्छ०-सम्मामि०-अशंताणु०४ ओष॑। सम्म० 
ओझोपष॑ | णवरि असंखे०गुणहाणि० णत्यि | बारसक०-छण्णोक>» ओधघ॑ । णबरि 
चदुसंज० असंखे० गुणवड्ि-दाणि० णत्थि । एवं णवुस | एवरि अव्त ० जत्थि | एवं 
सव्यणेरइय ० । तिरिक्खेसु पठमपुढ विभंगी । णवरि तिण्णवे० तिण्णिवड़ि-हाणि-अबड्नि० 
झोघ॑ । अवत्त ० कस्स १ अण्णद० मिच्छाइट्विस्स | एवं पंचिंदियतिरिक्सतिए | णबरि 
पज० हत्थिवेदों णत्थि। जोणिणीसु पुरिसवे०-णबुस० खात्थि। इत्थिवे० अवक्त० 
णत्यि | पंचिं०तिरिक्खअपज ०-मणुसभपज ० भणुद्दिसादि सब्बड्ठा ति सम्बपयढीसं 
सव्वपदा कस्स ! अण्णद्रस्स | 


$ ७८७. देवेसु मिच्छ०-सम्मामि०-सम्म ०-सोलसक०-भट्दणोक ० तिरिक्ख- 
भंगो । णवरि इत्थिये०-पुरिसवे० अवत्त० शर्थि | एवं भवणादि जाब सोहस्मीसाणा 


गुणबृद्धि स्थितिडदीरणा है, क्योंकि उपशमश्रेणिमें सूदमकृष्टिबेदकके प्रथम समयमें स्पष्ट रूपसे 
बह उपलब्ध होती है। इतनी विशेषता है कि इसप्रकारका रूम्भव उच्चारणाकारने विवक्षित 
नहीं किया। पर्याप्तकोमें ख्रीबेद नहीं है तथा मनुष्यिनियोंमें पुरुषबेद और नपु'सकवेद नहीं 
है। इनमें स्लीवेदकी अवफ्तव्य स्थितिउदीरणा सम्यम्टष्टिके द्योती है। 


$ ७८६- आदेशसे नारकियोंमें सिध्यात्व, सम्यम्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका 
भंग ओघके समान है। ख्रम्यक्त्वका संग ओघके ख्लरमान है। इतनी विशेषता है कि असंख्यात 
गुणद्वानि स्थितिउदीरणा नहीं हे । बारह कपाय और छद्द नोकपायका भंग भोपके समान है। 
इतनी विशेषता है कि चार संज्वलनकी असंरुयात गुणब्द्धि और असंख्यात गुणद्वानि 
स्थितिडदीरणा नहीं हैं। इसीप्रकार नपुसकवेदकी अपेक्षा जानना चहिए। इतनी विशेषता 
है कि अवक्तव्य स्थितिठदीरणा महों है। इसीप्रकार सब नारकियोंमें जानना चाहिए। 
तियंश्लोमें प्रथम प्रथिबीके समान भंग है। इतनी विशेषता है कि तीन वेदोंकी तीन ध्रृद्धि, तीन 
हानि ओर अवस्थित स्थितिददीरणाका भंग ओघके समान है। झवक्त्य स्थितिब्वीरणा 
किसके होती है ! अन्यतर भिध्याशष्टिके होती है। इसीप्रकार पद्नेन्द्रिय तिर्यश्नत्रिकर्में जानना 
चाहिए । इतनी विशेषता है कि प्मोप्तकोंमें स्रीवेद नहीं है। योनिनियोंमें पुरुषबेद और न झकबेद 
नहीं है। इनमें ख्रीवेदकी अवक्तज्य स्थितिउदीरणा नहीं है। पद्नेन्द्रिय तियेज्व अपयोधप्त, मनुष्य 
अपयोप्त भर अनुदिशसे लेकर सवोधंसिद्धितकके देवोंमें सब प्रकृतियोंके सब पद्‌ किसके 
होते है ? अन्यतरके द्वोते हैं। 

$ ७८७, वेवोमें मिध्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्य, सम्यक्त्व, सोलह कषाय और आठ नोकपायका 
भंग तियंशोंके समान है। इससी विशेषता हे कि इनमें रजीबेद और पुरुषबेदकी अवक्तव्य 
छिथितिजदीरणा नहीं है। इसीप्रकार सबनवासियोंसे लेकर छोपम और ऐशान कएपतकऊके देवोंमें 
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सि | एवं सशकमारादि सहस्सार त्ति। णवरि इत्थिवेदों णत्यि । 

९ ७८, आणदादि णवगेवज़ा त्ति मिच्छ०-अ्रणंताणु०४ सब्वपदा कस्स ९ 
झण्णद० मिच्छाहइट्टि० | सम्म० सगपदा सम्माइड्रिस्स। सम्मामिच्छ० सगपदां 
सम्मामिच्छाइड्िस्स । बारसक०-सत्तणोक० समपदा कर्स ? अण्णद० सम्माहट्टि० 
प्रिच्छाइट्रि० वा। एवं जाव० । 

€ ७८९, कालाणु० दुषिहो णि०--भोधेण आदेसेण य। ओघेण मिच्छ० 
विण्णिवड़ि० जह० एगस०, उक० बे समया। असंखे०भागहाणि० जह० एयस०, 
उक्क० एकत्तीसं सागरोबमाणि सादिरेयाणि । तिरिणहाणि८-अबत्त ० जहण्णुक० 
एयसमओ । अवद्दि ० जह० एगसमञओ, उक्० अंतोमु० । सम्म० असंखे० भागदाणि० 
जह० अंतोमु०, उक० छावट्टिसागरो० देखणाणि | सेसपदा० जह० उक० एगसमओ | 
सम्मामि० असंखे ०मागहाणि० जह० उक० अंतोम्म० | दोहाणि-अबत्त ० जह० उक० 
एगस० । सोलसक०-मय-दुगुंड० असंखे०भागव्रड्धिग जह० एगस०, उक्र० सत्तारस 
समया | असंखे० मागहाणि० जह ० एगसमओ, उक्‌० अंतोगु ०। सेसपदाणं मिच्छत्तमंगों। 
णवरि चदुसंजल० असंखेजगुणबड्ि-हाणि० जह० उक० एगस० । पुरिसवे० असंखे०- 
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ज्ञानना चाहिए। इसीप्रकार सनत्कुमारसे लेकर सहस्तार कल्पतकके देवोंम जानना चाहिए। 
इतनी विशेषता है कि इनमे स्त्रीवेद नहीं है । 

& ७८८, आनतकल्पसे लेकर नो प्रेवेयकतकके देबोमे मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी- 
चतुप्फके सब पद किसके द्ोते है ? अन्यतर मिथ्याइष्टिके होते दै। सम्यक्त्वके अपने पद 
सम्यस्टष्टिके होते हैं। सम्यग्मिध्यालके अपने पद समस्यग्मिथ्याहष्टिके होते हैं। बारह कपाय 
और सात नोकषायके अपने पद किसके होते है ? अन्यतर सम्यग्हष्टि या भिध्यारश्टिके होते 
हैं । इसीप्रकार अनाह/ारक मार्गेणातक जानना चाहिए । 

९ ७८6 कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दा प्रकारका ह--ओब ओर आदेश । झोघसे 
मिथ्यात्वकी तीन वृद्धि स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल दो 
समय है | असंख्यात भागहानि स्थितिउदीरणाक्रा जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 
साधिक इकतीस सागर है। तीन हानि और अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट 
काल एक समय है। श्रवस्थित स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय हे ओर उत्कृष्ट काल 
अन्तमुहूर्त है। सम्यक्त्वकी असंख्यात भागहानि स्थितिउदीर्णाका जघन्य काल अन्तमुह्त है 
ओर उत्कृष्ट काल कुछ कम छथासठ सागर है । शेष पद्‌ स्थितिडदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट 
काल एक समय है। रूम्यरिमिथ्यात्वकी असंख्यात भागहानि स्थितिडदीरणाका जपन्य और 
उत्कृष्ट काल अन्तमुंहृर्त है। दो हानि और अवक्तव्य स्थितिरदीरणाका जबन्य और उत्कृष्ट 
काल एक समय है। सोलह कषाय, भय और जुगुप्खाकी श्रसंख्यात भागवृद्धि स्थितिउदीरणाका 
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सन्नह समय है। असंख्यात भागहानि स्थिति- 
उदीरणाका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहर्त है। शेष पदोंका भंग 
मिध्यात्वके समान है। इतनी विशेषता है कि चार संज्वतननकी असंख्यात गुणबुद्धि और 
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मामहाणि० जह० एसस०, उक० तेवट्टिसामरोवमसद । संखे०भागवद्धि ० जह० उक० 
एशस० । सेसपदा संजरणमंगो । एवमित्थिवेद० । णबरि असंखे०शुणवड़ी जत्थि। 
असंखे० मामहाणि> जह० एगस०, उक्त० पणवण्णपलिदो: देखणाणि | णाबुंस० 
संजलस मंनो । सखबरिं असंखे०गुणवज्षि० जत्थि । असंखे० मागहाणि० जह० एगस०, 
उक० तेशीसं सागरो० देखणाणि । हस्स-रदि० असंखे०भागहा० जद ० एमस०, उक्क० 
छम्मास । सेसफ्दार्ण मयमंगो । अरदि-सोग ० असंखे० मागहा० जदह० एमस०, उफ० 
पलिदो ० अल॑ंखें० मागो | सेसपदाणं भयभंगो | 
असंख्यात गुणहानि स्थितिउ्दीरणाका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। पुरुषवेदकी 
असंख्यात भागद्ानि स्थितिडदीरणाका जधन्य काल एक समय हैं और उत्कृष्ट काल एकसी 
त्रेसठ सागर है। संख्यात भागवृद्धि स्थितिउदी रणाका जघन्य ओर उत्कृष्ट कल एक समय है। 
शेष पदोंका भंग संज्वलनके समान है। इसीप्रकार स्त्रीवेदकी अपेक्षा जानना चाहिए। इतनी 
बिशेषता है कि असंख्यात गुणवृद्धि स्थितिददीरणा नहीं है। असंख्यात भागहानि स्थिति 
उदीरणाका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम पचवन पल्य है । नपु'सक- 
बेदका भंग संज्बलनके समान है। इतनी विशेषता है कि असंख्यात गुणवृद्धि स्थितिडदीरणा 
नहीं है । झसंख्यात भागहानि स्थितिजदीरणाका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल 
कुछ कम तेतीख सागर है। द्वास्य भोर रतिकी असंख्यात भागह्दानि स्थितिउ्दीरणाका जघन्य 
काल एक समय है झोर उत्कृष्ट काल छह महीना है। शेष पदोंका भंग भयके समान है | अरति 
और शोककी असंख्यात भागहानि स्थितिषदीरणाका जघन्य काज्ञ एक समय है भोर उत्कृष्ट 
काल पल्यके असंख्यातवे भागप्रमाण है। शेष पदोंका भंग भयके समान है। 

विशेषा्थं---जो जीव अद्धाक्षय या संक्लेशक्षयसे एक समयतक मिथ्यात्वकी श्थितिको 


बढ़ाकर बाँधता है. भौर एक भावलिके बाद उसी रूपमें उसकी उदीरणा करता है। उसके 
मिथ्यात्यकी ध्रृद्धि स्थितिउदीरणा पाई जाती है जो असंख्यात भागपृद्धि, संख्यात भागवृद्धि 
आर संख्यात गुणबृद्धि इन तीनों रूप सम्भव है। इसलिए मिथ्यात्वकी इन तीन बुद्धि स्थिति- 
उदीरणाओंका जघन्य काल एक समय कहा है। इनका उत्कृष्ट काल दो समय है। खुलाखा 
इस प्रकार है--प्रभस खमयमें अद्ध।क्षयले और दूसरे समयमें संक्लेशक्षयसे मिथ्यात्वका 
असंस्यात दृद्धिहप स्थिति बन्ध कराके एक आवलिके बाद उसी रूपमें उदीरणा होनेपर 
म्थ्यात्वकी अखंख्यात वृद्धि स्थितिउदीरणाका उत्कृष्ट काल दो समय प्राप्त हो जाता है। 
किसी द्वीन्द्रिय जीवने संक्लेश जयसे एक ससयतक भिश्यात्वका संख्यातवृद्धि रूप स्थितिबन्ध 
किया । इसके बाद दूसरे समयमें बहू मरा ओर भ्रीन्द्रियोमें उत्पन्न होकर बहों प्रथम समयमें 
पुन; संक्यात आरबृद्धिको लिये हुए तत्परायोग्य स्थितिबन्ध किया । अनन्तर एक आवलिके बाद 
उनकी उसी ऋमसे उदीरणा हुई। इसप्रकार मिथ्यात्वकी संख्यात भागबृद्धि स्थितिउदीरणाका 
चत्कृष्ट काल दो समय प्राप्त दोता है। घथा किसी एक एकेन्द्रिय जीवने एक विग्रहसे संक्षी 
पद्नेन्द्रियोंमें उबत्पल्त होकर असंज्ञीके योग्य मिथ्यात्वका स्थितिबन्ध करके संख्यात गुणबूद्धि की 
का सरे श्रसयमें श्रीरको महण करके संक्षोके योग्य मिथ्यात्वका स्थितिबन्ध करके संख्याद 
शु की | अमन्‍्तर एक आवकिके बाद उनकी उसी क्रमसे उदीरणा की। इसप्रकार 
मिथ्यात्वकी संस्यात गुणबृद्धि स्थितिउदीरणाका उत्कृष्ट काल दो समय प्राप्त होता है। जो जीव 
एक शमयतक भिध्यस्वके स्थितिसत्वसे एक समय कम स्थितिका अन्ध कर अन्धावलिके बाद 
४६ 
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९ ७९० आदेसेण ऐोरइय० मिच्छ०-सोलसक ०-हस्स-रदि-भय-दुगुंदाणं असंखे०- 
भागबड़ी जह० एयस०, उक० बेसमया सत्तारस समया | असंखे० भागदाशि-अबड्डि ० 
जद ० एयस०, उक० अंतोघ्मु० । सेसपदा्ण जह० उक्क० एगस० । सम्भ० असंख्दे०- 
भागहा० जह० एगस०, उक० तेत्तीसं सामरो० देखणाणि। सेसपदाएं जह० उक० 
एगस ० । अरदि-सोगाणं हस्सभंगी । णवरि असंखे० भागहा० जह० एयस०, उक० 
पलिदो० असंखे ० भागो | एवं णुंस० । णवरि असंखे०भागहाणी ओघं । सम्मामि० 
ओघं । एवं सत्तमाएं। णवरि सम्म० असंखे०मागहाणी जह० अंतोग्च०, उकक० 








उसी क्रमसे उसकी उदीरशा करता है उसके सिथ्यात्यकी असंख्यात भागहानि स्थितिउदी रणाका 
जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है। तथा जो जीव नोवें ग्रेवेयकमे इकतीस सागर कालतक 
मिथ्यात्वकी असंख्यात भागहानि स्थितिउदीरणा करके मलुष्योंमें उत्पन्न हू वत्मायोग्य काल 
तक असंख्यात भागहानि म्थितिडदीरणा करता रहता है उछके मिथ्यात्वकी असंख्यात भाग- 
हानि स्थितिडदीरणाका उत्कृष्ट काल साधिक इक़तीख सागर प्राप्त हाता है । यहाँ इतना विशेष 
जानना चाहिए कि नौवें प्रेवेयकरमे जानेके पूत्षे भी तत्मायोग्य कालतक असंख्यात भागहानि 
स्थितिडदी रणा बन जाती है । मिथ्यात्वकी संख्यात भागह्ानि और संख्यात गुणह्दानि स्थिति- 
उदीरणा अपने-अपने योग्य काण्डकघातकी अन्तिम फालिके पतनके समय एक समयतक ही 
होती है तथा असंख्यात गुणहानि स्थितिडदीरणा मिथ्यात्रकी उपशमनाके कालमे एक समय 
तक होती है, इसलिए इन तीन हानियोंका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय ही प्राप्त होता 
है | झवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय तथा श्रवस्थित स्थिति- 
उदीरणाका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहते है यह स्पष्ट ही है। यहाँ 
मिथ्यात्य कर्मकी असंख्यात भागवृद्धि स्थितिउदीरणा आदिके जघन्य और उत्कृष्ट कालका 
जिस प्रकार खुलासा किया उसीप्रकार अन्य प्रकृतियोके यथायोग्य पदोंका खुलासा कर लेना 
चादहिए। तथा गतिमार्गणाके भेद-प्रभेदोमि भी इस्रीप्रकार विचार कर कालप्ररुपणा जान 
लेनी चाहिए। 


$ ७८०, आदिशसे नारकियोंमे मिथ्यात्व, सोलह कषाय, हास्य, रति, भय और जुगुप्खाकी 
असंख्यात भागवृद्धि स्थितिउद्दीरणाका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल मिथ्यात्वका 
दो समय तथा शेषका सतन्रह्ठ समय है। शअसंख्यात भागडानि और अवस्थित स्थितिडदीरणाका 
जघन्य काल एक समय है भर उत्कृष्ट काज्न अन्तमुह्त है। शेष पदोंका जघन्य और उत्कृष्ट 
काल एक समय है । सम्यक्त्वकी असंख्यात भरागहानि स्थितिडददीरणाका जघन्थ काछ्ष 
एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है। शेष पदोंका जघन्य और उत्कृष्ट 
काजल एक समय हैं| अरति और शोकका भंग हास्यके समान है। इतनी विशेषता है कि इनकी 
असंख्यात भागहानि स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके 
असख्यातवें भागप्रमाण है। इसीम्रकार नपु सकवेदकी अपेक्षा जानना चाहिए | इतनी विशेषता 
है कि असंख्यात भागहानि स्थितिउदीरणाका काल ओघके समान है। सम्यरिभध्यात्यका भंग 
ओघके समान है। इस्ीप्रकार सातवीं प्रथिवीमें जानना चादिए। इतनी विशेषता है कि 
सम्यक्त्वकी असंख्यात भागद्नि स्थितिउदीरणाका ज़धन्य काज्न अन्तमुंहते है और उत्कृष्ट 
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तेत्तीसं सागरो० देखशाणि | एवं पठमाण जाव छट्टि त्ति | खवारि सगद्ठिदी देखणा । 
अरदि-सोग ० हस्समंगो । शावरि पढमाए सम्म० असंखे०भागदा० जह० एयस०, 
उक० सागरोबमं देखणं । 

६ ७९१, तिरिक्खेसु मिच्छ० भोघं। णवरि असंखे० मागहाणि० जह० एयस०, 
उक० तिण्णि पलिदो० सादिरेयाणि। सम्म० संखे०मागहाणि० जह० एयस०, 
उकक० तिण्णि पलिदो० देखणाणि । सेसपदाणं जह० उक्क० एयस० | सम्प्ताति० 
ओपष । सोलतक ०-छण्णोक० असंखे०भागवड़ि० ओघं । असंखे० मागहा० जह० 
एयस ०, उक० अंतोश्यु० । सेसपदार्ण मिच्छत्तमंगो । इत्थिये०-पुरिसवेद० अप्पप्पणो 
पदाणमोघ॑ं । णवरि असंखे० भागहाणि० मिच्छत्तमंगो | सु स० हस्सभंगो । णवरि 
असंखे ० भागहा० जह० एयस०, उक० पलिदो० असंखे०भागो | एवं पंचिंदिय- 
तिरिक्खवतिए | णवरि मिच्छ०-सोलसक०-“सत्तणोक० संखे०मागवष्टि० जह० उक्क० 
एयस० | णवुस० असंखे० भागहा० जह० एपस०, उक्क० पृव्यकोडिपुधत्त । णवरि 
पञजत्तणप्रु इत्थिवेदों णत्थि | जोणिणी० पुरिस०-णर्वंस० णर्थि | इत्थिवे० अवक्तय्वं 
च णत्थि। सम्म० असंखे०भागह्रणि० जह० अंतोम्ु०, उक० तिणिण पलिदो० 


काल कुछ कम तेतीस सागद है। इस्तोप्रकार पहली प्रथिबीसे लेकर छठी प्रथिबीतकके नारकियों- 
में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि कुछ कम अपनी-अपनी स्थिति कहनी चाहिए । 
अरति ओर शोकका भंग हास्यके समान है। इतनी विशेषता है कि पहली प्रथित्रीमे सम्यक्त्वकी 
अ्रसंख्यात भागहानि स्थितिडदीरणाका जबन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काज् कुछ कम 
एक सागर है | 

8 ७९१. तियख्थीमे मिथ्यात्वका भंग ओघके समान है | इतनी विशेषता है कि असंख्यात 
भागहानि स्थितिडदीरणाका जधन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल साधिक तीन पल्य 
है । सम्यक्त्वकी असंख्यात भागहानि स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक ससय है और उत्कृष्ट 
काल कुछ कम तीन पल्य है। शेष पदोंका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। सम्यग्मि- 
ध्यात्वका भंग आओघके समान है। सोलह कषाय और छुटह नोकषायोंकी असंख्यात भागबृद्धि 
स्थितिडदीरणाका भंग झोपघके समान है । असंख्यात भागहानि स्थितिधददीरणाका जघन्य काल 
एक समय है ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहतत है । शेष पदोंका भंग मिथ्यात्वके समान है। स्रीवेद्‌ 
ओर पुरुषबेदके झपने-अपने पदोका भंग झोघके समान है । इतनी विशेषता है कि असंख्यात 
भागद्वानि स्थितिडदी रणाका भंग मिथ्याल्रके समान है। नपुसकवेदका भंग हास्यके समान 
है । इतनी विशेषता है कि असंख्यात भागद्वानि स्थितिरदीरणाका जधन्य काल एक समय है 
ओर उत्कृष्ट काल पल्‍्यके असंख्यात्थें भागप्रसाण है। इसीप्रकार पदव्म्चेन्द्रिय वियेश्वत्रिकमें 
जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्व, सोलद् कषाय और सात नोकषायकी संख्यात 
भागवृद्धि स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। नपु'सकवेदकी असंख्यात 
मागहानि स्थितिडदीरंशाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पूर्वकोटिग्रथक्त्वप्रमाण 
है। इतनी विशेषता है कि प्याप्तकोंमें ख्रीवेद नहीं है तथा योनिनियोंमें पुरुषबेद और नपु'खकथेद 
नहीं है ओर गोनिनियोंमें श्लोगेदकी अवक्तज्य स्थितिउदीरणा नहीं है। तथा इनमें सम्यक्त्वकी 
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देसूणाणि | 

६ ७९२. पंचि०तिरिक्खअपञ ०-मणुसअपसख् ० मिच्छ ०-सोलसक ०-सरणोक ० 
झसंखे० मागवड्ि ० जह० एयस ०, उक० बेसमया सत्तारस समया । असंखे० भागहालि- 
अवड्टि० जह० एयस०, उक्क० अंतोघ्म० | संखे०गुणबड़ि० जह० एयस०, उक्क० 
बेसमया । सेसपदाणं जह० उक० एयस० । 

$ ७९३, मणूसतिय ० पंचिदियतिरिक्खतियभंगो । णवरि जासि प्रयडीणं 
असंखे ० गुणहाणि० अस्थि तासि जह० उक्० एगस० । णबरि सम्म० असंखे ० भागहा० 
जह० अंतोग्ृु०, उक्क० तिण्णि पलिदो० देखशाणि । पजत्त> इत्थिबे० णत्थि। 
सम्म० असंखे ० मागद्दाणि० जह० एयस ०, उक० त॑ चेव | मणुसिणी परिसवे०-णतुंस ० 
णत्थि | इत्यिवे” अवत्त ० जहण्णुक० एगस० । 

$ ७९४. देवेसु मिच्छ०-सोलसक०-छण्णोक०-सम्मामि०  पढमपुढबिभंगो । 
णवरि मिच्छ० असंखे०भागहा० जह० एयस०, उक० एकस्तीसं सागरो० । हस्स-रदि ० 
असंखे०भागहाणि० ओघं । इत्यिवेद-पुरिसवे० इस्समंगो | णवरि अवत्त० णत्थि । 

संखे० भागदाणि० जह० एगस०, उक्० परणवरण्णं पलिदो० देखणाणि तेत्तीसं 


असंख्यात भागद्वानि स्थितिउदी रणाका जघन्य काल भन्तमुंहत है ओर उत्कृष्ट काल कुछ कम 
तीन पल्य हैं 


$ ७८२. पश्नेनिद्रय तियज्वथ अपयोप्त और मनुष्य अपयाप्तकोंमें मिथ्यात्य, सोलह कषाय 
झोर सात नोकषायकी असंख्यात भागवृद्धि स्थितिउदीरणाका जघमन्य काल एक समय है 
ओर उत्कृष्ट काल मिथ्यात्वका दा समय तथा शेषका सन्नह समय है। असंख्यात भागद्वानि 
ओर अ्रवस्थित स्थितिउदीरणाका जप्रन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूर्त है । 
संख्यात भागवृद्धि स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । 
शेष पदोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । 

$ ७८३. मनुष्यतन्रिकमें पद्लेन्द्रिय तिय॑श्नत्रिकके समान भंग है। इतनी विशेषता है कि 
जिन प्रकृतियोकी अ्रसंख्यात गुणहानि स्थितिडदीरणा है उनका जघन्य और उत्झृष्ट काक्ष एक 
समय है। इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्वकी असंख्यात भागदानि स्थितिडदीर णाका जधन्य 
काल अअन्तमुंहूत है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्य है। पर्याप्तकोंमें ल्लीबेद नहीं है । 
इनमें सम्यक्त्वकी असंख्यात भागहानि स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक सभय है और 
उत्कृष्ट काल वही है। मनुष्यिनियोमे पुरुपवेद और नपुसकवेद नहीं है। इनमें ख्ीबेदकी 
अ्रवक्तवय स्थितिउदी रणाका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय हैं । 

६ ७८७ देवोंमे मिथ्यात्व, सोलह कषाय, छठ नोकषाय झोर सम्यग्मिध्यात्वका भंग 
प्रथम प्रथिवीफे समान है। इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वकी असंख्याव भागहानि स्थिति 
उदीरणाका जधन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल इकतीसख सागर है। हास्य और 
रतिकी असंख्यात भागद्वानि स्थितिडदीरणाका काल ओघके समान है। ख्रीवेद ओर पुरुषणेदका 
भंग हास्यके समान है। इतनी विशेषता है कि इनकी अवक्तज्य स्थितिडदारणा नहीं हे। 
असंख्यात भागद्दानि स्थितिडदीरणाका जघन्य काज् एक खमय हे और उत्कृष्ट काक्ष कमशः 
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सागरोवमाणि | सम्म० असंखे० भागहाणि० जह० एमस०, उक० तेत्तीखं सागरो० | 
सेसलप्रदा्ण जह० उक्ृ० एगसमझो | एवं सोहस्मादि जाब सहस्सार त्ति। णवरि 
समझद्लिदी । इस्स-रदि० भरदि-सोममंगो । मिच्छ० असंखे०मामहाणि० जह० एगस०, 
उक० अंतोमुइत्त । णवयरि सहस्सारे हस्स-रदि? देवोघं । सोहम्मीसाएें हत्यिवेद० 
देवोधं । उबरि णत्थि । 


६ ७९४, मवण०-वाणवें ०-जोदिसि० सोहम्मभंगो | णवरि समड्िदी । संम्म० 
असंखे ०भागद्ाणि० जह० अंतोम्ृ०, उक्० सगट्टिदी देखणा । हत्थिवेद० असंखे०- 
मागहाणि० जह० एयस०, उक० तिण्णि पलिदो ० देखणाणि पलिदो० सादिरेयाणि २ | 

६ ७९६, आणदादि जाव णवगेवज़ा त्ति मिच्छ०-पूरिसवे० असंखे ० भागद्राशि० 
जह० अंतोग्मु०, उक० सगद्ठिदीओ णादव्वाओ | सेसपदाणं जद ० उक्क० एयस० | 
सम्म० असंखे ०भागद्वाणि० जह० एयस०, उक्क० सगड्डिदी देखणा । सेसपदाणं जह० 
उक० एयस० | सम्मामि० असंखे०भागहाणि० जह० उक० अंतोमु० | अवक्त ० 
जह० उक० एयम० | सोलसक%०-छुण्णोक० असंखे ० मागहाणि जह० एगस०, उक० 
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कुछ कम्त पचवन पल्‍्य ओर तेतीस 'सागर हे। सम्यकत्यकी असंख्यात भागहानि स्थिति- 
उदीरणाका जधघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। शेप पदोंका जघन्य 
और उत्कृष्ट काल एक समय है। इसीपकार सौधर्म कल्पसे लेकर सहखस्नार कल्पतक जानना 
चाहिए। इतनी विशेषता है कि अपनी-अपनी स्थिति कहदनी चा६िए। द्वास्य और रतिका भंग 
अरति और शोकके समान है। मिथ्यात्वकी असंख्यात भागदानि स्थितिडदीरणाका जधन्य 
काल एक समय है. ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहर्त है। इतनी विशेषता है कि सदस्तार कल्पमें 
हास्य-रतिका भंग सामान्य देवोके खमान है। सौध् ओर ऐशानकल्पमें स््ीबेदका भंग 
सामान्य देवींके समान है| ऊपर ख्रीबेद नहीं है । 


$ ७६५. भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देबोमे सोधम कल्पके खमान भंग है। 
इतनी विशेषता है कि अपनी स्थिति कहनी चाहिए। सम्यक्त्वकी असंख्यात भागहानि स्थिति- 
उदीरणाका जघन्य काल अन्तमुंह्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण हे । 
खीवेदकी झसंख्यात भागहानि स्थितिडदीरणाका जघन्य काल एक खमय है ओर उत्कृष्ट काल 
कुछ कम तीन पल्य, साधिक एक पल्‍्य और साधिक एक पल्य है । 


$ ७६६. आनतकल्पसे लेकर नो प्रेबेयकतकके देवोंमें मिथ्यात्थ और पुरुषबेदकी 
असंख्यात भागहानि स्थितिडदी रणाका जघन्य काल अन्तमुहू्त है और उत्कृष्ट काल अपनी- 
अपनी स्थितिप्रमाण जानना चादिए। शेष पदोंका जघन्य और उत्कृष्ट फाल एक समय है। 
सम्यक्त्वकी असंख्यात भागद्ानि स्थितिडदीरणाका जघन्य काल ए% समय है और उत्कृष्ट 
काल कुछ कम छापनी स्थितिप्रमाण है! शेष पदोंछा जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । 
सम्यस्मिथध्यात्वकी धसंख्यात भागदानि स्थितिउदी रणाका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहते दे। 
ढायक्तब्य स्थितिडदीरणाका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। खोलद कषाय ओर छह 
नोकबायकी असंख्यात भागद्वानि स्थितिडदीरणा का जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल 


१६६ जथघबलासहिदे कसायपाहुडे [ बेदगो ७ 


अंतोघ्ु० । सेसपदार्ं जहण्णुक ० एगस० । 

७९७, अणुद्दसादि सब्वद्ठा त्ति सम्म०-पुरिसवेद० असंखे०भागद्राणि० जह॒० 
एयस० अंतोमु०, उक० सगट्डिदी। सेसपदा जह० उक्क० एगस० । बारसक०- 
छण्णोक० आणदमभंगो । एवं जाव० । 

९ ७९८, अंतराणु० दुबिहो णि०--ओषेण आदेसेण य। ओषेण मिच्छ० 
असंखे ० भागवड़ि-अवष्टि जह० एगस०, उक्क० तेवट्टिसागरोवमसद तोहिं पलिदोवमेहिं 
सादिरेयं । असंखे० मागहाणि० जह० एयस०, उक ० बेछावट्टि सागरोवमाणि देखणाणि | 
दोवड़ि-हाणि० जह० एगस० अंतोमु०, उक० अणंतकालमसंखेजा० । अमंखे० गुण- 
हाशि० जह० पलिदो० असंखे०भागो, अवत्त० जहृ० अंतोप्मु०, उक० दोणह पि 
उवड्पोग्गलपरियईं । एवमणंताणु०४ । णवरि असंखे ०गुणहाणि० णत्थि ॥ अवत्त० 
जह० अंतोम्म ०, उक० बेछावद्विसागरो० देखणाणि | एयमट्रक० । णवारें असंख ० भाग- 
हाशि-अबत्त ० जह० एयस० अंतोमु०, उक्क० पृष्वकोडी देखणा | एवं हस्त-रदि० । 
णवरिे असंखे ०भागहाणि-अवत्त ० जह० एयस० अंतोमु०, उक० तेत्तीसं सागरोवमं 
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अन्तमुंह॒र्त है। शेष पदोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। 


६ ७८७, अनुदिशिसे लेकर स्वार्थसिद्धितकके देवोमे सम्यक्त्व ओर पुरुषवेदकी असंख्यात 
भागहानि स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय ओर अन्‍्तर्मुहृते है तथा उत्कृष्ट काल 
झपनी-अपनी स्थितिप्रमाण है। शेष पदोंकरा जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। बारह 
क्ृषाय ओर छुह नोकषायका भंग आनतकर्पके समान है। इसीप्रकार अनाहारक सार्मणातक 
जानना चाहिए । 
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६ ७८८. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओव भोर आरेश | झघसे 
सिथ्यात्थकी असंख्यात भागवद्ध ओर अवस्थित रिथितिउदीरणाका जयन्य अन्तर एक समय हे 
ओर उत्कृष्ट अन्तर तीन पलल्‍य अधिक साधिक एकसो त्रेसठ सागर हैँ। असंख्यात भागद्वानि 
स्थितिउदी रणाका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ठ अन्तर कुछ कम दो छयासठ सागर है। 
दो वृद्धि और दो स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय ओर अन्तमुंहूर्त है ओर उत्कृष्ट 
अन्तर अनन्त काल दे जा असंख्यात पुठ्रलपरिबर्तनप्रमाण है। असंख्यात गुरणद्वानिका जघन्य 
अन्तर पल्यके असंख्यातयें भागवमाण है ओर अबवक्तव्य स्थितिडउदीरणाका जघन्य अन्तर 

अन्तमुहूत दे ओर दोनोका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्टलपरिवर्तनप्रमाण है। इसीप्रकार 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अपेकज्ञा जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसकी अखंख्यात 
गुशद्वानि स्थितिड्दीरणा नहीं है। अबक्तव्य स्थितिडदीरणाका जघन्य अन्तर अन्‍्तमुंहूर्त है 
ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छथासठ खागरप्रमाण है । इश्ीप्रकार आठ फषायकी अ्रपेक्षा 
जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि असंख्यात भागहानि और अवक्तठ्य स्थितिडदीरणाका 
जचन्य अन्तर एक खमय ओर झन्‍्तमुंहूर्त है तथा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है । 
इसीप्रकार हास्य और रनिकी अपेक्षा ज्ञानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि असंख्यास 
सांगहानि ओर अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय और अन्‍्तसु हू है तथा 
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सादिरेयं। एयमरदि-सोग ०। णवरि असंखे ० भागहाणि० जह० एयस०, उक्त ० छम्मासं | 
एवं चदुसंजल०-भय-दुगुंछा० । णवरि असंखे०मागहाणि-अवत्त> जह० एयस० 
अंतोज्ष० । उक० अंतोमृ० । णवरि चदुसंजलण० भअसंखे०गुणवड़ि णत्थि अंतरं। 
असंखे०मुणहाणि० जह० अंतोमु०, उक० उपड् पोग्गलपरियडं | इत्यिवेद० असंखे०- 
भागवड्डि-हाणि-अवष्टि ०-संखे ० गुणबड्टि ० जह० एयस०, संखे० मागवड्डि हाणि-संखे०- 
मुणद्वाणि-अवत्त ० जह० अंतोश्न ०, उक० सब्वेसिमणंतकालमसंखेजा पोग्गलपरियटा । 
असंखे ० गुणहाणि० संजलणभंगो । एवं पुरिसवेद० । णवरि असंखे ० गुणवड्डि० णत्थि 
अंतरं । णबुंस० असंखे०भागबड़ि-हाणि-अवष्टि ० जह० एयसमओझो, उक ० सामरोबम- 
सदपृधत्त | सेसपदाण मित्थिवेदभंगो | णवरि संखे०भागवड्डि ० जह० एयस०, उक्क० 
त॑ चेव । सम्म०-सम्मामि० असंखे०भागदाणि० जह० एयसमओो, सेमप० जहू० 
अंतो्वँ०, उक० सब्वेसिमुबड़पोस्गलपरियह । 
उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है | इसीप्रकार अरति ओर शोककी अपेक्षा जानना चादिए। 
इतनी विशेषता है. कि असंख्यात भागद्दानि स्थितिवदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है 
ओर उत्कृष्ट अन्तर छुह महीना है। इसीप्रकार चार संज्वलन तथा भत्र भौर जुगुप्साकी 
अपेक्ता जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि असंख्यात भागहानि और अवक्तठ्य स्थिति- 
उदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय ओर अन्‍्तमुहूर्त है तथा उत्कृष्ट अन्तर अ्न्तमुहरत है। 
इतनी विशषता है. कि चार संज्वलनकी असंख्यात गुणवृद्धि डउदीरणाका अन्तरकाल नहीं है । 
असंख्यात गुणह्वानि स्थितिउदी रणाका जघन्ग्र अन्तर अन्तमुहूर्त हैं और उत्कृए अन्तर कुछ 
कम ध्धपृद्रलपरिवतेनप्रमाण है। ख्रीवेदकी असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागद्वानि, 
अवस्थित और संख्यात गुणवृद्धि स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है, संख्यात 
भागबृद्धि, संख्यात भागहानि, संख्यात गुणद्ानि और अवक्तव्य स्थितिडदी रणाका जघन्य 
अन्तर अन्तमुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्नलपरिवर्तेन- 
प्रमाण है। असंख्यात गुणहानि स्थितिडदीरणाका भंग संज्वलनके समान है। इसीप्रकार 
पुरुषबेदकी अपेक्ता जानना 'बादिए | इतनी विशेषता है कि असंख्यात गुणबृद्धि स्थितिउदीरणाका 
अन्तरकाल नहीं है । नपुसकबेदकी असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहानि ओर अवस्थित 
स्थितिडदी रणाका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर एथक्सप्रमाण है | 
शेष पर्दोका भंग स्ीवेदके समान है। इतनी विशेषता है कि संख्यात भागबृद्धि स्थितिउदीरणाका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर वही है। सम्यक्त्य और सम्यग्मिथ्यात्वकी 
अरसंख्यात भागहानि स्थितिउदी रणाका जघन्य अन्तर एक समय है, शेष पदोंका जघन्य अन्तर 
अमन्तमुंहू्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अधेपुद्टलपरिवतेनप्रमाण है। 
विशेषाथ---शुजगारप्ररूपणामें मिथ्या्वकी भुजगार ओर अवस्थित स्थितिउदीरणाका 


उत्कृष्ट अन्तरकाल तीन पल्‍्य अधिक एकसो त्रेखठ सागर घटित करके बतला आये हैं बही 
यहाँ मिथ्यात्वकी असंख्यात भागवृद्धि ओर अवस्थित स्थिति उदीरणाका प्राप्त होनेसे वक्त प्रमाण 
कहा है । मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम दो छथापतठ सागरप्रमाण है. उसे ध्यानमें 
रखकर यहाँ मिथ्यात्वकी असंख्यात भागहानि स्थितिषदीरणाका उत्कृष्ट अन्तरकाज्ष उक्त काल- 
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६ ७९९. आदेसेश णेरहय० मिच्छ० असंखें० मागवड्ि-हाणि-अवड्डि० जहू० 
एयस०, दोवड्डि-दाणि-अवत्त> जह० अंतोमु०, असंखे०गुणदाणि० जह० पल्षिदो० 
असंखे ० भागों, उक* सब्वेसि तेत्तीस॑ सागरो० देखणाणि | एबमणंवाणु०४-हसप- 
रदीएँ | णवरि असंखे०गुणहाणि० णत्थि | एवमरदि-सोग० । णबरि असंखे०- 
प्रमाण कट्दा है। निरन्तर एकेन्द्रियोंमे रहनेका उत्कृष्ट काल अनन्त काल है। इस कात़के सभ्य 
मिथ्यात्वकी दो वृद्धि और दो हानि स्थितिडदी रणा नहीं होती, इसलिए इनका उत्कृष्ट अन्तरकाल 
वक्तकालप्रमाण कहा हैं। एक जीबकी अपेक्ष! प्रथमोपशम सम्यकक्‍त्वका जपन्य अन्तरकाल 
पल्‍्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है और मिथ्यात्व गुशम्थानक/ जघन्य अन्तरकाल अग्वमुह्त 
है, इसलिए तो मिथ्यात्वकी अख्॑ख्यात गुणहानि स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर पह्यके 
झसंख्यातवें भागप्रमाण ओर उसकी अ्रवक्तव्य स्थितिउदी रणाका जघन्य अन्तरकाल अन्तमुहूतें 
कहा है तथा सामान्यसे सम्पक्त्वका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अधेपुद्‌गलपरिवत॑नप्रमाण 
है। इतने कालतक कोई जीब प्रथमोपशम सम्यम्टष्टि न हो और मिथ्यारृष्टि बना रहे यह 
सम्भव है, इसलिए भिश्यात्वके उक्त दोनों पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुड् कम अर्ध॑पुद्ठलपरिवर्तन- 
प्रमाण कद्दा है। इसीप्रकार अनन्तानुबन्धीचतुष्कके सब पदोंका शअन्तरकाल बन जानेसे बसे 
मिथ्यात्वके समान जाननेकी सूचना की । मात्र अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अ्रसंख्यात शुशहानि 
स्थितिडदीरणा नहीं होती, इसलिए उसका निपेध किया है। यहाँ इतना ओर विशेष समझना 
चाहिए कि अनन्तानुबन्धीचतुष्कका अवक्तव्य पद मिथ्याहष्टिके होता है, इसलिए मिथ्याखवके 
उत्कृष्ट अन्तरकालका ध्यानमें रखकर यहाँ डसका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम दो छथासठ 
सागरप्रमाण कह्दा है। जघन्य अन्तरकाल अम्तमुहूर्त है यह सुगम है। इसीप्रकार आठ 
कषायोंकी अपेक्षा जानना चाहिए मात्र इनकी उदीरणा ऋमसे पाँचवें और छठे गुणस्थानरमें 
नहीं होती, इसलिए उन गुणस्थानोके उत्कृष्ट कालको ध्यानमें रखकर यहाँ इनकी असंख्यात 
भागहानि ओर अवक्तव्य स्थितिददीरणाक्ना जधन्य अन्तरकाल कुछ कमर एक पूर्वकोटि कहा 
है। इनका जघन्य अन्तरकाल क्रमसे एक समय ओर अन्तमुंहत सुगम है। द्वास्य और रतिकी 
किसी जीवके सातवें नरकमे उदीरणा ही न हो यह सम्मय है, इसलिए इनकी असंख्यात 
भागहानि और अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका इछटट श्रन्तरकाल साधिक तेतीस सागर कह्दा है । 
अरति भर शोककी किसी जीवके बारह कल्पमें छुद्द माह तक उदीरणा न द्वो यह भी सम्भव 
है, इसलिए इनकी असंख्यात भागहानि स्थितिउदीरणाका उत्कृष्ट अन्तरकाल छद्द माह कहा 
है। चार संज्जलनकी उदीरणा उपशमशभ्रेशिम अन्तमुंहत कालतक नहीं दोती, तथा भय और 
जुगुप्साकी निरन्तर उद्दीरणाका नियम नहीं। हा संखार अवस्थामे अधिकसे अधिक अन्तमुंहर्ते 
कालके बाद्‌ इनकी उदीरणा अवश्य होती है, इसलिए इनकी असंख्यात भागदानि और 
अवक्तव्य स्थितिउदी रणाका उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुंहूर्त कद्दा है। शेष कथन सुगम है। 


$ ७६६, आादेशसे नारकियोमे मिथ्याथकी असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागद्रानि 
और अवस्थित स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है, दो वृद्धि, दो हानि और अवक्तव्य 
स्थिविउदी रणाका जघन्य अन्तर अन्तमु हूते है और झसंख्यात गुणद्वानि स्थितिउदीरणाका 
जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवे भागप्रमाण है तथा सभीका उत्कृष्ट अन्तर कुछ फम तेतीस 
सागर है। इसीप्रकार अनन्तानुबन्धी चतुब्क, हास्य और रतिकी अपेक्षा जान लेना चाहिए। 
इतनी विशेषता है कि इनकी असंख्यात गुणद्ानि स्थितिउदीरणा नहीं है। इ्धीप्रकार अरवि 


या०है९ | उत्तरपयडिट्टि दिवद्ीरणाए वक्िद्िदिजकी रखारिआओगहारं ३६८4 


मारहाति० जह+ एगसमओ, उक० अंतोश्ु०.।. एवं बहसक०-भस-्दुसुंजु७ । जबरि 
अवच० जहू० .. उ्कू० अंगोह्ू ० । एवं ज़बुंस० । खबरे अवध णत्वि । सम्म०- 
सुस्क्ममि ०,  अयंखे १ सगद्माश्षि, जद० एयश्व०, सेप्रफ्दाणं जड़» अंगोू०, डक» 
सृब्बेसि: देशीस छागशे० देखशाणि । इवं सच्माए । पढ़मादि जाब अष्ठि थि प्र बेव। 
पणुदरि सम्रड्रिदी देखशा । पवरि इस्स-रदि-अरदि-सोग० भयभंगो । 

९ पयए७, तिरिकखेशु मिच्छ० असंखे०भागवड़ि-अवद्ि० जह० एयथ०, उक० 
पलिदो० - असंखे० भागों । अभसंखे०भागहाणि० जंह० एग्संनर्शो, उक्ए िश्णि 
पलिदो० देखभाणि | खेसमोघं | एथ्मणंवाशु०४ ।.णबरि अधंखे०मुणइाणि९ शत्थि। 
अबंश० जह ० अंतोमु ०, उक० तिण्शि पलिदी० देखफ्ाणि। एंपग्ररवक्क्ताण<छ ३ 
णबरि अऋअसखे०भागदाणि-अवत्त ० जडह० एयस० अंतोमु०, उछ० पृथ्वकोड़ी देखपा-+ 
एयंम्डक>-छण्णोक ० । ण्ररि असंखे०भागहाणि-अवत्त ० ज़ह» एगस०, उक० 
अंक्रोप्न ० | सम्म०-सस्भाषि० ह्रियिये ० -धुरिसवे ० श्वव्वपदाणभोघ॑ । जाबुंस ० इस्ससंत्रो | 
झोर शोककी अपेक्ता जान लेना चाहिए | इतती विशेषता दे कि इनकी असंख्यात भागद्यानि 
स्थितिउदी रणाका जधन्य अन्तर एक समय है भौर बत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हते है। इसीपकार 
बारह-कपाय, सय ओर जुशुपप्लाकी आपेज्ञा आनता चाहिए.। इतनी विशेषज्ञा दे कि इनकी 
अवफक्तडय स्थितिडदी रणाका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमेंहूर्त है। इसीफकार 
नथघू सकवे दकी अपेक्षा जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसको अवक्तठ्य स्थिति उदीरणा 
नहीं है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यात ,भागद्वानि स्थितित्रदीरणाका क्षमरूंय 
अऋन्तरकाल एक समय है, शेष पदोंका अघस्य अन्तरकाल अन्तमु हूर्त है तथा सबका पत्कुछ 
अम्तरकाज कुछ कम वेतीख सागर है। इ्लीप्रकार सातवीं प्रथिवीमें जानना चदधिए। प्रथम 
एथिवीसे लेकर छठी प्थिवीतक इस्रीप्रकार जानन्त चाद्विए। इतनी विशेषता है कि कुछ कस 
अपनी-अपनी स्थिति कदनी चाहिए। इतती विशेषता है कि दवास्य, रति, अरति और शोकका 
भंग अयके समान है । 

6 ८५५. तियंद्वोंमें भिथ्यात्वकी झसंख्यात भागषृद्धि ओर अवस्थित स्थितिज्दीरणाका 
जधम्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अम्तर प्रल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अरशांश्यात 
भागद्वाति स्थितिददीरणाका जघन्य धन्तर एक समय है और उत्कृष्ट हन्तर कुंछ कम तीन 
प्रल्य दे । शेष भ्ंण आओबभके समान है। इस्रीप्रकार अनस्तामुयन्धीचतुष्ककी अपरेशा जानता 
आहिए,। इसनी विशेषदा है कि असंस्यात गुसादपनि स्थित्रिजदीरुणा नहीं हे | अवत्तकथ स्थिति- 
उदीरणाका जपस्य अन्तर झन्तमुंहत है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्थ है। इसीअकार 
झप्रत्यास्माजानाशाबतुष्क की अपेज्ञा जनना चाहिए । इतनी विशेषता हैं कि असंस्यात भागदाति 
छोर, झवक्तस्य - स्थिविददीर णाका जप्नन्य अन्तर एक संजय ओर अन्‍्तमु हूले है तथा उत्छड 
सम्तद कुछ कम, एक, पूजकोडि है । इस्रीमक्रार आठ कषाय और छुह: ज्रोकपायको- आ 
काखता ख्यादिए । इतनी विशेषता है कि अक्वंरुयात सासहप्नि और वअवक्तठ्स श्थित्तिचदीरणशका 
ख़न्नस्य अन्याः पक ससय, है - प्लेर उत्कष्ट अल्तर रत हम है। स्म्यकत्व, खम्यग्मिध्यात्व, 
स्कीवेद: ओर पुर वेइके सब एढ्नोंका भंत्र क्ेयके समान है। जधुसकवेदका संग दास्वके खत़सत 
७ 
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णवरि असंखे ० मागहाणि० जह० एयस०, उक० पृव्वकीडियृधच । अवल् ७ ओघ॑ 

६ ८०१. पं्चिदियतिरिक्वतिय ०» मिच्छ० असंखे ० भागबड़ि-संखे « गुणवडिं- 
झवद्दि० जह० एयसमओ, संखे०भागबड़ि-संखे०गुणदाणि० जदद० जंतोसु ०, उंके० 
संग्वेसि पुब्वकोडिपृधत्त । असंखे ० भागद्वाणि० तिरिक्‍्खोध । असंखे ० गुणहाणि-अव्त ० 
जह० पलिदो ० असंखे०भागो अंतोग्म०, उक० सगट्डिदी । संखे०मागहाशि० जहू० 
अंतोमु०, उक० तिण्णि पलिदो० सादिरेयाणि | एवं सोलसक०-ऋण्णोक० । णवरि 
असंखे ० गुशदाणि ० णर्यि । असंखे० मागहाणि-अवत्त ० तिरिक्खोधं । सम्म० तिण्णि 
वड़ि-संखे०भागहाणि-अपत्त> जह० अंतोश्व०, असंखे०भागहाणि० जद० एयस०, 
उक० सब्वेसि सगद्िदी | संखे०गुणहाणि-अवद्ि ० जह० अंतोह्०, उक० पृव्वकोडि- 
पुघ्सं | सम्मामि० असंखे०मागद्गाणि०ण जह० एयस०, अवत्त० जह० अंतोस्‍०, 
उक्क० दोण्हं पि सगड्ठिदीओ | दोह्ाणि० जह० अंतोग्म०, उक्क० पृथ्यकोडिपुषत । 
इत्थिवे ०-पुरिसवेद ० हस्सभंगी । णवरि असंखे०भागहाणि-अवत्त> जह० एडस० 
अंतोग्रहुत्तं, उक्क० पृव्वकोडिपुधघत्त | एवं णबुस० । णवरि संखे०मागहा० जददृ० 


है। इतनी विशेषता है कि असंख्यात भागहानि स्थितिउदीरणाका जघम्य अन्तर एक समय हे 
और उत्कृष्ट अन्तर पूब्रकोटिप्रथक्त्वप्रमाण है। अवक्तव्य स्थितिडदीरणाका भंग आपके 
समान है । 

९ ८०१. पश्चिन्द्रिय तिय॑श्नत्रिकमें मिथ्यात्वकी अरांख्यात भागधुद्धि, संख्यात गुणबृद्धि 
और अवस्थित स्थितिउदीर णाका जधन्य अन्तर एक समय है, संख्यात भागषृद्धि और संख्यात 
गुणबृद्धि स्थितिउदी रणाका जघन्य अन्तर अन्तममुहू्ते है तथा सबका उत्कृष्ट अन्तर पूर्बकोटि- 
पृथक्त्वप्रमाण है। असंर्यात भागह्दानि स्थितिउदीरणाका भंग सामान्य तियश्थोंके समान है । 
असंख्यात गुणदानि झोर अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अम्तर पल्यके असंख्यातवें 
भागप्रमाण और अन्तमुह्॒त है तथा उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण हैं। संख्यात भागद्ानि 
स्थितिडदी रणाका जधन्य अन्तर अन्‍्तमुंहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्‍्य है। 
इसीप्रकार सोल€ कषाय ओर छह नोकषायकी अपेक्ता जानना चाहिए | इतनी विशेषता है कि 
असंख्यात गुणद्वानि स्थितिउदोरणा नहीं है। असंख्यात भागहानि और अवक्तब्य श्थिति- 
उदी रणाका भंग खासान्य तियद्वोंके समान है। सम्यक्त्वकी तीन वृद्धि, संख्यात भागद्ानि भौर 
अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर अन्तमुहते है, श्रसंख्यात भागहानि स्थितिउदीर खाकां 
जघन्य अन्तर एक समय है भौर सबका उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रभाज है। संख्यातं 
गुशहानि भोर अवस्थित स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर अन्तमुंहर्त है. और रुत्कृष्ट अन्तर 
पूषष॑कोटिप्रथक्त्वप्रमाण है। सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यात भागद्वानि स्थितिडदीरणाका जधन्य 
अन्तर एक समय है, अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर अम्तमुहूर्त है और दोलोंका 
ही सल्कृष्ठ अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है। दो द्वानि.स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्दर अन्समुहर्त 
है भौर उत्कृष्ट अन्तर पूर्यकोटिप्रथक्त्वप्रमारा है । स्त्रीवेद और पुरुषबेदका भंग हस्थके समान 
है। इतनी विशेषता है कि असंख्यातव भागहानि और अवक्तव्य स्थितिउदी रणाका जधन्य 
अम्तर एक समय और अस्तमुंहूर्त हैँ दथा उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोठियुथक्सवप्रसाश है। इसीप्रकारे 





था० ९९]... उत्तरपयदिद्धिविसदीरस्ता८ बढ़िटिविख्यीरणारिओगहरारं रैक 


अंतोश्ु०, उक्त० इब्मकोडिपुधत्त । भपरि प्रजत्त०-इत्थियेदों जत्थि | जोणिणीसु 
पुर्िसिये ०-भवुस० जत्थि | हत्थिवें० अवत्तव्वं पि पत्यि | असंखे०मागहाणि० जद ० 
एयश्म शो, उक्क० अंतोमु० । 

६ ८०२, पंचिदियतिरिक्समपज ०-मणुसभपज ० मिच्छ ०-सोलसक ०-सत्तणोक ० 
असंखे ० मागवड्टि हाणि-संखेजगुसवड्ि-अवश्डि० जह० एयस०, उक० अंतोप्ठ० । 
सेपपदाण्णं जहएणुक० अंतोप्रु० । 


६ ८०३, मणुसेसु मिच्छ० भसंखे०भागवड़ि-संखेजगुणवड़ि-अवद्धि० जह० 
एयस०, संखे०भागषड़ि संखे०गुणदाणि० जह० अंतोमु०, उक० सब्देसि पृव्वकोडी 
देखणा । सेसपदार्ण पंचिदियतिरिक्समंगो । एयमरणंताणु०४। णवरि असंखे०शुण- 
हाणि० एर्थि । अबत्त० पंचिंदियतिरिक्खमंगो | एवमडुक० । णवरि असंखे ० मागहा०- 
अव्त० ओषं॑ । एवं चदुसंगलण०-छण्णोक | णवरि असंखे ० भागव्डि-अवष्टि ० जहे० 
एयस०, उक्क० अंतोमुहु्तं । णवरि चदुमंज० असंखे०गुणहाणि० जह० अंतोब्ु०, 
नपु सकवेदकी अपेक्षा जानना चाहिए। इतनी बिशेषता दे कि संख्यात भ्रामह्वानि स्थिति- 
उद्दीरणाका जघन्य अन्तर अन्तमुंहत है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिप्रथक्स्रप्रमाण है। इतनी 
विशेषता है कि पर्याप्तकॉमें स्त्रीवेद नहीं है। तथा योनिनियोंमे पुरुषबेद ओर नपु सकतवेद नहीं 
है| तथा योनिनियोंमें स्त्रीवेदकी अवक्तव्य स्थितिउदीरणा भी नहीं है । श्यसंख्यात भामदानि 
स्थितिउदी रणाका जधन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहते है । 


६ ८०२. पश्चेन्द्रिय तियद्व अपयाप्त और मनुष्य अपर्याप्कोंमें सिथ्यात्व, सोलह कषाय 
और सात नोकपायकी असंख्यात भागषृद्धि, असंख्यात भागद्दानि, संख्यात गुणबृद्धि भौर 
अधस्थित स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूर्त है। 
शेष पदोंका जधन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूर्त दे । 


६ ८०३. मनुष्योमें मिथ्यात्व, असंख्यात भागवृद्धि, संख्यात मुशबृद्धि ओर अवस्थित 
स्थितिउदी रणाका जघन्य अन्तर एक समय है, संख्यात भागवृद्धि ओर संख्याव गुणधानि 
स्थितिडदी रणाका जधन्य अन्तर अन्तमुंहत है ओर खबका उत्कृष्ट अन्दर कुछ कस एक 
पूर्जकोटिप्रमारा है । शेष पवोंका भंग पश्नेन्द्रिय तिर्यश्लोके समान है। इसीप्रकार अनल्तानुबन्धी- 
चतुष्कफी अपेज्ञा जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि असंख्यात गुराह्नि स्थितिवदीरणा 
नहीं है। अवक्तव्य स्थितिडदीरणाका भंग पश्नेन्द्रिय तियचोंके समान है। इस्रीप्रकार आठ 
कपायोंकी अपेज्ञा जानमा चाहिए। इतनी विशेषता है कि असंख्यात भागहानि और अवक्तज्य 
स्थिविड्दी रणाका भंग ओपघके समान है। इसीप्रकार चार संज्यलन और छह नोकघासकी 
अप्रेशा जालना चाहिए। इतनी विशेषता है कि असंख्यात भागवृद्धि और अवस्थित स्थिति- 
उदीरणाका जपन्य अन्तर एक समय है और उत्हृष्ट अन्तर अन्तसुंहूर्त है। इतली विशेषता है 
कि बार संज्वलनकी अखूख्यात गुणदानि स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर अन्तमुहू्त है 


॥ आ० प्रती छवस्पोफ ० । असंखेलागवर्ड्दि जह० इति पाठः । 


न्यू 'अयघबलाछ दिये ् कस्मयपाहुरे डे का दे) के वेद्यो! 
शक ४7' “7 अयधबलाएई हुडे 7 हा. + , वेद्यो!७ 
$ कर 


उक्७ पुल्पफोड़िश पत्त । सम्म०-सम्धामि०-तिण्णिवेदाणं पंर्चि०सिरिक्खसलंगो | शागरारि 
तिशहं बेदा्ण सम्म० असंखे०गुशहांणि० संजलतमंगरो। शवरि पजं॑त्र७-इस्ब्रिकेदो 
णत्यि । मणुसिणी० पुरिस० णवुस० णत्थि। इत्थिवे० संजलणबंगों। जबरि 
अबत्त> जह० अंगोप्त०, 3क०  पृथ्वकोडिपुघय । डी 

$ ८०४. देवेसु मिच्छ० असंखे०ऋगपड्डि०-अवंदधिण जह० एयस०, ठक० 
अट्वासस सागरो० सादिरियाणि असंखे०मागद्वाणिण जह० झुयस ०, संखे० मागशफि- 
अचत्त० जह० अंतोधु०, असंखे०गुणहाणि० जह० - पलिदो० असंखे ० भागो, उकक० 
चदुशहं पि एकत्तीस सागरो० देखशाणि । सेसपदासं जद॒० -अंतोह्०, उक्क० अद्डास्म 
सामरो० साद्रियाणि | एचमणंताणु ०० । णबरे असंखे०सुशहाणि० खत्थि | रब 
बारसक०-छणश्णोक० । णवरि असंखे०भागहाणि-अवच० जह० एगस० अंतोश्ु*, 
उक० आअंतोह्षु०। णवरि हस्स-रदि० अवत्त० जह० अंदोशु०, उक० जम्मा्स॑ | अरदि- 
सोग० असंखे « मागद्वाणि-अवत्त> जह० एय्स० अंतोमु०, उक० छम्मासं | सम्भु० 
तिण्णिवड़ि-संखे ० भागहाखि-अवत्त ० जहू० अंतोगु ० ५ असंखे० भामहा० जह० एयस०, 
उक्० सब्वेसिमेकत्तीस सागगे० देखणाणि | संखे०गुणहाण्ि-अवष्टि ० सम्भाधि० 


उत्कृष्ट अन्तर पूर्षफोटिप्रथक्त्वप्रमाण है। सम्यक्ख, सम्यग्मिध्यास्थ ओर तीन धेद्ोका भंग 
पंचेन्द्रिय तियचोके समान है। इतनी विशेषता है कि तीन बेब और सम्यक्त्तकी अखंख्यात 
गुणह्ानि स्थितिष्दीरणाका भंग खंज्वलनके समान है। इसनी विशेषता है कि प्रयाप्तकोंमे 
स्त्रीवेद नहीं है, मनुष्यिनियोंमे पुरुषवेद ओर नपु'सकवेद नहीं है। स्त्रीवेदका भंग संज्वलनके 
समान है.। इसनी विशेषता है कि अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघम्य. अन्तर अन्तमु हूर्त है 
आर उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिप्रुथकवपमाण है। 0 

$ ८०४. देबोंमें मिध्यात्वकी असंख्यात -भागबृद्धि ओर अवस्थित स्थितिडदीरणाका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारद सागर है। संख्यात भागहँलि 
स्थितिवंदी रणशाका जघन्य अन्तर एंक समय है, संख्यात भाभद्ातिं और अचक्कठ्य रिध्रति- 
उदीरणांका अघन्य अन्तर अन्तमु हते हे, असंस््यात गुशाझलि स्थितिउ्दीरशाका जपस्य 
अन्तर पक्ष्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है तथा चारोका ही उत्कृष्ट अस्शर कुल कम-इकतीस 
साथर है । शेष पदोंका जघन्य अन्तर अन्तमु हुए है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक अखरू समर 
है। इसीप्रकार अलत्सानुबन्‍्धीचतुष्ककी अपेक्षा जानना आदिए- इतनी विशेषज्ञा -हैकि 
-असरकात शुशहानि स्थितिउदीरसा नहीं है। इसीपरकार बासद कषाय भोर छुद्ट नोकषांयक्री 
अपेक्षा जानना चाहिए। इतनी विशेषत् है कि भ्रसंस्यात भागहानि और -अवक्तब्य स्थिति- 
उद्दीरणरी जपनय अन्तर एक समय और अन्‍्तसु हूते है तथा उत्कृष्ट अन्तर - अन्वप्नु हूर्त है.। 
इतसी विशेषता दे कि हाल्य ओर रतिको अचक्तव्य स्थितितदीरणाका जम्ननन्‍्प अन्तर-झन्त्रमु डूर्त 
है भर रत्कृष्ट अन्दर छंद -सहीना है। अरति और स्पोककी- असंख्याद्व.. समद्मानि झोर 
अषक्तन्य स्थितिउदीरणाका ज़पन्य अन्तर एक समय ओर अल्तमुपहूरदे है तथ्य -इट्कप- अन्तर 
छह महीना है। सम्यक्त्वकी तीन वृद्धि, संख्यात भागहानि और अवक्तब्य स्थितिउदीरणाका 
जपन्य अन्तर अन्तमुंहूर्त है, असंख्यात मानहानि स्थितिउदीरणा/का जधस्य ऋन्तर पक समय दे 


”आण० ६२ ] रुत्तरपयडिट्टिदिय्कीरशार कंडिटिक्लकीएशशणिओरहारं |] 


'कोहीणि० जह० अंवोग्ृ०, उक० अड्वारंस सागरो5 सा्दिश्वाणि। असंखेब्यागहिणि- 
ऑफ्सें० अंह० शयस० अंतोहु०, उक०:शछकतीस सामरों० देसखखाणि | इस्किंबेंदे5 
अरसले० मागपड्लमरहि० जद एयस०, दोप्डिदाणिक जह जिंतोशुं०;' वर्क 
संब्केसि फ्णबध्णं' पलिदो० देसणाणि | भसखें०मामदाणि० अंहं८ ऋयसंक: लिंक 
अंधोश्च० । पुरिसवेद ०  भय-दुगुंअसंगो । शापरि- अवत्तय्यं० णत्थि) - शर्य मर्बजीदि 
जाब सहस्सारा सि। छाबरिं सगट्टिदीओ। हस्घरंदि-आरदि-सोमं० मवमेंभीतें भर्षरि 
सहस्सारे हस्स-रदि-अरदि-सोग ० असंखे ० भागदाशिन्ग्रवत्त> देवोप॑ | खबरे मर 
बाण ०-जोदिसि० हस्थिये० “ असंखे० सागपड़ि-अकदि ० जंह० शंयसं०, 'दोबडि-हामि० 
जह० अंतोर्रु०, उक्० सब्वेति तिण्णि पलिदी० देखणाणशि पलिदी० दछादिस्विशि 
पलि० सादिरे० + असंखे ० भागहारि०- जह० एंगस०, उक० अंतोु० | सोइम्मीसले 
इस्थिवेद्‌० देवोर्ध | उबरि इस्थियेदी जर्थि । । 

६ ०५. आणदादि जाब खबगेवजा क्ति मिच्छ० असंखे० भमांगहॉणि० जह० 
एथंस5, संखे०मानहाशि-अवत्त ० जह० अँतोम्नु ०, - असंखे० गुणद्ााणि जह० पलिंदों० 


और सबका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस खागर है। संख्यात गुणदाति भौर (अवस्थित, 
स्थितियदी रणाका तथा सम्कग्मिध्यात्वकी- की हानि स्थितिउदी रणाक्ता-अधन्य अन्जंत णनन्‍्वसंह॒त 
झोर उत्कृष्ट अम्तर साधिक अठारह सागर है । असंख्यत भतादानि और जअकतास्य-स्थिरति 
उदीसरणाका जबन्य झन्तर एक समय ओर अन्‍न्तसुहूर्त है तथा उत्कृक्ष अन्दर कुछ कम हल्ंशीस 
समर है। स्व्रीवेदकी ग्रसंझयात आागइद्धि भोर अवस्थित स्थिविड्दीरणाका अयम्य! प्र 
एक समय है, से शुद्धि और झे हानि स्थितिबदीरखाका जयन्‍्य अत्तर .राः्तमुंहर्त है क्षमा 
खबका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कस पचब्रन पल्य है । असंख्यात भागहानि स्थितिषदीर शक अक्य 
अन्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ट श्रन्तर अन्तमुंहूर्त हे। पुराषवेदका भंग भय - और जुशुप्छाके 
सम्मान है । इतनी विशेषता है कि अबक्तव्य स्थितिटत्ीरुणा नहीं है । हसीम्रकार भवसकक्षियोसे 
लेकर खटटखार कल्फ्तकके देवोंमें जानना ज्यहिए | इतनी विशेषता है कि अपलीनआपनी सिशतति 
कहती भाहिए। द्वास्य, रत्ति, अरति झर शोकका अंग भगके समान हे। इतली :पविरोक्षण है कि 
सहस्वार कल्पमें ह।स्य, रति, अरति ओर शोककी अखंख्यत भाराशति ओर अभ्वक्तव्य 'र्विति 
उदीरणाका भंग सामान्य देवोंके समान हे। इतनी विशेषता है कि. भवतवाश्ती, ज्यन्तर कऋरर 
क्योत्रिषी देघोंमें सत्रीवेद्की अख्ंझ्यात भागदइद्धि ओर अवस्थित स्थिविडदीस्ण्ाका जन्नम्य अन्तर 
एक सम्रय है, दो चृद्धि ओर दो-दानि स्थितिडदीरणा!का -जघन्य अल्तर 
सबका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कस तीन पल्य, खाध्विक एक पल्य और स्प्रविक एक पल्य्रम्करस-दै। 


असंख्याव सातद्वानि, स्थिविजदी स्णाका जननन्य अन्तर एक ससय है ओ -ल्‍ भाम्दर 
अल है। ओघर्स और पेससनकल्पमें स्त्रीबेदुका भ्रंस सामान्य देखोंके सके | 
स्त्रीबेद्‌ । रु. ऋीएुगा अचल 


6 ०४. आजतेऋल्पले ज़ेकर नो भेतरेयकतकके द्ेवोंनें मिध्यारप्फी ऋसंडभात भागदानि 
शिमलिक्दीरणाका धन्य अन्तर एक समय है, संख्यात आयदानि ' ओर अधंक्तज्य -स्थिड्ि 
दर णाका जपन्य अन्तर अन्वमुंहर्स है, असंख्यात गुणहासि,स्थिवियदीरणाका जचपन्य ऋमछर 


हि जयघबलासहदिंदे कसायपाहुडे | बेदसी ७ 


कर्सले० सामे, उफ० सब्वेसि सगह्ठिदी देखणा । एवमणंताणु०४ | णवरि असंखे०- 
गुणद्वाणि० भत्यि । एवं बारसक०-छुण्णोक० । णत्रि असंखे०भागहाणि-अबच्त ० 
जद ० एस» अंतोमु०, उक्क० अंतोम्ु० | सम्म० असंखे० भागहाणि० जह० एचस०, 
झसंखे० प्रासवड्ि-संस्े० मामहाणि-झअवत्त > जद० अंतोज्षु ०, दोषड्टि० जह० पलिदो० 
असंखे० मामो, उक्० सब्वेति समट्विदी देखणा । सम्प्रामि० असंखे० मागदाणि-अब्त ० 
जह० अंतोय्ु०, उक्क० सगड्डिदी देखणा । पुरिसवे० असंखे०मागद्राणि० जह० उक० 
एयस० । संखे० मामहारि[० मिच्छत्तभंगो | 

६ ८४०६. अशणुद्सिदि सब्बड्रा कि सम्म० असंखे०भागद्राणि०ण जह० उक० 
एयस० । संखे० मागहाणि० जहण्णुक० अंतोग्चु० । अवत्त० णत्थि अंतरं। एवं पुरिसबे० । 
ग्रपरि अवत्त० णत्थि। बारसक०-छण्णोक० असंखे०भागहाणि० जह० एगस०, 
उक० अंतोमु० । संखे० भागद्ाणि-अवत्त ० जह० उक्क ० अंतोमुहृत्त | एवं जाब॒० | 

$ ८०७, णाणाजीवेदि भंगविचयाणु० दुषिद्दो णि०--ओघेण आदेसेण य । 
ओम प्रिच्छ ०-णबुंस>" असंखे०भागवद्डलि-हाणि-अवट्टि० णिय० भअत्थि। सेसपदा 
भयणिजा । सोलसक०-लछण्णोक० असंखे ० मागवड्डि-दाणि-अव्ठि ०-अवत्त > णिय० 


पत्यके असंख्यातनें भागप्रमाण है तथा सबका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण 
है। इसीप्रकार अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अपेक्षा जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि 
असंरूयात गुणदानि स्थितिउद्दीरणा नहों है । इसीप्रकार चारह कषाय और छह नोकषायकी 
अपेज्ञा जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि असंख्यात भागहानि और अवक्तव्य स्थिति- 
उद्शरणाका जघन्य अन्तर एक समय और अन्‍्तमुंहू्त है तथा उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । 
सम्यक्स्वकी असंख्यात भागद्वानि स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है, असंख्यात 
भागबूद्धि, संख्यात भागहानि झौर अवक्तठ्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर अ्रन्तमुंधूत है, 
दो इढ्चियोंका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है तथा सबका उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ फम्म अपनी स्थितिप्रमाण है। सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यात भागदानि और अवक्तव्य 
स्थितिठदी रणाका जघन्य अन्तर अन्‍्तमुंहूत है और उत्कृष्ट भन्‍्तर कुछ कम अपनी स्थिति- 
प्रस्राया है। प्ुरुषपेदकी असंख्यात भागद्वानि स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक 
समग्र है। संख्यात भागद्ानि स्थितिउदीरणाका भंग मिथ्यात्वके समान है । 

६८०६. अनुदिशसे लेकर सबोर्थंसिद्धितकके देबोंमें सम्यक्त्वकी असंख्यात भागहानि 
स्थितिष्वीरसाका जघन्य ओर उत्क््ट अन्तर एक समय है | संख्यात भागहानि स्थिति डदीरणाका 
जपन्‍्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहत है। अवक्तब्य स्थितिडदीरणा नहीं है। बारह कषाय 
और छह नोकषायकी असंख्यात भागहानि स्थितिडदीरणाका जअघन्य भ्रन्तर एक समय है और 
सत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहर्त हैं। संख्यात भागद्दानि ओर अवक्तव्य स्थितिडदीरणाका अघन्य 

र उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहत है। इसीमकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए | 

$ ८०७. नाना जीबोंका अवलम्भन कर भंगविचयानुयमकी श्यपेक्षा निर्देश दो प्रकारका 
कै--झोघ और आदेश | ओघसे मिथ्यात्व और नपु सकवेदकी असंख्यात भागबूद्धि, असंख्यात 
साग्रदानि भोर अवस्थित स्थितिउदीरणा नियमसे हैं। शेष पद्‌ भजनीय हैं। सोलह कपाय 


गा ५ ] उत्तरपयडिट्विदिउवीरेशाए बड्िट्विदिउदीरणाणिओगदार इक 


अत्यि। सैसेपदाी भयणिज्ञा । संम्म० असंखे० भागद्राणि० जियमा अर्त्ये । सेशपदा 
सधपणिजा । सम्मांसि० संज्वपद! मयणिजा । हत्थिवेद-पुरिसपेद"० असल» मावहाशि- 
अवेधिं० जियमा अत्थि | सेसपदाणएि भयणिज्ञारणि | एवं तिरिकल्ा० । 

६ ७०८, आदेसेण ऐरइय० मिच्छु०-सोलसक०-सत्तरोक० असंखें० बर्मिशनि- 
अव्टि० शियमा अत्थि । सेसपदा भयणिज्ञा । सम्म०-सम्मामि० सर्व्यंपेदलिको् | 
एवं सब्वशेरहय-सब्पर्पचिदियतिरिक्ख-मणुसतिय-देवा मवर्थादिं जाव सेहस्सार सि 
सब्वपयडीणमसंखे० भागहाणि-अवद्वि ० णियमा अत्थि | सेतपदा मयरिंशा | लंवेरि 
सम्भ०-सम्मामि० ओघं । मजुसअपञ्ञ० सव्यपयडी ० सथ्व० मेयजिज्रों | 


$ ८०९, आणदादि णवगेवज्ञा त्ति सब्यपय० असं्खे०मांगदणि० जियमा 
अत्थि । सेसपदा मयणिजा । एावरि सम्मामि० संव्वपदा्णि मंयणिज्ञांगिं) अ्धूर्श 
सादि सब्बद्रा त्ति सव्यपयडी० असंखे०भागदाणि० णियंसां अत्यि। सेसपेंदों० 
भयणिज्ञा | एवं जाव० । ह 

६ ८१०, भागाभागाणु० दुचिह्ों णि०--ओबेश झादेसेण य। ओऔषेझं 
मिच्छ०-ए्व॑स० असंखे० मागवड्टिउदी० सब्बजी० केव० ? असंखे० भागी । अर्सेखे०- 
झौर छुट्ट नोकषायकी असंख्यात भागषुद्धि, असंख्यात भागद्दानि, अवस्थित और अव्त्॑य 
स्थितिउदी रणा नियमसे है। शेष पद्‌ भजनीय हैं। सम्यक्त्वकी असंख्यात भागहांनि स्थिति 
उदीरणा नियमसे है। शेष पद्‌ भजनीय हैं। सम्यग्मिथ्यात्वके खब पद्‌ भजनीय हैं। स््रीवेद 
ओर पुरुषबेदकी असंख्यात भागहानि और अवस्थित स्थितिडदीरणा नियमंसे हैं। शेष॑ पंद 
भजनीय हैं। इसीप्रकार तियत्वोमें जानना चाहिए । 


$ ८०८. भादेशसे नारकियोंमें मिध्यात्व, सोलह कषाय भोर खात नोकषायकी झ 
भागहानि ओर अवस्थित स्थितिवदीरणा नियमसे है। शेष पद भजनीय हैं। स बज 
सम्यग्मिथ्यात्वके सब पदोंका भंग ओघके समान है। इसोप्रकार सब नारकियोंमें जानना 
चाहिए | सब पश्चेन्द्रिय तियश्व, मनुष्यत्रिक, सामान्य देव तथा भवनवासियोंसे क्षेकर संहर्खोर 
कल्पतकके देवोंमें सब प्रकृतियोंकी असंख्यात भागद्वानि छोर अवस्थित स्थितिडदीरंणा 
नियमसे है । शेष पद्‌ भजनीय हैं । इतनी विशेषता है. कि सम्यक्त्व संस्यग्मिध्याधवका सेग 
झोघके समान है । सनुष्य अपयोध्तकोंमे सब प्रकृतियोंके सब पद्‌ भजनीप हैं । 


६ प्०८. आनतकल्पसे लेकर नो ग्रवेयकतकके देवोंमें खब अक्ृतियोंकी अधंकयाव 
भागडानि स्थितिउदीरणा नियमसे है। शेष पद्‌ भजनीय हैं| इतनी विशेषता है कि स्म्धग्सि 
थ्यात्वके खब पद भजनीय हैं। अनुद्शिसे लेकर सर्वार्थस्िद्धितकके देवोंमें खबू प्रकृतियोंकी 
असंख्यात भागद्वानि स्थिविददीरणा नियमसे है। शेष पद्‌ भजनीय हैं। इस्रोप्रकार अन्यह्मारक 
मार्गशातक जानना चादिए। 


$ ८१०. भागाभागालुगसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका दै--भोप और आदेश । ओकेशे 
मिथ्यात्व ओर नपु 'सकवेदकी असंख्यात भागवृद्धि स्थितिके उद्दीरक अब छत अधीक किवनें 
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(शव ट अध्रयवासदिदे रूसायपाडुडे [ बैदगो 


मात्र संखेशा आगा। अवड्टि० संखे०भागों। सेसप्रदा० अजंतसाशों ।. एन 
सोशप्रक्/न्हाशीक० । जवारे अवस०» असंखे० भागों । सस्म-सम्मासि० असंखे०- 
मामइा० असंखेउत भागा । सेसपदा० झलंखे० भागों । हत्थिवे+-पुरिसिये० अकुहि+ 
संले>्काको.।:. असंसे०मासक्षणि० संखेजा -सागा । सेस्रपदा० असृंझ्धे०मागो। 
/... हजर११, सत्पणेरय-सव्यपंचिंदियदिरिक्ख-मणुसअपज्ञ ० देवा सवण्ादि जब 
सहस्सारा ति सब्दपग्रढ़ी० अवड्डि० संखे०भागो । असंखे ० भामहाणि० संखेझा माम्त। 
सेसपदा० असंखे० भागो । णबरि जम्मि सम्म०-सम्मामि० अत्थि तम्मि सब्बपदाणमोध॑ | 

,: ३ ८९%. मणुसेसु सम्म०-सम्मामि०-दइत्थिवेद-पूर्रिसवेद" असंखे ० भागद्वाणि० 
संब्रेजा भागा । सेसपदा० संखे०भागो । सेसपयंडीण णारयभंगो | पजत्त-मंणुसिशणी- 
सुझ्बददेबेस सब्बपयडीशमसंखे० भागहाणिं० सँखेजा मागा। सेसपदा० संखे०भांगी । 
आंणदादि अबंराजिदा त्ति' अष्पप्षणों पयडोणमसंखे०भांगहाणि० असंखेजञा भागा । 
पेसपदा० भसंखे० भागो | एवं जाव० । 
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आयप्रस्यण हैं ? असंख्यातवें भागप्रश्राण हैं। असंख्यात भागद्दानि स्थितिके उदीरक ज़ीय 
संखूयात बहुभागप्रमाण दैँ। अवस्थित स्थितिके उदीरक जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं। शेष 
प्रद्दोंके उदीरक जीव अनन्तवें भागप्रमाण हैं। इसीप्रकार सोलह कषाय और छह नोकषायक्ी 
अपेक्षा ज्ञानना चादिए। इतनी विशेषता है कि इनकी अवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीव 
असंख्यावबें सागप्रमाय हैं। सम्यक्त्व और सम्यम्मिध्यात्यकी असंख्यात भागहानि स्थिविफे 
हद्ी रक जीव असंख्यात ब्रहुभागप्रमाण दें। शेष पदोंके उदीरक जीव असख्यातवें भागप्रभाण 
हैं। स्त्रोवेद भोर पुरुषबेदकी अवस्थित स्थितिके उदीरक जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं। 
असंख्यात भागहानि स्थितिके उदीरक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। शेष पदोंके उदीरंक 
सीद अरसख्यातर्थे भागप्रसाण हैं। इसोप्रकार तिर्यत्नोंमें जानना चाहिए।...* 


$ ८११. खब नारको, सब पंचेन्द्रिय तियच, सनुष्य अपयोप्त, सामान्य देव और 
अवनवासियोसे केकर सहस्तार कल्पतकके देवोंमें सब प्रकृतियोंकी अवस्थित स्थितिके उदीरक 
जीव संख्यातय भागप्रमाण हैं। असंख्यात भागदानि स्थितिके उदीरक जीव संख्यात बहुभाग- 
प्रमाण हैं। शेष पंदोंके उदीरक जीव असंख्योतवें भागप्रमाण हैं। इतनी विशेषता है कि जहाँ 
सम्यवत्व भर सम्यग्मिध्थात्य है यहाँ सब पवोंका भंग ओघके समान है। 

$ ८१२, मलुष्योंमें सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और पुरुषबेदकी असंख्यात 
आगह्ांनि स्थितिके उददीरक जीब संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । शेष पद्ोंके उददीरक जीब- संख्यातर्थे 
भोगप्रसाण हैं । शेष प्रकृतियोंकी अपेक्षा संग नारकियोंके खमान है। सनुष्य पर्याप्त, मलुष्यिमी 
और धर्वार्थसिद्धिके देवोमें सब प्रकृतियोंकी अंसंख्यात भागद्ानि स्थितिके उदीरक जीष 
शंक्षषाद बेहुभागप्रभाण हैं। शेष पदोके रदीरक जीव संख्यातयें भागप्रभाण हैं | जानंतकर्पसे 
लेकर ऋपराजित कल्पतकके देवोंमें '्रपनी-अपनी प्रकृतियोंकी असंसु्यात भागहाति' 
३३% जीड असंकृपाद बंहुमायप्रमात हैं। शेड प्रदोके उद्दीरक जीव अखंछयातवें भागप्रमाण 

4 अधीपकात अनाद्वरक्र सार्मशावक जानना भाहिए। ह हे सा 





अडटन्‍नीकरीनननी न कली अलन>न्‍ तब 5 5 ब््चा नल ० 


गा० ६२ |] उत्तरपयडिट्टिविडवी रणाए बड्चिट्टिविउदी रणाणिश्रोगद्वारं ३७७ 


६ ८१३, परिमाणाणु० दुविहो णि०--ओपघेश आदेसेश य । ओघेण मिच्छ०- 
णबुंस> असंखेजभागवड्ि-हाणि-अवष्टि० केत्ति० ? अर्णता। सेसपदा० केंत्ति० 
असंखेजा । ण॑वरि णबुंस" असंख०गुणहाणि० केत्ति० ? संखेजा | सम्म० असंखे०- 
गुणहाणि० के० ? संखेजा । सेसपदा० के० ? असंखेजा | एयमित्थिवेद-पुरिसवेद ० । 
णत्ररि पुरिसवे० असंखे०गुणवड़ि० के० ? संखेजा । सोलसक०-छण्णोक ० मिच्छत्त- 
मंगो | सारे अवत्त ० अणंता। चदुसंजल० असंख ० गुणवह्लि-हाण्ि० केत्ति ० ? संखेजा । 


६ ८१४, सब्बणेरइय०-सव्यपंचिदियतिरिक्ख-मणुसअपज़ ० देवा भवणादि 
जाव णवगेवज्ञा त्ति अप्पप्पणो पयडीशं सव्यपदा० के० ? असंखेजा । 


६ ८१४५, तिरिक्‍्खेसु सब्व॒पयडी० सब्यपदा० ओघं | मणुसेसु मिच्छ०-णंवु स० 
अमंखे ० गुणहाणि०-अवत्त ० के० ? संखेजा | सेसपदा० केत्ति० ! असंखंजा । एवं 
चदसंजलण० । एावारि अवत्त० केत्ति० १ अ्रसंखेज़ा | सम्म०-सम्मामि०-इत्विये०- 
पुरिसवे० मव्यपदा० के० ? संखेजा | बारसक०-छृण्णोक० सब्बपदा० के०  असंखेजआा | 

७ ७ 
मणुस्पज त्त-प्रणुसिणी-सव्बद्भदेवा ० अ्रप्पप्पणो पयडी० सब्बपदा० के० १ संखंजा | 

६ ८१३. परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--शोघष और आदेश । ओघसे 
मिथ्यात्व और नपु'सकवेदकी असंख्यात भागवृद्धि, अधंख्यात भागद्दानि और अवस्थित 
स्थितिके उदीरक जीव कितने हैं ! अनन्त हैं। शेष पदोके उदीरक जीव कितने हैं. ? अ्रसंख्यात 
दे इतनी विशेषता है कि नपुसकवेदकी असंख्यात गुणहानि स्थितिके उदीरक जीब कितने 

स संख्यात हैं | सम्यक्त्वकी असंख्यात गुणहानि स्थितिके उदीरक जीज कितने हैं ? संख्याल 
हैं। शेष पदोंकी स्थितिके उदीरक जीत्र किसने है ? असंख्यात हैं। इसीप्रकार स्त्रीवेद और 
पुरुषबेदकी अपेक्षा जानना चादिए। इतनी विशेषता है कि पुरुषबेदकी असंख्यात गुणबृद्धिके 
उदीरक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। सोलह कपाय और छट्दू नोकषायका भंग मिथ्यात्वके 
समान है। इतनी बिशेषता है कि इनकी अवक्तव्य स्थितिक्रे उदोरक जीव अनन्त हैं। चार 
संज्वलनकी असंख्यात गुणबृद्धि ओर असंख्यात गुणद्वा>्कि उदीरक जीव कितने हैं? 
संख्यात हैं । 


९ ८१४. सब नारकी, सब पंचेन्द्रिय तियच, मनुष्य अपफ्याप्त सामान्य देव तथा भवन- 
बासियोंसे लेकर नी प्रेबेयक तकके देबोंमें अपनी-अपनी प्रकृतियोंके सब पदोंके उदीरक जीष 
कितने है ? असंख्यात हैं । 


$ ८१५, तियब्चोंमें सब प्रकृतियोंके सब पदोंके उदीरक जीवॉका भंग ओधके खमान 
है । सनुष्योंमें मिथ्यात्व और नपुसकवेदकी असंख्यात गुणद्ाानि और अवक्तज्य स्थितिके 
उदीरक जीव किलने हैं ? संख्यात हैं । शेष पदोके उदीरक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। 
इसीग्रकार चार संज्बलनकी अपेक्ता जानना चाहिए। इसनी विशेषता है कि अवफ्तव्य स्थितिके 
उदीरक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व, स्त्रीवेद और पुरुषवेदके 
सब पदोंकी रिथितिके उदीरक जीव झितने हैं ? संख्यात हैं। घारह कपाय और झऊुद्द नोफपायके 
सब पदों की स्थितिके उदीरदक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। मनुष्य पयोप्त, मनुष्यिनी भोर 

श््८ 
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अणुदिसादि अवराजिदा त्ति सब्यपयडीणं सब्थपदा० के० ? श्रसंखेजा | णत्रि 
सम्म० अवत्त ० केत्ति० ? संखेज़ा | एवं जाव० | 

$ ८१६. खेत्ताणु० दुविहों णिद्सो--ओघेण आदेसेण य | ओघेण मिच्छ०- 
णवुस० असंखे०भागवड्ि-हाणि-अवद्टि० केवडिखेते ? सब्बलोगे | सेसपदा० लोग० 
असंखे ० भागे । एवं सोलसक०-छण्णोक० । णवरि अवक्त « सच्बलोगे। सम्म०- 
सम्मामि०-इत्थिवेद-पुरिसवेद" सव्वपदा० लोग० असंखे०भागे | एवं तिरिक्खा० । 
सेमगदीसु सव्यपयडी० सब्बपदा० लोग० असंखे०भागे । एवं जाव० । 

५ ८१७, फोसणाणु० दुब्िहों णि०--ओघेण आदेसेश य। ओपेण मिच्छ० 
अमंखे० भागवड़ि-हाणि-अबद्ठि० केव० फोसिद ? सब्बलोगो । दोवड्डि-हाणि० 
लोग० असंखे०भागो अट्टचोहस० सब्बलोगो वा। असंखे०गुणहाणि० लोग० 
असंखे० भागो अट्वबोदस० । अवत्त० लोग० असंखे०भागो अट्ट-बारहचोइस० | एवं 
मोलसक०-छण्णोक ० । णवरि अबत्त ०» सब्वल्लोगो । चदूसंज० असंखे०गुणबड़ि 





सर्वीर्थसिद्धिके देबोमे अपनी-अपनी प्रकृतियोके सब पदोक्की स्थितिके उदीरक जीव कितने है ९ 
गंख्यात है | अनुदिशसे लेकर अपराजित तकके देवोमे सब प्रकृतियोके सब पदोकी स्थितिके 
उदीरक जीव कितने हैं ? असंख्यात दें । इतनी विशेषता हैँ कि सम्यक्त्वकी अवक्तठ्य र्थितिक 
परदौरक जीव कितने है ? संख्यात है। इप्तीप्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए। 


$ ८१६. ज्षेत्रानुगमकी अ्रपेज्ञा निर्देश दा प्रकारका है--ओप और आदेश | ओपघसे 
मिथ्यात्व ओर नपुसकवेदकी असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहानि और अवस्थित 
स्थितिके उदीरक जीवोका कितना ज्षेत्र है ? सब लोकक्षेत्र है। शेष पद म्थितिके उदीरक 
जीबाका क्षेत्र लोककें असंख्यातवं भागप्रमाण हँ। इसीप्रकार सोलह कपाय और छूट 
नोकपायकी अपेक्षा जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनकी अवक्तव्य स्थितिके उर्दारक 
जीबोका क्षेत्र सब लोकप्रमाण है। सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, स्रीवेद ओर पुरुषपदके सब 
पदोकी स्थितिके उर्दारक जीवोका क्षेत्र लाकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इस्तीप्रकार सामान्य 
तिथख्लीमें जानना चाहिए। शप गतियोमे सब प्रकृतियोंके खब पदोकी स्थितिके उदीरक जीओका 
क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है | इसीप्रकार अनाहारक मार्गशातक जानना चाहिए | 

« ८ ७. स्पशनासुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ ओर आदेश | ओपघसे 
मिथ्यात्वकी असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहानि और अवस्थित स्थितिक उदीरक 
जीबोने किलने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। दो बृद्धि 
ओर दो हानि स्थितिके डदीरक जीबोने लोकके असंख्यातरवें भाग तथा त्रसनालीके चोद 
भागोमेंसे कुछ कम आठ भाग ओर खब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। असंख्यात 
गुणद्वानि स्थितिके उदीरक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग ओर श्रसनालीके चौदद् भागोंमेंसे 
कुछ कम आठ भागप्रमाण ज्षेत्रका स्पशेन किया है। अवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीबोंने लोकके 
असंख्यातवं भाग तथा च्सनालीके चोदृह भागोंमेंसे कुछ कम आठ और बारह भागप्रमाण 
ज्षेत्रका स्पशन किया है। इसीप्रकार सालह कषाय और छह नोकषायकी अपेक्षा जानना चाहिए । 
इतनी विशेषता है कि इनकी अवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीवोंने सर्व लोकप्रमाण छ्षेत्रका 
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हाशि० केब० फोसिद ? लोग० असंखे०भागो | सम्म०-सम्मामि० सव्बपद० केव० 
पोसिदं ! लोग० असंखे०भागो । अट्वबोहस० । णत्ररि सम्म० असंखेजगशुणहाणि० 
खेत । इत्थिवे०-पुरिसवे० तिण्णिव्टि-अवद्टि० केव० फोसिंद ! लोग० असंखे०- 
भागो अड्डचोदहस० । तिण्णिहाणि० केब ० पोसिद ! लोग० असं०भागों अट्डचोहस० 
देखणा सव्बलोगो वा । अवक्त० लोग० असंखे०मागी सव्वलोगो वा। असंखे०- 
गुणहाणि० खेत्त | पुरिस० असंखे०्गुणवड़ि-हाणि० खेत्त । णबुस० मिच्छत्तमंगो | 
णत्ररि दोवड़ि-हाणि-अवक्त> लोग० असं०भागो सब्बलोगों वा | असंखे०- 
गुणद्वाणि० खेत । 

, ८१८, आदेसेण ऐरइय० मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक० सब्बपदा० केब० 
पो० ! लोग० असंखे०मागो छचोदस० | णवरि मिच्छ०असंखे ०गुणदाणि० खेचं | 
अवत्त० लोग० असंखे० भागो पंचचोदस० | सम्म०-सम्मामि० खेत | एवं षिदियादि 


स्पर्शन किया है। चार संज्वलनकी असंख्यात गुणब्द्धि और असंख्यात शुणहानि स्थितिके 
उदीरक जीवोने कितने ज्षेत्रका स्पर्शन किया है ! लोकके असंख्यातं भागप्रमाण ज्षेत्रका 
स्पर्शन किया हैं। सम्यक्त्व और सम्यग्सिथ्यात्वके सब पदोकी स्थितिके उदीरक जीवोने 
कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रस्ननालीके चोदह भागोमेसे 
कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्वकी 
असंख्यात गुणहानि स्थितिके उदीरक जीबोका स्पशन क्षेत्रक समान है| स््रीवेद ओर पुरुष- 
बंदकी तीन वृद्धि और अवस्थित स्थितिके डदीरक जीवोने कितने ज्षेत्रका स्पर्शन किया है ! 
लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चोद भागोमेसे कुछ कम आठ भागप्रसाण क्षेत्रका 
स्पर्शन किया है। तीन द्वानि स्थितिके उदीरक जीवोने कितने ज्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके 
असंख्यानवें भाग, त्रघनालीके चौदह भागोंमेसे आठ भाग और सबब लोकप्रमाण ज्षेत्रका 
स्पर्शन किया हैं। अवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीवोने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व 
लोकप्रमाश तषेत्रका स्पर्शन किया है। अस॑ख्यात गुणद्वानि स्थितिके उद्दीरक ज्ीवोंका स्परशशन 
ज्षेत्रके समान है। पुरुषब्रेदकी असंख्यात गुणबृद्धि शोर असंख्यात गुणह्वानि स्थितिके उदीरक 
जीबॉका स्पशन क्षेत्रंके समान हैं। नपु सकवेदका भंग मिथ्यात्वके समान है । इतनी विशेषता 
है कि दो वृद्धि, दो हानि और अवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीबोने लोकके असंख्यातर्वें माग 
ओर सब लोकप्रमागा क्षेत्रका स्पर्शन किया है। श्रसंख्यात गुणहानि रिथतिके उदीरक जीबोका 
स्पशन छेत्रके समान है | 

विशेषाथ--मिथ्यात्वादि किस प्रक्ृतिके कोन-कोन पद हैं ह्यौर उनका स्वामी कोन-कौन 
जीव है इसका स्वामित्वानुगमसे विचार कर स्पशंन जान लेना चाहिए। इस्रीप्रकार चारों 
गतियो और उनके अवान्तर भेदोंमें भी स्पशन जान लेना चाहिए | 

$ ८९१८. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय और सात नाकपायके सब 
पदोंकी स्थितिके उदीरक जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पशन किया है ! लोकके असंख्यातवें भाग 
ओर श्रसनालीके चोदह भागोमेंसे छह भागप्रसाण ज्षेत्रका स्पर्शन किया है। इतनी विशेषता 
है कि मिथ्यात्वकी अ्रसंख्यात गुणहवानि स्थितिके उदीरक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। 
अवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीवोने लोकके असंख्यातरवें भाग और चसनालीके चौदह भागोंमेंसे 
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जाबव सत्तमा ति। णवरि सगपोसणं । णवरि सत्तमाए मिच्छ० अव्त० खेत । 
पटमाए खेत्तमंगो | 

१ ८१९, तिरिक्‍्खेसु मिच्छ० असंखे०भागवड़्ि-हाणि०-अव्टि० सब्बलोगो | 
दोवड्ि-हाणि० लोग० असंखे०भागो सव्यलोगो वा । अवत्त० लोग० असंखे० मामी 
सत्तचोहस ० । असंखे०गुणहाणि० खेत्त | एवं णचु स० । णबरि असंखे ०गुणहाणि० 
णत्थि । अवत्त ० लोग० असं०भागो सब्बलोगो वा। एवं सोलसक०-छण्णोक० | 
ए॒वरि अवत्त ० केत० पो० १ सब्नलोगो । सम्म०-सम्म्रामि० खेत । णत्ररि सम्म० 
अमंखे ० भागहाणि० लोग० असंखे० भागो छचोदस० । इत्थिवेद-पुरिसवेद>» तिण्णि- 
वड्डि ०-अव्टि० खेत्तमंगो । तिण्णिहाणि-अवत्त ० लोग ० असंखे ० भागो सच्वलोगो वा । 


९ ८२०. पंचि०तिरिक्खतिय ० मिच्छ ०-सोलसक०-णवणोक० सब्यपद ० लोग० 
असंखे ० भागी सव्वलोगो वा | णवरि मिच्छ० अवत्त> लोग० असंखे० भागों 
कुछ कम पाँच भागप्रसाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सम्यक्त्व ओर सम्पर्मिथ्यात्वका भंग 
क्षेत्रके समान है । इसीग्रकार दूसरी प्रथिबीसे लेकर सातवीं प्रथिवीतकके नारकियोमें जानना 
चाहिए। इतनी विशेषता हैँ. कि अपना-अपना स्पर्शन कहना चाहिए। इतनी और विशेषता 
है कि सातवां प्रथिवीम मिथ्यात्वकी अवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीबोंका स्पशन क्षेत्रके समान 
है | पहिली प्रथिवीमे स्पशन ज्षेत्रके समान हैं । 


९ ८९१८. तियश्वोमे मिथ्यात्वकी असंख्यात भागदरुद्ध, असंख्यात भागहाति और 
अवस्थित स्थितिके उदीरकोने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया हैं । दो वृद्धि ओर दो द्वानि 
स्थितिके उदीरकोंने ल्ोकके असंख्यातवे भाग और सर्व लाकप्रमागा ज्षेत्रका स्पर्शन किया है । 
अवक्तव्य स्थितिके उद्दीरकोने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रश्ननालीके चौदह भागोंमेसे 
कुछ कम सात भागप्रमाण ज्षेत्रका स्पशेन किया है। असंख्यात गुणहानि स्थितिके उदीरकोका 
स्पर्शन ज्षेत्रके समान है। इसीप्रकार नपु सकवेदकी अपेक्षा जानना चाहिए। इतनी विशेषता 
है. कि इसकी असंख्यात गुणहानि स्थितिउदीरणा नहीं है। अवक्तव्य स्थि तिके जदीरकोने 
लोकके असंख्यातवें भाग ओर सर्व ल्ोकप्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसीप्रकार सोलह 
कपाय और छह नतोकषायकी अपेक्षा जानना चाहिए | इतनी विशेषता है कि इनकी अवक्तव्य 
स्थितिके उद्दीरकोने कितने ज्षेत्रका स्पर्शन किया है ? सर्व लोकप्रसाण ज्षेत्रका स्पर्शन किया है । 
सस्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वका भंग क्षेत्रके समान है। इतनी विशषता है कि सम्यक्त्वकी 
असंख्यात भागद्वानि स्थितिके उदीरकोने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रधनालीके चौददह 
भागोमेसे छुआ कमर छह भागप्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन किया है। स््ौवेद और पुरुषबेदकी तीन 
वृद्धि ओर अवस्थित स्थितिके उदीरकोका स्पशन क्षेत्रके समान है। तीन हानि और अवक्तव्य 
स्थितिके उदीरकोने लोकके अश्वख्यातयें भाग और खबे लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । 

$ ८२०. पद्मेन्द्रिय तियेश्वत्रिकमे मिथ्यात्व, सालह कषाय और नौ नोकप/यके सब 
पदोंकी स्थितिके उदीरकॉने लोकके असंख्यातवें भाग और खर्ब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन 
किया हैं। इतनी विशेषता है कि सिथ्यास्वकी अवक्तव्य स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंस्यातनें 
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ससचोइस ०» । असंखे०गुणहाणि० हत्थिवेद-पुरिसिवेद तिण्णिवडटि-अवष्टि ०-अवत्त ० 
एवु स०-अबत्त ० केब्र० पो०  लोग० असंखे०भागो। सम्म ०-सम्मामि० तिरिक्‍्खोघ। 
णएवरि पञ्ञ० इत्थिवेदों णत्यि। जोणिणीसु पुरिस०-णबुंस० णत्थि। हत्यिवेद० 
अत्रत्त>० णत्थि | पंचिं०तिरिक्खअपज-मणुसअपज ० मिच्छ०-सोलसक्र०-सत्तणोक० 
सब्बपद० केव० खेत पोमिदं? लोग० असंखे०भागो सब्बलोगो वा। मणुसतिए 
पंचिदियतिरिक्सतियभगो । णवरि सम्म०-सम्मामि० खेत्त । मिच्छ०-चदुसंजलू०- 
तिण्णिवेद० असंखे०युणहाणि० खेत्त । णवरि पत्ञ० इत्थिवे० णत्यि | मणुसिणी० 
पुरिसवे०-णवु स० णत्थि । 

६ ८२१, देवेसु भ्रप्पणो पयडि० सब्बपद० लोग० असंखे० भागों भट्ट 
चोहस० । णबरि मिच्छ० असंखे०गुणहाणि० सम्म०-सम्माम्ि० सव्बपदा० इत्थिवे०- 
पुरिसपे० तिशिणवड्डि-अवष्टि० अट्डबोहम ० । एवं सोहस्मीसाण० । एवं भवण०- 
बाणबं ०-जोदिसि० । णवरि जम्ह अद्डबोहस० तम्हि अद्धुड्धा वा अडुचोहस ० । 
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गओर कनजत्रसनालीके चौदह भागोमेसे कुछ कम सात भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है । 
इसको असंख्यात गुणहानि स्थिति, ख्रीवद ओर पुरुषभेदको तीन वृद्धि, अवस्थित और 
अबक्तज्य स्थिति तथा नपु'सकवेदकी अवक्तव्य स्थितिके उदीरकोने कितने ज्षेत्रका स्पर्शन 
किया है? लोकके अ्रसख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन क्रिया है। सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वका भग सामान्य तियश्रोंके समान है। इतनी विशेषता है कि पयाप्रकोंमें स््ीवेद 
नहीं हैं | योनिनियोमे पुरुषबंद »र नपु सकवेद नहीं है तथा स्नवेदकी अवक्तव्य स्थितिडदीरणा 
नहीं है। पद्चेन्द्रिय तियश्व अपयोप् और मनुष्य अपयाप्रकोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय ओर 
सात नोकषायके सब पदोकी स्थितिके उदीरकाने कितने ज्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके 
असंख्यातवें भाग और सर्व लॉकप्रमाण क्षेत्रका स्प्शन किया है। मनुष्यत्रिक्रम पद्चेन्द्रिय 
तियख्नत्रिकके समान भंग है। इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व श्र सम्यरित्रथ्यात्वका भंग 
क्षेत्रे समान है। मिथ्यात्व, चर संज्बलन और तीन बेदकी असंख्यात गुणहानि स्थितिके 
उदीरकोका स्पशन क्षेत्रके समान है। इतनी विशेषता है कि पर्योप्तकोमे ख्रीवेद नहीं है तथा 
मनुष्यिनियामे पुरुषतेद और नपु सकवेद नहीं है । 


$ ८९१, देवोंस अपनी-अपनी प्रक्रतियोके सब पदोकों स्थितिक उदीरकोन लोकके 
असंख्यातव भाग ओर त्रसनालीके चोदह भागोमेस कुछ कम आठ भागप्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन 
किया है। इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वकी असंख्यात गुशहात्रि स्थिति, सम्यकत्व ओर 
सम्यग्मिध्य ल्वके सब पदोंकी स्थिति तथा खत्रीवेद और पुरुषबेदकी तीन वृद्धि ओर अवस्थित 
स्थितिके उदीरकोंने चखनालीके चोदद भागोमेसे कुछ कम आठ भागपग्रमाण ज्षेत्रका स्पशन 
किया है। इसीप्रकार सोधम और ऐशानकल्पम जानना चाहिए। तथा इसीम्रकार भबनबाखी, 
व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंस जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जहां 'त्रखनालीके चोदृह्‌ 
आागोंमेंसे कुछ कम्त आठ भागधप्रमाण ज्षेत्रका स्पशन किया है |! यदद कहा दे व्ोँ 'बस्ननालीके 
चोदद भागोंमेस कुछ कम सादे तीन ओर आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हैं! यद्‌ 
कहना चाहिए । 


श्धरे जयघवला सहिदे कसायपाहुडे [ बेदगो ७ 


$ ८२२, सणकमारादि सहस्सार त्ति सब्वपयडी० सव्बपदा० केब० फोसिदं १ 
लोग० असंखे०भागो अटुनोहस० । आशणदादि अच्चुदा त्ति सव्वपयडि० संब्बपद० 
केव ० पोसिदं ? लोग० असंखे०भागो छचोदस० । उबरि खेत्तभंगो | एबं जाव० | 

९ ८२३. कालाणु० दुविहों णि०--ओघेण आदेसेणश य। ओघेण मिच्छ० 
असंखे ० भागवड्डि-हाणि-अवद्ठि ० केवचिरं ? सब्बद्धा । सेसपद० जह० एयस०, उकक० 
आवलि० असंखे०भागो | एवं णवुस० | णवरि असंखे०गुणहाशि० जह० एयस०, 
उक० संखेज़ा समया । एवं चदुसंजल ० । णवारि अवत्त० सब्बद्धा । असंखे ० मुणवड़ि० 
जह० एयस०, उक्त० संखेज़ा समया। एवं बाग्मऋ०-छण्णीक० । णवरि असंखे०- 
गुणवड्ि-हाणि० णत्थि । सम्म० अमंखे०मागहाणि० सब्बद्धा। सेसपदा० जह० 
एयस०, उक० आवलि० असंखे०भागो । असंखे०गुणहारि० जह० एगस०, उक० 
संखेज्ञा समया। सम्मामि० असखे०मागहा० जह० अंतोग्रु०, उक० पलिदो० 
असंख ० भागो । सेसपदा० जह० एयस०, उक० आवलि० अमंखे० भागों । इत्थिवेद- 


$ ८रर सनत्कुमार कल्पस लेकर सहस्रार कल्प्तकक देवोसे सब प्रकृतियोक सब 
पदोको स्थितिके उदीरकोंन कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके अमंख्यातवें भाग ओर 
त्रसनालीके चौदह भागोंमेसे कुछ कम श्राठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है । आनतकल्पसे 
जलकर अच्युत कल्पतकके देवाम सब प्रकृतियोंके सब पदोंकी स्थितिके उदीरकाने कितने क्षेत्रका 
स्पशंन किया है ? लोकके श्रसंख्यातवें भाग ओर त्रसनालीके चोदह भागोमेसे कुछ कम छह 
भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। ऊपर स्पर्शन क्षेत्रके समान है। इसीप्रकार अनाहारक 
मार्गणातक जानना चाहिए | 


६ ८२३. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--आघ ओर आदेश | आबसे 
मिथ्यात्वकी असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहानि और अवस्थित स्थितिके उदीरकोंका 
कितना काल है । सबदा काल है। शेष पदोकी स्थितिके उद्दीरकोका जघन्य काल एक समय है 
ओर उत्कृष्ट काल आबलिके अमंख्यातवें भागप्रमाण है। इसीप्रकार नपुसकवेदकी अपेक्ता 
जानना चाहिए। इतनों विशेषता है कि असंख्यात गुणशह्वानि स्थितिके उदीगकाका जघन्य काल 
एक समय है ओर उत्कृष्ट काल संख्याव समय है। इसीप्रवार चार संज्वलनोकी अपेक्ता 
जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य स्थितिके उदीरकोंका काल सर्वदा है। 
असंख्यात गुणबूद्धि स्थितिके उदीरकोका जब्न्यथ काल एक समय है. और उत्कृष्ट काल संख्यात 
समय है। इसीप्रकार बारह कषाय ओर छह नोकषायोकी अपेन्ता जानना चाहिए। इतनी 
विशेषता है कि इनकी असंख्यात गुणवृद्धि और असंख्यात गुणहानि स्थितिउदी रणा नहीं है । 
सम्यक्त्वकी असंख्यात भागहानि स्थितिके उदौरकोंका काल सबेदा है। शप पदोंकी स्थितिफे 
उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके अल्‍ख्यातवें भागप्रमाण है । 
असंख्यात गुणहानि स्थितिके उदीर्कोका जघन्य काल एक समय हे और उत्कृष्ट काल संख्यात 
समय है। सस्यग्मिध्यात्वकी असंख्यात भागद्ानिकी स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल 
अन्तमुहते है श्रौर उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमागा हैं। शेष पदोंछी स्थितिके 
उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल श्रावलिके असंख्यातवें भागप्रभाण है । 


गा० ६२ ] हत्तरपयडिट्टिदिषिदीरणाए वड़िट्टिदिउदी रणाणिशझ्रोगद्दार इट३ 


पुरिसवेद० असंखे०भागहाणि-अवद्टि० सब्बद्धा। सेसपदा० सम्भत्तभंगो। णवरि 
पुरिसवे० असंखे०गुणवड्धि० जह० एगस०, उक० संखेज्ञा समया । 


९ ८२४. आदेसेश सब्वर्णेरइय ० -पंचिंदियतिरिश्खतिय-देवा मवणादि जाव 
सहस्सारा त्ति अप्पप्पणो पयडि० असंखे०भागहाणि-अव्टि० सब्बद्धा | सेसपदा० 
जह० एयस०, उक० आवलि० असंख०भागो | णवरि सम्मामि० ओघं | सम्म० 
असंखे० भागहाणि० सव्बद्धा । सेसपदा० जह० एगस०, उक० आवलि० 
असंखे ० भागो । 

६ ८२५. तिरिक्खेसु सव्वपयडी० सब्त्पदा० ओघं। पंचिंदियतिरिक्खअप० 
सव्यपयडी ० असंखेजमागहा०-अव्टि० सब्बद्धा। सेसपदा० जह० एग०, उक० 
आवलि० असंखे०भागो | 


६ ८२६. मणुसेसु मिच्छ०-एवुंस>» पंचिंदियतिरिक्सभंगों | णवारि अ्रसंखे०- 
गुणदाणि-अवत्त ० जह० एगस०, उक० संखेजा समया। सम्म० असंखे० भागहाणि० 
इत्थिवे०-पुरिस ० असंखे०भागहा०-अवद्ठि ० सब्बद्धा । सेसपदा० जह० एगस० 


सत्रीवेद ओर पुरुषवेदकी असंख्यात भागहानि और अवस्थित स्थितिके उदीरकोंका काल 
सबदा है। शेष पदोकी स्थितिके उद्दी रकोका भंग सम्यकत्वके समान है। इतनी विशेषता है कि 
पुरुषबेदकी असंख्यात गुणवृद्धिकी स्थितिके उदीरकोका जघन्य काल एक समय है और 
उत्कूट काल संख्यात समय है । 


६ ८२०. आदेशसे सब नारकी, पद्नेन्द्रिय तिय॑ब्वत्रिक, सामान्य देव भोर भवनवासियोसे 
लेकर सहस्तार कल्पतकके देबोमें अपनी-अपनी प्रकृतियोकी असंख्यात भागहानि और अवस्थित 
स्थितिके उदीरकोक्ा काल सर्वंदा है। शेप पदोकी स्थितिके उदीरकोंका जधन्य काल एक 
समय है और उत्कृष्ट काल भावलिके असंख्यातर्वें भागप्रमाण है। इतनी विशेषता है कि 
सम्यग्मिथ्यात्वका भंग ओघके समान है । सम्यक्त्वकी असंख्यात भागहानि स्थितिके उदीरकोंका 
काल सवबंदा है। शेष पदोंकी स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ठ काल 
आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। 


६ ८२५. तियेब्वोंमें सब प्रकरतियोंके सब्र पदोंकी स्थितिके उदीरकोंका भंग ओघके समान 
है। पद्चेन्द्रिय तियेश्व अपयाप्तकोंमे सब प्रकृतियोंकी असंख्यात भागदहानि और अवस्थित 
स्थितिके उदीरकोंका काल सबंदा है। शेष पदोकी स्थितिके उद्दीरकोंका जघन्य काल एक 
समय है झोर उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागश्रमाण है। 


५ ८२६, मनुष्योमें सिध्यात्व ओर नपुसकवेदका भंग पद्चेन्द्रिय तिय॑व्वोंके समान है। 
इतनी विशेषता है. कि असंख्यात गुणदानि और अवक्त्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल 
एक समय है झोर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। खम्यक्त्वकी असंख्यात भागहानि स्थिति 
तथा ल्लीवेद ओर पुरुषवेदकी असंख्यात भागहानि ओर अवस्थित स्थितिके उदीरकोंका काल 
सबंदा है। शेष पदोंकी स्थितिके उददीरकोका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 


श्ष्टछ जयघकक्‍लासहि दे कसायपाहुडे [ बेदगो ७ 


उक० संखेजा समया । सम्मामि० असंखें ०भागहा० जह० उक्क० अंतोझ्॒० । सेसपदा० 
जह० एगम०, उक० संखेजा समया । सोलसक०-छण्णोक० पंचिदियतिरिक्खभंगो । 
णवरि चदुसंज० असंखेजगुणहाणि० ओघ॑ । 

६ २७, मणुमपज्ज ०-मणुसिणीसु सव्बपयडी० असंखे ० भागहाणि-अवद्ि ० 
सव्वद्धा | सेसपदा० जह० एयस०, उक० संखेज्जा समया | णवरि सम्मर०-सम्मामि० 
मणुसोधं । मणुसअपज्ज० सव्यपयडी० असंखे०भागद्दाणि०-अवद्ठिं” जह० एगस०, 
पलिदो० असंखे०भागो | सेसपदा० जह० एगस०, उक० आवलि० असंखे० भागों । 

६ छश८ण, आणदादि जाव णवगेवज्जा त्ति मिच्छत्त-मम्म ०-सोलसक०- 
सत्तगोऋ० असंखे ० भागद्वाणि० सब्यद्धा । सेसपदा० जह० एगस०, उक्० आवलि० 
अमंखे० भागों । सम्मामि० असंखे ० भागहाणि०-अवत्त ० ओघं । 

६ ८२९, अशुद्दिसादि सब्यट्टा त्ति सब्यपयंडि० असखे ० भागहाणि० सब्बद्धा | 
सेसपदा० जह० एगस०, उक्र० आवलि० असंग्बे०भागो | णवरि सम्म० अवत्त ० 
जह० एयस ०, उक० संखेजा समया। णवरि सब्बई संखेज्जममया कादव्या । 
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संख्यात समय हैँ । सम्यस्मिथ्यात्वकी असंख्यात भागहानि स्थितिके उदीरकोक्रा जचन्य और 
उत्कृष्ट काल अन्‍्तमुहत है । शेष पदोकी स्थितिके उदीरकोका जघन्य काल एक समय है और 
उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। सोलह कपाय ओर छह नोकवायका भंग पद्नेनिद्रिय तिर्यश्ोंके 
समान है। इतनी विशेषता है. कि चार संज्वलनकी असंख्यात गुणदह्वानि स्थितिके उदीरकोका 
भंग ओघके समान है । 

६ ८२७ मनुष्य पर्याप्त ओर मनुष्यिनियोमे सब प्रक्ृतियोकी असंख्यात भागहानि और 
अवस्थित स्थितिके उदीरकाका काल सदा हैँ। शप पदोकी स्थितिके उदीरकोक्रा जधन्य काल 
एक समय है. और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। इतनी विशेषता है कि सम्यकत्व ओर 
सम्यग्मिथ्यात्वका भंग सामान्य मनुप्योंके समान है। मनुष्य अपस्प्रकोंमें सब प्रकृतियोंकी 
असंख्यात भागहानि और अवस्थित स्थितिके उदीरकोक्ा जघन्य काल एक समय है और 
उत्कृष्ट काल पलल्‍्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। शेष पदोंकी स्थितिके उदीरकोका जघनन्‍्य 
काल पक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवे भागप्रमाण है। 

६ ध्श्ए आनतकल्पसे लेकर नो ग्रेवेयकतकके देवोमें मिथ्यात्व, सम्यक्स्थ, सोलह 
कपाय और सात नोकपायकी असंख्यात भागहानि स्थितिके उदीरकोका काल सबदा है। शेष 
पदोकी रिथितिके उदीरकोका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें 
भागप्रमाण है। सम्यस्मिथ्यात्वकी असंख्यात भागद्दानि और अवक्तब्य स्थितिके डदीरकोंका 
भंग ओघके समान है। 

९ ८२६, अनुदिशसे लेकर सबोर्थसिद्धितकके देबोमें सब प्रकृतियों डी असंख्यात भागहदानि 
स्थितिके उदीरकोंका काल सबंदा है। शेप पदोंक्री स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल एक 
समय है ओर उस्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इतनी विशेषता है कि 
सम्यक्त्वकी अवक्तव्य स्थितिके उदीरकोंका जबन्य काज़ एक समय है ओर उत्कृष्ट काल 
संख्यात समय है। इतनी विशेषता है कि सर्वाथ सिद्धिमें आवजिके असंख्यातवें भागके स्थानमें 
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एबं जाब० | 

$ ८३०, अंतराणु० दुषिहों खि०--ओधेण आदेसेश य। ओघेण मिच्छ॒०- 
णवु स असंखे ० मागवड्ि-हाणि-अबद्टि० णत्थि अंतरं । सेसपदा० जह० एयस०, उक० 
अंतोघ्म० । णत्ररि संखे०मुणहाणि-अवत्त ० जह० एयस०, उक० सत्त रादिंदियाणि | 
णवुंस० अवत्त० श्वज०मंगो | असंखे०गुणदाणि० जह० एयस०, उक्क० वासपुष्रत्त | 
सम्म० असंखे० मागहाणि० णत्थि अंतर । अवृष्टि०-अवत्त० श्ुजभंगो । सेसपदा० 
जह० एगस०, उक० चउबीसमदोरतत सादिरेगे। असंखे०गुणहाणि० जह० एयस०, 
उक्क० छम्मासं | सम्मामि० सव्बपदा० जह० एयस०, उक० पलिदो० असंखे० भागों । 
सोलसक०-छण्णोक ० असंखे ० भागवड्डि-हाणि-अवद्टि ०-अवत्त> णत्थि * अंतर । 
सेमपदा० जह० एगस०, उक० अंतोघ्रु० | णवरि चदुसंज० असंखे०गुणवड्लि० जहं० 
एयस०, उक्क० वासपुथत्त । असंखे « गुणद्वाणि० जह० एयस०, उक्त ० वास सादिरेय । 
णवरि लोसंभजल० असंखे०गुणहाणि० जह० एगस०, उक० छम्मासं । इत्थिवे०- 
पुरिसवे० असंखे०भागहाणि-अवष्टि० णत्थि अंतरं । सेसप० जह० एयस०, उक० 


संख्यात समय कहना चाहिए | इसी प्रकार अनाहारक मार्गशातक जानना चाहिए | 


६ ८३०. भअन्तरानुग़मक्की अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--आोघ और झादेश । ओघसे 
सिथ्यात्व ओर नपु'सकवेदकी असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागदानि और अवस्थित 
स्थितिके उदीरकोका अन्तरकाल नहीं दै। शेष पदोकी स्थितिक उदीरकोका जथन्य अन्तर एक 
समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । इतनी विशेषता है कि संख्यात गुणद्ानि और 
अवक्तव्य स्थितिके उदीरकोंका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सात दिन-रात 
हैं। नपुसकवेदकी अवक्तब्य स्थितिके उदीरकोंका भंग भुजगारके समान है। असंख्यात 
ग़ुणद्वानि स्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तर एक समय हैं ओर उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व - 
प्रमाण है । सम्यक्त्वकी असंख्यात भागद्वानि स्थितिउदीरणाका अन्तरकाल नहीं है | अवस्थित 
और अवक्तव्य स्थितिके उदीरकोंका भंग भुजगारके समान है । शेष पदोंकी स्थितिछ्ले उदीरकोंका 
जघन्य अन्तर एक समय है झोर उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस द्नि-रातप्रमाण है। असंख्यात 
गुणद्वानि स्थितिके उद्दीरकोंका जधन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर छदद महीना 
प्रमाण है | सम्यग्मिथ्यात्वके सब पदोंकी स्थितिके उदीरकोंका जधन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। सोलह कषाय और छह नोकषायकी 
असंख्यात भागबृद्धि, असंख्यात भागहानि, अवस्थित और अवक्तज्य स्थितिके उद्दीरकोंका 
अम्तरफाल नहीं है। शेष पदोंकी स्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट 
अन्तर अन्तमुंहूर्त है। इतनी विशेषता है कि चार संज्बलनकी असंख्यात गुणवृद्धि स्थितिफे 
उदीरफोंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्वप्रमाण है। असंख्यात 
गुणहानि स्थितिके उदीरकोंका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक 
वर्ष है। इतनी विशेषता है कि लोभसंज्वलनकी असंख्यात गुरादह्यानि स्थितिके उदीरकोंका 
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छह मद्दीना है। स्त्रीवेद और पुरुषबेदकी 
झसंख्यात भागहानि और अवस्थित स्थितिके उदीरकोंका अन्तरकाल नहीं है। शेष पदोंकी 
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अंतोमु ० । णवरि अवत्त>० णवु सयभंगो । असंखे०गुणद्वाणि> जह० एयस०, उक्क० 
वासपुधत्त । पुरिसवे० असंखे०गुणपरड्ि-हाणि० कोहसंजलणभंगो । 

६ ८३१. आदेसेण णेरइय मिच्छत्त-सोलसक०-ससणोक० असंखे०भागहाणि- 
अवड्टि० णत्थि अंतर | सेमपदा० जह० एयस०, उक्र० अंतोज्स० | णवरि मिच्छ० 
असंखे०गुणहाणि-अवत्त, ओघ॑ । सम्म०-सम्मामि० संब्गपदा० ओघं । एवं 
सब्बणेरदय० | 

€ ८३२. तिरिक्खेसु सव्यपयडी० अप्पप्पणो पदा० ओधघे । पंचिंदिय- 
तिरिक्खतिए णारयभंगो | णत्ररि तिशिणवेद० अमसंखे०मागह।०-अबद्ठि ० णत्यि 
अंतरं | सेसपदा० जह० एगम०, उक्क० अंतोमु० । अवक्त ० ओघ॑ । णत्ररि पज्जत्त ० 
इत्थिवेदा शत्यि | जोणिणीसु पुरिसवे०-णवुंस० णत्थि | इत्थिवे० अवत्त ० णत्थि । 
पंचि०तिरि०अपज्ज० सव्यपय० असंखे०भागहाणि-अव्ठि० णात्थि अंतर । सेसपद।० 
जह ० एयस०, उक० अंतोग्मु० । 

$ ८३३, मणुसतिए पंचिदियतिरिक्ख॒भंगो | णवरि सम्म०-सम्मामि० ओोष॑। 


स्थितिके उदीरकोका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहत हैं। इतनी 
विशेषता है कि इनकी अवक्तज्य स्थितिके उदीरकोंका भंग नपु सकवेदके समान है । असंख्यात 
गुणहानि स्थितिके उदीरकोका जबन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथकत्वप्रमाण 
है। पुरुपवेद्की असंख्यात गुगवृद्धि और असंख्यात गुणहानि स्थितिके उद्दीरकोका भंग 
क्रोधसंज्वलनके समान है । 


९ ८३१. आदेशसे नारकियामें मिथ्यात्व, सोलह कपाय और खात नोकपायकी असंख्यात 
भागहानि और अवस्थित स्थितिके उदीरकोका अन्तरकाल नहीं है। शप पदोकी स्थितिके 
उद्दीरकोका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहते है । इतनी विशेषता है 
कि मिध्यात्वक्री असंख्यात ग़ुगाहानि और अवक्तव्य स्थितिके उदीरकोंका भंग आघके समान 
है | सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वके सब पदोकी स्थितिके उदीरकोका भंग ओपके समान है| 
इस्रीप्रकार सब नारकियोमे जानना चाहिए। 


$ ८३६२. तियख्बाम सब प्रकृतियोके अपने-अपने पदोकी स्थितिके उदीरकोंका भंग ओघके 
समान है। पश्चेन्द्रिय तियंश्वत्रिकमे नारकियोंके समान भंग हैँ । इतनी विशेषता है हि तीन 
वेदीकी असंख्यात भागद्वानि और अवस्थित स्थितिके उदीरकोका अन्तरकाल नहीं है। शेष 
पदोकी स्थितिके उदीरकोका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहत है। 
अवक्तठ्य स्थितिके उद्दीरकोंका भंग झोघके समान है । इतनी विशेषता है कि पयाप्तकोंमे स्त्रीवेद्‌ 
नहीं है । योनिनियोंमे पुरुपवेद ओर नपु सकवेद नहीं है। स्त्रीत्रेदकी अवक्तव्य स्थितिषदीरणा 
नहीं है । पद्नेन्द्रिय तियंज्ल अपयौप्तकोमे सब प्रकृतियोंकी असंख्यात भागहानि और अवस्थित 
स्थितिके उदीरकोंका अन्तरकाल नहीं है। शेप पदोंकी स्थितिके उदीरकोका जधन्य अन्तर एक 
समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहत है | 


$ ८३३. मलुष्यत्रिकमे पद्चेन्द्रिय तियेत्वोंके समान भंग है। इतनी विशेषता है कि 
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चदुसंजल ०-तिण्णिवेद ० असंखे ० गुणहाणि० ओोघं । णवरि पज्ज० इत्थिवेदों णत्थि । 
मणुसिणी० पुरिस०-णवुस० खत्थि। इत्यिवे” अवकत्त ०» जह० एगस०, उदक्क० 
वासपुधत्त । जम्हि छम्प्रासं वासं सादिरेयं तम्हि वासपुधत्त | मणुसअपज्ज० सब्ब- 
पयडीणं सब्बपदा० जह० एगम०, उक० पलिदो० असंखे० भागों । 

६ ८३४. देवाणं पंचिदियतिरिक्खभंगो | णवरि णबुस० णत्थि | इत्थिवे०- 
पुरिसवे० अवत्त ० णत्थि। एवं भवणादि सोहम्मा त्ति। एवं सणकुमारादि जाव 
सहस्सारा त्ति | णवरि इत्यिवे० णत्थि | 

$ ८३४५. आ्राणदादि णवगेवज्जा त्ति मिच्छ० असंखे०भागहाणि० णत्थि 
अंतरं । सेसप० जह० एयम०, उक्क० सत्त रादिंदियाणि | सम्म० तिण्णिवड्डि- 
दोहाणि-अवन्त ० ओघं । सम्माप्रि० असंखे ० मागहाणि-अवत्त> ओघ॑ । सोलसक०- 
छण्णोक० असंखे०मभागहाणि० णात्थि अंतरं । संखे०भागह्राणि/ जह० एगस०, 
उक्क० सत्त रादिदियाणि | अबत्त ० जह० एयस०, उक्क० अंवोमु० । एवं पुरिस० | 
णवरि अवत्त ० णत्थि । 
सम्यक्त्व ओर सम्यग्स्िथ्यात्रका भंग ओघके समान है। चार संज्वलन | बेदकों 
असख्यात गुरह्ानिके स्थितिके उद्दीरकोका भंग आघके समान है। इतनी विशेषता है कि 
पर्याप्तकोम स्त्रीबेद नहीं हैं। मनुष्यिनियोंमें पुरुषवेद और नपुसकवेद नहीं है। स्त्रीवेदकी 
श्रवक्तव्य स्थितिके उदीरकोका जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्ल्प्रमाण 
है । जहाँ छुद माह और खाधिक एक वर्ष अन्तर कहा है वहाँ वर्षप्रथक्त्त् कहना चाहिए । 
मनुष्य अपयाप्तकोम सब प्रकृतियोंके सब पदोकी स्थितिके उद्दीरकोका जघन्य अन्तर एक समय 
है. ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । 

« ८३४ देवोंम पतन्चेन्द्रिय तिय॑ंश्वोंके समान भंग है। इतनी विशेषता है कि इनसे 
नपु'सकवेद नहीं है। तथा स्त्रीवेद ओर पुरुषबेदकी अवक्तव्य स्थितिउदीरणा नहीं है । इसी 
प्रकार भवनवासियोसे लेकर सौधमं-ऐशान कल्पतकके देवोंमे जानना चाद्ििए। तथा इसीप्रकार 
सनत्कुमार कल्पसे लेकर सहस्तार कल्पतकके देवोमे जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि 
स्त्रीबेद नहीं है । 

$ ८३५. आनत कल्पसे लेकर नौ ग्रेवेयकतकके देवोंम मिथ्यात्वकी असंख्यात भागदानि 
स्थितिके उदीरकोका अन्तरकाल नहीं है। शेष पदोंकी स्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तर 
एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सात दिन-रात है। सम्यकत्वकी तीन वृद्धि, दो हानि श्र 
अबक्तठय स्थितिके उदीरकोका भंग आ्रोधके समान है। संम्यगिप्तिथ्यात्वकी असंख्यात भागहानि 
ओर अवक्तठ्य स्थितिके उदीरकोंका भंग ओघके समान है | सोलह कषाय और छुद्द नोफषायकी 
असंख्यात भागद्दानिकी स्थितिके उदीरकोका अन्तरकाल नहीं है । संख्यात भागद्यानि स्थितिके 
उदीरकोंका जघन्य अन्तर एक समय है. ओर उत्कृष्ट अन्तर सात द्निन्‍रात है। अवक्तव्य 
स्थितिके उदीरकोका जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ठ अन्तर अन्तमुह् है । इस्रीप्रकार 
की अपेज्ञा जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसकी अ्रवक्तव्य स्थितिउदीरणा 
नहीं है । 


श्ष्ट लयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ बेदग। ७ 


$ ८३६. अणुद्दिसादि सब्बद्ठा त्ति सम्म० असंखे०भागहा« शत्वि अंतर । 
संखे० भागहाणि-अवत्त ० जह० एगस०, उक्क० वासपुधत्त । सब्बई पलिदो० संखे०- 
भागों । एवं पूरिसवे० | णवरि अवत्त ० णत्यि | एवं बारसक०-छण्णोक० । णबरि 
अवत्त ० जह० एयस०, उक० अंतोम्र० । एवं जाव० । 

$ ८३७, भावाणुगमेण सब्बत्थ ओदइओो भावों । 

$ छरे८, अप्पाबहुआणु० दुबिहों णि०--ओबेण आदेसेश य। भझोघेण 
मिच्छ०-णवुंस ० सब्बत्थो० असंखे०गुणहाणि० । अवत्त०उदीर० असंखे०गुणा । 
संखे०्गुणदाणि० असंखे०गुणा। संखे०भागहाणि० संखे०गुणा | संखे०गुणवद्लि० 
असंखे०गुणा । संखे०भागवड़ि० संखे०शुणा । असंखे०भागवद्डि० श्रणंतगुणा | 
अवद्ठि ० असंखे ० गुणा । असंखे ० भागहाणि० संखे०गुणा । 

६ ८३९, सम्मत्त० सब्पत्थोवा असंखे ०गुणदाणि० । अबद्वि० असंखे०गुणा | 
अमखे ० भागवड्टि० असखे०गुणा | संखेजगुणवड़ि० अध्वंखे०गुणा | संखे०भागवड़ि० 
संखे०्गुणा | संखे०गुणहाणि० असंखे०गुणा | संखे०भागहाणि० असंखे० गुणा । 


ननितीज जि >> 3 अं अओो जि ऑलज जनक +क्‍+ + ४०५० ७ +-ल+ 








नील 6 हज अल «लजजल+ल+ी जज, ४४5 5 अली जज 


९ ८३६. अनुदिशसे लेकर साथ सिद्धितऋके देतोंमें सम्यक्त्थकी असख्यात भागहानि 
स्थितिके उदीरकोका अन्तरकाल नहीं है | संख्यात भागहानि और अवक्तठय स्थितिके उदीरकोंका 
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वरप्रथक्त्वप्रमाण है। सर्वाथसिद्धिमे पल्यके 
संख्यातव भागप्रमाण है | इसीप्रकार पुरुषबेदकी अपेक्ता जानना चाद्विए । इतनी विशेषता है कि 
इसकी शअ्वक्तव्य स्थितिउदीरणा नहीं हैं। इसीप्रकार बारह कषाय और, छह नोकषायकी 
अपेक्ता जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनको अवक्तव्य स्थितिके उदीरकोका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्‍्तमुहूर्त है। इसीप्रकार अ्रनाहारक मार्गसातक 
जानना चाहिए। 

6 ८३२७. भावानुगमकी अपंक्षा खबत्र ओदरयिक भाव है । 


९ ८३८. अल्पबहुत्वानुगमकी अपक्षा निर्देश दो प्रकारका हे--आधघ झोर आदेश । 
आधघसे मिथ्यात्व और नपु'सकदकी असंख्यात गुणहानि स्थितिके उदीरक जीब सबसे 
स्तोक हैं । उनसे अवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे संख्यात गुणद्वानि 
स्थितिक उदवारक जीव असंख्यातगुणे हैे। उनसे संख्यात भागहानि स्थितिके उदीरक जीव 
सख्यातगुणे है। उनसे संख्यात गुणबृद्धि स्थितिके उद्दीरक जीव असंख्यातगुरों हैं। उनसे 
सख्यात भागबूर्द्ध स्थितिक उदीरक जीव संख्यातगुणोे हैं। उनसे श्रसंख्यात भागवृद्धि स्थितिके 
उदीरक जीव अनन्तगुणे हैं। उनसे अवस्थित स्थितिके उदीरक जीब असंख्यातगुणो हैं । 
उनसे असंख्यात भागद्वानि स्थितिके उदीरक जीब संख्यातगुण हैं। 


५ ८३९, सम्यक्वकी अठंख्यात गुणदानि स्थितिके उदीरक जीब सबसे स्थोक हैं। 
उनसे अबस्थित स्थिविके उदोरक जीब असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यात भागबृद्धि स्थितिके 
उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे संख्यास गुणवृद्धि स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातशुरो 
है। उनसे संख्यात भागवृद्धि स्थितिके उदीरक जीव संख्यातगुणो हैं। उनसे संख्यात गुणहानि 
स्थितिक इदीरक जीव असंख्यातगुणे है। उनसे संख्यात भागदानि स्थितिके उदीरक जीव 
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अवश्त० असंखे० गुणा । असंखे०भागहा० असंखे ० गुणा । 

६३ ७४०. सम्मामि० सव्यत्यो० संखे०शुणद्ञाणि० | संखे०भागदहाणि० संखे०- 
गुणा । अवक्त० असंखे०गुणा । असंखे० मागद्दाणि० असंखे ० गुणा । 

९ ८०१, बारस%०-छण्णोक० सव्वत्थो ० संखे०गुणहाणि० । संखे० मागद्ाणि० 
संखे० गुणा | संखेज़गणवड्डि० असंखे० गुणा | संखे० भागवड्डि० संखे०गुणा । असंखे०- 
भागवड़ि० अणंतगणा । अवत्त० संखे०गुणा। अवद्वि० असंखे०गणा | असंखे०- 
भागहाणि० संखं०गणा | 

६९ ८७२. चदुसंजलएणा० सब्वत्थोवा असंखे०गणवड़ि० । असंखे०गणहाणि"० 
संखे०गणा । संखे०्युणहाणि० असंखे०गणा । सेस कसायभंगो । 

६ ८७३, इत्थिवेद> सब्वत्थोवा असंखे०गुणहाणि० | संखे०गुणहाणि० 
असंखे० गुणा । संखे०भागहाणि० संखे०गुणा | संखे०गुणवद्धि० असंखे०गुणा । 
संखे०भागवड्डि० संखे० गुणा । असंखे० भागबड्डि ० असंखे ०गुणा । अवत्त० संखे०गुणा | 
अवष्टि० असंखे०गुणा । असंखे ० भागहाणि० संखे०गुणा । 


संख्यातगुणे हैं । उनसे अबक्तव्य स्थितिके उदीरक जीब असंख्यातगुणो हैं । उनसे असंख्यात 
भागहानि म्थितिके उदीरक जीव श्रसंख्यातगुणो हैं । 

९ ८४०, सम्यग्मिथ्यात्वकी संख्यात गुणहानि स्थितिके उदीरक जीव सबसे स्तोक हैं । 
उनसे संख्यात भागहानि रिथतिके उदीरक जीव संख्यातगुणे है। उनसे अवक्तव्य स्थितिके 
उर्द रक जीब असख्यातगुणे है । उनसे असंख्यात भागहानि स्थितिके उदीरक जीव असंख्यात- 
गुशणे हैं। 

! ८७४१. बारह कषाय और छुद्ट नोफषायकी संख्यात गुणहानि स्थितिके उदीरक जीब 
सबसे स्तोक हैं । उनसे संख्यात भागद्यानि स्थितिके उदीरक जीब संख्यातगुणे हैं। उनसे 
संख्यात गुणलवुद्धि स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे संख्यात भागबृद्धि स्थितिके 
उदीरक जीब संख्यातगुगे हैं । उनसे असंख्यात भागबृद्धि स्थितिके उदीरक जोब 'अनन्तगुणो हैं। 
उनसे अवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे अ्रवश्थित स्थितिके उद्दीरक जीव 
असंख्यातगुणे है। उनसे असंख्यात भागहानि स्थितिके उदीरक जीव संख्यातगुणो हैं । 

८४२ चार संज्वलनकी असंख्यात गुणबृद्धि स्थितिके उदीरक जीत सबसे स्ताक हैं । 
उनसे कऋसंख्यात गुणद्वानि स्थितिके उदीरक जीव संख्यातगुणे है। उनसे संख्यात गुणह्वानि 
स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं। शेष भंग कपायोके समान है । 

(८४३. ख्रीबेदकी असंख्यात गणहानि स्थितिके उदीरक जीव सबसे स्ताक हैं। उनसे 
संख्यात गुणहानि स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगणोें हैं। उनसे संख्यात भागहानि स्थितिके 
डदीरक जीव संख्यातगशे हैं । उनसे संख्यात गणबृद्धि स्थितिके डदीरक जीव असंख्यातगणो हैं । 
उनसे संख्यात भागवृद्धि स्थितिके उदीरक जीव संख्यातगणो हैं। उनसे असंरुयात भागवृद्धि 
स्थितिके उदीरक जीव श्रसंख्यातगरो हैं । उनसे अवक्तव्य स्थित्तिके डदीरक जीव संख्यातगणो हैं । 
उनसे अवस्थित स्थितिके लदीरक जीक्ष असंख्यातगणों है। उनसे असंख्यात भागहानि श्थितिके 
ल्दीरक जीव संख्यातगणो हें । 


३६० ज्यधघवलासहिदे कसायपाहुड | बदगा ऊ 


६ ८४४. पुरिसवेद" सब्बत्थोवा असंखे०गुशवड्डि०। असंखे०गुणहाणि० 
संखे०्गणा । सेसमित्थिवेदभंगो । एवं तिरिक्खा० । णवरें चदुर्संलण-तिण्णिवेद- 
सम्म० असंखे०गणवड़ि-हाणि० णत्थि। 


५ ८5४५. आदेसेण ऐोरइय० मिच्छ० सव्वत्थोत्रा असंखे०गणहाणि० । अवत्त ० 
असंखे ०गणा | संखे ० गणशहाणि० असंखे ० गणा | संखे०गुणवड्लि० विसेसाहिया । संखे०- 
भागबवड़ि-हाणि० दो वि सरिसा संखे०गुणा। असंखे०भागवद्टि" असंखे०गुणा । 
अबत्त० संखे०ण्गूणा । अब्रद्टि० असंखे०गुणा | असंखे०भागद्वाणि० संखे०गुणा | 
सम्म० ओघ | णवरि असंखेज़गणहा० णत्थि | सम्मामि० ओघं । 

४ ८७६, सोलसक०-छण्णोक० सब्बत्थोवा संखेजगणद्वा० । संखे०गुणवह्ि ० 
विसेसा० । सखेज्ञभागवड़ि-हा० दो वि सरिसा संखे०गृुणा। असखे०भागवष्डि० 
असंखेजगणा । अवत्त ० संखे०गणा । अवद्टि० असंखेज़गणा | असंखें० भागहा० 
संखे०गणा । एवं णबुंम० | णवारे अवत्त० णत्थि | एवं पढ़माए | बिदियादि सत्तमा 


८४४ पुरुपत्रेदकी असंख्यात गणकवृद्धि स्थितिके उदीरक जीव सबसे स्ताक है | उनसे 
मंख्यात गगाहानि म्थितिके उदीरक जीव संछयातगरणे है । शाप भग छ्लावदर्क समान हं। 
इसीप्रकार सामान्य तियब्वाोमं जानना चाहिए। इतनी विशेपता है कि इनमे चार संज्बल्न 


तीन वेद ओर सम्यक्त्वकी असंख्यात गुणवृद्धि और असंख्यात गुणहानि स्थितिडदीरणा 
नही है। 


६ ८४४. आदेशस नारकियाम मिथ्यत्वकी असंख्यात गुशहानि स्थितिक्रे उर्दारक जीव 
सबसे स्ताक हं। उनस अवक्तव्य म्थितिक्रे उर्दीरक जीव असंख्यातगुणो दै। उतसे संख्यात 
गुणहानि स्थितिके उदीरक जीव असख्यातगुरो है। उनस संख्यात गुणरवृद्धि स्थितिके उदीरक 
जीव विशेष अधिक है। उनसे सख्यात भागवृद्धि ओर सख्यात भागदानि इन दानो द्दी 
स्थितियोके उर्दीरक जीब समान हाकर सख्यातगुण है। उनस असख्यात भागवृरद्धि स्थितिके 
डर्दीरक जीब अमंख्यातगुणो है । उनसे अवक्तज्य स्थितिकं उदीरक जीव संख्यातगुणे है । उनसे 
अबस्थित रिथितिके उद्दारक जीव असख्यातगुण है। उत्तस असंख्यात भागहानि स्थितिके 
उर्दीरक जीत्र सख्यातगुणे हूं। सम्यक्त्वक्ा भंग ओधके समान है। इतनी विशेषता दे कि 
इसकी असंख्यात गुणह्वानि स्थितिउदारणा नहीं है। सम्यग्मिथ्यात्वका भंग ओघके समान है । 


८४६. साल्ह कषाय ओर छह स्ाकपायक्ी संख्यात गुणहानि स्थितिक उदंरक जोव 
सबस स्ताक हँ। उनसे संख्यात गणवृद्धि स्थितिके डदीरक जीव विशेष अधिक हैं। उनसे 
संख्यात भागवूद्धि और संख्यात भागहानि इन दोनो स्थितियोके उद्दीरक जीव परस्पर समान 
होष र सख्यातगुणे है। उनसे अ्सख्यात भागबृद्धि स्थितिके उदीरक जीव असख्यावगणों हैं। 
उनस अवक्तव्य रिथतिके उर्दीरक जीव सख्यातगुणे हैं। उनसे अवस्थित स्थितिके उदीरक जीव 
असख्यातगुण हैं। उनसे असख्यात भागहानि स्थितिके उदीरक जीब संख्यातगण है। इसी प्रकार 
नपु सकवेदकी अपक्षा जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसकी अवक्त्य स्थितिउदीरणा 
नहीं हैं। इसोप्रकार पहिली प्रथिबंम जानना चाहिए। दूसरसें लेकर सातवां प्रथिब्रीतकी 
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सि एवं चेव । एवरि मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक० संखे०गुणवड़ि-हाणि० दो वि 
सरिसा । पंचिंदियतिरिक्खतिए णारयभंगो । णवरि इत्थिवे०-पुरिसवे० कपायमंगों । 
णवुंस० मिच्छत्तमंगो । णवरि असंखे०गुणद्वाणि० खत्थि । पतञ्नत्त० इत्यिवेदो 
णत्थि । णबुंसय० पुरिसवेदभंगो । जोणिणीसु पुरिस०-णबुंस» णत्यि | इत्थिवे० 
अवत्त ०» णत्थि । पंचिदियतिरिक्खअपज़ ०-मणुसअपज़ ० सोलसक०-छण्णोक ० 
पंचिं० तिरिक्खभंगोी | एवं मिच्छ०-णवुस० । णावरि अवत्त ० णत्थि | 

६ ८४७. मणुसेसु मिच्छ०-णवुस० सब्बत्थोत्रा असंखें ०गुणहाणि० | अवबत्त ० 
संखे० गुणा । सेसं पंचिंदियतिरिक्खमंगो । सम्म० सम्मामि० ओपं । णत्ररि संखज- 
गुणं कायव्यं । बारसक०-छण्णोक० पंचिदियतिरिक्खभंगी । चदुसंजल० सब्बत्थों० 
असंखे ० गुणहाणि० । संखे०गुणहाणि० असंखे ०गुणा | संखेज्गुणवड्डि० विसेसाहिया। 
सेसं पंचि०तिरिक्खभंगो । इत्थिवे०-पूरिस० एवं चेव | णबरि संखे०गुणं कायव्यं। 
एवं' मणुसपज्ञ० । णवरि संखे०गुणं कायव्यं | णवरि इत्थिवेदों णत्थि | णबुस० 
पूरिस०भंगो । मणूसिणी० एवं चेव | णावरि पुरिस०-णवुस० णत्थि। इत्यिवेद० 


न जि आज 


इसीप्रकार जानना चाहिए | इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्व, सोलह कषाय और सात नोकषाय- 
की संख्यात गगाबृद्धि और संख्यात गुणहानि इन दोनों स्थितियोके उदीरक जीव समान हैं । 
पश्नेन्द्रिय तियख्वन्रिकम नारकियोंके समान भंग है। इतनी विशेषता है कि स्रीबेद ओर पुरुष- 
वेदका भंग कपायके सम्तान है । नपु सकवेदका भंग मिथ्यात्वके समान है। इतनी विशेषता है 
कि असंख्यात गगाहानि स्थितिउदीरगा नहीं है। पर्याप्तकोंमे ल्लीवेद नहीं है। नपु सकवेदका 
भंग पुरुषबेदके समान है । योनिनियोंम पुरुषबेद ओर नपु सकबेद नहों है । स्यीवेदकों अवक्तव्य 
स्थितिडदीरणा नही है। पश्चेन्द्रिय तियतश्च अपयोध ओर मनुष्य अपयाप्तकोम सालह कषाय 
ओर छह नोकषायका भंग पद्नेन्द्रिय तियज्लोंफे समान है। इसीप्रकार मिथ्यात्व ओर नपु सक- 
वेदकी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता हे कि अवक्तठ्य स्थितिउदीरणा नहीं है। 

॥ ८४७, मनुष्योंमें मिथ्यात्व और नपु'सकवेद्की असंख्यात गुगहानि स्थितिके उदीरक 
जीव सबसे स्तोक हैं | उनसे अवक्तव्य ग्थितिके उदीरक जीव संख्यातगुणे हैं। रोष भंग पंचेन्द्रिय 
वियेश्थोंक समान है । सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वका भंग ओघके समान है। इतनी विशेषता 
है कि संख्यातगणा करना चाहिए। बारह कषाय और छह नोकषायका भंग पब्म्चेन्द्रिय 
तियख्लोके समान है । चार संज्वलनकी असंख्यात गुणहानि स्थितिक उदीरक जीब सबसे स्ताक 
है। उनसे संख्याव गुणद्वानि स्थितिक्रे उदीरक जीव अश्लंख्यातगुणे हैं । उनसे संख्यात ग्रुणबृद्धि 
स्थितिके उद्दीरक जीव विशेष अधिक हैं। शेष भंग पंचेन्द्रिय तियबरोंके समान है । स्त्रीवेद 
ओर पुरुपवेदका भंग इसीप्रकार है। इतनी विशेषता है कि संख्यातगुणा करना चादिए। 
इस्रीप्रकार मनुष्य पयोप्तकोमं जञानगा चाहिए। इतनी विशेषता है कि संख्यातगुणा करना 
चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें स्त्रीवेद नहीं है। नपुसकवेदका भंग पुरुषबेदके समान 
है। मनुष्यिनियोंमें इसीत्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पुरुषबेद ओर नपु सक- 
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सव्वत्थोता अवत्त ० । असंखे०' गणहाणि० संखे०गुणा | सेसं त॑ चेव । 

६ ८४८. देवाणं पंचिदियतिरिबखभंगो । एवरि णबुस० शत्थि। इत्यिवे०- 
परिसवे० अवत्त> णत्थि। एवं भवण० वाणवें०-जोदिसि० । सोहम्मीसाण० 
बिदियपुढविभंगो । णव॒रि इत्यिवे०-पुरिसवेद" कसायभंगो। अवत्त> णत्वि। 
णवु स० णात्थि | एवं सणवक्षुमारादि जाव सहस्सारा त्ति | णवरि इत्थिवेदों णत्थि । 

६ ८४९, आणदादि णवगेवज़ा त्ति मिच्छ० सब्यत्थोवा असंखे०मुणहाणि० । 
संखे० मागहाशि० संखे०गुणा। अबत्त० असंखे ० गुणा | असंखे ० भागहा ० असंखे ० गु णा। 
सम्म० सब्बस्थीवा असंखे०भागवद्धि० | संखे०मुणवड्डि० असंखे०गुणा। संखे०- 
मागवड़ि० संखे०गुणा | संखे०भागद्राणि० असंखे०गुणा | अवत्त » अ्रसंखे०्गुणा । 
असंखे ० भागहाणि० अमंखे ० गुणा | सम्मामि० सव्वत्थोवा अवत्त० | असखे ० भागहा० 
असंखे ० गुणा | सोलसक०-छण्णोक० सब्वत्थोवा संखे ०भागहाणि० | अवत्त ० असंखे ०- 
गुणा । असंखे ० भागहाणि० असंखे०गुणा । एवं पुरिस० | णवारि अवत्त० णर्थि | 


बंद नहीं है | इनमे स्त्रीवदकी अवक्तव्य स्थितिके उदी रक जीव सबसे रतोक हैं। उनसे असख्यात्त 
गुणद्वानि स्थितिके उदीरक जीव संख्यातगुणे हैं। शेप उस्री प्रकार है। 


« ८४८ देबोंमे पंचन्द्रिय तिय॑च्थोंके समान भंग है। इतनी बिशेषता है कि नपु'सकवेद 
नहीं है। स्त्रीवंद और पुरुषवेदकी अवक्तव्य स्थितिउदीरणा नहीं है। इसीप्रकार भव ववासी, 
व्यन्तर और ज्योतिषी देबोमे जानना चादिए। सौधर्म और ऐशान कल्पमे दूसरी प्रथिवीके 
समान भंग है। इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद ओर पुरुषवेदका भंग कपायके समान है । इनकी 
अवक्तव्य स्थितिउदी रणा नहीं है। नपुसकवेद नहीं है । इसीप्रकार सनत्कुमार कल्पसे लेकर 
सहस्रार कल्पतकके देवोमे ज्ञान चाहिए। इतनी विशपता है ऊि स्त्रीवेद नहीं है । 


$ ८७४, 'आनत कल्पसे लेकर नो प्रवेयकतकके देबोम मिथ्यात्वकी असंख्यात गुणहानि 
स्थितिके उदीरक जीव सबसे स्तोक है। उनसे संख्यात गुशहानि स्थितिके उदीरक जीव 
संख्यातगुरणे हैं। उनसे अवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे है। उनसे असंख्यात 
भागहानि स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं । सम्यक्त्वकी असंस्यात भागबृद्धि स्थितिके 
उदीरक जीव सबसे स्तोक है। उनसे संख्यात गुणवृद्धि स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुशो हैं । 
उनसे संख्यात भागवृद्धि स्थितिके उदीरक जीत्र संख्यातगुणे हैं। उनसे संख्यात भागहानि 
स्थितिक उद्दीरक जीब असंस्यातगुण है । उनसे अबक्तव्य स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुरों 
है। उनसे असंख्यात भागद्वानि स्थितिके उदीरक जीब अ्रसंख्यातगुणों है। सम्यग्पिथ्याट्वक्ी 
अवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीव सबसे रताक हैं। उनसे असंख्यात मागहानि स्थितिके डदोरक 
जीव 'असंख्यातगुणे देँ । खोलद्द कषाय और छाट्ट नोकषायकी संख्यात मागद्वानि स्थितिके 
उदीरक जीव सजसे स्तोक हैं। उनसे अ्रवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुण हैं। 
उनसे अरांंख्यात भागहानि स्थितिके उदीरक जीब असंख्यावगुणे हैं। इस्रीप्रकार पुरुषवेद की 
अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसकी अवक्तव्य स्थितिउदीरणा नहीं है । 





१ झआा०प्रतोौ संखे० इति पाठ, हर 
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६ ८४०, अणुदिसादि सब्बइा सि सम्म० सब्वत्थोवा अवत्त०। संखे०- 
मागहाशि० भसंखे० गुणा । असंखे ० भागहाणि० असंख०गुणा | वारसक ०-सत्तणोक ० 
आणदभंगो । णवरि सब्बद्ठें जम्हि असंखे० गुणा तम्दि सखेजगुणं कादव्वं | एवं जाव० । 


एवं वड़िउदीरणा समत्ता | 
६ ८४१. एत्थ ट्ञाणपरूवणे कीरमाएं ट्विदि-संकममंगो । णवरि अधप्पप्पणों 


उकस्सट्टिदिउदीरणमादिं कादूण जाव अप्पप्पणों उदीरणा-पाओं ग्गजह्णड्विदिसंवकम्मे 
सि ओदारिय । तदो “को कदमाए ट्विदीए पवेसगो” क्ति पदस्स अत्थो समत्तो । 


गेण्दियव्वं एवं ड्विदिउदीरणा समत्ता । 





$ ८५०. अनुदिशसे लेकर खबाथंसखिद्धितकके देवोंमें सम्यक्‍्त्ककी वक्तव्य स्थितिके 
उदीरक जीव सबसे स्तोक दें। उनसे संख्यात भागहानि स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे 
हैं। उनसे असंख्यात भागहानि स्थितिके डदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं। बारह कषाय और 
सात नोकषायका भंव आनतकल्पके समान हैं। इतनी विशेषता है कि सवोर्थसिद्धिमें जहाँ 
असंख्यात गुणा है. बह्ों संख्यातगुणा करना चाहिए। इस्लीप्रकार अनाह्वारक मार्गणातक 
जानना चाहिए | 


इसप्रकार वृद्धिउदीरणा समाप्त हुई । 
$ ८४५१, यहाँपर स्थानप्ररूपणा फरनेपर स्थितिसंक्रमके समान भंग है। इतनी विशेषता 
है कि अपनी-अपनी उत्कृष्ट स्थितिधदीरणासे लेकर अपने-अपने उदीरणा प्रायोग्य जघन्य 


सत्कमंतक उतारकर भ्रहदण करना चाहिए | इसके बाद 'का कदमाए ट्विदीए पवेखयो” इस पदका 
अर्थ समाप्त हुआ । 


इसप्रकार स्थिति उदीरणा समाप्त हुई । 
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शुद्धि-पत्र 


अशधुद्धि 


जानना चाहिए। प्रथम नरकमे 
अनुदीरक होते हैं । पश्चेन्द्रिय 


पलिदोवमणि पुव्वकोडिपुधत्ते- 
णब्भहियाणि ? 

सन्मुख क्षायिक सम्यग्हष्टि 
रहता है । 
दो क्रोवोका नियमसे 
स्त्रोवेद की 
मिया । उदीर ० 


भीतर दो बार 


शुद्धि 


जानना चाहिए। $रिन्‍्तु इतनी त्रिशेषता है कि इनमे 
अपना-अपना स्पर्शन कहना चाहिए। प्रथम नरकमे 
अनुदीरक होते है। योनिनी तिर्यश्चोमे स्वीवेदकी 
अनुदीरणा नही है । पश्नेन्द्रिय 


पुब्वकोडिपुधत्त ? 

सन्मुख वेदक सम्यर्हष्टि 

सम्भव है । 

दो क्रोधोका तथा नपृ॒थकवेदका नियमसे 
नपृसकवेदकी 

सिया उदीर ० 


भीतर सपयमासयमक्त साथ दो बार 


सूचता--परहाॉपर हमने प्रकृत भागके कुछ उपयुक्त सशोधन दिये है। इसमे यदि विपय सम्बन्धी कुछ 


संशोधन स्वाध्यायप्रेमियोके ध्यानमे आवें तो उनकी सूचना मिलनेपर परामर्श करके उन्हे अगले 


भागमे दे दिया जायगा। जय्रववलाके पूरे मुद्रणके अस्तमे दस ग्रन्थक्रे विषय-सम्पन्धी सब 


०५२ 


सश|धनाक 


 देनेका भी हमारा विचार है । 


